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सदुक्तिकर्णामृत के संकलनकार श्रीधरदास ने अपने संकलन 
की पाँचों प्रवाहों की पुष्पिताओं में स्वयं को महामांडलिक 
कहा है। वे बंगाल के राजा लक्ष्मणसेन के आश्रय में रहे। 
संभवतः राजा लक्ष्मणसेन ने इन्हें अपने राज्य के अंतर्गत 
किसी मंडल का प्रशासक नियुक्त किया होगा। इनके पिता 
वटुदास राजा लक्ष्मणसेन के अधीन महासामंतचूड़ामणि थे । 
यह श्रीधर के द्वारा प्रदत्त उनके परिचय से विदित होता है। 
यह संकलन इन्होंने ।205-06 ई. में निर्मित किया, यह इसी 
संकलन की पुष्पिका से ज्ञात होता है । श्रीधर एक निष्ठावान्‌ 
वैष्णव थे। उनके धार्मिक संस्कारों या आग्रहों का प्रभाव 
उनके संकलन पर सुस्पष्ट परिलक्षित होता है । 


सदुक्तिकर्णाग्र॒त में लगभग 500 कवियों के कुल 
2380 पद्य संकलित किए गए हैं । इनमें से कुछ पद्य लुप्त हो 
गए हैं। संकलित कवियों में बाण और कालिदास जैसे 
प्राचीन कवि भी हैं और बहुसंख्य कवि ऐसे हैं, जो श्रीधर के 
समय में जीवित रहे होंगे। श्रीधर ने बड़ी उदारता से उनके 
पद्य और नाम सुरक्षित रखते हुए संस्कृत साहित्य की परंपरा 
में उन्हें स्थान दिया है। 


श्रीधर ने सद॒क्तिकर्णाग्रत को पाँच प्रवाहों में विभक्त 
किया है प्रत्येक प्रवाहों में कई वीचियाँ हैं और प्रत्येक वीचि 
(लहर) में पाँच-पाँच पद्य हैं। प्रत्येक वीचि के पाँचों पद्य 
किसी एक विशेष पर हैं | विषयविशेष पर पद्य एकत्र करने 
की अनिवार्यता के कारण श्रीधर को अनेक विषयों पर 
अपेक्षाकृत कमज़ोर पद्य संगृहीत करने पड़े हैं । अस्तु, प्रवाहों 
और वीचियों में विभाजन की श्रीधर की योजना उनकी 
अपनी है; और यह उनके संकलन की एक अनूठी विशेषता 
भी मानी जा सकती है। 


संकलित पद्यों में भारतीय जनजीवन या समाज का 
चित्रण है, जो संस्कृत साहित्य की कथित क्लासिकी की 
परंपरा में इस रूप में कम ही मिलता है। वस्तुतः विद्याकर 
तथा श्रीधर जैसे संकलनकारों ने संस्कृत में सुभाषितसंग्रहों 
की जो परंपरा विकसित की, उसके द्वारा संस्कृत कविता की 
वह धारा बची रह गई, जिसे दूसरी परंपरा कहा जा सकता है। 
संस्कृत में गाँव-गिराँव, किसान, खेतिहर मज़दूर तथा सामान्य 
जनों में रम कर उन्हीं पर काव्य रचना करने वाले कवियों की 
अत्यंत शक्तिशाली परंपरा रही है, श्रीधर के प्रयास से इस 
परंपरा के भी कुछ दुर्लभ पद्य सदृक्तिकर्णाग्रत के द्वारा हमें 
प्राप्त हुए हैं। इस पुस्तक के द्वारा पहली बार सदुक्तिकर्णाग्रत 
के समस्त पद्यों का एक साथ हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत हुआ है। 











सद॒क्तिकर्णाम्नत 





श्रीधरदासकृत 


सद॒ुक्तिकर्णामृत 


मूल संस्कृत सहित हिन्दी अनुवाद 


हिन्दी अनुवाद 
राधावल्लभ त्रिपाटी 





साहित्य अकादमी 


# # 


5कत्रत्तीप्वाागाएों : गा गा0059 ० 5९|९८९१ 5959 90९79 र्ण हा 
900९5 प 40 2॥ ८शापाए, ८णा॥९१ 09 570#4730353 ॥ 205-06 8.0. न 
बात एबा॥ं०त ० नए 09 ३8०04एगौवि|णी री. 5गीाफएि 03007गा, 


[९० [0९॥॥ (2007) 85. 500 





(6 साहित्य अकादेमी 
प्रथम संस्करण : 2007 (60 | 
( 4 हक ५०४ 


साहित्य अकादेमी 
“ [कक 


प्रधान कार्यालय 
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सुभाषित किसी प्रबन्ध काव्य (महाकाव्य, नाटक आदि) अथवा खण्ड 

स्वतन्त्र रूप से रचा गया ऐसा पद्य होता है, जो अपने आप में पूर्ण हो या जिसे स्वतन्त्र रूप से पढ़ने 
या सुनने पर भी एक स्वतन्त्र मुक्तक के रूप में उसका आनन्द दिया हा सके | इसकी विषयवस्तु कुछ 
भी हो सकती है। सुभाषित में बात कुछ इस तरह कही जाती है कि रसिकजन उसे याद रखना और 
बार-बार दोहराना चाहें। 


सुभाषितों का संग्रह सुभाषितसंग्रह है । इसके दो प्रकार हो सकते हैं (१) स्वयं कवि के द्वारा या 
अन्य किसी के द्वारा संकलित किसी एक ही कवि के सुभाषितों का संग्रह (२) किसी एक सम्पादक 
के द्वारा संकलित अनेक प्राचीन या नवीन कवियों के सुभाषितों का संग्रह | साहित्यशास्त्र की परम्परा 
में सुभाषितसंग्रह को कोश या कोशकाव्य कहा गया है। (काव्यादर्श १।१३ तथा साहित्यदर्पण 
६ |३०८)। 


प्राचीन या अर्वाचीन कवियों की लुप्त होती जा रही रचनाओं को बचाने के लिए या वाचिक 
परम्परा में प्रचलित मुक्तकों को सुरक्षित रखने के लिए सुभाषितसंग्रह निर्मित करने का उपक्रम किया 
गया। प्राकृत में विभिन्न कवियों के सुभाषितों का संग्रह प्रथम शताब्दी ई० के लगभग संकलित 
गाह्मसतसड़ है, जिसके संकलनकार राजा हाल माने जाते हैं। संस्कृत में इस श्रेणी के सुभाषितसंग्रहों 
की परम्परा प्राचीन काल से चली आई होगी, पर ग्यारहवीं शताब्दी के पहले का कोई संस्कृत 
सुभाषितसंग्रह उपलब्ध नहीं होता। संस्कृत सुभाषितसंग्रहों की परम्परा में प्रथम दो सुभाषितसंग्रह 
बंगाल में संग्रहीत हुए--विद्याकर (११ वीं शताब्दी) का सुभाषितरत्ताकर तथा श्रीधरदास का 
सदुक्तिकर्णाग्रत। इन दोनों संकलनों के पश्चात्‌ सुभाषितसंग्रहों के निर्माण की परम्परा वर्तमान काल 
तक बराबर जारी रही है, और सैकड़ों की संख्या में ऐसे सुभाषितसंग्रह तैयार किये जाते रहे, जिनसे 
साहित्य की एक बड़ी अनमोल धरोहर सुरक्षित रही है। 


सदुक्तिकर्णामत के उपलब्ध संस्करण 


१... सद॒क्तिकणाग्नित, सं. रामावतार शर्मा, भूमिका तथा संशोधन--हरदत्त शर्मा (पंजाब 
ओरिएण्टल सीरीज के अन्तर्गत प्रकाशित)। प्र-- मोतीलाल बनारसीदास, लाहौर, 
१63३ 


२. सदुक्तिकणग्नित, सं.- सुरेशचन्द्र बनर्जी, प्र-- फर्मा के. एल. मुखोपाध्याय, कलकत्ता, 
१६६५ 


पहले संस्करण का कुछ अंश १६१२-१३ में बिब्लिओथिका इंडिया की न्यू सीरीज संख्या १३४३ 
और १३६० में भी प्रकाशित किया गया था। यह संस्करण केवल एक ही पाण्डुलिपि के आधार पर 
सम्पादित किया गया प्रतीत होता है तथा इसके सम्पांदन में पाठालोचन का ध्यान नहीं रखा गया है। 
श्री बनर्जी ने अपने संस्करण में इस संस्करण का उपयोग किया है तथा दो अन्य पांडुलिपियों के 
आधार पर पाठ विधिवत्‌ सम्पादित भी किया है। 


इसमें से प्रस्तुत अनुवाद में सुरेशचन्द्र बनर्जी के द्वारा संपादित संस्करण का उपयोग किया गया 
है। कुछ स्थलों पर रामावतार शर्मा द्वारा समपादित संस्करण से भी सहायता ली गई है। 
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संकलनकार श्रीधरदास 

सदुक्तिकर्णाश्रत के संकलनकार श्रीधरदास ने अपने संकलन की पाँचों प्रवाहों की पुष्पिताओं में स्वयं 
को महामाण्डलिक कहा है। ये बंगाल के राजा लक्ष्मणसेन के आश्रय में रहे। सम्भवतः राजा 
लक्ष्मणसेन ने इन्हें अपने राज्य के अन्तर्गत किसी मण्डल का प्रशासक नियुक्त किया होगा। इनके 
पिता वटुदास राजा लक्ष्मणसेन के अधीन महासामन्तचूडामणि थे। यह श्रीधर के द्वारा प्रदत्त उनके 
परिचय से विदित होता है। सदृक्तिक्णाश्नत में कुछ पद्य व॒दुदास की प्रशस्ति के भी संगृहीत हैं। 
प्रतिराजस्तुति नामक अन्तिम वीचि में तो श्रीधर ने पाँच पद्यों में एक राजा लक्ष्मणसेन की प्रशस्ति का 
और शेष चार अपने पिता वटुदास की प्रशस्ति के संकलित कर लिये हैं। 


सदुक्तिकर्णाग्॒त नाम से संकलन इन्होंने १२०५-६ ई. में निर्मित किया, यह इसी संकलन की 
पुष्पिका से ज्ञात होता है। 


संस्कृत साहित्य की परम्परा में लक्ष्मणसेन कवियों और काव्यकला को प्रश्रय देने में अग्रगण्य 
माने गये हैं, तथा यह भी माना जाता है कि इनकी राजसभा में निम्नलिखित कवि थे--जयदेव, 
उमापतिधर, शरण, धोयी तथा गोवर्धन | इनमें से जयदेव अपने ग्रीतगोविन्द के कारण प्रख्यात हैं, 
धोयी प्रबनद्त के कारण तथा गोवर्धन आयस्तिप्तशती आदि रचनाओं के कारण। शरण तथा 
उमापतिधर की अलग से कोई रचना प्राप्त नहीं होती । उमापतिधर राजा लक्ष्मणसेन के अमात्य थे। 
श्रीधर ने अपने समकालीन इन पाँचों कवियों के अनेक पद्य अपने संकलन में रखे हैं। 


श्रीधर एक निष्ठावान्‌ वैष्णव थे। उनके धार्मिक संस्कारों या आग्रहों का प्रभाव उनके संकलन 
पर सुस्पष्ट परिलक्षित होता है। श्रीधर के पूर्ववर्ती सुभाषितसंग्रहकार विद्याकर बौद्ध थे। उनके संग्रह 
सृभाषितरत्लाकर में बौद्ध धर्म के प्रति रुझान साफु झलकता है। श्रीधर ने अपने अमरप्रवाह में 
दशावतारों के क्रम में बुद्धविषयक पाँच पद्य एक वीचि में संकलित अवश्य किए हैं, पर उनका मन 
सबसे अधिक विष्णु, शिव और कृष्ण को लेकर विरचित पद्यों के संकलित में रमा है; और इन देवों 
से सम्बद्ध पद्यों को उन्होंने कई-कई उपविषयों में विभक्त कर के इन पर केन्द्रित वीचियों की संख्या 
बढ़ा दी है। 


सदुक्तिकर्णामत का वैशिष्ट्य 


तसद॒ुक्तिकर्णाम्त में लगभग ५०० कवियों के कुल २३८० पद्य संकलित किए गए हैं। इनमें से कुछ पद्य 
लुप्त हो गए हैं। संकलित कवियों में बाण और कालिदास जैसे प्राचीन कवि भी हैं और बहुसंख्य कवि 
ऐसे हैं, जो श्रीधर के समय में जीवित रहे होंगे। श्रीधर ने बड़ी उदारता से उनके पद्य और नाम सुरक्षित 
रखते हुए संस्कृत साहित्य की परम्परा में उन्हें स्थान दिया है। 


श्रीधर ने सद॒क्तिकर्णाग्नत को पाँच प्रवाहों में विभक्त किया है। प्रत्येक प्रवाहों में कई वीचियाँ हैं 
और प्रत्येक वीचि (लहर) में पाँच-पाँच पद्य हैं। इन प्रवाहों के नाम और उनमें संकलित वीचियों तथा 
पद्यों की संख्या इस प्रकार है :- 


प्रवाह वीचियाँ कुल पद्य 
१. अमर प्रवाह ६५ ४७५ 
२. श्रृंगारप्रवाह १७६ ८६५ 


३. चाटुप्रवाह ५४ २७० 
४. अपदेशप्रवाह ७२ ३६० 
५. उच्चावचप्रवाह ७६ ३६० 


प्रत्येक वीचि के पाँचों पद्य किसी एक विशेष पर हैं। विषयविशेष पर पाँच ही पद्य एकत्र करने 
की अनिवार्यता के कारण श्रीधर को अनेक विषयों पर अपेक्षाकृत कमज़ोर पद्य संगृहीत करने पड़े हैं। 
अस्तु, प्रवाहों और वीचियों में विभाजन की श्रीधर की योजना उनकी अपनी है; और यह उनके 
संकलन की एक अनूठी विशेषता भी मानी जा सकती है। 


संकलित पद्यों में भारतीय जनजीवन या समाज का चित्रण है, जो संस्कृत साहित्य की कथित 
क्लासिकी की परम्परा में इस रूप में कम ही मिलता है। वस्तुतः विद्याकर तथा श्रीधर जैसे 
संकलनकारों ने संस्कृत में सुभाषितसंग्रहों की जो परम्परा विकसित की, उसके द्वारा संस्कृत कविता 
की वह धारा बची रह गई, जिसे दूसरी परम्परा कहा जा सकता है। इस पर मेरे द्वारा अपनी पुस्तक 
संस्कृत कविता की लोकधर्मी परम्परा (द्वितीय संस्करण, रामकृष्ण प्रकाशन, सावित्री सदन, चौक, 
विदिशा से २००० में प्रकाशित) में विशेष चर्चा की गई है। संस्कृत में गाँव-गिराँव, किसान, खेतिहर 
मजदूर तथा सामान्य जनों में रम कर उन्हीं पर काव्य रचना करने वाले कवियों की अत्यन्त शक्तिशाली 
परम्परा रही है, श्रीधर के प्रयास से इस परम्परा के भी कुछ दुर्लभ पद्य सदक्तिकर्णाम्नत के द्वारा हमें 
प्राप्त हुए हैं। 


देवप्रवाह में यद्यपि भक्तिभावना का प्राधान्य है और अनेक सम्प्रदायों को प्रतिनिधित्व दिया गया 
है, पर इसमें लौकिक (सेक्युलर) पद्य भी हैं। इन पद्यों को आज के प्रचलित अर्थ में धार्मिक नहीं कहा 
जा सकता। श्रंगार प्रवाह में अनेक ऐसे पद्य संचित किए गए हैं, जिनमें शास्त्रीय अर्थ में श्रृंगार नहीं 
है। इसी प्रकार श्रंंगारप्रवाह में प्रत्यूष सूर्यास्त, सन्ध्या, अन्धकार तथा चन्द्रमा और प्रदोष या वसन्त 
का वर्णन करनेवाले पद्यों में नैसर्गिक सौन्दर्य है। ग्रीष्म, दावानल तथा वर्षा के कुछ पद्य तो ऐसे हैं 
जिनमें प्रचलित अर्थ में श्रृंगार रस कहीं है ही नहीं। इनमें अनेक पद्य योगेश्वर आदि कवियों के हैं, 
जो ग्रामजीवन की विभिन्न छवियाँ प्रस्तुत करते हैं। 


सदुक्तिकर्णाग्र॒त का सबसे दुर्बल अंश चाटुप्रवाह है। इसमें राजाओं की प्रशस्तियाँ संकलित हैं । 


इस प्रवाह के अधिकांश पद्यों में किसी तरह का कोई कवित्व भी नहीं है, यह कथित कवियों के 
अधःपतन का ही अधिक परिचायक है। 


कवियों के विषय में 


यह सत्य है कि कवियों और उनके पद्यों का चयन श्रीधर ने स्वरुचि से किया है। उन्होंने अपने 
समकालीन परिचित कवियों के सैकड़ों पद्य यहाँ संगृहीत किए हैं, जो अन्य किसी स्रोत से हमें उपलब्ध 
नहीं हो सकते थे। उमापतिधर की कोई रचना प्राप्त नहीं होती | ये श्रीधर के समकालीन थे। श्रीधर 
ने इनके रचे ८५ पद्य उद्धृत किए हैं। कालिदास, अमरुक, भारवि, माघ, मुरारि, राजशेखर, श्रीहर्ष 
(नैषधकार), हर्षदेव (कान्यकुब्ज नरेश हर्ष) जैसे प्रतिष्ठित कवियों के भी अनेक पद्य श्रीधर ने उद्धृत 


; 


किए हैं। यदि संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो कालिदास से अधिक राजशेखर के लिए उनका आग्रह 
है, वे राजशशेखर के €३ पद्य उद्धृत करते हैं, तो कालिदास के 30 श्लोक उन्होंने एकत्र किए हैं। 
राजशेखर और कालिदास के पद्यों में से अनेक ऐसे हैं, जो इन महाकवियों की प्राप्त रचनाओं में 
उपलब्ध नहीं हैं। योगेश्वर के ४५ पद्य श्रीधर ने यहाँ रखे हैं। गदाधर, छित्तप, चलचंद्र जैसे अनेक 


कवियों के कई पद्य तो केवल सदृक्तिकर्णाम्त के कारण ही सुरक्षित रह सके हैं। 


कुछ कवियों के नाम उपाधि हैं। “अपि” का प्रयोग अधिक होने से अपिदेव कंगन की 
खनखनाहट कविता में लाने से कवि कंकण, चन्द्रमा के लिये चाण्डालचन्द्र शब्द के प्रयोग के कारण 
चाण्डालचन्द्र; भेरीभ्रम शब्द के प्रयोग के कारण भेरीभ्रमक रतिक्रीडा का सुन्दरवर्णन करने के कारण 
युवतीसम्भोगकार ये नाम प्रचलित हुए होंगे। युवतीसम्भोगकार के अनेक पद्य यहाँ संकलित हैं। सभी 
में सम्भोग का आकर्षक वर्णन है। पिकनिकर भी उपाधि हो सकती है, कवि पिकनिकर ने कोकिल 
के कूजन का वर्णन करने में कौशल प्रकट किया है। आर्याविलास, कोलाहल, मार्जार, झंझानिल भी 
इसी प्रकार के उपाधि नाम प्रतीत होते हैं । लोपामुद्रा शब्द का सुन्दर प्रयोग करने के कारण किसी कवि 
को लोपामुद्राकवि कहा गया है। शब्दार्णव या वाचस्पति भी साहित्यिक नाम होंगे। शब्दार्णव के कई 
पद्य सदुक्तिकर्णाग्नत में संकलित हैं, इनका नाम भी उपाधि ही प्रतीत होता है। लक्ष्मीधर को ही वाणी 
के बाँकेपन के कारण वाणीकुटिल की उपाधि मिली होगी। भोज के समकालीन कवि छित्तिप को यहाँ 
शित्तिप भी कहा गया है। इसी प्रकार वाज्छोक और वाञ्छाक एक ही कवि के नाम हो सकते हैं, 
लिपिकार के प्रमाद से इस कवि के नाम की वर्तनी अलग-अलग लिखी गई हो, यह सम्भव है। इसी 
प्रकार विज्जा तथा विद्या भी एक कवयित्री के नाम प्रतीत होते हैं। 


अनुवाद के सम्बन्ध में 


इस पुस्तक के द्वारा पहली बार सदुक्तिकर्णाश्रत के समस्त पद्यों का एक साथ हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत 
हुआ है। मेरी जानकारी में अभी तक हिन्दी या किसी अन्य भाषा में सम्पूर्ण सदुक्तिकर्णाम्रत का 
अनुवाद नहीं हुआ है। 


हिन्दी अनुवाद मैंने मुक्त छन्द में किया है, जब कि मूल के २६८० पद्य विभिन्न छन्दों में हैं। 
अनुवाद में इस बात का पूरा ध्यान रंखा है कि मूल के भावजगत्‌ को अविकल अनूद्य भाषा में रचा 
जा सके श्रीधर द्वारा संकलित बहुसंख्य पद्यों में यमक, श्लेष जैसे शब्दालंकारों का दुर्लभ विन्यास है, 
या अनुप्रास की विरल छटाएँ हैं । अनुवाद में मूल के भाषागत वैभव और शब्दसौष्ठव को अविकल 
उतारना तो प्रायः असम्भव ही था। फिर भी प्रयास किया गया है कि मूल के सौन्दर्य का भी अनुमान 
पाठक अनुवाद पढ़ते समय कर सकें । अनेक स्थलों पर जहाँ चमत्कार शब्दविशेष के प्रयोग पर निर्भर 
हैं, वहाँ ऐसे शब्दों को रहने दिया गया है, भले ही हिन्दी में वे शब्द अप्रयुक्त या क्लिष्ट माने जाएँ, 
साथ ही ऐसे शब्दों के अर्थ प्रत्येक पद्य के साथ पाद टिप्पणी में मैंने दे दिए हैं। जहाँ पद्य का 
चमत्कार श्लेष के प्रयोग पर टिका हुआ है, वहाँ भी ऐसे पद्यों के साथ पादटिप्पणी में श्लिष्ट द्यर्थक 
शब्दों के आशय स्पष्ट कर दिये गये हैं। अनेक पद्यों का पाठ त्रुटित है, कई पद्यों के एक एक या दो 
दो चरण लुप्त हैं। प्रयास किया गया है, ऐसे पद्यों का भी आशय यथासम्भव समग्र रूप में अनुवाद 
में आ सके। 

8 


जिन पद्यों का सारा सौन्दर्य छन्दों के प्रयोग पर टिका हुआ है, उनमें भी अनुवाद में उस छन्द 
की लय को उतारने का प्रयास किया गया है। जैसे भोजविरचित पुष्पिताग्रा यथावत्‌ रख दिया गया 
है, क्योंकि इसमें जितने पद प्रयुक्त हैं वे हिन्दी या अधिकांश भारतीय भाषाओं में यथावतृ्‌ प्रयुक्त किए 
जा सकते हैं। इस छन्‍्द का अन्यथा अनुवाद करने पर भाव ग्रहण सम्भव न होता। 


कुछ पद्य अतिशय दुरूह होने या पाठ त्रुटित या अपपाठ मुद्रित होने के कारण अनुवादक को 
अस्पष्ट ही रहे हैं। ऐसे पद्यों के साथ पादटिप्पणी में उनकी अस्पष्टता का निर्देश कर दिया गया है। 


- राधावल्लभ त्रिपाटी 


सदुक्तिकर्णामृतम्‌ 


श्रीधरदास-संकलितम्‌ 
मज़लम्‌ 


प्रज्ञा कामपि संपदं च कुरुते यत्पादसंवाहनं 
नित्य शाम्यति विष्वगन्धतमसं यच्चक्षुरुन्‍्मीलनात 
यत्पावार््यपयो विधूय दुरितं निःश्रेय्त यच्छति 
स्वान्ते ना स॒ वसत्वनारतमनाख्येयस्वरूपो हरि: ॥ १ ॥ 


॥ प्रस्ताव: ॥ 


शौर्याणीव _तपांसि बिशभ्रति भवं यस्मिन्न यस्यावधि- 
ज्ञनि दान इव द्विषामिव जयो येनेन्द्रियाणां कृतः। 
सम्राजामिव योगिनामपि. गुरुर्यश्च क्षमामण्डले 
स॒ श्रीलक्ष्मणसेन एकनृपतिर्मक्तश्ष॒ जीवन्नभूत्‌ ॥ १॥ 


तस्यासीत्प्रतिराजतद्भृतमहासामन्तचूडामणि- 

नाम्ना श्रीवटुदास इत्यनुपमप्रेमेकपात्रं सखा। 
ताप॑ सन्‍्तमसं हरन्नहरहः कीर्ति दघत्कौमुदी 
साक्षादक्षयसूनृतामृतमयः पूर्ण: कलानां निधिः ॥ २॥ 


श्रीमान्‌ श्रीधरदास इत्यधिगुणाधारः स॒तस्मादभू- 
दाकौमारमपारपौरुषपराधीनस्थ यस्यानिशम्‌ 
लक्ष्मीवेंदविदां गृहेषु गुणिता गोष्ठीषु विद्यावतां 
भक्ति: श्रीपतिपादपलूवनखज्योत्स्नासु विश्राम्यति ॥ ३॥ 


प्रयेक॑ विषयेषु पदश्चकमितैः श्लोकैः कवीनामिदं 
तेनाकारणबान्धवेन  विदधे  श्रीसूक्तिकणम्ृतम्‌ । 
प्रीतिं पलूवयन्तु कर्णकलसीमापूरयन्तश्चिरं 
मज्जन्तः परिशीलयन्तु रसिकाः पन्च प्रवाहानिह ॥ ४॥ 


अमराः श्रृज्ञरचटू.. अपदेशोच्चावचे. क्रमशः । 
इति पन्चञभिः प्रवाहैः सदुक्तिक्णमृतं क्रियते ॥ ५ ॥ 


0 


(9 


सदुक्तिकर्णाम्ृत 
श्रीधरदासकृत 
मज्ञल 


जिनके चरणों के संवाहन से बुद्धि और समृद्धि का भंडार अनूठा जुटा दिया जाता है 
जिनके नयनों के उन्‍मीलन से सभी ओर से पिरता अँधियारा हटा दिया जाता है। 
जिनके चरणों में अर्ध्य जल किया गया अर्पण 

पापों को दूर झटक परम मुक्ति का दान हुआ जाता है 

जिनका स्वरूप कहा नहीं जा सकता शब्दों से 

बसें रहें वे हरि हमारे हिय में सदैव ही। 


॥ प्रस्ताव ॥ 


जैसे शौर्य रहता है उनमें/वैसे ही बसती है तपस्या उनमें/ न जिनके दान की सीमा है/न 
जिनके ज्ञान की सीमा है/जिन्होंने शत्रु को जीता है जैसे/इन्द्रियों को भी जीत लिया है वैसे/ 
जो सम्राटों के अधिपति हुए जिस तरह/योगियों के भी वे गुरु बने उसी तरह/इस धरती पर 
राजा लक्ष्मणसेन/एक अकेले ऐसे राजा हुए/जो जीवित रहते ही मुक्त हुए।| 


उन्हीं के थे महासामन्तचूडामणि श्री बटुदास/राजा के अनुपम प्रीतिपात्र मित्र/सारे राजाओं 
से सत्कृत/ताप को तमस को प्रतिदिन मिटा-मिटाकर/कीर्ति की चाँदनी छिटकाते रहे 
वे/अक्षय मधु वचनों का अमृत/अमृतचंद्र-से उनके आनन से/झरता रहता था। 


उन्हीं का पुत्र हुआ गुणाधार»श्रीयुत श्रीधरदास/शैशव से ही/अपार पौरुष के पराधीन रह 
उसने»वेदज्ञों के घर में लक्ष्मी की वृद्धि सदा की“विद्वानों की मण्डलियों में सम्पदा लुटाई 
जिसने/और जगाई राजा के मन में/भक्ति विष्णु के चरणनखों पर। 


उसी अकारण बान्धव श्रीधर ने/प्रत्येक विषय पर गूँथे पाँच-पाँच छन्द/पुराने कवियों के/और 
रचा यह“श्रीसदुक्तिकर्णामृत । 


प्रीति को करें पल्‍लवित कानों में कलमधुर भरें रस/इसके पाँचों प्रवाहों में लगा-लगा कर 


* डुबकी/रसिकजन करें इसका परिशीलन। 


अमरप्रवाह, शुंगारप्रवाह, चाटुप्रवाह, अपदेशप्रवाह उच्चावचप्रवाह--- इस क्रम से/ 
पाँच प्रवाहों में रचता हूँ मैं/यह श्री सदुक्तिकर्णामृत । 


॥] 


अमरप्रवाहवीचयः 
अथ धाता रविरीशप्रणतिमहादेवशिवहरक्रीडाः । 
प्रश्नोत्तराइहासावमुष्य मूर्धोत्तमाकगज़ा च ॥ १॥ 


मौलिशशी कोटीरो मुण्डावलिरक्षि पुरभिदारम्भः। 
बाणानलोष्टमूर्तिभरवहरताण्डवारम्भौ ॥ २॥ 


नृत्य॑ हरप्रसादनमथ गौरी परिणयस्थगौरी च। 
श्रुज्ञरों गिरिदृहितुर्दु्गा काली तथार्धनारीशः ॥ ३ ॥ 


श्रुड़्ा) च गजाननशरसम्भवभुज्िण: प्रमथाः। 
अथ हरिहरौ सकान्‍्तौ सुरसिन्धुर्जह्ुकन्यकाशंसा ॥ ४ ॥ 


मत्स्यकमठसूकरकेशरिनृसिंहपाणिजन्मान: । 

श्ृज़्ारी च नृसिंहो वामनमूर्तिश्लिविक्रमों भुगुजः ॥ ५ ॥ 
दाशरधिरेष विरही हलधरजिनकल्किनो5्थ कृष्णस्य | 
शिशुताकुमारभावौ स्वप्नायितयौवनक्रीडा: ॥ ६ ॥ 
प्रश्नोत्तरं च वेणुध्वननं गीतं भुजश्च गिरिधरणम्‌ । 
उत्कण्ठा गोपवधूसन्देशो हरिरमुष्य भक्तिश्व ॥ ७ ॥ 


उदधिमथनहरिरम्बुधिमथनोत्थश्री: स्वंयवरों लक्ष्मणः। 
श्रीश्रुज्ञः कमलाकमलोपालम्भवाक्‌ प्रशस्तेन्दु:ः ॥ ८ ॥ 


चन्द्रकला शशिबिम्बं प्रौदविधु: सरुचिचन्द्रमा रश्मि: | 
ज्योत्ना कलड्ड-तम-उडु-कैरवसहितेन्दुभासश्व ॥ € ॥ 


मिश्रबहुरूपकास्तंगतबहुविषयेन्ददोषइध. गन्धवहः । 
दक्षिणनदीसमुद्रप्रभातभिन्नश्न॒ पुष्पधन्चा च ॥ १० ॥ 


स्मरशौर्यमथोच्चावचमिति  पश्चोपेतनवतिवीचिभिः । 
श्रीधदासेन कृतः कृतिना देवप्रवाहोष्यम्‌ ॥ ११९ ॥ 
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अमरप्रवाहवीचि 


अमरप्रवाहवीचि में ब्रह्मा, सूर्य, ईश, महादेव, शिव और हर की क्रीडा/इनके प्रश्नोत्तत और अटूटहास/माथे 
पर गंगा और चंद्र का निवास» धनुष, मुंडमाला, रुद्राक्ष -- वर्णित हैं ॥ १॥ 


फिर है पुरभेदन का आरम्भ, बाण से भेदन/अष्टमूर्ति, भैरव और तांडव ॥ २ ॥ 


फिर शंकर को मनाना/गौरी, परिणय के समय पार्वती का श्रंगार, दुर्गा, 
काली तथा अर्धनारीश्वर ॥ ३ ॥ 


श्रृंगार में गजानन, शर से जन्मे भृंगी और प्रमथ/हरि हर का कांतायुतरूप, सुरनदी, 
जह्नुकन्या की आशंसा ॥ ४ ॥ 


मत्स्य, कमठ, सूकर, केशरि नृसिंह, श्रंगारी नृसिंह, वामन मूर्ति, विक्रम, और भार्गव ॥ ५ ॥ 


दशरथनन्दन राम, विरह में राम, हलधर, जिन, कल्कि और कृष्ण के शैशव और कौमार्य, 
स्वप्न में इनका बातें करना, यौवन की क्रीडाएँ ॥ ६ ॥ 


प्रश्नोत्तर, वेणुनाद, गीत, भुजा पर गिरि का धारण, उत्कंठा, गोपवधू के सन्देश, 
हरि में भक्ति और फिर ॥ ७ ॥ 


सागरमन्थन, मन्थन से लक्ष्मी का जन्म, स्वयंवर लक्ष्मी का, लक्ष्मी का श्रृंगार, 
कमला का उपालम्भ विष्णु को, और चन्द्रमा की सुन्दरता ॥ ८ ॥ 


चन्द्रकला, शशिबिम्ब, पूर्णिमा का चन्द्र, चमकता चाँद, चाँद की किरणें, ज्योत्स्ना, कलंक, 
अँधेरा, तारे, श्वेतकमल का खिलना, चन्द्रकिरण में ॥ € ॥ 


डूबते हुए चन्द्र की छवियाँ, पवन बहाता गन्ध, दक्षिण की नदी, समुद्र, प्रभात और कामदेव ॥१० ॥ 


काम का शौर्य, फिर उच्चावचप्रवाह -- इस तरह पंचानवे वीचियों में श्रीधर ने पूरा किया है 
यह देवप्रवाह ॥ ११ ॥ 
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देवप्रवाह: 
१. अथ ब्रह्मावीचिः 


शम्भोः साक्षात्सखैकः सुरपतिरपरों धर्मराजस्तथान्यः 
प्राणा विश्वस्य कस्य प्रथमतरमतः कोनु संभाषणीयः । 
कार्यायातान्‌ विदित्वा मुहुरिति चतुरो लोकपालांश्वतुर्भि- 
वक्त्रैरभाषमाणः सममुदितरवः पातु पद्मोद्धवों वः॥१॥ 
- पालितस्य 


आगस्कारिणि कालनेमिदलने._तत्ताडनार्थ रुषा 
नाभीपड्ूजमस्रतां गमयितुं जाते प्रयत्न श्रियः। 
आवासोन्मथनोपपादितभयश्रान्तात्मनः संभ्रमा- 
दब्रह्मण्यपराः पुरातनमुनेर्वाचः प्रसिददततु॒ व: ॥२॥ 
- भट्टश्रीनिवासस्य 


पायाद्वो मधुकैटभासुरवधे  विष्णुप्रबोधोद्धुरो 
धाता वकक्‍्त्रचतुष्टयं तु युगपद्‌ यस्याभवत्सार्थकम्‌ | 
एक॑ स्तौति मुखं शिवामितरदप्यात॑ वरान्‌ याचते 
दैत्यौ प्रत्यपरं वितर्जति हरत्यन्यच्छियः संभ्रमम्‌ ॥ ३॥ 
- वसन्तदेवस्य 


यन्न क्षुण्णं कदाचित्‌ तुहिनकणचयस्यन्दिभिश्नन्द्रापादै- 
नापि व्यालीनमुम्नै्नवनलिनसरोबन्धुभिर्भानवीयैः | 
तत्कल्पान्तानुषज्लि द्रतमतनुतमः पाटयन्त्यः समन्तादा- 
द्याधीतौ विधातुर्मुखशशिविसृताः पान्तु वो दन्‍्तभासः ॥ ४ ॥ 
- बीजकस्य 


जातस्तेषधरखण्डनात्परिभवः कापालिकादम्ब यः 
स॒ ब्रह्मादिषु कथ्यतामिति मुहुर्वाणीं गुह्टे जल्पति । 
गौरीं हस्तयुगेन पण्मुखबचों रोद्धुं निरीक्ष्याक्षमां 
वैलक्ष्याच्चतुरास्यनिष्फलपरावृत्तिश्वचिर पातु वः ॥ ५ ॥ 


- कस्यचित्‌ 
२. सूर्यः 


तुज्नेदयाद्रिभुजगेन्द्रफणोपलाय व्योमेन्द्रनीलतरुकाश्ननपलूवाय । 
संसारसागरसमुत्क्रमियोगिसार्थ-प्रस्थानपूर्णकलसाय नमः सवित्रे ॥ १ ॥ 


- वराहमिहिरस्य 
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देवप्रवाह 
१. ब्रह्मा की वीचि 


एक ओर तो परम सखा स्वयं शम्भु हैं सम्मुख,/दूजे सुरपति इन्द्र, तीसरे धर्मराज हैं/विश्व 
के प्राण वायुदेव भी आ हुए उपस्थित/पहले किससे वे करें बात?/चारों को सम्मुख देख 
अचानक» उन चारों से चारों मुख से/वे करते हैं सम्भाषण/वे ही कमलयोनि ब्रह्मा/ आपकी 
करें रक्षा । 

- पालित 


कालनेमि को दलने वाले हरि ने अपराध किया»उन्हे दंड देने को रोष में भरी लक्ष्मी ने/नाभि 
का कमल उखाड़ कर अस्त्र बनाना चाहा»अपना देख उखड़ता आवास, भय से सम्भ्रान्त 
हुए/चारों मुखों से अरे अरे बचाओ--यह कर रहे पुकार“वे पुरातन क्रषि ब्रह्मा» हों प्रसन्न 
आप के ऊपर। 

- भट्ट श्रीनिवास 


एक मुख पार्वती की करता है स्तुति/दूसरा माँग रहा है वर“तीसरा दोनों दैत्यों को धमकाने 
में लगा हुआ है,/ चौथा दे रहा दिलासा घबराई लक्ष्मी को/मधु और कैटभ असुरों का वध 
जब कर रहे थे प्रभु विष्णु” उनका उत्साह बढ़ाने में/ चारों मुख हुए सार्थक ब्रह्मा के/ वे ही 
ब्रह्मा आपकी रक्षा करें। 

- वसन्तदेव 


जो नष्ट नहीं हो पाया तुषार की वर्षा करती/चमकीली चन्द्रकिरण से/ और नये कमल से 
भरे सरोवर की बन्धु बनी/सूरज की भास्वर आभा से/ उसी कल्प कल्प से लिपटे हुए तमस्‌ 
को“वे तेजी से चीर रहीं हैं सभी ओर से/विधाता के प्रथम वेदपाठ में/उनके मुखचन्द्र से फूटी 
दाँतों की आभाएँ/वे आभाएँ रक्षा करें आपकी | 

- बीजक 


माता! इस कापालिक ने तेरे अधर पर/काटकर जो बना दिया है चिह्न/उसको ले कर कहो 
कथा/अपनी आज पराजय की“बालक कार्तिकेय जब यों कहने लगे बार-बार/दोनों हाथों से 
उनके छह मुख बंद नहीं कर पाई गौरी/ देखकर उनकी अशक्ति को/लजाये ब्रह्मा ने मोड़ 
लिये चारों मुख/यह निष्फल पराइ्मुख होना ब्रह्मा का/रक्षा करे आपकी। 

| - अज्ञात 


२. सूर्य 


ऊँचा उदयाचल पर्वत एक महासर्प है/सूरज की किरणें उसके फण की मणि हैं/आकाश 
नीलम मणि का महावृक्ष है/और सूरज है उसकी कोंपल/संसार के सागर को पार/जो करना 
चाह रहे हैं योगीजन/उनके प्रस्थान का पूर्णकलश है सूरज/उस सूरज को हम करें नमन। 

- वराहमिहिर 


& 


विष्वग्विसारितिमिरप्रकरावरुद्धत्रैलोक्यनेत्रपुटसिद्धरसायनाय । 
तुभ्यं नमः कमलषण्डविषादनिद्रा-विद्रावणोद्यतकराय दिवाकराय ॥ २ ॥ 
- श्रीकण्ठस्य 


शुकतुण्डच्छवि सवितुश्वण्डरुचः पुण्डरीकवनबन्धो: । 
मण्डलमुदितं वन्दे._ कुण्डलमाखण्डलाशायाः ॥ ३ ॥ 
- विद्याया: 


जीयादेकफलं नभस्तलतरोरभ्रंशि सिन्दूरिणी 
मुद्रा कैवकाननस्य तिमिरस्तेयाय सन्धिर्दिवः। 
मन्दारस्तवकोन्तरीक्षकवरीभारस्थ गौरीपतेः 
कम्पिलृच्छदपाटलच्छवि कुलच्छत्र॑ रघृणां रविः ॥ ४ ॥ 


आद्यूनस्तमसां चकोररमणीरागाब्धिमन्थाचलो 
जीवातुर्जलजस्यथ वासवदिशाशैलेन्द्रचूडामणि: । 
आदेष्टा श्रुतिकर्मणां कुमुदिनीशोकाग्निपूर्णाहुति- 
देवः सोमरसायनं विजयते विश्वस्य बीज॑ रविः ॥ ५ ॥ 
- विभाकरस्य 


३. ईशप्रणतिः 


मौलो वेगादुदज्चत्यपि चरणभरन्यज्चदुर्वीतलत्वा- 
दक्षुण्णस्वर्गलोकस्थितिमुदितसुरश्रेष्ठगोष्ठीस्तुताय । 
संव्रासान्निःसरन्त्याप्यविरतविषजद्दक्षिणार्धाइ्वन्धा- 
दत्यक्तायाद्रिपुत््या व्रिपुरहरजगत्क्लेशहन्त्रे नमस्ते ॥ १॥ 


नमस्तुज्शशिरश्रुम्बिचन्द्रचामरचारवे । 
त्रेलोक्यनगरारम्भमूलस्तम्भाय शम्भवे ॥ २ ॥ 


तादूक्सप्तसमुद्रमुद्रितमहीभूभुद्भिरभ्रंकषै- 

स्तावद्धिः परिवारिता पृथुद्वीपी: समन्तादियम्‌। 
यस्य स्फारफणामणौ निलयनात्‌ तिर्यककलड्जाकृतिः 
शेषः सोप्यगमद्यदड़दपदं तस्मै नमः शम्भवे ॥ ३ ॥ 


तीनों लोकों के रुँधे हुए हैं नयनपुट/सभी ओर से घिरते अँधियारे के समूह से/तुम उन्हें 
खोलने को बनते हो सिद्ध रसायन/ राशि राशि कमल जो निद्रा में बेसुध हैं/ उन्हे जगाने 
को/कर अपने फैलाते/हे सूर्य देवता तुम्हें नमन। 

- श्रीकण्ठ 


तोते की चोंच-सी छवि वाला कमलवन का यह बंधु/प्रचण्ड कान्ति के साथ दमकने 
वाला/लो, सविता का बिम्ब उगा है/पूर्व दिशा के दमक रहे कुण्डल सा/ हम इसे नमन करते 
हैं। 

- विद्या 
आकाश के महावृक्ष का वह एक अकेला फल है/वह कैरव कानन का अक्षत सिन्दूरबिन्दु है/ 
तिमिर को चुराने के लिए/ वह सन्धिपत्र है दिन को दिया हुआ» शिव का जटाजूट एक 
अन्तरिक्ष है/ वह इसमें सज्जित मन्दार फूल का गुच्छा है/ कम्पिल्ल” के दल के सदृश पाटल 
छवि वाला» वह रघुकुल का कुलच्छत्र है/सूर्यदेव वह/ विजय करे। 

- हरि 
वह चकोर रमणियों के प्रेम सागर को/ मथने का मन्दरपर्वत है/अंधकार को चीर रहा जो/वह 
ऐसा आरा है/वह है मेघों का जीवनदाता>»पूर्वदिशा के नगपति का वह है चूडामणि/वह 
वेदोपदिष्ट कर्म का आदेशक/पूर्णाहुति कुमुदिनी की शोकाग्नि का/सोम का रसायन वह/बीज 
विश्व का/वह सूर्यदेवता/विजय करे। 

- विभाकर 


३. ईशप्रणति 
जब तुम करते हो ताण्डव/वेग से हिलता है मस्तक/लगता है टपक पड़ेंगे»ग्रह नक्षत्र सभी/पर 
चरणों से चाँपी धरती पर“अक्षुण्ण टिका रहता है स्वर्ग/जिसमें प्रमुदित होकर/श्रेष्ठ देवगण/करते 
रहते हैं स्तुति तुम्हारी/त्रास के कारण छूटने को तड़पती हैं गोरी/फिर भी दाहिने भाग में 
तुम्हारी देह के/संसक्त बनी रहती हैं/हे त्रिपुरारि! सारे जग के क्लेशों को हरने वाले)/तुम्हें 
नमन हो। 

- बाण 
अर्पित हो प्रणति उन्हीं शिव को/जिनके ऊँचे माथे पर/चन्द्रमा चँवर सा डोल रहा है/और 
भाल को चूम रहा है/इस त्रिलोकी के नगर की“नींव के स्तम्भ हैं वे ही। 

- बही 
यह धरती जो/सात समुद्रों से मुद्रित है/और गगन को चूम रहे जो/उन नगपतियों से घिरी 
हुई है ।/कलंक का छोटासा धब्बा ही तो है यह धरती/शेषनाग के किसी एक फण की मणि 
पर अंकित/और तिरोहित/उसकी जगमग में/वह शेषनाग भी माला बन कर“जिनके शरीर 
पर झूल रहा है/उन्ही शम्भु को/नमन करें हम । 

- वललण 


१. गुंद्राराचणा नामक एक लता या कमिला नामक वृक्ष 


।7 


नमस्तस्मे कस्मैचन वचनचित्तेन्द्रिययमी 
यमीशानं ज्योतिर्मयमयमुपास्ते मुनिजनः। 
गुरूपज्ञप्रज्ञामुकुरनिकुरम्बप्रतिफल- 
न्निजानन्दज्योत्स्नाभ्युदयभिदुराज्ञानतिमिर: ॥ ४ ॥ 


वृषधन धनदप्रिय प्रियार्धग्रथनविदग्ध विदग्धचित्तयोने । 
पुरहर हरिणाडूचूड चूडाभुजगभयंकर धूर्जटे नमस्ते ॥५ ॥ 
- भोजदेवस्य 


४. महादेव 


शिल्पं त्रीणि जगन्ति यस्य कविता यस्य व्रिवेदी गुरो- 

यश्चक्रे त्रिपुरव्ययं व्रिपयगा यन्मूर्ध्नि माल्यायते। 
व्रीन्‌ कालानिव वीक्षितुं वहति यो विस्फूर्जदक्ष्णां त्रयं 

स॒ व्रैगुण्यपरिच्छयों विजयते देवख़िशूलायुधः ॥ १ ॥ 

- वसुकल्पदत्तस्य 
अवाश्तत्पप्शशाख:  स्फुरदुपरिजटामण्डल:ः. सश्ितानां 
नित्यापर्णोषपि_ तापत्रितममपनयन्‌ स्थाणुरव्यादपूर्वः । 
यः प्रोन्मीलत्कपर्दी: शिरसि विरचिताबालबन्धे द्युसिन्धोः 
पाथोभिरल॑ब्धसेक: फलति फलशतं वाञिछतं भक्तिभाजामू ॥ २ ॥ 

- जहोः 


काम मा कामयध्वं वृषमपि च भुशं माद्रियध्वं न वित्ते 
चित्त दत्त श्रयध्वं परममृतफला या कला तामिहैकाम्‌ 
इत्थं देवः स्मरारिवृषमधरचरीकृत्य मूर्त्यैव दित्सन्‌ 
निःस्वो विश्वोपदेशानमृतकरकलाशेखरस्त्रायतां वः ॥३॥ 
- कविपण्डितश्रीहर्षस्य 


भूतिव्याजेन भूमीममरपुरसरित्कैतवादम्वु विशभ्र- 
छरुलाटाक्षिच्छशलेन_ ज्वलनमहिपतिश्वासलक्ष्यं समीरम्‌ । 
विस्तीर्णाघोरवक्तोदरक॒हरनिभेनाम्बरं पश्चभूतै- 
विश्वं शश्वद्‌ वितन्वनू वितरतु भवतः सम्पदं चन्द्रमौलिः ॥ ४ ॥ 

- जयदेवस्य 
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गुरु से पाई प्रज्ञा के दर्पण में/प्रतिबिम्बित अपने आनंद की ज्योत्स्ना से/जो भेद दिया 
करते/अज्ञान तिमिर को/मन वचन और इन्द्रियगण पर/संयम रखने वाले/मुनिजन/जिनका 
करते आराधन/उन्हीं ज्योति के पुंज ईशान शम्भु को/हम करें नमन। 

- हरि 


वृषधन धनदप्रिय प्रियार्धप्रथनविदग्ध विदग्धचित्तयोने! 
पुरहर हरिणांकचूड चूडाभुजगभयंकर ! धूर्जटे नमस्ते ।।' 
- भोज 


४. महादेव 


तीनों लोक उन्हीं की/शिल्पकला हैं/तीनों वेद उन्हीं की/कविता हैं ।/तीन पुरों को/जो ध्वस्त 
कर चुके | तीन पथों पर बहने वाली/गंगा जिनके माथे पर/लहराती है माला बन कर»तीनों 
कालों के दर्शन को/तीन नयन जिनके हैं विस्फूर्जित/तीनों गुण हैं जिनकी उपाधियाँ/उन 
त्रिशूलधारी शंकर की/जय हो। 

- वसुकल्पदत्त 


श्मशान की आग धधकती है जिनके आगे पीछे/पाँच शाखाएँ जो करते हैं विस्तारित/ऊपर 
ऊपर जिनके/जटिल जटाजूट लहराता है/जो निर्धन हो कर रहते हैं/पर आश्रित जन के तीनों 
तापों को हरते हैं/जो ऊपर उछलीं और बिखर गई/उन्हीं कौड़ियों के द्वारा/रच देते हैं गंगा 
के लिए किनारा»वे अपूर्व स्थाणु आपकी“रक्षा करें सदा ही। 
भले ही कामना मत करो वृषभ की/भले ही कामना मत करो धन की/मन लगाए रहो उसमें 
और आश्रय लो उसका ही/परम अमृत देने वाली/वह जो एक कला है। 
इस तरह वृषभ को करके अधरीकृत“स्वयं निःस्व रह कर/सकल विश्व को अमृतमय होने 
का देते उपदेश अमृतकलाशेखर वे“सदा रक्षा करें आपकी | 

॒ - कविपण्उित श्रीहर्ष 


विभूति के बहाने से सारी धरती को»वे देह में समो लेते हैं ॥/कर के गंगा का छल/सकल 
विश्व का जल»वे धारण करते हैं/वे कपट से ललाट के/सारी अग्नि समेटे रहते हैं ॥“बसाये 
रहते हैं/साँस-साँस में/वे समीर को“अपने विस्तारित आनन में/सारा आकाश लिए रहते 
हैं/इस तरह पंचभूतों को लीन किये अपने में/कर रहे साकार/सकल यह संसार»वे चन्द्रमौलि 
शिव सम्पन्न करें आपको | 

- जयदेव 


१. अविकल मूल । धनद>कुबेर | विदग्ध-रसिक, सहदय । हरिणांकचूड-चन्द्रमा जिनके माथे पर है। धूर्जटि>शिव 
२. वृष या वृषभ गें श्लेष है। वृषभ शिव के पाँवों के नीचे रहता है, और अगृृतकला वाला चन्द्रमा माथे पर। इस तरह शिव 
वृष को अधरीकृत करते हैं, और अग्ृृतकला को आदर देते हैं। 


॥9 


पीयूषेण विषेण तुल्यमशनं स्वर्गे श्मशाने स्थिति- 
निर्भा:ः पयसोजनलस्थ वहन यस्याविशेषग्रहः । 
ऐश्वर्येण च भिक्षया च गमयन्‌ काल॑ समः सर्वतों 
देवः स्वात्मनि कौतुकी हरतु वः संसारपाशं हरः ॥ ५ ॥ 
- वैद्यगगदाधरस्य 


०५. शिवः 


वेदान्तेषु यमाहुरेकपुरुषं व्याप्य स्थित रोदसी 
यस्मिन्नीश्वर इत्यनन्यविषयः शब्दों यथार्थक्षरः । 
अन्तर्यश्न मुमुक्षुभिर्नियमितप्राणादिभिर्मग्यते 
स स्थाणुः स्थिरभक्तियोगसुलभो निःश्रेयसायास्तु वः ॥ १ ॥ 
- कालिदासस्य 


कण्ठच्छायमिषेण कल्परजनीमुत्तंसमन्दाकिनी- 

रूपेण प्रलयाब्धिमूर्ध्वनयनव्याजेन कल्पानलम्‌ 
भूषपन्नगकेलिपानकपटादेकोनपज्चाशतं 
वातानप्युपसंहरन्नवतु वः कल्पान्तशान्तौ शिवः ॥ २ ॥ 


काप्यग्निः कचिदद्रिभूर्नरशिरःकीर्णा कचित्निम्नगा 
रूक्षा कापि जटा कचिद्विष्रधरा रौद्रं विषं कुत्रचित्‌ । 
तादृग्भूतगणैर्वती मम चिताभस्मोर्मिकिर्मीरितः 
संसारं प्रतिमुच्य यातुरपुनर्योगाय पन्‍थाः शिवः ॥ ३ ॥ 
- विल्हणस्य 

निर्माता जगदर्थमेव वचसां वाचंयमों यः स्वयं 
भोगान्‌ विश्वकृते तनोति विषयव्यावर्तितात्मेन्द्रियः । 
धत्तेौश्नाणि जगन्ति रक्षितुमुदासीनः स्वदेहग्रहे 
योगीन्द्रोष॥स्तु सदाशिवः स भवतां भूत्यै परार्थव्रती ॥ ४ ॥ 

- वैद्यगदाधरस्य 


दूरोन्मुक्तखगेश्वरे मुरभिदि व्याक्षिप्तवाहौ ग्रह- 
व्यूहे वारितमातरिश्वनि नमत्याशापतीनां गणे। 
निष्कम्पोरगहारवल्र्चिलच्चूडेन्दुरव्याकुल- 
स्वःसिन्धुः स्थिरयोगनिर्वृतमनाः पायात्‌ त्रिलोकीं शिवः ॥ ५ ॥ 
- तस्यैव 





अमृत और विष दोनों का भोजन/उनके लिये एक है ॥/स्वर्ग में रहना या श्मशान में/एक 
बराबर उनको ।/जल में और अनल में/कोई अंतर नहीं लगता उनको ।/किसी के लिए उनका 
न कोई आग्रह/नहीं निराग्रह/अपने सारे ऐश्वर्य के साथ रहना/और भीख माँगते रहना/दोनों 
में उनके लिए समय एक है ॥/वे कौतुक के साकार रूप/हर हरें आपके/सारे भव के पाश। 

- वैद्य गदाधर 


०. शिव 


वेदान्त में जिसको एक परम पुरुष कहते हैं,/जो अंतरिक्ष में व्याप्त हुआ स्थिर है,/जिसके 
लिए ईश्वर यह शब्द/हुआ करता है। यथार्थ अक्षर वाला/और नहीं हो सकता और किसी 
पर लागू “जिसको मुमुक्षुजन अपने भीतर प्राणों का/संयम रख कर खोजा करते“वे ही शिव 
स्थिरभक्तियोग से सुलभ/आपके लिये परममुक्ति को करें सुलभ | 

- कालिदास 


जब हो जाता है प्रलय/और शान्त हो जाता है सब कुछ/तब वे सुला लेते हैं/ कल्परात्रि को/ 
अपने कण्ठ की छाया में/ ढोये रहते हैं माथे पर/ प्रलयसागर को» मन्दाकिनी के रूप में ॥/ 
समेट लेते हैं/ सारी प्रलयाग्नि/ तीसरे नयन से बहाने से/ समोये रहते हैं/ फुफकारते सर्पों 
के आभूषणों में/ उनचास पवनों को ।/ वे शिव» रक्षा करें आपकी | 

- चित्तप (छित्तप, छित्तिप) 


में संसार से मुक्ति पाऊँ/ फिर लौट कर यहाँ न आऊँ/ मेरा पथ/ बने शिव का पथ» श्मशान 
में धधकती ज्वाला के सम्मुख» बैठा रहूँ मैं |/ पर्वत से निकली» गंगा/ बहती चली जाये मेरे 
माथे पर से / मुझे लपेटे हों रूखी जटाएँ, कहीं विषधर, कहीं भयावह विष ॥/ ऐसा ही 
भूतगणों से घिरा हुआ” और चिताभस्म से आच्छादित» बना रहूँ मैं। 

- बिल्हण 


उन्होंने संसार को दिये शब्द/ और» स्वयं हो गए निःशब्द ॥/ उन्होंने संसार के लिए/ किया 
भोगों का विस्तार/ और» लौटा लिया अपनी इन्द्रियों को/ विषयों से ।/ उन्होंने उठाए 
अस्त्र/जगत्‌ की रक्षा के लिए/ पर अपनी देह को ले कर» बने रहे निःस्पृह् | परार्थ के लिये» 
वे सदा ही धारण किए रहे हैं व्रत” वे योगीन्द्र सदाशिव/ बनें आपके लिए मंगलमय । 

- वैद्य गदाधर 


विष्णु/ दूर से ही उतर पड़ते हैं/ गरुड़ पर से” और उठा कर हाथ» करते हुए आते हैं 
अभिवादन/ थमा रह जाता है पवन» स्थिर हो जाते हैं सारे तारे // जब देवता कर रहे होते 
हैं नमन उन्हें। 
चूडा पर/ निष्कम्प सर्पहार, वलय और बालचन्द्र को लिए/ मस्तक पर गंगा को धारे 
अविचल/ वे होते हैं विराजमान” वे शिव» तीनों लोकों का मंगल करें। 

- वही 


2] 


६. हरश्रज्ञारः 


एवं स्थापय सुभ्रु वाहुलतिकामेवं कुरु स्थानक 
नात्युच्चै्नम कुञ्िताग्रचरणं मां पश्य तावत्क्षणम्‌ | 
गौरी नर्तयतः स्ववक्त्रमुरजेनाम्भोधरध्वानिना 
शम्भोर्व: सुस्वयन्तु लम्भितलयच्छेदाहतास्तालिका: ॥ १ ॥ 


तस्या नाम मया कथं कथमपि भ्रान्त्या समुच्चारित॑ 
जानास्येव ममाशयं तव कृते गौरि प्रसन्ना भव। 

क्षान्तिः स्वीक्रियतां दयावति मयि क्रोधः परित्यज्यता- 
मित्येवं बहु जल्पतः स्मररिपोः प्रेमाअलिः पातु वः ॥ २ ॥ 


बालः सुन्दरि चन्द्रमा: खुतसुधाधाराभिराप्यायितो 
निद्रामेति फणीश्वर: सुरधुनी रुद्धा जटाव्लिभिः । 
इत्थं मन्मथकेलिकौतुकविधौ व्रीडावत्ती पार्वती 
पायाद्व: प्रतिबोधयन्नववधूं चन्द्रार्धघूड़ामपि: ॥ ३ ॥ 
- ककोलस्य 
श्रुतिः सक्ता मुग्धे वचसि वदनेन्दौ निपतिता 
दृशः स्वादौ विम्बाधरमधुनि मग्नैव रसना। 
निषण्णाभून्रासा निजपरिमले शैलदुहितु- 
घनाश्लेपानन्दे वपुरपि विलीनं पुरभिदः ॥ ४ ॥ 
- उमापतिधरस्य 
दूरे दारुवनाभिसारक मृषा चाटूनि मुझाधुना 
भूयस्त्वं पुनरप्यहं यदि तदा चन्द्र: क्षितिं यास्यति। 
इत्युक्तः शशिमौलिरद्रिसुतया चूडेन्दुभूलम्भन- 
व्याजव्यज्जितपादपद्मपतनप्रीतप्रियः पातु वः ॥ ५ ॥ 
- कविपण्डितश्रीहर्षस्य 
७. शिवयोः प्रश्नोत्तरम्‌ 
कस्मात्‌ पार्वति निष्ठुरासि सहजं शैलोद्भवानामिदं 
निःस्नेहासि कुतों न भस्मपरुष: स्नेह क्चित्रिन्दति। 
कोपस्ते मयि निष्फलः प्रियतमे स्थाणी फलं कि भवेदित्य॑ 


निर्ववनीकृतों दयितया शम्भुः शिवायास्तु वः॥१॥ 
- भोजदेवस्य 





(१) 


६. हरश्रुज्ञारः 


ए सुन्दर भौंहों वाली” बाहुलता को इधर ले जा कर ठहराओ/ और लगाओ स्थानक' ऐसे/ 
झुकना नहीं है बहुत अधिक» पाँव नमाने होंगे किन्तु तनिक/ देखो इधर, हमें निहारो! 
शिव नाचते हैं पार्वती को” मेघगम्भीर ध्वनि से/ बोलते हैं ताल के बोल मुख से/ साथ में 
बजा बजा कर ताली पार्वती को नचाते हुए/ शिव के द्वारा दी गई वह ताली» बने हमारी 
रक्षा करने वाली । 

- योगेश्वर 


मेरे मुँह से पता नहीं कैसे” यों ही निकल गया उसका नाम» समझ लो भ्रम से ही तुम तो 
जानती ही हो/ मेरा आशय वैसा कुछ बिल्कुल रहा ही नहीं» गौरि, अब हो भी जाओ प्रसन्न । 
क्षमा का करो वरण |/ और संहरण/» मेरे प्रति इस रोष का। काम के शत्रु शंकर/ कर रहे 
हैं यों कहासुनी/ प्रेम से भरे” बाँधे अंजलि/ उनकी वह अंजलि» आपकी रक्षा करें। 
-चक्रपाणि 

सुन्दरि, चन्द्रमा तो बालक ही है, उसको“मैंने छका दिया है अमृत की धाराओं से/ ऊँघ रहे 
हैं फणीश्वर और» छिंकी हुई हैं गंगा भी/ जटावल्लियों के भीतर ही भीतर । 
रतिकेलि के कौतुक की विधि में/ लाज से सिमटी जाती पार्वती से” इस तरह निहोरा कर 
रहे जो वे चन्द्रार्थघूडामणि/ बचाए रहें आपको | 

- कक्‍कोल 


पार्वती के भोलेभाले वचनों में / लग गये कान» दृष्टि/ पड़ी/ वदनचन्द्र पर पार्वती के/ 
अटकी रह गयी वहीं ।/रसना मग्न हुई/ उसके विम्बाधरमधु में ॥/ नासिका/ रम गयी» 
शैलसुता के अंग अंग के सौरभ में | फिर प्रगाढ आलिंगन के सुख में देह भी लीन हुआ» 
त्रिपुहहर शिव का। 

- उमापतिधर 
हे दारुवन में अभिसरण करने वाले!» छोड़े ये चाटुवचन/ यदि फिर तुम मुझ में/ एकमेक 
हुए/ तो यह चन्द्रमा” धरती पर होगा। अद्विसुता के यों कहने पर“ माथे के चन्द्रमा को 
झुकाने के बहाने से” उनके चरणकमलों पर गिर कर» प्रीति प्रकट करते शंकर» रक्षा करें 
आपकी | 

- कविपण्खित श्रीहर्ष 


7. शिव और पार्वती के प्रश्नोत्तर 


--- 'क्यों तुम इतनी कठोर हो पार्वती !/ ---- 'पहाड़ से जन्मे लोग, हुआ ही करते हैं 
ऐसे !/ ---- क्‍यों इतनी स्नेहरहित* हो तुम !/ ----- “भस्म लगा कर, रूखा बना हुआ जो, 
स्नेह उसके लिए निंदनीय जो ठहरा!/ ---- “निष्फल है मेरे प्रति यह कोप तुम्हारा 
प्रियतमे !/ --.- 'स्थाणु से और मिल भी क्या सकता है फल? 
इस तरह प्रिया के द्वारा” कर दिए गये निरुत्तर” आपका मंगल करें नित्य शंकर। 

- भोजदेव 


१. स्थानक-नृत्य का आरम्भ करने के पहले अपनाई जाने वाली आधारभूत स्थिर मुद्रा | 
२. स्नेहज्प्रेम, चिकनाई। ३. स्थाणु-शंकर, ढूँठ। यह पद्य श्लेषवक्रोक्ति का उदाहरण है। 
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किं गौरि मां प्रति रुषा ननु गौ: किमस्मि 
कुप्यामि क॑ प्रति मयीत्यनुमानतोष्हम्‌ । 
जानामि सत्यमनुमातत एव स॒ त्व- 
मित्थं गिरो गिरिभुवः कुटिला जयन्ति ॥२॥ 


केय॑ मूर्ध्न्यन्धकारे तिमिरमिह् कुतः सुभ्रु कान्तेन्दुयुक्ते 
कान्ताप्यत्रैवः कामिन्ननु जलमुमया पृष्टमेतावदेव । 
नाहं इन्द्र करोमि व्यपनय शिरसस्तूर्णमेनामिदानी- 
मेव॑ प्रोक्ते भवान्या प्रतिवचनजड़ः पातु वो मन्मथारिः ॥ ३ ॥ 


न कस्यचित्‌ 


एषा ते हर का सुगात्रि कतमा मूर्ध्नि स्थिता कि जटा 
हंसः कि भजते जटां न हि शशी चन्द्रो जल॑ सेवते। 
मुग्धे भूतिरियं कुतोष्त्र सलिलं भूतिस्तरज्ञायते 
इत्थं यो विनिगूृहते त्रिपथगां पायात्‌ स वः शड्डूरः ॥ ४ ॥ 


्ं कस्यचितु 


धन्या केयं स्थिता ते शिरसि शशिकला कि नु नामैतदस्या 
नमैवास्यास्तदेतत्परिचितमपि ते विस्मृतं कस्य हेतोः। 
नारीं पृच्छामि नेन्दुं कथयतु विजया न प्रमाणं यदीन्दु- 
देंव्या निद्योतुमिच्छोरिति सुरसरितं शाठ्य्मव्याद्‌ विभोर्वः ॥ ५ ॥ 
- विशाखदत्तस्य 


८. हरहास्यम्‌ 


पाणी कड्रूणमुत्फणः फणिपतिनेंत्रं ज्वलत्पावक 
कण्ठ: कुण्ठितकालकूटजटिलो वश्नं गजेन्द्राजिनम्‌ । 
गौरीलोचनलोभनाय सुभगो वेशो वरस्येति मे 
गण्डोल्ुसविभावित: पशुपतेहस्योद्धमः पातु वः ॥ १ ॥ 
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-- हे गौरी”! मेरे लिए क्‍यों ऐसा रिसाना/ -- “अच्छा, तुमने क्या मुझको गौ है माना? और 
मुझे भला किसलिए रिसाना?/ -- "मेरे लिए रोष है यह मैं करता हूँ अनुमानित ।'/ --'मुझे 
विदित है तुम स्वयं मात्र अपने में ही हो एक अनुमानित । 
जय हो ऐसे इन कुटिल कथनों की/ जो गिरिजा ने शिव से कहे। 

- रुद्रट 


-- माथे पर अँधियारे के भीतर कहो यह कौन छिपी है?/ -- “अँधियारा है कहाँ सुभ्रु! वहाँ 
तो चन्द्रमा की ज्योत्स्ना प्रिया नित्य छिटकी रहती है।/ -- “अच्छा, तो प्रिया है वहाँ !/ -- 
“हीं प्रिये, पानी है केवल !! 
इतना सुनते ही गिरिजा बोल उठीं भड़क कर--/ -- “बस बस रहने दो, नहीं चाहती मैं कोई 
झगड़ा-वगड़ा,/ माथे पर से इसे तुरंत हटाओ तुम! 
भवानी के यों कहने पर/ शिव हो गये पानी पानी/ दे न सके कुछ उत्तर» वे मन्मथारि» रक्षा 
करें आपकी । 

- अज्ञात 


-- 'सुनो हर! यह है कौन तुम्हारी ?'/ -- 'सुगात्रि, किसका कहती हो ?/ -- “यह जो माथे 
पर बैठी है, उसका'--/ -- 'क्या जटा ?/ -- 'क्या हंसों के जटा हुआ करती है?/ -- 
“नहीं, वह तो फिर चन्द्रमा है!!/ --“चन्द्रमा क्या जल का सेवन करता है?» -- “अरे भोली, 
वह तो भस्म है माथे पर की; उसमें कहाँ है जल, बस विभूति भर है लहराती!!/ इस तरह 
त्रिपथगा गंगा को छिपाते,/ वे शिव रक्षा करें आपकी | 

- अज्ञात 


-- “यह है कौन धन्या जो माथे पर है आसीन तुम्हारे ?/ -- “वह तो है शशिकला'/ -- 
“शशिकला? क्या यही है नाम उसका ?”/ -- 'हाँ, शशि की कला ही कहते हैं उसको, जानती 
तो हो तुम, फिर कैसे भूल रही हो?'/ -- “मैं चन्द्रमा का नहीं उस नारी का पूछ रही हूँ? 
-- यदि चन्द्रमा को प्रमाण नहीं मानतीं, तो फिर विजया बताए'/ इस तरह देवी से सुरनदी 
को छिपाते शिव की/ शठता रक्षा करे आपकी ।' 


- विशाखदत्त 
८. शिव का हास्य 


फणधारी नाग का.कंगन हाथ में है ही/ आँख में चमक रही है लपलपाती लपट,/कण्ठ 
कुण्ठित कालकूट के कारण नीला है,/वस्त्र के नाम पर बस गजेन्द्र का अजिन» गौरी के 
नयन लुभाने को» सुन्दर होगा कि नहीं मेरा यह वर-वेष ? 

इस उधेड़बुन के संग” फड़कते कपोल से छलकती» हँसी शिव की» रक्षा करे आपकी। 


- खद्दट 


१. श्लेष से 'अरी गाय” यह अर्थ भी होगा। 
२. युद्राराक्षत नाटक का नान्दीपद्य 
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उद्दामदन्‍्तरुचिपलूवितार्धचन्द्र- 
ज्योत्खानिपीततिमिरप्रकरावरोध: । 

श्रेयाँसि वो दिशतु ताण्डवितस्य शम्भो- 
रम्भोधरावलिघनध्वनिरट्टहास: ॥ २ ॥ 


मात्त्रूहि. किमेतदजलिपुटे.. तातेन. गोपायित॑ 
वत्स स्वादुफलं प्रयच्छति न में गत्वा गृहाण स्वयम्‌ | 
मात्रैवं प्रहिते गुहे विघटयत्याकृष्य सन्ध्याजलिं 
शम्भोर्भग्नसमाधिरुद्धमनसो हास्योद्धमः पातु वः ॥ ३ ॥ 
- योगेश्वरस्य 


निर्विध्सं। घनसारसारविशदस्वलोककललिनी- 
कलूलप्रतिमलूबाहुचलनैव्यप्तान्तरालश्रियः । 

शम्भोः सम्भवदड्हारतरलोत्तंसामृतांशुद्रव- 
प्राणत्राणिकपालचापलदूशो हासोर्मयः पान्तु वः ॥ ४ ॥ 


- वाचस्पतेः 


भूज़ी कस्तव चर्चिके गुह् न कोष्प्याकार एकस्तु नौ 
सत्यं भृज्रिटे सुसत्यमनृतं लोक॑ तु मोटिव॑दितू । 
नग्नं॑ पृच्छतमस्तु वां परिणयैकात्मत्वमित्युद्धट- 
स्तावुत्सृज्य सपर्षदः पशुपतेहास्योट्रमः पातु वः ॥ ५ ॥ 
- शैतानन्दस्य 


६. हरशिरः 


त्वज्द्ज्षमुदद्भदिन्दुशकलं..भ्रश्यत्कपालावलि- 
क्रोडभ्राम्यदमन्दमारुतचयस्फारीभवद्धांकृति । 
पायादो घनताण्डवव्यतिकरप्राग्भारखेदस्खल- 
द्वोगीन्द्रशलथपिज्नलोत्कटजटाजूट शिरों धूर्णटेः ॥१ ॥ 

- वीर्यमित्रस्य 


सन्ध्याताण्डवितस्य खण्डपरशोरव्याज्जगन्ति ज्वल- 
लालाटाक्षिपुटोद्धधानलशिखालीदेन्दुलेखं. शिरः 
भ्रश्यत्कत्ति चलन्महाहिविगलद्ध्योमापगाम्बुस्खल- 
त्खण्डेन्दूच्छलद॒च्छभूतिचटुलभ्राम्यज्जटरासन्तति ॥ २ ॥ 


- योगेश्वरस्य 
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मदमत्त गजराज के दाँत की चमक वाले» अर्ध चन्द्र की ज्योत्स्ना ने” पी लिया है घिर चुकी 
साँझ का» घोर अँधेरा ॥/ जो उजियाला फैला है/ वह है/ ताण्डवरत शिव का अट्टहास» ऐसा 
ही है यह अट्टहास» घुमड़ते बादलों के गूँजते गर्जते गर्जनसा/ अट्टहास यह/ आपके श्रेयस्‌ 
का» पथ करे प्रशस्त | 

- संघमित्र 


-- 'माँ, बताओ तो यह क्‍या छिपा रखा है/ पिता ने/ अपने इस/ अंजलिपुट के भीतर ?!/ 
-- बेटा, यह बड़ा स्वादु फल है // -- 'तो वे क्यों नहीं मुझे दे देते यह ?”--./ -- “जा कर 
तू ही ले ले // -- यह कहकर माता ने» भेज दिया है/ बालक कार्तिकेय को/ शिव के आगे/ 
कार्तिकेय ने तोड़ दी है और/ शिव के सन्ध्यावन्‍न्दन की अंजलि» टूट गयी है प्रभु की 
समाधि» छूट गयी है मन की स्थिरता» फूट पड़ी है उनकी हँसी/ यह हँसी» आपकी रक्षा 
करे। 

- योगेश्वर 


कपूर की तरह स्वच्छ» स्वर्गगा की लहरों से जूझनेवाली भुजाओं से» भरदी है उन्होंने दिशाओं 
के/ अंतराल की लक्ष्मी” अंगहार करने पर हिल-हिल उठते/ ऊपर उचकते चन्द्रमा से झरती 
ज्योत्स्ना से” जी उठते हैं खप्पर/ बिछलती हैं चंचल दृष्टियाँ/ ऐसी हैं शिव के/ हास्य की 
ऊर्मियाँ वे हास्य की ऊर्मियाँ रक्षा करें आपकी 

- वाचस्पति 
'चर्चिके, भृंगी कौन लगता है तेरा?/ -- “कोई भी तो नहीं गुह!!/ -- “सत्य है भृंगरिटि/ 
सुसत्य को भी लोग बता देते हैं झूठ ।/ -- 'तब फिर तुम दोनों परिणय के द्वारा/ एकमेक 
हो ही जाओ! 
इस तरह की ठिठोली पर» अपने गणों के साथ/ खिलखिलाते हैं शंकर” उनका यह 
हास्योद्गम/ रक्षा करे आपकी। 

- शतानन्द 

६. शिव का मस्तक 
शिव जब करते हैं/ सघन ताण्डव/ तब उनके माथे पर» हहराती है गंगा/ उछल-उछल पड़ता 
है चन्द्रमा का टुकड़ा» टूट-टूट जाती कपालों की माला/ सनसनाते पवन की» तीव्र होती 
जाती है भाँय भाँय/ बिल बिला कर सर्पराज नीचे उतर पड़ते हैं/ ढीले हो गये जटाजूट से/ 
शिव का ऐसा मस्तक» रक्षा करे आपकी। 
है - वीर्यमित्र 

दिपदिपा उठा है उसके ललाट पर नयनपुट/ नयनपुट से फूटी लपट चाट रही है चन्द्रमा को/ 
खिसक रहा है गजचर्म/ रेंगते महासपों के बीच ढरकती हैं/ लहरें गंगा की” गंगा की लहरों 
में/ डूबता-उतराता है चन्द्रमा” चन्द्रमा के आसपास लहराती है» स्वच्छ विभूति में रमी/ 
जटाओं की सन्‍्तति/ शिव के मस्तक पर/ 
साँझ में ताण्डव रचते शिव का वह मस्तक» रक्षा करे आपकी । 

- योगेश्वर 
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धूमोद्भेदानभिज्ञस्फुरदनलमनाध्रातपड्माधिकार- 
प्रेड्ड्कल्लोलवारिव्यतिकरमनघस्पर्शजाग्रत्कपालम्‌ । 
अज्ञातास्तत्रियामादयितमविदितप्राणिहिंसोरगख्र- 
ग्भूतेशस्य प्रभूताद्भुतमवतु शिरः श्रेयसां सन्‍्ततिं वः ॥ ३ ॥ 

- वैद्यगदाधरस्य 


नाट्यावेगविनिःसृतत्रिपथगावारिप्रवाहाकुलः 
शीघ्रभ्रान्तिवशालूल़ाटनयनज्वालातडिद्रीषण: । 
मुण्डालीकुहरप्रसर्पदनिलास्फालप्रयुक्तध्वनिः 
प्रावटूकाल इवोदितः शिवशिरोमेघः शिवायास्तु वः ॥ ४ ॥ 
- कस्यचितु 


अन्तःस्वीकृतजाह्वीजलमतिस्वच्छन्दरत्नाडुर- 
श्रेणीशोणभुजग़नायकफणाचक्रोलूसत्पलूवम्‌ । 

भूयादभ्युदयाय.. मोक्षनगरप्रस्थानभाजामित: 

प्रत्यूदहप्रशमैकपूर्णकलशप्रायं शिरो धूर्जटेः ॥ ५ ॥ 

- जलचन्द्रस्य 
१०. हरशिरोगड़ा 

कपाले गम्भीर: क॒ृहरिणि जटासन्धिषु कृशः 
समुत्तानश्चूडाभुजगमणिबन्धव्यतिकरे । 


मृदुर्लेखाकोगे. रयवशविलोलस्थ शशिनः 
पुनीताद्दीध॑ वो हरशिरसि गज्जञाकलकलः ॥ १ ॥ 


स जयति गाइजलौघ:ः शम्भोरुत्तुझमौलिविनिविष्ट: । 
मज्जत पुनरुन्मज्जति चन्द्रकला यत्र शफरीव ॥ २ ॥ 
- कस्यचितु 
यच्चन्द्रकोटिकरकोरकभावभाजि बश्राम बश्रुणि जटापटले हरस्य। 
तद्वः पुनातु हिमशैलशिलानिकुजञसात्कारडम्बर-विरावि सुरापगाम्भ: ॥ ३ ॥ 


जन कस्यचित्‌ 





उसके ऊपर» लपटें ही लपटें है आग की» जो नहीं जानतीं/ धुएँ का उठना/ उसके ऊपर/ 
हहराती लहरे हैं गंगा की” पंकगन्ध से/सदा अपरिचित/ उन लपटों और लहरों में/ जाग्रत 
है एक कपाल/ उसने नहीं देखा रात का आना जाना» क्‍यों कि उस कपाल पर नित्य 
चमकता है चन्द्रमा” उस पर लिपटी हुई हैं त्वचाएँ सर्प की/ उन सर्पों ने नहीं जानी प्राणियों 
की हिंसा» ऐसा है भूतेश्वर का अद्भुत मस्तक। 
वह मस्तक» कल्याणों की परम्परा/ वितरित करे। 

- वैद्य गदाधर 


नाटकीय आवेग में/ फूट पड़ी जो त्रिपथगा/ उसके जल के प्रवाह में/ आकुल हो जाता है 
वह। 
तेजी से चक्कर लगाने से/ ललाट के नयनों की ज्वालाएँ/ बिजलियाँ बन कर फटती हैं. वह 
दिखता है भीषण/ उनके कारण। उसके भीतर से फैलती है चटकने की ध्वनियाँ/ जब 
मुण्डमालाओं के कुहरों में फैलती है आग» वर्षा में घिः आया» शिव के मस्तक का वह मेघ/ 
आपके लिए शिवमय हो। 

- अज्ञात 


भीतर ही भीतर जाह्नवी को समोए» रत्नों से चमकने फण वाले» नागों की कतारें/ उस पर 
रखी हुईं नवपल्‍लवों के जैसी” यह शिव का मस्तक» विघ्नों के शमन के लिए पूर्णकलश है/ 
मोक्षगगर के पथिकों के लिए/ वह बने अभ्युदयकर। 

- जलचन्द्र 


१०. शिव के माथे पर गंगा 
कुहर से भरे कपाल में गंभीर नाद करता है/ जटाओं के बीच मंद सुर में बहता है/ जूड़े में 
बँधे नागों पर/ करता है उत्ताल ध्वनि/ वेग के कारण डूबते-उतराते चन्द्रमा की/ कोर पर 


सरकता है/ मृदुल बन कर/ 
गंगा का कलकल करता जल/ आपको पावन करे। 


- योगेश्वर 
शम्भु के उत्तुंग मौलि पर विराजमान” जय हो गंगा के जल की उस बाढ़ की» जिसमें एक 
मछली-सी तिरती है, डूबती-उतराती है/ चन्द्रकला । 

- अज्ञात 


जय हो सुरनदी के उस जल की» जो चन्द्रमा की नोक से फूटती किरन की तरह/ हर के 
भूरे जटापटल में/ घूमता रहा” फिर झर झर कर बहा» घोर स्वर करता हुआ» हिमाचल के 
चट्टानों और निकांजों में । 

- अज्ञात 
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गौरीविभज्यमानार्धसंकी्ण. हस्मूर्धनि | 
अम्ब द्विगुणगम्भीरे भागीरथि नमोषस्तु ते ॥ ४ ॥ 
- कस्यचितु 


मुक्ताभा नृकपालशुक्तिषु जटावर्द्नीपु म्लीनिभा- 
वह्दौ लाजनिभा दृशोर्मणिनिभा भोगोत्करे भोगिनः। 
नृत्यावर्तपरम्परेरितपयः मूर््नाच्छालिता: 
खेलन्तो हरमूध्नि पान्तु भवतो गड्ञापयोबिन्दवः ॥ ५ ॥ 
- नटगाब्नोकस्य 


११. हरशिरश्न्द्र: 


स॒ वः पायादिन्दुर्नवविसलताकोटिकुटिलः 
स्मरारेयों मूर्ध्नि ज्वलनकपिशे भाति निहितः । 
ख्रवन्मन्दाकिन्याः प्रतिदिवससिक्तेन पयसा 
कपालेनोन्मुक्त: स्फटिकधवलेनाडुर इव ॥१॥ 
- राजशेखरस्य 


व्यलीके पार्वत्या:- परिलघुलवैरञ्ञनजुषः 
पतद्धिवष्पस्य क्रमलिखितलक्ष्मा विजयते। 
लसलूलाचन्द्रशरणगतमौले: स्मरजितः 
किरद्धिः स्वज्योत्सनानखमणिभिरापूरितकण: ॥ २ ॥ 


शम्भोरिन्दुकला शिवं दिशतु वो यस्याः प्रतिच्छायिकां 
त्रिस्लोत:पतितामनेककुटिलीभाव॑ गतां वीचिभि: | 
सेनानीरवलोकते . ध्वजपटाकूतेन कात्यायनी 
मर्लुृदामसमीहया  निजवधूबोधेन नागाधिपः ॥ ३ ॥ 
- उमापतेः 

अमुद्रकुमुदत्विष: स्फुरितफेनलक्ष्मीस्प्रशो 
मरालकुलविभ्रमाः शफरफाललीलाभृतः । 
जयन्ति गिरिजापतेस्तरलमौलिमन्दाकिनी- 
तरहझ्चयचुम्बिनस्तुहिनदीघितेरंशवः:. ॥ ४ ॥ 

- उमापतिधरस्य 





(५) 


जब से आधा मस्तक गौरी ने बाँट कर ले लिया/ शेष आधा मस्तक शिव का» तब से सँकरा 
पड़ गया है माँ तुम्हारे लिए/ उस पर बहती हो» तो वेग तुम्हारा” पहले से दुगना/ होता है। 
यों ही बहती» हे गंगा तुम्हें नमन । 

- अज्ञात 


वे खप्पर की सीपियों पर सफेद मोतियों की आभा विखेर देती हैं/ जटा की वल्लियों में मल्ली 

बन कर महकती हैं/ ललाट की आग में/ गिरती हैं आहुति बन कर/ लाजा की तरह ॥/ 

सर्पराज के फैले फण पर मणि बन कर चमकती हैं/ शिव के ताण्डव में वे नाचती हैं धिरकती 

हैं/ मूर्च्छना'ओं में उछाल दी जाती हैं 

क्या-क्या क्रीड़ाएँ करती हैं/ गंगा की फुहारें शिव के मस्तक पर» वे फुहारें आपकी रक्षा करें । 
- नटगांगोक 


११. शिव के माथे पर चन्द्रमा 


नई कमलनाल की नोक-सा टेढ़ा/ कामारि के आग से स्वर्णाभ हुए माथे पर/ रखा हुआ जो» 
चमक रहा है/ झरती मन्दाकिनी के जल से प्रतिदिन धुल-धुलकर/ उज्ज्वल हुए स्फटिक 
धवल कपाल पर» जो फूटा करता है खप्पर-सा/ वह चन्द्रमा आपकी रक्षा करे। 

- राजशेखर 


रूठी हुई हैं पार्वती” उन्हें मनाने को” चरणों पर झुके हुए हैं शिव ॥/ पार्वती के आँसुओं में 
घुला हुआ है काजल» उन्ही मटमैली आँसुओं के» बूंद-बूंद टपकने से» चन्द्रमा के ऊपर बना 
हुआ है यह धब्बा ॥/ शिव के माथे पर विराजमान है अपनी लीला में उललसित चन्द्रमा» 
यही मस्तक शिव का» जब झुका होता है पार्वती के पाँवों पर/ देवी के नखों से झरती चाँदनी 
से/ चमक उठता है इस चन्द्रमा का कण-कण» जय हो इस चन्द्रमा की। 

- वामन 
गंगा की लहरों में बल खा रही है/ उसकी प्रतिच्छवि/ कार्तिकेय तक रहे हैं उस प्रतिच्छवि 
को/ अपने ध्वज की पताका समझ कर» निहार रही हैं कात्यायनी/ मल्लिका की माला 
मानकर/ गणेश देख रहे हैं उसमें/ तिरती उतराती अपनी वधू। 
शिव के माथे की ऐसी चन्द्रकला/ आपके शिव का पथ करे प्रशस्त । 

- उमापतिधर 
खिले कुमुद की कान्ति वाली” चमकीले फेन की शोभा को छूती» हंसों के झुण्डों का विभ्रम 
पैदा करती” मछलियों की उछाल की/ लीला दिखलाती» गिरिजापति के माथे पर वल खाती» 
गंगा की लहरों को जो चूम रही हैं;/ उन्हीं चन्द्रकिरणों की/ जय हो। 

- उमापतिधर 


१. गूर्च्चना>संगीत की तान 


3॥ 


च्युतामिन्दोलेंखां रतिकलहभग्न॑ च वलयं 
द्यं चक्रीकृत्य प्रहसितमुखी शैलतनया। 
अवोचदूयं पश्येत्यवतु स शिवः सा च गिरिजा 
स॒च क्रीडाचन्द्रो दशनकिरणापूरितकलः ॥ ५ ॥ 


१२. हरजटा 


ज्वालेवोर्ध्वविसर्पिणी परिणतस्यान्तस्तपस्तेजसो 
गज्ञातोयतरड्सर्पवसतिर्वल्मीकलक्ष्मीरिव । 
सन्ध्येवार्द्रणालकोमलतनोरिन्दोः सहस्थायिनी 
पायाद्वस्तरुणांशुकपिला  शम्भोर्जटासंहतिः ॥ १ ॥ 


चूडापीडनिवद्धवासुकिफणाफूत्कारनिर्यद्विष- 
ज्वालाजृम्भितमत्स्यकच्छपवधूलीढेन्दुलेखामृतम्‌ । 
अव्याद: स्मरसूदनस्य मदनक्रीडाकचाकर्षण- 
श्व्योतन्नाकसरित्सरोषगिरिजादृष्टं जटामण्डलम्‌ ॥ २ ॥ 


क्वचिदमरसरित्क्वचित्कपालं 

क्वचिदुरगाः क्वचिदैन्दवी च लेखा। 

इति विषमविभूषणैरुपेता 
प्रमधपतेरवताज्जटाटवी वः ॥ ३ ॥ 


उत्पन्नेव दृशोर्चिषा कुसुमितेवेन्दोः करैभोंगिभिः 
सारोहेव जटाटवी फलतु वः श्रेयो भवानीपतेः। 
यत्पर्यन्तविवर्तिन: सुरसरित्यूरस्थ भूरिस्फ्र- 
त्फेनेण्डूकविलासमश्जति विधेर्जीर्णा कपालावली ॥ ४ ॥ 


मूलावनद्धभुजगेन्द्रकृतालवाल- 

बन्धा: स्खलत्रिदशसिन्धुजलौघसिक्ता: । 
उन्मुक्तचन्द्रकुसुमा जगतां हिताय 
शम्भोर्जटा: कनककल्पलता: फलन्तु ॥ ५ ॥ 


ब् भवभूतेः 


- उमापतिधरस्य 


पी जी मी. फीड 


नीचे गिर पड़ी चन्द्रलेखा को/ रतिकलह में टूट गये और वलय को» मिलाकर दोनों का जोड़ 
बनाकर हँस उठीं हैं शैल तनया» उन्होंने जिस शिव से कहा-- देखो तो-- शिव; और ये 
गिरिजा और यह क्रीडाचन्द्र उन्हीं के/ दाँतों की किरणों की कान्तिवाला--/ ये सब रक्षा करें 
आपकी | 

- वररुचि 


१२. हर जटा 


परिणत तप के तेजों की» ज्वालाएँ ऊपर-ऊपर बल खातीं» बाँबी की लक्ष्मी” जिसमें गंगाजल 
की लहरें बसतीं हैं/ बसते हैं नाग/ भीगी कमलनाल से कोमल तन वाले» चन्द्र की संगिनी 
साँझ-सी/ तरुणकिरण-सी कपिल» शम्भु की जटासंहति/ आपकी रक्षा करे। 

- रविनाग 


वे शिव की जटाएँ/ जिनके जूड़े में बँधे वासुकि की फुफकार से निकलता है विष/ विष से 
फूटती हैं ज्वालाएँ/ उनसे घबरा कर मछलियाँ और कछुए/ चाटने लगते हैं चन्द्रलेखा से 
झरता अमृत» रत्तिक्रीडा में इन्हें खींच कर/ खोल देतीं हैं पार्वती” तब झर-झर झरने लगती 
है गंगा इनमें रुँधी/ और गिरिजा उसे देखती रह जातीं हैं रोष में भरकर/शिव की ये जटाएँ/ 
आपको बचाएँ। 

- भवभूति 
कहीं देवनदी कहीं कपाल/ कहीं सर्प कहीं चन्द्रलेखा/ इस तरह विषम विभूषणों से 


सजी“»प्रमथपति की जटाटवी» रक्षा करे आपकी। 
- दण्डी 


दृष्टि की ज्योति से कोंपल फूटती लगती है/ चन्द्रकिरण से वह कुसुमित प्रतीत होती है/ 
सॉँपों के द्वारा ऊपर चढ़ती दिखती है/ भवानीपति की जटाटवी/ उसके पास गंगा के प्रवाह 
का» पूर उमड़ता है/ उसके फेनों में डूबते उतराते हैं कपाल। 

- उमापतिधर 


सोने की हैं कल्पलताएँ/ शिव की ये जटाएँ/ उनकी जड़ में आलवाल बन कर» सर्पराज 
लिपटे हैं/ इनको सींच रहा है/ झर झर झरती सुरसरिता का जल» चन्द्रमा का उजला फूल 
खिला है इनमें/ शम्भु जटा की ये कल्पलताएँ/ फलें जगत्‌ के हित के लिए। 


- दंक 
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१३. हरकपालः: 


शान्त्यै वोषस्तु कपालदाम जगतां पत्युर्यदीयां लिपिं 
क्वापि क्वापि गणाः पठन्ति पदशो नातिप्रसिद्धाक्षरम्‌ 
विश्वं स्क्ष्यति वक्ष्यति क्षितिमपामीशिष्यते शिष्यते 
नागान्रागिषु रंस्यते स्यति जगन्निर्वेक्ष्यति द्यामिति ॥ १॥ 


गाढग्रन्थिप्रफुलुद्रलविकलफणापीठनिर्यद्विषाग्नि- 
ज्वालानिष्टप्तचन्द्रद्रवदमृतरसप्रोषितप्रेतभावा: । 

उज्जुम्भा बश्नु नेत्रद्युतिमसकृदसृक्तृष्णयालोकयन्त्य: 
पान्तु त्वां नागनालग्रधितशवशिरःश्रेणयो मैरवस्य ॥२ ॥ 


था भवभूतेः 


जयति भुजगरणज्जुग्रन्थिनिष्पीडितेन्दु- 
स्रवदमृतनिवृत्तप्रेतमावै:ः. कपालैः । 
विरचितनुतिबन्धो मूर्ध्नि सद्यः पुरारे: 
परिणतबहुकल्पव्रह्मणां. ब्रह्मघोषः ॥ ३ ॥ 

कक कस्यचितु 
लिप्ता लालाननेत्रस्फुरुरुदहनज्वालजालप्रतापो- 
त्ताम्यत्कोटीरभारस्थिरशशिशकलप्रश्गुताभि:. सुधाभिः 
अन्तर्नृत्यप्रमोदप्रचलितशिरश्न्द्रमौ ले: कपाला: 
कल्याणं वः क्रियासुः स्तुतिमभिदधतस्ताण्डवाडम्बरेषु ॥ ४ ॥ 

- नरसिंहस्य 
पायाद्वः स शिरांसि ताण्डवविधौ यम्मूर्ध्नि खिन्नोरग- 
श्वासाग्निद्रुतचूडचन्द्रसुधवा , प्राणन्त्यकस्माद्विधेः | 
ऋकक्‍सामे कतिचित्‌ पठन्ति कतिचिन्मज्जन्ति गज्ञाजले 
स्वात्मानं कतिचिन्नमन्ति कितचिन्नेत्रानले जुद्दति ॥ ५ ॥ 

- वामदेवस्य 


१३. हरकपाल 


शिव की कपालमाला पर लिखी लिपि» पढ़ना चाहते हैं/ उनके गण» प्रयास करते हैं पढ़ने 
का एक एक पद ॥/ अपरिचित लगते हैं पर अक्षर वे विश्व का सृजन करेंगे» वे धरती को 
धारण करेंगे/ शासन करेंगे सागरों तक/ अनुशासित करेंगे नागों को» रागियों में रमण करेंगे/ 
रक्षा करेंगे जगत्‌ की» संहार करेंगे जगत्‌ का» प्रवेश करेंगे द्युलोक में/ यही पढ़ने में आता 
है/ शिव की वह कपालमाला/ जगत्‌ की शान्ति के लिए हो। 

- अज्ञात 


भैरव की नागनाल में उलझी» मुण्डमालाओं की कतारें» रक्षा करें तुम्हारी” फुफकारते हैं 
जिनके ऊपर» गुँथी हुई गाँठों में बँधे नाग” नागों के फणों से फूटती हैं/ आग की लपटें विष 
से भरी हुई/ आग की लपटों को बुझा रही हैं/ चन्द्रमा से झरती अमृत की बूँदें/अमृत की 
बूँदों से जी जाते हैं/ मुण्डमालाओं के मस्तक/ सजीव होकर वे लेने लगते हैं जम्मुहाई/ पीली 
आँखों की चमक में ताकते हैं बार बार तृष्णातुर | 

- भवभूति 


साँपों की मालाओं की गाँठ/ निचोड़ रही है चन्द्रमा को/ उससे बह उठा है अमृतरस» 
मुण्डमाला के कपाल प्रेतभाव से मुक्त होकर/ जी उठे हैं/ और शिव के माथे पर देह धारण 
कर/ कई-कई कल्पों से वे ब्राह्मण कर रहे हैं ब्रह्मघोष/ उस ब्रह्मघोष की जय हो। 


- जज्ञात 


चन्द्रमौलि के वे कपाल/ करें आपका कल्याण» ललाट ने नेत्र की लपलपाती ज्वालाओं में 
लिपटे/ दहकते और सुलगते/ दूसरी ओर अकम्पित शशिकला से झरते/ अमृत से जी जी 
उठते» शिव के ताण्डव के अवसर पर» भीतर नृत्य के प्रमोद से भरे/ मस्तक हिलाते शिव 
की» वे स्तुति करने लगते हैं। 


- नरसिंह 
जिनके माथे के कपाल» हॉफते नागों की साँसों से निकली» लपटों में घिरे हुए हैं/ उन लपटों 
के बीच सुधा की धारा» चन्द्रचूड़ से बह निकली है/ और जी उठे हैं कपाल/कोई क्रग्वेद पढ़ 


रहा है/ कोई गा रहा है साम/ कोई डुबकी लगा रहे हैं गंगा में/ कोई कर रहे हैं मनन/ 
आत्मतत्त्व का/ कोई अपने को ही बनाकर हवि» कर रहे हैं अर्पित” तीसरे नयन के यज्ञानल 


में। 


- वामदेव 
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१४. हरनयनम्‌ 


धूमश्यामककुम्भि. भूधरतटत्रुद्नदृदृषन्ति. स्फुटा- 
टोपोल्लुण्ठितसागराम्पि विकलव्यालोकभास्वन्ति च। 
दृष्यतूर्णमरुन्ति. कातरतरभ्रश्यज्जगन्ति प्रभो- 
रुद्चन्ति त्रिपुरान्तकुन्ति नयनादर्चीषि पुष्यन्तु वः ॥ १॥ 
- कस्यचितु 


यज्योतिद्दिशार्क हिमगिरिदृहितुर्यत्रिशाकेलिदीपो 
यत्कन्दर्पास्थिभस्मीकरणतरुणिताभ्यन्तरज्वाललेखम्‌ । 

कल्पान्ते जुह्तो यत्‌ त्रिभुवनसमिधं वेधसः पुण्यवह्नि- 
विश्राणं बश्रु कान्ति त्रिनयननयनज्योतिरस्तु श्रिये वः ॥ २ ॥ 


- अंशुधरस्य 


आनन्दस्तिमिताः समाधिषु मुखे गौर्या विलासालसाः 
संभ्रान्ताः क्षणमद्भुता: क्षणमथ स्मेरा निजे वैकृते । 
क्रूराः कृष्टशरासने मनसिजे दग्धे घृणाकूणिता- 
स्तत्कान्तारुदितेश्रुपूरतरलाः शम्भोर्द्शः पान्तु वः ॥ ३ ॥ 


4 कस्यचितु 


पक्ष्मालीपिड्लिम्नः कण इव तड़ितां यस्य कृत्स्नः समूहो 
यस्मिन्‌ ब्रह्माण्डमीषद्धिघटितमुकुले कालयज्वा जुहाव । 
अर्चिरनिष्टप्तचूडाशशिगलितसुधाघोरझांकारिकोणं 

तार्तीयीक॑ पुरारेस्तदवतु मदनप्लोषणं लोचनं वः ॥ ४ ॥ 


्द् भवभूते: 


एक योगनियोजनान्मुकुलितं ,चक्षुर्दधितीयं पुनः 
पार्वत्या जघनस्थले स्तनतटे शृज्ञारभावालसम्‌ । 
अन्यद्दूरविकृष्टचापमदनक्रोधानलोद्दीपित॑ 
शम्भोभिन्नरसं समाधिसमये नेत्रत्रयं पातु वः ॥ ५ ॥ 


- श्रीहर्षदेवस्य 
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१४. शिव का नेत्र 


उनके धुएँ से काली पड़ गयी हैं दिशाएँ/ पहाड़ों के किनारे की चटूटानें चटकतीं है,/ उनके 
घटाटोप से सूखता है सागर का जल» विकल दृष्टि चौंधिया जाती है उनके आगे» दृप्त पवनों 
को वे दबा देतीं हैं/ कातरतर होकर सरकने लगता है संसार/ उनके आगे» प्रभु शिव के 
नयन से फूटीं» त्रिपुरान्तक वे लपटें/ पुष्ट करें आपको । 

- अज्ञात 


जो ज्योति बारह सूर्यों की है/ जो हिमगिरितनया की निशिकेलि का» बनती है दीपक» जो 
मदन की अस्थियों को जलाकर राख करने को» बनाती है तरुण/ अपने भीतर की लपट 
को» और सुलगसुलग उठती है» जो ब्रह्मा की पावन अग्नि बना करती है सृष्टि के अन्त में/ 
जब वे हवन किया करते हैं त्रिभुवन को समिधा बनाकर पीली कान्ति में झिलमिलाती/ 
त्रिनयन के नयन की वह ज्योति/ आपकी श्री का विस्तार करे। 

- अंशुधर 
वह आनन्द से निश्छल हो जाया करती है समाधि में/ गौरी के मुख पर गिरकर/ अलसाई 
हो जाती है विलास में भर/ अपने ही विकार पर» क्षण भर को चकराई/ और लजाई/ काम 
के शरासन खींचकर सामने पड़ जाने पर» क्रूर हुई/ उसके जल जाने पर/ करुणामय होकर 
झुकी रही» उसकी प्रिया के रूदन पर/ आँसू से तरल हुई» शम्भु की वह दृष्टि/ अपकी रक्षा 
करें। 

- अज्ञात 
जिसकी बरोनियों की पिंगलता के सम्मुख” बिजलियों का सारा समूह/ एक कण भर है/ 
जिसके किंचितू मुकुलित होते ही/ कालयज्वा दे देता है» ब्रह्मांड की हवि/ जिसकी लपट से 
तपने लगता है/ ललाट पर का चन्द्रमा” उससे झरता अमृत भी» घोर घर्घर रव करता हुआ 
हो जाता है उष्ण/ मदन का दहन करने वाला» पुरारि का वह तृतीय नयन/ आप सभी को 
बचाये | 

- भवभूति 
योग में नियाजित होकर/ एक नयन है/ आधा मुकुलित» दूसरा पार्वती के” जघनतटों पर, 
वक्षःस्थल पर» श्रृंगारभाव में भरकर/ अलसाया अलसाया टिका हुआ है/ तीसरा मदन के 


द्वारा कमान को तानकर खींचते ही» क्रोधानल में दहक उठा है/ समाधि के समय» भिन्न रस 
वाले वे तीनों नयन»- रक्षा करें आपकी 


- श्रीहर्षदिव 
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१५. त्रिपुरदाहारम्भः 


संरब्धाद्वि निवेशनादनिभूतं सर्वसहाविग्रहे 
वीतालम्बनमारसातलमधोविशस्नँंसिनि.. स्थन्दने | 
याते दृकपथदूरतां मयपुरे देवस्य भूतप्रभो- 
द्राग्विश्वंभरबाणमोक्षविषयो यत्नः शिवायास्तु वः ॥ १ ॥ 

- वैद्यगदाधरस्य 


चापोत्क्षेपापसर्पद्दलयफणिगुणोत्तंसितापाज्भित्ति- 
प्रत्यालीदानुबन्धोच्छलितजलनिधिव्याप्तवेलोपकण्ठम्‌ । 
उन्मीलद्भालवह्ि.. क्रमशिथिलजटालम्बिगड्जेन्दुलेखं 
भूयाद्शनन्द्रमौलेमयनगरभिदः  सौष्ठव॑ मश्नलाय ॥ २ ॥ 

- जलचन्द्रस्य 


संव्यानांशुकपलवेषु तरलं वेणीगुणेषु स्थित 
मन्दं कज्चुकसन्धिषु स्तनतटोत्सड्लेषु दीप्तार्चिषम्‌ 
आलोक्य व्िपुरावरोधनवधूवर्गस्य धूमध्वजं 
हस्तस्रस्तशरासनो विजयते देवों दयार्द्रेक्षण: ॥ ३ ॥ 


वाणीभूतपुराणपूरुषधृतिप्रत्याशया धाविते 
निद्रातीक्षणजाशुशुक्षणिकणकान्ते शकुन्तेश्वरे । 
नम्नोन्नम्रभुजड्ञपुज्ञवगुणव्याकृष्टबाणासन- 

क्षिप्ताश्नस्य पुद्धशवो विजयते सन्धानसीमाश्रम: ॥ ४ ॥ 


दृष्टः सप्रेम देव्या किमिदमिति भयात्‌ संभग्राच्चासुरीभि: 
शान्तान्तस्तत्त्वसारैः सकरुणमृपिभिर्विष्णुना सस्मितेन। 
आकृष्या्रं सगर्वैरुपशमितवधूसं्रमैदैत्यवीरे: 
सानन्दं देवताभिर्मयपुरदहने धूर्जीटिः पातु युष्मान्‌ ॥ ५ ॥ 
- भट्टनारायणस्य 


१५. त्रिपुरदाहारम्भ 


स्तम्भित कर के चरण जमा दिये हैं/ सर्वसहा धरा की देह के साकार रूप से/ रथ के ऊपर/ 
उसके कारण रथ» निराधार नीचे ही नीचे/ गिरता लगता है/ पर दृष्टि पथ की परिधि में आ 
रहा है/ मयपुर/ भूतपति महादेव का» विश्व के त्राण को/ बाण छोड़ने का यह उद्यम/ 
शुभकर हो आपके लिए/ 

- वैद्यगदाधर 


धनुष की डोर के खिंचते ही/ दूर हट/ रहे हैं सर्पतलय/ उनके फण आँखों के कोने से टकरा 
रहे हैं/ एक घुटना झुकाकर और एक फैलाकर/ बाण छोड़ने की मुद्रा प्रभु ने ज्यों ही 
अपनाई है/ सागर हहरा कर उछाल भर रहे हैं तट तक» फूट रही हैं भाल से ज्वालाएँ/ 
क्रमशः ढीली हो रही हैं/ जटाओं में लटकी गंगा और शशिलेखा/ मयनगर का भेदन करने 
वाले/ चन्द्रमौलि का/ यह सौष्ठव मंगल करे। 

- जलचन्द्र 


धुएँ का ध्वज त्रिपुरासुर की/ अन्तःपुरसुन्दरियों के/ फहराते अंशुक पल्‍्लवों पर/ लहरा उठा 
है/ तरल होकर/ टिक गया है उनकी वेणी पर» स्थिर होकर/ कंचुक की गाँठों पर/ वह मंद 
मंद मारता है चक्र/ वक्षःस्थलों पर मँडराता है दीप्त लपट बन कर/ यह देख कर» दया से 
भीगी दृष्टि वाले प्रभु शिव के/ हाथ से छूट गये हैं धनुष-बाण/जय हो ऐसे प्रभु शिव की । 

- मयूर 


सम्भ्रम से जड़ हो गये पुराणपुरुष ब्रह्मा का» धैर्य बँधाने की प्रत्याशा से/ पक्षीराज गरुड़ दौड़ 
पड़ते हैं/ शिव की आँखों से फूटती लपटों के आगे» क्लान्त होकर वे सो जाते हैं/ धनुष की 
डोर बने भुजंगराज» खिंचते हैं, तनते हैं/ जैसे ही प्रभु शिव छोड़ते हैं धनुष से बाण» प्रभु के 
शरसन्धान का यह श्रम/ विजय करे। 

- मुरारि 


उमा निहार रही हैं भरी प्रेम से” राक्षसियाँ ताक रही हैं डर-डरकर/ यह हुआ क्‍या यह सोच 
सोचकर। शांत हुआ जिनका अंतस्तल/ करुणामय वे मुनि हैं निर्मल ।/ विष्णु देखते हैं 
मुस्काते ।/ डरी डरी बहुओं को समझा कर/ दैत्य वीर वे शस्त्र खींचकर/ तक रहे गर्व से तन 
तनकर। » देवता देख रहे आनंद मगन/ 

जल रहा मय दानव का नगर» जला रहे उसको भोले शंकर» वे ही भोले शंकर / सदा 
आपकी रक्षा करें।* 


- भट्टनारायण 


१. यह पद्य भट्टनारायण के वेणीसहार नाटक की नान्‍्दी का है। 
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१६. हरबाण: 


क्षिप्तो हस्तावलग्नः प्रसभमभिहतो5्प्याददानोंउशुकान्तं 
गृहन्‌ केशेष्वपास्तश्वरणनिपतितो नेक्षितः संभ्रमेण । 
आलिफ्नन्‌ योज्वधूतख्त्रिपुरयुवतिभिः . साथुनेत्रोत्पलाभिः 
कामीवार्द्रापराधः स दहतु दुरितं शाम्भवों वः शराग्नि ॥ १॥ 
- अमरुकस्य 


सिन्दूरश्रीललाटे. कनकरसमयः . कर्णपाशावतंसो 
वक्ते ताम्बूलरागः प्रथुकुचकलसे काड्जमस्यानुलेपः । 
दैत्याधीशाइनानां जघनपरिसरे लाक्षिकक्षौमलक्ष्मी- 
रश्रेयांसि क्षिणोतु त्रिपुरहरशरोद्वारजन्मानलों व: ॥ २ ॥ 
न्_- मइलस्य 
विष्वग्व्याधूय.. धूमप्रचययवनिकां. स्फायमानस्फुलिज्न- 
व्याजादवकीर्य पुष्पालिमुपरि पद॑ं न्‍्यस्यतो मन्दिराणाम्‌ | 
स्वच्छन्दाभोगसीमा महति मयपुरे दत्तरौद्राइराग- 
व्याप्ताशेषस्य विश्वेश्वरशिखिनस्ताण्डव॑ नः पुनातु ॥ ३ ॥ 


- वैद्यगदाधरस्य 


वाष्पैर्वीताज्रागच्छविषु विरचबन्नच्छधूमच्छटाभि: 
कस्तूरीपत्रमाया मयनगरवधूवर्गवक्षोस्हेषु । 
आसामम्लानपुष्पस्तवकनवकलामंशुमि: कुन्तलेपु 
व्याकुर्वन्नन्धकारं हरतु हरशरोद्वारजन्मानलों वः ॥ ४ ॥ 


चापं मुष्टिर्भवान्या: सरसिजमुक॒लश्रीः कथं वा विधत्ते 
प्रत्यालीद॑ कथं वा रचयतु मणिमन्नूपुरों वामपादः । 

इत्थं यावद्वितर्क विदधति विवुधास्तावदग्रे य आसी- 
द्वाणाग्नि: प्लुष्टदेत्यो मयपुरमथने धूर्जटेः सोघवतादः ॥ ५ ॥ 


् कस्यचित्‌ 


(५) 


१६. शिव का बाण 


वह हाथ पकड-पकड़ लेता है/ वे झटक-झटक देती हैं उसको» पटक-पटक दिया जाने पर 
भी दूर-दूर/ वह झपट कर पकड़ लेता है आऑँचल उनके/ वह उनके केशों में लग जाता है/ 
वे हटाती हैं उंसे परे” पर पाँवों पर गिर पड़ता है उनके» हड़बड़ी में वे उसे देख नहीं पातीं 
हैं/ वह उनका आलिंगन कर लेता है/ वे उसे फटकारती हैं/ आँखों में आँसू भरकर» कामी 
की तरह आर्द्र अपराध कर रहा है/ शम्भु के शर से सुलगा अग्नि» त्रिपुरासुर की सुन्दरियों 
के सम्मुख |/ वह अग्नि आपके पाप का» दहन करे। 

- अमरुक 


वह त्रिपुरासुर की प्रेयसियों के” ललाट पर सिंदूर की लक्ष्मी बन कर चमक-चमक उठता है/ 
वह उनके कानों में» सोने के झुमके वन कर सजता है/ अधर पर बन जाता है ताम्वूलराग/ 
पृथुल कुचकलश पर» बनता है कुंकुम का लेपन/ उनके जघनपरिसर पर» लिपट जाता है/ 
हर के शर से जन्मा वही अनल» करे आपका मंगल। 

- मंगल 


विश्वेश्वर के शर से सुलगा» नृत्य में निरत/ थिरक रहा है शिखी» धुएँ की जवनिका' को 
सरका कर/ वह हुआ है अवतरित/ मंच पर/ चटकते अंगारों के बहाने/ बिखेर दी है उसने/ 
मन्दिरों के आगे» पुष्पांजलि» स्वच्छन्द है उसका विस्तार» रौद्र ही है उसका अंगराग/ उसका 
यह ताण्डव/ आपको पावन करे। 

- वैद्यगदाधर 


त्रिपुरनगर की सुन्दरियों के/ वे वक्षोरुह/ आँसुओं से धुल गये हैं/ निकल गया है उनका 
अंगराग/ यह अग्नि» स्वच्छ धूम की छटा से/ रच रहा है उन पर» कस्तूरी के गुदनों की 
माया/ अपनी लपटों से» उनके कुन्तलों पर/ बन रहा है/ टटके खिले फूलों के» गुच्छों से 
निर्मित जूड़ा/ हर के शर ने जिसको उगला» वह अग्नि/ आपका दूर करे उँधियारा। 

- जलचन्द्र 


अर्धनारीश्वर शिव के विग्रह में/ बायीं मुष्टि तो है भवानी की/ कमल-कली-सी कोमल» 
सुषमामय/ कैसे कसकर/ पकड़ सकेगी धनुष को वह?/ मणिमय नूपुर के रुनझुन वाला 
वाम चरण कैसे रच पायेगा» प्रत्यालीढ*?/ जब तक देवगण/ करते यह वितर्क/ तब तक» 
शम्भु के धनुष से/ छूट चुके बाण से/ सुलग कर» त्रिपुरनगर को मथने वाली अग्नि जला 
चुकी थी दैत्यों को/ आपको वचाती रहे/ वही अग्नि। 

- अज्ञात 


१. शिखी>"अग्नि, मयूर। २. पर्दा। ३. नृत्य के प्रयोग के पहले किए जाने वाले पूर्वरंग के अनुष्ठान का अंग। 
४. बाण छोड़ते समय योद्धा की मुद्रा । 


4] 


१७. अपष्समूर्तिः 


पयोदानां पन्‍थाः कवलविषयो वा परिमलं 
वहन्‌ बिभ्राणो वा सुहृदपसुहृद्दा जलरुहाम्‌ | 
ददटूह्लानो वा हविरिति मुहुर्यस्थ विबुधाः 
स्तुवन्त्यष्टौ मूर्ती:ः स जगदवतादन्धकरिपु: ॥ १ ॥ 


दिक्कालात्ससमैव यस्य विभुता यस्तत्र विद्योतते 
यत्रामुष्य सुधीभवन्ति किरणा राशेः स यासामभूत्‌ 
यस्तत्पित्तमुषःसु योस्य विधये यस्तस्य जीवातवे 
वोढा यद्रणमेष मन्मथरिपोस्ताः पान्तु वो मूर्तयः ॥ २ ॥ 
- चित्तपस्य 


मौलिं नेनेक्ति भालं तिलकयति तनोरक्वरागं विधत्ते 
धम्मिलूं संदधाति प्रथयति शिरसि व्यक्तमुत्तंसलक्ष्मीम्‌ । 
संप्रीणीते भुजज्ञानपनयति रसं वेत्ति संमोदमुद्रां 
याभिः शुज्ञारवन्धस्तनुभिरिव शिवस्ताभिरस्तु श्रिये वः ॥ ३ ॥ 
- जलचन्द्रस्य 


यां धम्मिलृप्रदेषभिषिज्ञति यया सन्ध्यासु बद्धाञज्जलि 
यामायम्य यदात्मकानि नयनान्यामील्य यां ध्यायति। 
यां च स्यन्दनतां निनाय सहितस्ताभिः स्वयं मूर्तिभि 
देवों विश्वतनुः पुनातु स जगच्चन्द्रार्थघूडामणि: ॥ ४ ॥ 
- सुधाकरस्य 

या सृष्टि: खरष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हवि या च होत्री 
ये द्वे काल विधत्तः श्रुतिविषग्रगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम्‌। 
यामाहु: सर्वबीजप्रकृतिरेति यया प्राणिनः प्राणवन्तः 
प्रत्यक्षाभि: प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः ॥ ५ ॥ 

- कालिदासस्य 
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१७. अष्टमूर्ति 


जो पयोद का पथ है और कवल का विषय भी है» जो सुगन्ध को फैलाता भी है और ग्रहण 
भी करता है,/ जो मेघों का है मित्र और शत्रु भी // जो हवि को करता है स्वीकार और उसे 
करता भी है अर्पित/ इस तरह देवगण/ जिनकी अष्टमूर्तियों का/ करते हैं स्‍्तवन/ वे अन्धक 
के रिपु/ करें जगत्‌ की रक्षा। 

- श्री हनुमान 


आकाश - जिसकी अपनी विभुता है दिक्कालसदृश/ सूरज - उसी आकाश के पटल पर जो 
चमक रहा है भास्वर/ चन्द्रमा - जिसमें उस सूरज की तीखी किरणें भी बन जाया करतीं हैं 
अमृत» जल - जो इन सूर्य और चन्द्र की राशि से जन्मा है,” पवन - प्रभात में जिसका वैभव 
है/ अग्नि - जिस से यज्ञ की विधि हो सकती है/ उसमें आहुति दे कर जो उसको देता जीवन 
वह यजमान/ यजमानगणों का जीवन जिस पर है वह धरती» मन्मथरिपु की ये अष्टमूर्तियाँ/ 
रक्षा करें आपकी | 

- चित्तप 


कोई मस्तक धोती है', कोई माथे पर/ बन कर तिलक चमक उठती है» देह का अंगराग 
बनती है कोई*/ कोई जूड़े में श्रृंगार हुआ करती है* । कोई माथे का अलंकार बन जाती है 
कोई सपों को प्रसन्न करती है”/ कोई रस को सोख लिया करती है» कोई प्रमोद की मुद्रा 
का पाती है परिचय“ इन आठ मूर्तियों से श्रृंगार रचा जाता है शिव का» इन्हीं आठ के 
द्वारा/ वे रक्षा करें आपकी। 

- जलचन्द्र 


जिससे वे जूड़े का अभिषेक किया करते हैं!"/» जिससे वे सन्ध्यावन्‍न्दन की/ अंजलि बाँध 
लिया करते हैं,» जिसको भीतर/ रोक रखे रहते हैं''» जिससे बने हुए नेत्रों को'/ किये 
निरमीलित/ वे जिसका ध्यान किया करते हैं'*/ और संग में इनके जिसको वे/ वाहन अपना 
बना लिया करते हैं* वे विश्वदेह तनु» चन्द्रार्थघूडामणि शिव” करें जगत्‌ को पावन। 

- सुधाकर 


जो विधाता की पहली रचना है» जो धारण करती है विधिपूर्वक अर्पित आहुति'/ जो 
करती है अर्पित आहुति"» वे दोनों जो विभाजन करते हैं काल का*» जिसका गुण है शब्द 
और जो व्याप्त है सकल विश्व में*"/» जिसको कहते हैं सारे बीजों की प्रकृति» जिससे 
प्राणवान्‌ होते हैं सारे प्राणीःः/ ये आठ प्रत्यक्ष मूर्तियाँ हैं ईश्वर की/ इन आठों से युक्त 
ईश्वर/ करें आपकी रक्षा। 

- कालिदास 


१. पयोद (जल देने वाले) के लिये मार्ग हो कर भी कवल का विषय (निगला जाने वाला, चन्द्रमा) यह विरोधाभास अलंकार 
है। इसी तरह विरोधाभास के द्वारा शिव की अष्टमूर्तियों अकाश, चन्द्रमा, पवन, धरती, जल, सूर्य, अग्नि, यजमान-का 
यहाँ वर्णन है। २. जल ३. अग्नि ४. भस्म (धरती) ५. आकाश ६. चन्द्रमा ७. यजमान ८. सूर्य ६. पवन १०. जल 
११९. आकाश १२. पवन १३. चन्द्र, सूर्य तथा अग्नि १४. यजगान या आत्मा १५. गोरूप धरती १६. जल १७. अग्नि 
१८. यजमान १६. सूर्य और चन्द्रमा २०. आकाश २१. धरती २२. पवन 
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५ कर भैरव: 


खटाड्रीकृतधूमकेतुघटितप्रेताधिराट्पजर 


प्रोतब्रह्मशिर: कपालवलयं बिश्रज्जटामण्डलम्‌ । 
कण्ठे 
पायाद्र: सुलभव्रतोपकरण:ः कल्पान्तकापालिक: ॥ १ ॥ 


सद्यः प्रध्वस्तदेवासुरसरसशिरः श्रेणिशोणारविन्द- 
स्नग्दामानद्धमूर्तेघनरुधिरकणकिऩचर्माशुकस्य । 
निष्पर्यायत्रिलोकीभमवकवलरसतव्यात्तवक्तस्य जीया- 
दानन्दः कालरात्रीकुचकलसपरीरम्भिणो भैरवस्य ॥ २ ॥ 


वैक॒ुण्ठस्य करड्ूमड्डनिहितं ख्रष्टुः कपाल॑ करे 
प्रत्यड्ं च विभूषणं विरचितं नाकौकसां कीकसैः । 
भस्म स्थावरजज्वमस्य जगतः शुभ्र॑ तनौ बिश्रतः 
कल्पान्तेषु कपालिनो विजयते रौद्रं कपालब्रतम्‌ ॥ ३ ॥ 


एकाम्भोधीकृतायां भुवि जगदखिलं निर्जनीकृत्य खेल- 
न्देवः कालीसहायः प्रसभविहरणोन्मुक्तलीलाइहासः । 
सद्यो दंष्ट्रिशुभिन्‍्ने तमसि निजवपुर्बिम्बमालोक्य कस्त्वं 
कस्त्वं ब्रूहीति कोपादभिदधदभयं भैरवश्चैष्टां वः ॥ 


कल्पान्ते शयितत्रिविक्रममहाकड्जालदन्ती स्फुर- 
च्छेषस्यूतनृसिंहपाणिनखरप्रोतादिकालामिषः । 
विश्वैकार्णवतानितान्तमुदितौ तौ मत्स्यकूर्मावुभौ 
कर्षन्‌ धीवरतां गतोउस्यतु महामोहं महामैरवः ॥ ५ ॥ 


के भवभूतेः 





(५) 


१८. भैरव 


भैरव के जटामण्डल में कपालवलय गुँथे हुए हैं/ कपाल वलयों में/ लटक रहे हैं/ ब्रह्मा के 
मस्तक» ब्रह्मा के मस्तकों का आधार बना है» प्रेताधिराज का पंजर/» प्रेताधिराज का पंजर/ 
गुँथा हुआ है/ धूमकेतु की रस्सी में/ भैरव के गले में एकावली बने हैं/ सप्तर्षियों के मुख/ 
इस तरह व्रत के सारे उपकरण» स्वतः सुलभ हैं भैरव को/ वही प्रलय के कापालिक भैरव» 
रक्षा करें आपकी | 
- अज्ञात 
अभी-अभी जो ध्वस्त हुए हैं/ और रक्त में सने हुए हैं/ देवों और असुरों के ऐसे। 
रक्तकमलमुण्ड की माला से/ शोभित है उनका विग्रह/ भीग रहा है/ उनका चर्माशुक/ गाढ 
रुधिर की बूँदों से” बिना किसी क्रम के/ तीनों लाकों को कवल बना कर» लील लेने के रस 
में/ वे स्थित हैं मुँह खोले/ रम रहे हैं वे” कालरात्रि के” कुचकलशों के परिरम्भ में/ जय हो 
उनके/ इसी रमण की। 
- उमापतिधर 


वैकुण्ठ एक खोपड़ी है, जिसको वे अंक में लटकाए रहते हैं/ ब्रह्मा कपाल हैं, जिन्हें वे हाथ 
में उठाए रहते हैं/ स्वर्ग के वासियों का रक्त अंगराग है, जिसे वे अंग में लगाये रहते हैं/ 
स्थावर-जंगम सकल जगत्‌ भस्म है, जिसे वे शुभ्न देह में रमाए रहते हैं/ कल्पान्त में कपाली 
का यह कपालवब्रत/ विजय करे। 

- भवभूति 


एक सागर भर बना दी गई धरा में/ सारे जग को कर के निर्जन» वे खेल रहे हैं/ काली के 
संग» स्वच्छन्द विचरते» उन्मुक्त लीला से” करते अट्टहास/ तुरत डाढ की कान्ति से तिमिर 
के/ फॉक होते ही“ फूटी उजास में/ अपने शरीर का प्रतिबिम्ब देख कर/ अरे कौन है तू 
यह प्रश्न क्रोध में भर कर» वे पूछ रहे हैं/ उसी को तत्क्षण दे भी रहे हैं और अभय फिर» 
वे ही भैरव/ आपके लिए चेतें। 

- वैद्यगदाधर 


सुला दिया त्रिविक्रमरूपी महाकंकाल हाथी को/ उलझा दिया» नरसिंह के नखों में/ आदिवराह 
का आमिष/» विश्व के एक सागर में तिरते/ मत्स्यावतार और महाकूर्म को/ वे धीवर बन 
कर प्रमुदित/ खींच रहे हैं/ वे महाभैरव/ महामोह को करें निरस्त । 

- चित्तप 
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१६. हरनृत्यारम्भः 


आर्द्रा कण्ठे मुखाब्जस्रजमवनमयत्यम्बिका जानुलम्बां 
स्थाने कृत्वेन्दुलेखां निबिडयति जटापन्नगेन्द्रेण नन्‍्दी। 
कालः कृत्तिं निवध्नात्युपनयति करे कालरात्रिः कपाल॑ 
शम्भोर्नृत्यावतारे परिषदिति परृथग्व्यापृता वः पुनातु ॥ १ ॥ 
- शतानन्दस्य 


नन्दिन्‌ खजञ्जनमज्जुनादमुरजं संगृह्य]सज्जीभव 
कृष्माण्डानय भस्मभाजनमितो लम्बोदरागम्यताम्‌ | 
सस्‍्कन्द॑ नन्‍्दय मन्दिरोदरगतं देवीति रज्ञाज्णे 
शम्भोस्ताण्डवमण्डनैकमनसः संजल्पितं पातु वः ॥ २ ॥ 
- योगेश्वरस्य 


भो भो दिक्‌पतयः प्रयात परतः खं मुझताम्भोमुचः 
पातालं ब्रज मेदिनि प्रविशत क्षोणीतलं क्ष्माभृतः । 
ब्रह्मन्नुन्नयदूरमात्मसदनं॑ देवस्य नो नृत्यतः 
शम्भोः संकटमेतदित्यवतु वः प्रोत्सारणा नन्दिनः ॥ ३ ॥ 
- तस्यैव 


अस्थीन्यस्थीन्यजिनमजिनं भस्म भस्मेन्दुरिन्दु- 
रगज़्ा गज्ोरग उरग इत्याकुलाः संभ्रमेण। 
भूषादानोपकरणगणप्रापणव्यापृतानां 
नृत्यारम्भप्रणयिनि शिवे पान्तु वाचो गणानाम्‌ ॥ ४ ॥ 
- धनपालस्य 


क्षेणि क्षोभं क्षमस्व त्वमपि क॒रु महाकूर्म कर्म स्वकीयं 
भो भोः कैलासमेरुप्रभृतिकुलधराधारिणो गच्छताधः। 
ब्रह्मन्नुद्रच्छ दूरं कुरुत जलधयः स्थेर्यमित्यष्टमूर्ते- 
भर्तुनृत्यावतारे सरभसगदिताः पान्तु वो नन्दिवाचः ॥ ५ ॥ 
- दैपायनस्य 


२०. हरनृत्यम्‌ 


भ्राम्यद्विश्वंभाभाणि. भ्रमिचलननमत्कूर्मकुम्भीनसानि 
त्रुष्ट्यत्ताराणि रिज्रद्धरिणधरशिरःश्रेणीशीर्यद्दूषन्ति । 
दिककीर्णोदल्चदम्पि द्रवदमरचमूचक्रचश्चद्वियन्ति 
व्यस्यन्तु व्यापदं वल्चिपुरविजयिनस्ताण्डवारम्भणानि ॥ १ ॥ 
- राजशेखरस्य 
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(१) 


१६. शिव का नृत्यारम्भ 


तैयारी हो रही है नृत्य की/ खून से भीगे मुण्डों की कमलमाल को» घुटनों के नीचे तक झुका 
रही हैं अम्बिका/ शशिलेखा को स्थान पर जमाकर» बाँध रहे हैं सर्पराज को नन्दी/ कालरात्रि 
कर में कपाल को» थमा रही हैं/ शिव के नृत्यावतार में उनके सब ये/ अलग-अलग कामों 
में जुटे हुए जो संगीसाथी/ वे पावन करें आपको | 

- शतानन्द 


ताण्डव रचाने का मन बनारहे हैं शंकर” और कहरहे हैं सबसे/ - हे नन्‍्दी, खंजन जैसा मंजु 
नाद करने वाला/ उठा तो अपना मुरज» अरे कूृष्मांड, इधर तो ला/ भस्म की वह पिटारी 
हमारी» लम्बोदर, खड़ा हो जा इधर» भवानी, तुम जाओ भीतर» सँभालो इस स्कन्द को जा 
कर» शंकर का यों कहना» बचाए रहे हमें । 

- योगेश्वर 


शिव कररहे हैं ताण्डव/ और हटा रहे हैं ननन्‍्दी/ ताण्डव के पथ में आने वालों को» हे 
दिक्‍्पालो, परे तनिक हट जाओ» धरती, तू और धसक थोड़ी सी-- नीचे उधर--- रसातल 
के भीतर» पर्वतो, तुम लोग कुछ और समाओ भीतर धरती के ग्ववर में/ ब्रह्मा, तुम भी दूर 
हटा लो अपना भवन» नाच रहे हैं मेरे प्रभु शंकर और कम पड़ रही है उन्हें जगह/ नन्‍्दी 
का यों दूर हटाना सबको» बचाये रहे हमको। 

- बही 


अस्थियाँ लाओ» लो ये रहीं अस्थियाँ/ गजचर्म लाओ» यह रहा गजचर्म // भस्म लाओ !/ यह 
रही भस्म !/ चन्द्रमा कहाँ है? यह रहा चन्द्रमा !/ गंगा किधर गई ?/ यह रही» सर्प कहाँ हैं ?/ 
सर्प यहाँ हैं/ इस तरह हड़बड़ाते”/ और भूषण ला लाकर देते जाते/ भाँति-भाँति के उपकरण 
जुटाते/ शिव के गणों की» नृत्यारम्भ के समय» ये पुकारें/ रक्षा करें आपकी | 

- धनपाल 


धरती सहो डगमगाना» महाकूर्म तुम भी करो अपना कर्म/ हे कैलास, मेरु आदि महापर्वतो 
तुम भी/ धसको नीचे» ब्रह्मा अलग हट जाओ» सागरो, बने रहो स्थिर/ अष्टमूर्ति के 
नृत्यावतार में/ नन्‍्दी ने जो हड़बड़ी में वचन कहे/ वे आपकी» रक्षा करते रहें। 

- द्वैपायन 


२०. हरनृत्य 


घूम उठी है धरती» धरती पर लगा रहे हैं चक्कर” कूर्म और अजगर» आकाश से टूट्स्टूट 
कर गिर रहे हैं तारे/ रेंग रहे हैं पहाड़/ उनके शिखर चटचटा कर दरक रहे हैं/ सागर का 
जल» उछल रहा है दिशाओं के छोरों तक/ भाग रही है देवताओं की सेना” चक्कर खा उठा 
है आकाश त्रिपुरविजयी शिव का» यह है ताण्डवारम्भ” यह वारण करे विपत्‌ का। 

- राजशेखर 
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हेलापादप्रपातान्नमदवनिभराक्रान्तकूमेंशशेष- 
प्रोद्धृतश्वासवातोच्छलदुदधिपयोधौतसूर्येन्दुतारम्‌ । 
भ्राम्यह्ोःसंघवेगापतदचलकुलध्वानसंत्रस्तविश्व॑ं 


त्रैलोक्यैश्वर्यकारि द्यतु तव दुरितं ताण्डवं चन्द्रमौलेः ॥ २ ॥ 


उत्तानाः कति वेलिताः कतिरयादाभुग्नमध्या: कति 
क्षिप्तोत्क्षिप्तविकुज्िताः कति भुजास्तौर्यत्रिकानुक्रमात्‌ 
कल्पान्तेपु महानटस्य झटिति प्रक्रान्तचक्रभ्रमि- 
भ्रान्‍्तौँ केवलमग्निहासगरलैलेखात्रयं पातु वः ॥ ३ ॥ 


पायद्वः सुरदीर्धिकाजलरयश्राम्यज्जटामण्डली- 
वेगव्याकुलनागनायकफणाफूत्कारवातोच्छलतू । 
सप्ताम्भोनिधिजन्मचण्डलहरीमज्जन्नभोमण्डल- 
ग्रासत्रस्तसुराइनाकलकलक्रीडाविलक्षों हरः ॥ ४ ॥ 


सन्ध्याताण्डवडम्बरव्यसनिनो भीमस्य चण्डशभ्रमि- 
व्यानृत्यद्वुजदण्डमण्डलभुवो झज्झानिलाः पान्तु वः। 
येषामुच्छलतां जवेन झगिति व्यूहेषु भूमीभृता- 
मुई्दीनेपू विडोजसा पुनरसौ दम्भोलिरालोकितः ॥ ५ ॥ 


२१. हरप्रसादनम्‌ 


निःशड्डू शड्रूर करग्रधिताहिभोग 
भोगप्रदप्रदलितामरवैरिवृन्द । 
वृन्दारकार्चित चिताभासिताइराग 
रागातिदूर दुरितापहर प्रसीद ॥ १ ॥ 


- वाच्छोकस्य 


न कस्यचित्‌ 


(३) 


लीला के लय में चरण धरते हैं चन्द्रमैलि/ धरती धसकती है/ कूर्म और शेष झुकते हैं/ 
उनकी साँसों से उछाल भरते हैं सागर/ उछाल भरते सागरों की लहरें» पखारने लगतीं हैं 
सूरज और चन्द्रमा की कायाएँ/ बाहें घुमाते हैं चन्द्रमौलि/ बाहों के घुमाव से/ गिर-गिर पड़ते 
हैं पहाड़/ पहाड़ों की गड़गड़ाहट से सन्त्रस्त होता है/ संसार समस्त» त्रिलोकी को ऐश्वर्यमय 
बना रहा है/ चन्द्रमौलि का ताण्डव/ यह ताण्डव» तुम्हारे दुरित को दीर्ण करे। 

- वाच्छोक 


कितनी भुजाएँ ऊपर उठीं/ कितनी लहराईं कितनी» बीच से मुड़ीं/ कितनीं फिकीं, घूमीं/ 
कितनी भुजाएँ सिकुड़ गईं/ गीत और वाद्य की संगत में/ हो गया महाप्रलय/ नाच उठे 
महानट/ उनके चक्राकार भ्रमण के घुमावों के समय/ सब कुछ हुआ अदृश्य/ दिखी केवल 
तीन चमकीली परतें/ आग, हँसी और कालकूट से रची गई» ये तीनों चमकीलीं परतें/ रक्षा 
करें आपकी | 

- सागरधर 


नृत्य के समय/ सुरसरिता का जल» होता है उच्छल/ ऊपर लहराती हैं उस पर जटामण्डली 
शिव की» जटामण्डली में बंधे नागराज/ वेग से व्याकुल हो कर» छोड़ते हैं भीषण फूत्कार/ 
फूत्कार से उठतीं हैं आँधियाँ / आँधियों में उमड़ पड़ते हैं सातों सागर/ सात सागरों की 
लहरों में डूबने लगता है” आकाश» आकाश डूबता देख त्रस्त अप्सराएँ कर उठतीं हैं चीख 
पुकार/ उनकी चीख सुन» नृत्य की मुद्रा में” लजा कर थम जाते हैं शंकर/ लजाए हुए वे 
ही शंकर/ आपको बचाएँ। 

- ब्रह्महरि 


सन्ध्या के ताण्डव का कोहराम मचा दिया है/ भैरव रूपी शिव ने» प्रचंड घुमाव में थिरकते 
हैं भुजदण्डमण्डल/ उनसे उठते हैं प्रबल प्रभंजन/ प्रभंजनों के तेजी से मँडराते व्यूहों में/ फँस 
कर उड़ते हैं पहाड़/ उड़ते हुए पहाड़ देखकर» फिर से इन्द्र ताकते हैं/ अपने वज़ की ओर» 
प्रबल प्रभंजन वह» रक्षा करे आपकी। 

- अज्ञात 


२१. शिवप्रसादन'* 


हे निःशंक शंकर हाथों में सर्पों का विस्तार लिये/ भोगप्रद/ देवों के वैरियों का दलन करने 
वाले» देवों से अर्चित/ चिताभस्म के अंगराग से चर्चित/ परे राग से रहने वाले» दूर दुरित 
को करने वाले। 
प्रसन्न हों आप! 

- बाण 


१. सृष्टि के आरम्भ में पहाड़ों के पंख थे, और वे उड़ कर जहाँ कहीं बैठ जाते थे, उससे होनेवाली क्षति को रोकने के लिये 
इन्द्र ने अपने वज् से सारे पहाड़ों के पंख काट दिए- यह पौराणिक किंवदन्ती है। 

२. इस खण्ड के सभी पद्यों में सौन्दर्य यमक अलंकार के विन्यास के कारण है। बाण के इस पद्य का यह मूल पढ़ें- निशंकशंकर 
करग्रथिताहिभोग/ भोगप्रदप्रदलितामरवैरिवृन्द/वृन्दारकार्चित चिताभसिताडूगराग/ रागातिदूर दुरितापहर प्रसीद । 
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करकलितपिनाक नाकनाथ द्विषदुरुमानसशूल शूलपाणे। 
भव वृषभविमान मानशौण्ड त्रिजगदकारणतारक प्रसीद ॥ २ ॥ 
- सशाधरस्य 


कटुविशिखशिखिप्रपक्ष पश्चानन धनदप्रियमित्र मित्रनेत्र | 
धृतसकलविकल्प कल्पशेषप्रकटमहानट नाटय प्रसादम्‌ ॥ ३ ॥ 


- तस्यैव 


भव शिव शवभस्मगौर गौरीग्रधितशरीर सरीसृपोत्तरीय । 
स्मरहर हर भीम भीमभूतप्रकरभयंकर शह्डूर प्रसीद ॥ ४ ॥ 


- तस्यैव 


धृतनिधनधनुः प्रचण्ड चण्डीमुखकमल भ्रमरामराधिनाथ | 
हर रणरणकान्त कान्‍न्तमूर्ते गगनदुकूल विकूलयापद नः ॥ ५ ॥ 


- तस्यैव 


२२. गौरी 


यानुद्धलयतीश्वरः सिकतिला यैमौलिमन्दाकिनी 
यैबलिन्दुकणार्द्रकेतकदलोत्सक़ू परागायितम्‌ । 
येः कैलासविलासकाननतटीकड़ेल्िपुष्पोद्रम- 
क्रीडाकार्मणमद्रिजाचरणयोस्ते रेणवः पान्तु वः ॥ १ ॥ 

- उमापतिधरस्य 
लाक्षारायं. हरति शिखराज्जाह्वीवारि येषां 
ते तन्वन्ति ख्रजमधिजटामण्डलं मालतीनाम्‌ । 


प्रत्युत्सर्पद्विमलकिरणैर्ये स्तिरोधानमिन्दो- 
देव्या: स्थाणी चरणपतिते ते नखाः पान्तु विश्वम्‌ ॥ २ ॥ 


- कस्यचित्‌ 


भवजलघिजलावलम्बयपष्टिमहिषमहासुरशैलवज़धारा । 
हरहदयतडागराजहंसी दिशतु शिवं भवतश्चिरं भवानी ॥ ३ ॥ 
- भगीरथदत्तस्य 


(२) 


कर में पिनाक' धारण करने वाले हे नाकनाथ वैरियों के मानस के शूल ओ शूलपाणे |» हे 
भव हे वृषभविमान» मान में भरपूर!” तीन लोक के कारण, हे तारण प्रसन्न हों आप! 
- सउ्चाधर 


हे कटुविशिखशिखिप्रपञ्च* पञ्चानन धनदप्रियमित्र मित्रनेत्रा 
धृतसकलविकल्प कल्पप्रकटमहानट करो कृपा प्रसन्न हो! 
- वही 


हे भव, हे शिव, शव की भस्म से गौर वर्ण, गौरीग्रथितदेह/ सर्पों के दुकूल से शोभित/ 
स्मरहर, हर भीम, भीम भूतों के समूह से भयंकर शंकर» प्रसन्न हों आप । 
- वही 


हे काल का धनुष धारण करने वाले» हे प्रचण्ड !/ हे चण्डीमुखकमल के भ्रमर अमरगणों के 
स्वामी! / हे हर हे दुःखान्तक हे कान्तमूर्ति !/ हे गगनदुकूल/ करो विकूल» हमारी विपदाएँ 
सारी। 
- वही 
२२. गौरी 
जिसे अंग-अंग में लगाते हैं ईश्वर/ जिससे ईश्वर के सिर की मन्दाकिनी हो जाती है रेतीली/ 
जो ईश्वर के माथे पर स्थित विधु से झरते अमृत से भीगे केतकी दलों पर/ गिरती है पराग 
बन कर कैलास के विलासकानन के भीतर» कंकेलि के फूल जहाँ अंक॒राते हैं और उन्हीं 
पुष्पों से संभव होती है क्रीडा/ वही गौरी के चरणों की रेणु» रक्षा करे आपकी। 
- उमापतिधर 


जब देवी के चरणों पर गिरते हैं शिव/ देवी के चरणनखों में/ लगी महावर धुल जाती है/ 
उन के जूड़े से झरते गंगाजल से” उन चरणनखों की आभा» रच देती है/ मालती की 
मालाएँ/ शिव के जटाजूट पर/ अपनी निर्मल किरणों से/ कर देते वे चरणों के नख 
तिरोहित/ शिव के मस्तक पर बैठे हुए चन्द्र को/ देवी के वे ही चरणनख» बचाये रहें विश्व 
को। 


व 2(॥ (२ 


भवसागर के जल को पार करने के लिये» जो पतवार बना करती हैं अविलम्ब/ जो महिष 
महासुर के पहाड़ पर/ वज्धार बनकर» गिरती हैं ।/ शिव के हृदय सरोवर में/ जा राजहंसिनी 
बनकर तिरती हैं ।/ वे भवानी सदा” आपके लिए करें/ शिव का विस्तार । 

- भगीरथदत्त 


१. शिव के धनुष का नाम २. नाक>-स्वर्ग ३. वृषभ पर सवारी करने वाले। 
४. विशिख-बाण, शिखी">अग्नि ५. धनद>कुबेर, ६. मित्र>सूर्य । 
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कां तपस्वी गतोवस्थामिति स्मेराविव स्तनौ | 


वन्दे.. गौरीघनाश्लेषभवभूतिसिताननौ ॥ ४ ॥ 
हक भवभूतेः 


अभिमतफलसिद्धिसिद्धमन्त्रावलि बलिजित्परमेष्ठिनोरुपास्ये । 
भगवति मदनारिनारि वन्दे निखिलनगाधिपभर्तृदारिके त्वामू ॥ ५ ॥ 
- वामदेवस्य 


२३. विवाहसमयगौरी 


गोनासाय नियोजितागदरजाः सर्पाय बद्धौषधि: 
कण्ठस्थाय विषाय वीर्यमहतः पाणौ मणीन्‌ बिश्रती । 
भर्तुर्भूतगणाय गोत्रजरतीर्निर्दिष्टमन्त्राक्षरा 
रक्षत्वद्रिसुता विवाहसमये प्रीता च भीता च वः ॥ १॥ 
- राजशेखरस्य 


प्रत्यासन्नविवाहमज्लविधौ देवार्चनव्यस्तया 
दृष्ट्वाग्रे परिणेतुरेव लिखितां गज्जञाधरस्याकृतिम्‌ । 
उन्मादस्मितरोषलण्जितरसैगगौर्या कथंचिच्चिरादू 
वृद्धस्त्रीवचनात्‌ प्रिये विनिहितः पुष्पाज़लिः पातु वः ॥ २ ॥ 
- भासस्य 


ब्रह्मायं3 विष्णुरेष. त्रिदशपतिरसौ लोकपालास्तवैते 

जामाता कोत्र योसौ भुजगपरिवृतों भस्मरूक्षः: कपाली | 

हा वत्से वच्चितासीत्यनभिमतवपप्रार्थनाव्रीडिताभि- 

देंवीभि: शोच्यमानाप्युपचितपुलका श्रेयसे वोस्तु गौरी ॥ ३ ॥ 

न कस्यचित्‌ 

धूमव्याकुलदृष्टिरिन्दुकिरणैराह्मदिताक्षी... पुनः 

पश्यन्ती वरमुत्सुका नतमुखी भूयो डिया ब्रह्मणः। 

सेर्ष्या पादनखाच्छदर्पणगतां गड्गां दधाने हरे 

स्पर्शादुत्पुलका करग्रहविधौ गौरी शिवायास्तु वः ॥ ४ ॥ 


- श्रीहर्षदेवस्य 


(४) 


(५) 


देखो तो यह तपस्वी/ किस अवस्था को प्राप्त हुआ/ यह सोच कर हँसी से उजले उजले/गौरी 
के वक्षोजयुगल/ गाढ आलिंगन में/ भवभूति' की सफेदी से पुते मुख वाले/ मैं उनका करता 


हूँ वन्‍्दन। 
- भवभूति 
हे अभिमतफलसिद्धि की सिद्धमन्त्रावलि” विष्णु और ब्रह्मा की उपास्ये/ हे भगवति मदनारिनारि/ 


निखिलनगाधिपभर्तुदारिके/ मैं तुम्हारा करता हूँ वन्दन। 
- वामदेव 


२३. विवाह के समय गौरी 


गोनास'* से बचने को उन्होंने” साथ में रख ली हैं औषधियाँ/ सर्प से रक्षा के लिए/ जड़ी 
बूटियाँ भी हैं ही/ शिव के कण्ठ में स्थित विष का प्रभाव न हो/ इसलिए हाथों में बाँधीं हैं 
बड़ी प्रभावकर मणियाँ/ पति के सेवक भूतगणों से त्राण के लिये/ कुल की वृद्धाओं ने पढ़ा 
दिए हैं उनको मन्त्र अनेक/ विवाह के समय» वे प्रीत भी हैं/ भीत भी हैं/ वे ही अद्विसुता 
गौरी/ रक्षा करें आप की। 

- राजशेखर 


होने ही वाली है विवाह की मंगलविधि/ देवपूजन में लगी हैं/ वधू गौरी/ पूज्य देवता के स्थान 
पर“ अपने ही दूल्हे गंगाधर” की आकृति/ बनी देख कर» वे उन्मत्त हैं/ मुस्काई हैं/ रिसाई 
हैं/ लजाई हैं/ इस तरह/ कई रसों में डूबी” रह गई हैं थम कर» फिर वृद्ध नारियों के कहने 
से/ किसी तरह छोड़ी है उन्होंने/ देवता पर» पुष्पों की अंजलि» पुष्पों की वह अंजलि» रक्षा 
करे आपकी । 

- भास 


ये तो रहे ब्रह्मा/ ये रहे विष्णु» इधर ये इन्द्र हैं और ये देवगण सारे/ इनमें दामाद कौन है?/ 
“वही तो, जो नागों से घिरा, राख लपेटे, खप्पर धारे हैं/ - 'हा बेटी, तू तो ठग ली गई/ इस 
तरह अनचाहे दूल्हे की चाह पर लजाई/ गौरी को लेकर दुःख मना रही हैं माताएँ/ गौरी हो 
रहीं है और अधिक पुलकित“वे ही पुलकित गौरी” आपका मंगल करें। 

- अज्ञात 


पाणिग्रहण की विधि के समय» धुएँ से आकुल हुई हैं उसकी आँखें/ तभी चन्द्रकिरणों की 
छुअन से हो गई हैं आह्लादित |/ वह वर को ताकती है मुँह झुकाए/ बार-बार लाज से 
सिकूड़ जाती है ब्रह्मा के कारण/ चरणनखों के निर्मलदर्पण में/ शिव के माथे पर की गंगा 
को पाकर प्रतिबिम्बित/ वह ईर्ष्या से भर उठती है स्पर्श से पुलकान्वित होती है/ वही गौरी 
आपका मंगल करे। 


- श्रीहर्षदेव 


१. भवभूति भव या शिव की विभूति अर्थात्‌ सफेद भस्म | किंवदन्ती के अनुसार इस पद्य के कारण कवि का नाम भवभूति पड़ा । 
२. सम्पूर्ण नगों या पर्वतों के अधिपति (हिमालय) की पुत्री । 
३. सर्पविशेष ४. शिव का “गंगाधर'” होना पार्वती के सौतिया डाह का कारण है 
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पादाग्रे स्थितया मुहुः स्तनभरेणानीतया नम्नतां 
शम्भोः - सस्पृहलोचनत्रयपथं यान्त्या तदाराधने । 
हीमत्या. शिरसीहितः. सपुलकस्वेदोद्रमोत्कम्पया 
विश्लिष्यन्‌ कुसुमाञलिरगिरिजया क्षिप्तोन्तरे पातु वः ॥ ४ ॥ 


२४. गौरीश्रज्ञारः 


स्वेदस्ते कथमीदृशः प्रियतमे त्वन्नेत्रवह्ेविंभो 
कस्मात्कम्पितमेतदिन्दुवदने भोगीन्द्रभीतेर्भव । 
रोमाज्ञ: कथमेष देवि भगवन्‌ गज्ञाम्भसां शीकौरैरित्थ॑ 
भर्तरे भावगोपनपरा गौरी चिरं॑ पातु वः॥१॥ 


शम्भो सत्यमदं पयोधिमथने लक्ष्य्या वृते केशवे 
वैलक्ष्यात्किल कालकूटमशितं पीत॑ विष यच्त्वया । 
सत्यं पार्वति नास्ति नः सुभगता साक्षी तथा च स्मरों 
देवेनेति कृतस्मृतिः स्मितमुखी गौरी चिरं पातु वः ॥ २ ॥ 
- श्रीहर्षदेवस्य 


चर्मालम्बिदुकूलवलूरिचिताभस्मावधूतस्तनो- 
न्मीलच्चन्दनमुत्तरीयभुजगव्यासक्तमुक्तावलि । 
मुग्धाया अपि शैलराजदुहितुर्गब्राधरालिब्नन 
गाठप्रेमरसानुबन्धनिकषग्रावा शिवायास्तु वः ॥ ३ ॥ 


शिरसि कुटिला सिन्धुर्दोषाकरस्तव भूषणं 
सह विषधरैः प्रत्यासन्ना पिशाचपरंपरा | 
हरसि न हर प्राणानेवं न वेद कथं न्विति 
प्रणयक॒पितक्ष्माभृत्पुत्रीवर्चांसि प्रुनन्तु वः ॥ ४ ॥ 
- भगदवद्वोविन्दस्य 


नादत्ते फणिकड्डगणप्रणयिनं नीवीनिवेशे . कर 
नो चूर्ण रुपहन्ति भालनयनज्योतिर्मयीं दीपिकाम्‌ । 
धत्ते चर्म हरेण मुक्तमपि न द्वैपं भयादित्यसौ 
पायाद्वो नवमोहनव्यतिकरब्रीडावती पार्वती ॥ ५ ॥ 
- आचार्यगोपीकस्य 


शम्भु के आराधन में/ उनके तीनों सस्पृष्ठ नयनों के पथ में/ गौरी स्थित है/ पुष्पांजलि करने 
को अर्पित/ वह एड़ी के बल खड़ी होती है/ वक्षःस्थल के भार से झुक-झुक पड़ती है/ लजाई 
हुई वह/ फूलों की अंजलि ले जाती है उनके मस्तक तक» रोमांच, पसीने और कँपकँपी से/ 
टूट कर बीच में बिखर गई है पुष्पांजलि/ वह पुष्पांजलि/ रक्षा करे आपकी। 

- वही 


२४. गौरी श्रंगार 


-- प्रियतमे, यह पसीना क्‍यों छूट रहा है तुम्हारे ?/ -- विभो, यह आपके नयनों की अग्नि 
के कारण है।/ -- यह कँपकँपी क्‍यों है चन्द्रमुखी ?/ -- नागराज के भय से भव!/ -- और 
यह रोमांच किसलिए देवि!/ यह तो है गंगाजल की फुहार से भगवन्‌ !/ इस तरह पति के 
आगे भाव छिपाती» गौरी/ सदा रक्षा करे आपकी। 

- लक्ष्मीधर 


“भगवन्‌, क्‍या यह सच है प्रभु» कि सागर मंथन में लक्ष्मी ने जब कर लिया वरण/ केशव 
का» तब इतने निराश हुए तुम/ कि पीगये कालकूट विष ।/ -- “सच है पार्वति !/ मुझ में 
सुन्दरता कहाँ ?/ इसका तो साक्षी है कामदेव भी'/» इस तरह स्मृतियाँ उघाड़ दी गई हैं 
जिनकीं/ शिव के द्वारा» वहीं मुस्काती गौरी” सदा रक्षा करे आपकी। 

- हर्षदेव 


दुकूल की धारियाँ चर्माम्बर से सटी हुईं हैं चिता भस्म में सन गया है/ वक्ष:स्थल का चन्दन/ 
मुक्तामालाएँ उलझ गई हैं/ नागों के उत्तरीय में/ भोली शैलराज दुहिता का» गंगाधर शिव से 
ऐसा आलिंगन» गाढ प्रेम के शाश्वत होने का/ यही निकष है/ यह आलिंगन/ आपका मंगल 
करे। 


- जलचन्द्र 


माथे पर तुम्हारे” यह कुटिल नदी है/ और यह दोषाकर'“ ठहरा आभूषण तुम्हारा। विषधर 
नागों के संग” इधर यह जुटी है पिशाचों की सेना/ हे हर, तुम हर क्‍यों नहीं लेते प्राण मेरे-- 
/ यही नहीं समझ पाती मैं/ इस तरह प्रणय में रिसाईं/ पर्वतराजपुत्री के ये कथन” आपको 
कर दें पावन। 

- भगवत्‌ गोविन्द 


नाग के कंगन वाला हाथ» वस्त्रग्रन्थि को खोलने के लिए आगे बढ़ता है/ वह उसे पकड़ती 
नहीं/ ललाट के नयन में दिपदिपाती दीपिका को» भस्म के चूर्ण से/ वह बुझाती नहीं» हर 
ने व्याप्रचर्म उतार दिया है” भय से वह उसे रोकती नहीं» नए प्रणय में मोहित/ लज्जावती 
पार्वती/ आपकी रक्षा करे। 


- आचार्य गोपीक 


१. दोषाकर- दोषा (रात्रि) को लाने वाला अर्थात्‌ चन्द्रमा, श्लेष से अन्य अर्थ दोपों का आकर या खजाना। 


55 


२५. दुर्गा 


एक॑ महिषशिरः स्थितमपरं सानन्दं सुरगणप्रणतम्‌ । 
गिरिदुहितुः पदयुगलं शोणितमणिरागरज्जितं जयति ॥ १ ॥ 
- जलचन्द्रस्य 


त्रिभुवनशुभपज्जिकाञिकेव कवि, 8 +रर भवानि : कराग्रे। 
डमरुरपि बिभर्ति देवि तत्तदू विषयक्सानर्ितिप ली ॥ २ ॥ 


- हरेः 


ज्याकृष्टिबद्धखटकामुखपाणिपृष्ठप्रेड्खन्नखांशुचयसंवलितोम्बिकाया: । 
त्वां पातु मज़रितपलूवकर्णपूरलोभप्रमद्धमरविभ्रमभुत्कटाक्ष: ॥ ३ ॥ 
- अमरोः 


पादावष्टम्भनम्नीकृतमहिषतनोरुलूसद्वाहमूलं 
शूल॑ प्रोल्लासयन्त्या: सरलितवपुषों मध्यभागस्य देव्याः। 
विश्लिष्टस्पष्टदृष्टोन्नतविरलबहुव्यक्तगौरान्तराला- 
स्तिस्रो वः पान्तु रेखाः क्रमवशविकसत्कज्चुकप्रान्तमुक्ता: ॥ ४ ॥ 
- वाणस्य 


विद्राणे रुंद्रवृन्दे सवितरि- तरले वज्िणि ध्वस्तवज़े 
जाताशड्डले शशाड़े विर्मति मरुति त्यक्तवेरे कूबेरे। 
वैक॒ुण्ठे कुण्ठितास्त्रे महिषमतिरुषं पौरुषोपध्नविषध्नं 
निर्विघ्न॑ निध्नती वः शमयतु दुरितं भूरिभावा भवानी ॥ ५ ॥ 
- तस्यैव 


२६. काली 


यद्क्त्राकाशशेषो नभसि न सुलभो यद्भुजानां सहसः 
प्रेड्खद्धि: कीर्यमाणास्वणुरपि विदितो नावकाशो दिशासु। 
पन्च॒ग्रासा न यस्याश्रिभुवनमभवत्पूरणार्थ समस्त 
क्षुक्षामाउकाण्डचण्डी चिरमवतुतरां भैरवी कालरात्रिः ॥ १॥ 
- भासोकस्य 


(३) 


२५. दुर्गा 


एक महिषासुर के मस्तक पर स्थित/ दूसरा सानन्द देवताओं के प्रणाम से अर्चित/ 
शोणितमणि के राग से रंजित/ गिरिजा के चरणयुगल की/ जय हो। 
- जलचन्द्र 


भवानि, तुम्हारे एक हाथ में स्फुरित हो रहा जो अंकुश” वह पंजिका है त्रिभुवन के शुभ 
भविष्य की» दूसरे हाथ का डमरुक/ धारण करता है सारी विपदाओं के/ अवसान की लक्ष्मी 
को। 

- हरि 


धनुष की डोरी खींचने को/ बाँधे गये खटकामुख' हस्त के पीछे/ चमकते नखों की किरणों 
से आलोकित» मंजरित पललवों के कर्णपूर के लोभी» भ्रमरों के विभ्रम वाला/ अम्बिका का 
कटाक्ष” आपकी रक्षा करे। 

- अमरुक 


चरणों से दाबे महिषासुर का मस्तक/ प्रहार करने को उसके ऊपर वे उठा रही हैं त्रिशूल/ 
उल्लसित झलक उठा है बाहुमूल/ देह सीधी स्थित है/ दिपदिपाती हैं/ अलग-अलग स्पष्ट 
कँगूरेदार गौर रेखाएँ तीन/ क्रमशः विकसित होते कंचुकप्रान्त के नीचे की» वे तीनों रेखाएँ 
रक्षा करें आपकी । 

- बाण 


रुद्रवृन्द दूर जा चुके” ढलक चुके सूर्यदेव तरल हो कर» ध्वस्त हो चुका वज्रधारी इन्द्र का 
वज्र भी/ हुआ शशांक आशंकाकुल/ थम कर रह गये मरुद्गण» कुबेर ने त्याग दिया वैर/ 
कुण्ठित हुआ वैकुण्ठवासी विष्णु का भी अस्त्र/ ऐसे में पौरुष के विघ्नभूत महिष को रोष 
से» निर्विघ्न करती जो समाप्त/ वही भूरिभावा भवानी” आपके पाप का शमन करे। 

- वही 


२६. काली 


अवकाश शेष नहीं» जिसके मुख के लिए/ आकाश में भी» जिसकी सहस्रों भुजाएँ दोलायित 
होती हैं/ तो अणु भर भी बचता नहीं स्थान” दिशाओं में/ तीनों लोक/ जिसके पाँच ग्रासों 
के लिए भी» पूरे पड़ते नहीं” इसलिए भूख से दुबला गई है वह/ वही अकाण्डचण्डिका/ 
भैरवी कालरात्रि/ चिरकाल तक रक्षा करे आपकी। 

- भासोक 


१. खटकामुख--नाट्यशास्त्र में वर्णित एक असंयुतहस्त | इसमें अँगूठे से तर्जनी को दबाने से धनुष की डोर खींचने की मुद्रा 
बनती है। 


शा 


शिखण्डे खण्डेन्दु: शशिदिनकरौ कर्णयुगले 
गले ताराहारस्तरलमुडडुचक्रं च कुचयोः। 
तडित्काश्ली सन्ध्यासिचयरचिता कालि तदयं 
तवाकल्प: कल्पव्युपरमविधेयो विजयते ॥ २ ॥ 


निर्मासप्रकटास्थिजालविकटां. पातालनिम्नोदरीं 
कूपक्रोडगभीरनेत्रक॒ृहरामुन्नद्धजूटाटवीमू । 
दन्तान्तर्गतदैत्यकीकसकणव्याकर्षणव्यापृत- 
क्ररैकाग्रनखामखण्डितरुचं त्वां चण्डि वन्दामहे ॥ ३ ॥ 
ज्के कस्यचित्‌ 

तारान्तर्ज्वलदग्निलक्षनयनश्वश्रान्तकूपान्तरां 
क्रुद्धागस्त्यनिरस्तवारिधिपय:ः.. पातालनिम्नोदरीम्‌ । 
क्न्दे त्वामजिनावृतोत्कटसिरापृष्ठास्थिसाराकृतिं 
दंष्ट्राकोटितटोत्पतिष्णुदितिजासृकूचर्चितां चर्चिकाम्‌ ॥ ४ ॥ 

- उमापतिधरस्य 


जयति तव कूणितेक्षणमश्नत्या दशनपेषमसुरास्थि। 
कल्पशिखिस्फुटदद्रिकाणकरालः कडत्कारः ॥ ५ ॥ 


२७. अर्धनारीशः 


स जयति गिरिकन्यामिश्रिताश्चर्यमूर्ति- 
स्रिपुरयुवतिलीलाविश्रमभ्रंशहेतु: । 
उपचयवति यस्य प्रोन्नतैकस्तनत्वा- 
दुपरि भुजगहारः स्थानवैषम्यमेति ॥ १ ॥ 


आश्लेषाधरविम्बचुम्बनसुखालापस्मितान्यासतां 

दूरे तावदिदं मिथो न सुलभं जांतं मुखालोकनम्‌ । 

इत्थं व्यर्थकृतकदेहधटनाविन्यासयोरावयो: 

केय॑ं प्रीतिविडम्बनेत्यवतु वः स्मेरोर्धनारीश्वरः ॥ २ ॥ 


माथे पर तुम्हारे” बालचन्द्र है शोभित/ कानों में झुमके बन कर» झूल रहे हैं सूर्य चन्द्र/ गले 
में है तारों का हार झूलता» वक्ष:स्थल पर नक्षत्र बिजली की करधनी/ साँस के दुकूल से 
सजी» हे काली» कल्पान्त में यही है श्रृंगार तुम्हारा/ जय हो इसकी । 

- अज्ञात 


निर्मास अस्थिजाल देह पर झूल रहा है/ पाताल सा धँसा उदर है/ कूप के गर्त से गहरे हैं 
नेत्र कुहर/ जटाओं का जंगल है ऊपर» दाँतों के भीतर» भरने में लगे हैं क्रूर नखाग्र दैत्यों 
की अस्थियाँ/ हे अखंड कांतिमयी/ चंडी, तुम्हें नमन । 


पुतलियों के भीतर जलती लपट/ फैलती है आँखों के गड़ढों तक» क्रुद्ध अगस्त्य के द्वारा पी 
लिए गये सागर के कारण निर्मित पाताल के गर्त की तरह है उदर उनका भीतर धँसा हुआ। 
चर्म से आवृत है उत्कट शिराओं से भरा छोर पीठ का» अस्थियाँ ढोतीं/ डाढों की नोकों पर/ 
उछतलते दैत्यों के रक्त से सनी” कराला की वन्दना करूँ मैं। 

- उमापतिधर 


असुरों की अस्थियाँ दाँत से पीस कर चबाते समय» प्रलय की अग्नि की तरह गुफाओं की 
गूँज जैसी” कड़कड़ाहट/ जो तुम्हारे मुख से फूटती है” जयहो उसकी। 
- शैतानन्द 
२७. अर्धनारीश्वर 
गिरिकन्या से सम्मिश्रित एक विस्मय की वह मूरत/ जिस पर/ हो गए निछावर त्रिपुर 
युवतियों की लीलाएँ और हाव-भाव» जिसके वक्षःस्थल पर एक स्तन के होने से उत्तुंग/ सर्प 


का हार कहीं ऊँचा है/ और कहीं नीचा है। 
- माघ 


आलिंगन, बिम्बाधर का चुम्बन/ सुख में भरकर वार्तालाप मुस्काना परस्पर तककर/ इस 
सब की बात ही दूर रही» हमें तो मुँह देखना भी/ सुलभ न हो पाया इक दूजे का» हमारा 
एक देह में होना» व्यर्थ हुआ? यह कैसी विडम्बना है/ ऐसा कहने वाले अर्धनारीश्वर की जय 
हो। । 


- जेज्ञात 


+- बिम्ब (पके कुँदरू की फाँक) के समान अधर या निचला ओठ 
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चन्द्रालोकय पश्य पन्नगपते वीक्षध्वमेतद्रणाः 
कामारेः स्तनभारमन्थरमुरो लाक्षारुणाडिप्रश्रियः | 
आकर्ण्य त्रिदशापगागिरमिमां सोल़गुसमाभाषितां 
ब्रीडास्मेरनताननो विजयते कान्तार्धहारीश्वरः ॥ ३ ॥ 


स्वच्छन्दैकस्तनश्रीरुभयगतमिलन्मौलिचन्द्र: फणीन्द्र- 
प्राचीनावीतवाही सुखयतु भगवानर्धनारीश्वरों वः। 
यस्यार्धे विश्वदाहव्यसनविसृमरज्योतिरर्ध॑ कृपोद्य- 
द्वाष्पं चान्योन्यवेगप्रहतिसिमसिमाकारि चक्षुस्तृतीयमू ॥ ४ ॥ 


- युग 


धम्मिलूं च जटां च मौक्तिकसरं चाहिं च रत्नानि च 
ब्रह्मास्थीनि च कुड्डुमं च नृशिरश्चूर्णोत्तरं भस्म च। 
क्षीमं च द्विपचर्म चैकवपुषा बिश्रद्दिशन्रेकतां 
भावानामिव योगिनां दिशतु वः श्रेयोर्धनारीश्वरः ॥ ५ ॥ 


- शह्डरदेवस्य 
२८. श्रुज्ञरात्मकार्धनारीश्वरः 


अर्ध दन्तच्छदस्यस्फुरति जपवशादर्धमप्युद्यकोपा- 
देकः पाणिः प्रणन्तुं शिरसि कृतपदः क्षेप्तुमन्यस्तमेव । 
एक इध्यानान्निमीलत्यपरमविकरुद्दीक्षे। नेत्रमित्थ॑ 
तुल्यानिच्छाविधित्सा तनुरवतु स वो यस्य सन्ध्याविधाने ॥ १ ॥ 


हिल! कस्यचित्‌ 


अच्छिन्नमेखलमलब्धदृढोपगूढ- 
मप्राप्तचुम्बनमवीक्षितवक्त॒कान्ति । 
कान्ताविमिश्रवपुष: कृतविप्रल॑म्भ- 
संभोगसख्यमिव पातु वपुः स्मरारेः ॥ २ ॥ 


प्रौढ्प्रेमरसादभेदघटितामड़े दधानः प्रियां 
देवः पातु जगन्ति केलिकलहे तस्या: प्रसादाय यः। 
व्याहर्तु प्रणयोचितं नमयितुं मूर्धानमष्यक्षमो 
धत्ते केवलमेव वामचरणाम्भोजे करं दक्षिणम्‌ ॥ ३ ॥ 


(१) 


चन्द्रमा देख तो !/ नागराज तनिक तुम भी तक लो!/ अरे गणों तुम भी देखो !/ कामरिपु का 
वक्षःस्थल/ झुका हुआ है स्तन के भार से/ उनके चरण की लक्ष्मी” लाल है महावर से/ यो 
कह गई/ उल्लसित गंगा» सुन कर लजाते हैं, मुस्काते हैं/ मुँह झुकाते हैं/ प्रिया के आधे 
देह का हरण करने वाले शंकर/ जय हो ऐसे शंकर की। 


- योगेश्वर 


एक ही उरोज की स्वच्छ शोभा वाले» माथे का चन्द्र दोनों का एक/ फणीन्द्र का उपवीत 
पहने» जिनके अर्ध भाग में विश्व को जलाने वाली» प्रलयकारी फैलती है महाज्योति/ आधे 
भाग में आँसू का पानी बहता है करुणा से प्लावित/ इन दोनों के वेग से/ फड़कता रहता 
है और/ जिनका तीसरा नयन सर्वदा। 

- मुरारि 


जूड़ा, जटाजूट, मुक्तामाला, सर्प और रत्न» ब्रह्मा की अस्थियाँ, कुंकुम कपाल, उत्तम चूर्ण और 
भस्म» रेशमी वस्त्र और गजाजिन» ये सब धारे हुए/ एक ही देह में/ भावों की एकतानता 
का साकार रूप» वे दिखा रहे हैं योगियों को/ वे अर्धनारीश्वर/ आपका कल्याण करें। 


- शंकरदेव 


२८. श्रंगारात्मक अर्धनारीश्वर 


आधा अधर फड़क रहा है जप करने के कारण/ आधा फड़क रहा है रोष से रिसाया होने 
के कारण/ एक हाथ अंजलि अर्पित करने की मुद्रा में माथे तक उठा हुआ है/ दूसरा उसीको 
झटक देने के लिए बढ़ा हुआ है/ एक नयन ध्यान में मुँदा हुआ है/ दूसरा विस्फारित ताक 
रहा है/ सन्ध्यावन्दन के विधान में/ करने की इच्छा और अनिच्छा से सम्मिश्रित/ अर्धनारीश्वर 
की यह छवि/ आपकी रक्षा करे। 


- अज्ञात 
मेखला छिन्न नहीं होती” गाढ आलिंगन नहीं मिलता“ चुम्बन भी नहीं» मुख की कान्ति देखने 


को नहीं मिलती» कान्ता से मिश्रित देह वाले/ स्मरारि का यह तन/ वियोग और संयोग की 
मित्रता को प्रस्तुत कर रहा है/ यह तन रक्षा करे आपकी। 


- छित्तिप 


पके प्रेम के कारण/ वे हो गये हैं प्रिया से एकमेक/ केलि कलह में उसी प्रिया को मनाने 
के लिए वे प्रणय के अनुरूप न तो कुछ कह सकते हैं/ न प्रिया के आगे झुका सकते हैं 
माथा/ केवल वाम चरण पर“ रख देते हैं दाहिना हाथ» प्रिया को अंक में लिए हुए» वे ईश्वर 
रक्षा करें सारे जगत्‌ की। 


- गदाधर 
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मिश्रीभूतां तव तनुलतां बिभ्रतों गौरि काम 
देवस्यस्यादविरलपरीरम्भजन्मा प्रमोद: । 
किन्तु प्रेमस्तिमितमधुरस्निग्धमुग्धा न दृष्टि- 


दृष्टेत्यन्तःकरणमसकृत्ताम्यति त्र्यम्बकस्य ॥ ४ ॥ 


- भगीरवस्य 
अन्यस्मैसंप्रतीम॑ कुरु मदनरिपो स्वाइ्नदानप्रसाद॑ं 
नाहं सो समर्था शिरसि सुरनदीं नापि सन्ध्यां प्रणन्तुम्‌। 
इत्युक्तता कोपविद्धां विघटयितुमुमामात्मदेहं॑ प्रवृत्तां 
रुन्धानः पातु शम्भोः कुचकलसहठस्पर्शकृष्टो भुजो वः ॥ ५ ॥ 
- मयूरस्य 


२६. गणेशः 


एकः स एव परिपालयताज्जगन्ति गौरीगिरीशचरितानुकृतिं दधानः । 
आभाति यो दशनशून्यमुखैकदेशदेहार्धहारितवधूक इवैकदन्तः ॥ १ ॥ 


- वेसुकल्पस्य 


कपोलादुड्डीनैर्भयवशविलो लैर्मघुकरै- 
मंदाम्भःसंलोभादुपरि पतितु बद्धपटलैः । 
चलद्बर्हच्छत्रश्चियमिव दधानो5तिरुचिरा- 
मविध्नं हेरम्बो जगदघविघातं घटयतु ॥ २ ॥ 


सन्ध्यासिन्दूररागारुणगगनतलासछ्लिगज्ञोत्तमाइ- 
त्वड्नन्नक्षत्रमालाकृतरुचिररुचि: कर्णशेंखीकृतेन्दुः । 
निस्तोयाम्भोदवृन्दैः श्रुतियुगलचलच्चामराडम्बरश्री- 
रव्याजालंकृतिर्वः प्रवितरतु गणग्रामणीर्मझलानि ॥ ३ ॥ 
+ पक 
गर्जद्रभीरघनघर्धरघोरघोषदिग्दन्तिभीतिजननोद्गरतकण्ठनाद: । 
धुन्वन्‌ मुखं तव निरस्यतु सर्वविध्नं लम्बोदरः सहजनाव्यरसप्रवृत्त: ॥ ४ ॥ 
- पापाकस्य 


देवेन्द्रमीलिमन्दारमकरन्दकणारुणाः । 
विध्नं हरन्तु हेरम्बचरणाम्बुजरेणवः ॥ ५ ॥ 


हे गौरि, तुम्हारी तनुल॒ता को/ मिला कर अपनी देह में/ भले ही पाया हो ईश्वर ने/ परम सुख 
अविरल आलिंगन का» पर प्रेम से स्थिर मधुर भोली चितवन» तो तुम्हारी वे देख न पाये/ 
इसलिए भीतर ही भीतर तो जी उनका» करकता रहता है बार-बार। 


- भगीरथ 


हे मदनरिपु किसी और को» दे डालो अब अपने ये अंग» मैं न माथे पर देवनदी को ढो 
सकती हूँ/ न कर सकती हूँ सन्ध्या को प्रणाम” यो कह कर कोप से बिंधी/ अपनी देह को 
अलग करने में लगी/ उमा से बरजोरी करते/ शिव का उसके कुचकलश को हठ से स्पर्श 
करता/ झटक दिया गया» हाथ/ आपकी रक्षा करे। 


- मयूर 
२६. गणेश 
एक भाग मुख का है बिना दाँत का/ लगता है आधा भाग वधू को दे दिया है इन्होंने भी/ 


ऐसे वे एकदन्त देव/ अकेले और निराले/ गौरी और गिरीश के/ चरित की अनुकृति करने 
वाले वे/ करें जगत्‌ का पालन। 


- वसुकल्प 
भयवश चंचल हो कर लहराते/ मदजल के लालच में ऊपर-ऊपर मँडराते/ टूट पड़ने को 
आतुर कपोल के ऊपर उड़ते/ वे चंचल मयूरपिच्छ की शोभा को धारण करते हैं/ 
अतिरुचिर» वे हेरम्ब” जगत्‌ को करें निरन्तर निर्विध्न। 

- वही 


सन्ध्या के सिन्दूरी राग में अरूण गगनतल» से बहती है गंगा उनके मस्तक पर» नक्षत्रों की 
मालाएँ जगमग करती हैं उनके मस्तक पर» श्वेत निर्जल बादल हिलते कानों के पास चँवर 
की तरह डोलते हैं/ यह ही उनका सहज अलंकार» गणनायक वे» मंगल करें। 


- दंक 
गर्जन करते गम्भीर» घनों के घर्घर घोषसा» दिग्दिगन्त तक फैल रहा है भयजनक» कण्ठनाद 


उनका नभ में ऊपर» डुला रहे हैं और साथ में वे माथा/ वे लम्बोदर/ सहज नाट्य रस में 
डूबे तुम्हारे सारे/ विघ्नों को करें निरस्त। 


- पापाक 


देवराज इन्द्र के माथे के/ पारिजात फूलों के/ पराग से जो बनी हुई है अरुण» हेरम्ब के 
चरणों की वह धूल हरे विध्न को । 


- उमापतिधर 
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३०. कार्तिकेयः 


स्वेच्छारम्यं लुठित्वा पितुरुगसि चिरं भस्मधूलीचिताडी 
गज्ञावारिण्गगाधे झटिति हरजटाजूटतो. दत्तझम्पः। 
सद्यः सीत्कारकारी जलजडिमरणहन्तपंक्तिगुहो वः 
कम्पी पायादपायाज्ज्वलितशिखिशिखे चक्षुषि न्यस्तहस्तः ॥ १ ॥ 
- बाणस्य 


अर्चिष्मन्ति विदार्य वक्त्रकुहराण्यासृकततो वासुके- 

स्तर्जन्या विषकर्बुरान्‌ गणयतः संस्पृश्य दन्ताडुरानू । 

एक त्रीणि नवाष्ट सप्त षडितिव्यस्तास्तसंख्याक्रमा 

वाच:ः शक्तिधरस्य शैशवकलाः कार्वन्तु वो मक्ललम्‌ ॥ २ ॥ 

- कस्यचितु 

सुप्तं पक्षपुटे निलीनशिरसं दृष्ट्वा मयूरं पुरः 

कृत्तं केन शिरोष्स्य तात कथमित्याक्रन्दतः शैशवातू 
अन्तह्ासपिनाकिपाणियुगलस्फालोलूसच्चेतस- 

स्तन्मूर्धेक्षणहर्षितस्य हसित॑ पायात्कुमारस्य वः ॥ ३ ॥ 


हंसश्रेणिकूट्हलेन कलयनू_ भूषाकपालावलीं 
बालामिन्दुकलां मृणालरभसादान्दोलयन्‌ पाणिना। 
रक्ताम्मोजधिया च लोंचनपुट लालाटमुद्धाटयन्‌ 
पायाद्वः पितुरक्ृभाक्‌ शिशुजनक्रीडोन्मुखः षण्मुखः ॥ ४ ॥ 


नालैर्नीलोत्पलानां रचितगुरुजटाजूटविन्यासशोभः 
कृत्वा संभुग्नकोटिद्यमथ विसिनीकन्दमिन्दोः प्रदेशे। 
मातुशित्रांशुकेन त्वचमुचितपदे पौण्डरीकीं विधाय 
क्रीडारुद्राययाणो जगदवतु गुहो वीक्ष्यमाणः पितृभ्याम्‌ ॥ ५ ॥ 


- हलायुधस्य 
३१. भुृड़ी 
दिग्वासा यदि तत्किमस्य धनुषा साम्रश्व कि भस्मना 
भस्माथास्य किमड्ना यदि च सा काम प्रति द्वेष्टि किम्‌। 
इत्यन्योन्यविरुद्धचेष्टितमिदं पश्यन्निजस्वामिनो 
भूज़ी सान्द्रसिरावनद्धवपुषं धत्तेौस्थिशेष॑ वषुः ॥ १॥ 
- योगेश्वरस्य 


(१) 


(१) 


३०. कार्तिकेय 


जी भर कर लोट-लोट कर» पिता के अंक में/ उनके शरीर की भस्म में धूलि-धूसरित हुए/ 
शंकर के जटाजूट पर/ अगाध गंगाजल में झट से/ वे गोता मार दिया करते हैं/ फिर शीत 
के कारण सीत्कार करते/ जल की जड़ता से काँपते दाँत किटकिटाते/ जलती ज्वाला वाले 
तीसरे नयन पर हाथ सेंकते, शीत मिटाते» वे कार्तिकेय विध्नों से रक्षा करें। 


*“ जल 


लपट छोड़ते/ वासुकि के मुख कुहरों को/ फाड़ कर उसके ओठों के पीछे/ दाँतों को छू-छूकर 
तर्जनी से” विष की थैलियाँ गिनते/ एक, तीन, नौ, सात, छह - इस तरह उलटी-पुलटी 
गिनती करते» शक्तिधर कार्तिकेय की शैशव में लटपट सुन्दर वाणी/ बने आप के हित 
कल्याणी | 

- अज्ञात 


अपने पंखों में माथा विलीन कर/ सोया देख मोर को» पिता, किसने काट दिया इसका 
मस्तक ?/ यों शैशव के भोलेपन में करते चीखृ-पुकार/ मन में हँसते शिव दोनों हाथों से/ 
थपथपाते उनकी देह/ उससे हुमस पड़ता उनका मन» फिर मयूर का मस्तक तककर/» वे हँस 
पड़ते हर्षित होकर/ वह हँसी कुमार कार्तिकेय की» रक्षा करे आपकी। 

- अज्ञात 


खप्पर के आभूषण» वे गिन रहे हैं हंस की पाँतें समझ कर» कौतुक से नन्हे चन्द्रमा की 
कोर को/ कमलनाल मान कर» झटका देकर हाथों से हिला रहे हैं/ लाल कमल के भ्रम से 
ललाट के तीसरे नयन को/ खोल रहे हैं/ पिता की गोद में मचलते/ शिशुजनोचित क्रीड़ा 
करते/वे षण्मुख कार्तिकेय/ आपकी रक्षा करे। 

- बलभद्र 


सज रह हैं कार्तिकेय/ नीलकमल की नालों से/ सँवार लिये हैं उन्होंने जटाजूट अपने सुन्दर/ 
चन्द्रमा के स्थान पर/ सजा लिए हैं कमलनाल के टुकड़े मोड़-मोड़ कर» माता के रंगबिरंगे 
दुकूल से धारण कर ली है चर्माम्बर की पुण्डरीक सी शोभा» खेल-खेल में रुद्र बन गये हैं 
वे/ ताक रहे हैं उनको माता और पिता कौतुक में भरकर” जगत्‌ की रक्षा करें वे गुह। 
- हलायुध 
३६. भृंगी 
यदि प्रभु फक्कड़ हैं और दिगम्बर/ तो धनुष धारण किया है इन्होने क्‍यों कर ?/ धारण कर 






में अंगना को/ तो फिर उस अनंग से काहे का बैर निकाला? 
देख कर अपने स्वामी शंकर की/ उलटी-पुलटी सारी बातें/ चि 
नसों से फटी देह वाला/ सूख कर हड्डियों का ढाँचा भर रह 


65 


कस्मात्‌ त्व॑ तातगेहादपरमभिनवा ब्रूहि का तत्र वार्ता 
देव्या देवों जितः कि वृषडमरुचिताभस्मभोगीन्द्रचन्द्रान्‌ | 
इत्येव॑ बर्हिनाथे कथयति सहसा भर्तृभिक्षा विभूषा 
वैगुण्योदेगजन्‍्मा जगदवतु चिर॑ हारवों भृज्िरीटेः ॥ २ ॥ 
व तुब्गोकस्य 


चर्चेयं क्षुधिता सदैव गृहिणी पुत्रोषप्ययं षण्मुखो 
दुष्पूरोदरभारमन्थरवपुर्लम्बोदरोषपि.._ स्वयम्‌ | 
इत्येवं स्वकृट्म्बमेकवृषभो देवः कथ॑ं पोक्ष्यती 
त्यालोक्येव विशुष्कपन्षरतनुर्भुग़ी चिरं पातु वः ॥ ३ ॥ 
- नीलाइस्य 


भिक्षाभोजिनि कृत्तिवाससि वसुप्राप्तिः कुतः स्यादिति 
प्रागार्थ वपुष: स्वयं व्यसनिनों यस्याहरत्पार्वती | 
तस्यार्ध कुपिता हठाद्यदि हरेन्मूर्ध्नि स्थिता जाह्नवी 
हा नाथ क तदेति दुःस्थहृदयों भृज्ी भृशं शुष्यति ॥ ४ ॥ 
- भवानन्दस्य 


सेवां नो कुरुते करोति न कृषिं वाणिज्यमस्यास्ति नो 
पैत्यं नास्ति धनं न बान्धवबलं नैवास्ति कशिद्गण:। 
[्यूतस्त्रीव्समं न मुश्नति तथापीशस्तदस्मात्फलं 
कि मे स्यादिति चिन्तयन्निव कुृशो भृज़ी चिरं पातु वः ॥ ५ ॥ 


क्र कस्यचितु 


३२. गणोच्चावचम्‌ 


स्थूलो दूरमयं न यास्यति कृशो नैष प्रयाणक्षम- 
स्तेनेकस्य ममैव तत्र कशिपुप्राप्तिः परं दृश्यते । 
इत्यादौ परिचिन्तितं प्रतिमुहुस्तद्वज्जिकृष्माण्डयो- 
रन्योन्यप्रतिकूलमीशशिवयो: पाणिग्रहे पातु वः ॥ १ ॥ 


चर्चाया: कथमेव रक्षति सदा सद्यो नृमुण्डस्रजं 
चण्डीकेशरिणो वृषं च भुजगान्‌ सूनोर्मयूरादपि। 
इत्यन्त: परिभावयन्‌ भगवतो दीर्घ घियः कौशलं 
कृष्माण्डो धृतिसंभृतामनुदिनं पुष्णाति तुन्दश्रियम्‌ ॥ २ ॥ 


(२) 


"तुम कहाँ से आ रहे हो/ 'पिता के घर से'/ 'कोई नई बात हुई है वहाँ ?/ देवी माँ ने द्यूत 
मे जीत लिया है पिता शिव को” 'क्या क्‍या जीता” ?/ 'बैल, डमरू, चिताभस्म, नाग और 
चन्द्रमा” ये सब” एक-एक कर दाव पर रख» हारते गये प्रभु शंकर'/ कार्तिकेय के ऐसा 
बतलाने पर» स्वामी की भिक्षा के अलंकारों के यों चले जाने पर” खिन्न हुए भगिरीटि के मुख 
से फूटा हाहाकार/ यही हाहाकार/ सदा बचाए रहे जगत्‌ू। 

- तुंगोक 
चर्चा यह जो है गृहिणी उनकी” भूखी सदा बनी रहती है/ बेटा कार्तिकेय भी/ रहता है भूखा 
ही/ लम्बोदर का तो उदर/ दुष्पूर ठहरा/ उसका भार उठाये» वह चलता है धीरे-धीरे” एक 
बैल की सम्पत्‌ केवल उनकी» अपना काटुम्ब/ कैसे पाल सकेंगे» प्रभु शंकर/ यही सब 
सोच-सोचकर/ सूख कर हाड़ हुआ है उसका देह/वह भूृंगी/ आपकी रक्षा करे। 

- नीलांग 
ये ठहरे भिक्षा का भोग लगाने वाले» व्याप्र की खाल पहनने वाले/ शिव से धन सम्पत्‌ तो 
कहाँ मिलेगी कुछ भी/ यही सोच कर» विपत्‌ के मारे प्रभु शंकर का” आधा शरीर तो छीन 
ले गई पार्वती/ और कभी कुपित होकर! शेष बचे आधे को भी» माथे पर बैठी यह गंगा/ 
हर ले जाए यदि/तो हे नाथ!/ क्या होगा आपके शरीर का?/ यही सोचकर दुखियारा/ 
सूखता जा रहा है भृंगी। 

- भवानन्द 


किसी की चाकरी ये करते नहीं» खेती किसानी इनसे सधती नहीं/ कोई व्यापार नहीं इनका/ 
पैतृक धन भी पास में नहीं» बन्धु जनों का भी इनको» नहीं है कहीं सहारा/ और नहीं है 
दाता सेवक इनका कोई/ तिस पर/ स्त्री के संग द्यूत खेलने का व्यसन» छोड़ नहीं रहे हैं प्रभु 
शंकर/ इसका फल क्या भोगना होगा हमें/ यह सोच कर» दुबलाता जा रहा भुंगी/ रक्षा करे 
आपकी चिरकाल तक। 


- अज्ञात 
३२. गणों की ऊँच नीच बातें 
यह स्थूल है दूर नहीं जा सकेगा । यह ठहरा कृशकाय/ चल नहीं पायेगा» इसलिए मैं अकेला 
ही भोजनस्थल तक पहुँचूँगा/ इस प्रकार सोचना बार-बार भृंगी और कृष्माण्ड का परस्पर 
प्रतिकूल” ईश और शिवा के पाणिग्रहण के समय/ आपकी रक्षा करे। 
! - अज्ञात 


काली से कैसे बचा कर रख लेते हैं ये/ नरमुण्ड की माला अपनी» दुर्गा के सिंह से अपने 
वाहन बैल को» कार्तिकेय के मयूर से साँपों को/ कैसे बचाये गये हैं ये ?/ इस प्रकार मन 
ही मन» प्रभु शिव के बुद्धि कौशल से आनन्दित/ कृष्माण्ड धीरज के साथ निरख रहा है/ 
अपनी तोंद की शोभा। 

- अज्ञात 
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देवी सूनुमसूत नृत्यत गणाः कि तिष्ठतेत्युद्धुजे 
हर्षाद्ज्रिटवयाचितगिरा चामुण्डयालिक्ञिते | 
अब्याद्दो हतदुन्दुभिस्वनघनध्वानातिरिक्तस्तयो- 


रन्योन्यप्रचलास्थिपज्ररणत्कज्ञलजन्मा रवः ॥ ३ ॥ 
- योगेश्वरस्य 


शृज्ज भृज्िन्‌ विमु्ध त्यज गजवदन त्वं च लांड्ूूलमूलं 
मन्दानन्दोसि नन्दिन्नलमबल महाकालकण्ठग्रहेण । 
इत्युक्तता नीयमानः सुखयतु वृषभः पार्वतीपादमूले 
पश्यन्नक्षै्विलक्षं बलितगलचलत्कम्बलं त्रयबकं वः ॥ ४ ॥ 


- अभिनन्दस्य 


दिग्वाला वृषवाहनो नरशिरोधारी दधानोउजिनं 
भिक्षुर्भस्मभुजज्ञरभूषिततनुर्भुतिर्भमन्‌ काननम्‌ । 
स्मर्तृणां शिवकृत्तथापि जगति ज्येष्ठोष्स्मदीयः प्रभु- 
धन्योस्मीत्यतितोषपुष्टजठरः कृष्माण्डकोष्व्याज्जगत्‌ ॥ ५ ॥ 

- महानिधेः 


३३. हरिहरौ 


यदूबद्धार्धजटं॑ यदर्धमुकु्ट यच्चन्द्रमन्दारयो- 
धत्ते धाम च दाम च स्मितलसत्कन्देन्द्रनीलश्रियो: । 
तत्खट्वाज्रथाइसझविकटं श्रीकण्ठवैकुण्ठयोर्वन्दे रथास 
नन्दिमहो क्षताक्ष्यपरिषन्नामाड़ूमेक वषपु: ॥ १॥ 
- राजशेखरस्य 


नियमितजटावलीलीलाप्रसुप्तमहोरगं 
चरणकमलप्रान्ते मुक्तस्वविक्रमगोवृषम्‌ । 
विततफणिभुकपत्रच्छत्र॑ गदालगुडश्रियं 
हरिहरवपुर्ब्रह्योपास्यं पुनातु जगत्तृयम्‌ ॥ २ ॥ 


अरे देवी ने जन्म दिया है पुत्र को/ सुनो गणो/ कुछ नाचो-कूदो/ हाथ पर हाथ धरे/ क्‍या 
बैठे हो?” यह कहा हाथ उठा कर भुंगीरिटि ने/ चामुण्डा ने हर्ष में भर कर किया उसका 
आलिंगन» तब नगाड़े के स्वर को दबा देने वाला» दूर-दूर तक गूँजता/ उठा जो/ एक-दूसरे 
के अस्थि कंकालों की टक्कर से जन्मा घोष/ वह रक्षा करे आपकी। 

- योगेश्वर 


भंगी, छोड़ो इसके सींग” गणेश तुम भी इसकी/ मत पकड़ो पूँछ/ नन्‍्दी अब तुम्हारा आनन्द 
मनन्‍्द हुआ/ महाकाल का अब छोड़ो गला/ यह कहकर ले जाया जा रहा है वृषभ» पार्वती 
के चरणों तक/ लज्जित, ढीले हिलते गलकम्बल के साथ/ शिव को वह ताक रहा है/ वही 
वृषभ आपको हो सुखदायक। 

- अभिनन्द 


वे दिशाओं के वस्त्र पहने रहते हैं/ वे वृषभ के वाहन पर चलते हैं/ वे नरमुण्डों के कपाल 
पहने रहते हैं/ वे व्याप्रचर्म लपेटे रहते हैं/ वे भिखारी हैं/ वे भस्म रमाये रहते हैं/ साँप से 
सजाते हैं तन/ वे भूतों के साथ भ्रमण करते हैं कानन में/ फिर भी स्मरण करने वालों के 
लिय शिवकर हैं» वे जगत्‌ में सबसे बड़े हैं/ धन्य हैं हम उनके सेवक/ इस प्रकार अत्यन्त 
सनन्‍्तोष के साथ» पुष्ट उदर वाला» सारे जगत्‌ से कहता है कृष्माण्ड। 

- महानिधि 


३३. हरि-हर 


आधे मस्तक पर जटाएँ बँधी हुईं हैं, आधे पर है मुकुट/ आधे पर चन्द्रमा बैठा है, आधे पर 
हैं पारिजात के फूल/ मिल गई हैं दो आभाएँ मुस्कानों की, कुन्द के फूलों की जैसे पाँतें/ मिल 
गई हैं कान्तियाँ चन्द्रमा की, मोती की, नीलिमा की और लक्ष्मी के वैभव की» हो गया है 
खप्पर और चक्र दोनों का विकट समागम/ यह श्रीकण्ठ और वैक॒ण्ठ का एक देह है» जिसमें 
एक साथ है नन्‍्दी, वृषभ और गरुड़/ मैं वनदना करता हूँ हरि हर के इस देह की। 

- राजशेखर 
जटाओं की वल्लियाँ कस कर बँधी हुईं/ नाग सोये हुए लीला के लय में/ चरणकमल के एक 
किनारे शान्त सोया है नन्‍दी वृषभ/ तज कर पराक्रम” विशाल शेषनाग के फणों का छत्र तना 
है ऊपर» गदा शोभा दे रही है लाठी की/ यह हरि और हर का विग्रह है/ ब्रह्मा का उपास्य/ 
यह तीनों लोकों को पावन करे। 

द - भवानन्द 
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येन ध्वस्तमनोभवेन बलिजित्कायः पुराख्रीकृतो 
यो गज्लां च दधेषन्धकक्षयकरो यो बहिपत्रप्रियः । 
यस्याहु: शशिमच्छिरो हर इति स्तुत्यं च नामामराः 
सोष्व्यादिष्टभुजज्हारवलयस्तां सर्वदोीं माधवः ॥ ३ ॥ 
- भारवेः 


एकावस्थितिरस्तु वः पुरमुरप्रद्देषिणोर्देवयो: 
प्रालेयाज्नशैलशुज्ञसुभगच्छायाज्योः श्रेयसे । 
ताक्ष्यत्रासविहस्तपत्नरगफटा यस्यां जटापालयो 
बालेन्दुद्युतिकोशसुप्तजलजो यस्यां च नाभीड़दः ॥ ४ ॥ 


यज्जम्बूकम्बुरोचि: फणधरपरिषद्धोजिभोगीन्द्रकान्तं 
नन्दच्चन्द्रारविन्दद्युतिचरणशिरःस्यन्दिमन्दाकिनीकम्‌ । 
रक्षासंहारदक्ष॑  मदनसमुदयोद्दीपन॑  शश्वदव्या- 
दव्याघातं विबाधेष्प्युदधिगिरिसुताकान्तयोर्देहमेकम्‌ ॥ ५ ॥ 
- जलचबन्द्रस्य 


३४. कान्तासहितहरिहरौ 


संभोगस्पृहयालुमन्मथपुनर्जन्मास्पद॑  भूर्भुवः 
स्वः पायात्पुरुषोत्तमक्रतुभिदोरधर्ध्धिपूर्ण वपुः। 
यदृक्ष्मीगिरिजाकटाक्षकुटिलक्रीडाहठाकृष्टिमि: 
स्यादेव त्रुटितं परस्परगुणस्यूतं न चेदन्तरा ॥ १ ॥ 

- त्रिपुरारिपालस्य 
वपुरवतु॒ जटाकिरीटमिश्रं, पुरमुरसूदनयोर्विमिश्रितं वः। 
गिरिजलघिसुतास्वभर्तृकण्ठग्रहचलिताहतबाहुवलूरीकम्‌ ॥ २ ॥ 

- तस्यैव 
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(३) 


ध्वस्तमनोभव' जिसने बलिजित काय को पहले अस्त्रीकृत' किया/ जो अग' को धारण 
करते, जो गंगा को धारण करते, अन्धक का क्षय करते» मयूरपंख की लक्ष्मी जिनको 
प्रिय है” जिनका मस्तक शशिमत्‌' है/ जिनका मस्तक शशिमत्‌ के मस्तक को हरने वाला है/ 
नाम सदा है जिनका स्तुत्य/ इष्ट भुजंग-हारवलय वाले/ वे माधव, वे उमाधव/ आपकी रक्षा 
करें। 

- भारवि 
एक हिमालय के सदृश शुभ्र और अंजनपर्वत-सी श्यामल/ एक साथ इन पर्वतों के दो शिखरों 
की आभाएँ/ एक देह में मिल गई हैं/ गरुड़ के त्रास से कुलबुलाते हैं सर्पों के फण/ आपकी 
जटाओं के भीतर» बालचन्द्र की द्युति के आगे» मुरझाता है/ नाभि के सरोवर में उगा कमल/ 
हे पुरारि और मुरारि!/ आप देवों की” एक साथ अवस्थिति/ हो शुभदायक | 

हट तुंगोक 
एक जामुनसा श्यामल/ एक शंख-सा धवल/ एक फणधर समूह को कण्ठ लगाए/ एक शेष 
की शैया पर सोए» एक में चन्द्रमा चमकता» एक में कमल विकसता» एक के माथे से गंगा 
बहती» दूसरे के चरणों से/ एक रक्षा में प्रवण/ एक संहार मे निपुण/ एक मदन का उदय 
करे/ दूसरा उसका दहन करे/ उदधिसुता और गिरिसुता के प्रियद्यय की/ एक यह देह 
निरन्तर रक्षा करे। 

- जलचन्द्र 


३४. कान्तासहित हरिहर 


एक सम्भोग के लिये स्पृहयालु/ एक काम का पुनर्जन्म करने वाला» पुरुषोत्तम और 
यज्ञविध्वंसक शिव का» चौथाई-चौथाई देह का गठबन्धन» लक्ष्मी और उमा के कटाक्ष के 
कुटिल हठीले/ क्रीडामयी खिंचाव से/ टूट ही जाता/ यदि वह भीतर ही भीतर» बँधा न होता 
एक दूसरे के गुणों" से” यह गठबन्धन» भू: भुवः स्वः तीनों लोकों की रक्षा करे। 

- त्रिपुरारिपाल 


जटा और किरीट से आश्लेषित/ पुरसूदन और मधुसूदन की यह विमिश्रित देह/ जिसमें 
बाहुवल्लरियाँ गिरिसुता और जलधिसुता की अर्पित/ अपने-अपने पतियों के कण्ठों में/ 
आगह से पुनः चलित । 

- वही 


१. हरि हर के विग्रह की श्लेष के द्वारा ही स्तुति की गई है, सारे विशेषण हरि और हर दोनों के लिए अलग-अलग अर्थ देते 
है। ध्वस्तमनोभव का ध्वस्त अनः (जिसने अनः या शकट को ध्वस्त किया - यह हरि के पक्ष में, और जिसने मनोभव को 
ध्वस्त किया - यह हर के पक्ष में। २. बलिजित्कायः पुरास्त्रीकृ:- बलि को जीतने वाली अपनी काया को स्त्री बनाया 
(हरि), बलिजित्‌ दिष्णु की काया को अस्त्र बनाया (हर)। ३. यो गड्गां च दघे- जिन्होंने अग (पर्वत) और गा (पृथ्वी) को 
धारण किया (हरि), जिन्होंने गंगा को धारण किया (हर), ४. शशिमत्‌ - चन्द्रमा से युक्त, चन्द्रमा को ग्रसने वाला राहु। 
५. गुण में श्लेष है। गुण- रस्सी, सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ ये तीन गुण। 
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स्फटिकमरकतमश्रीहारिणोः प्रीतियोगा- 
त्तववतु वपुरेक॑ कामकंसद्दिषोर्वः । 
न विरमति भवान्याः सार्धमब्धे्दुहित्रा 
सद्ृशमहसि कण्ठे यत्र सीमाविवाद: ॥ ३ ॥ 


देवस्यैकतमालपत्रमुकुटस्यार्ध पुरदेषिणो 
देहार्धेन समस्यमानमसमं श्वःश्रेयसायास्तु वः। 
यस्मिन्‌ भूधरकन्याकाब्धिसुतयोरप्राप्तसंभोगयो- 
रन्योन्यप्रतिकर्मनर्मभिदुरों. भूयाननज्वज्वरः ॥ ४ ॥ 


धात्रा सौहदसीमविस्मितमुखं भेदभ्रमापासना- 
त्सानन्दं मुनिभिः सनिर्वृति सुरैरेकत्र सेवासुखात्‌ । 
पार्वया . स्वपदावकृष्टिकुटिलभूभइमालोकित: 
पायाद्ो भगवांश्वराचरगुरुदेहार्धधरी._ हरि: ॥ ५ ॥ 
- आर्याविलासस्य 


३५. गड्ञ 


ब्राह्यं तेजो द्विजानां ज्वलयति जड़िमप्रक्रमं हन्ति 
बुद्धेवृद्धिं सेकेन सद्यः शमयति बलिनो दुष्कृतानोकहस्य | 
ऊर्ध्व॑चैवात्र लोकादपि नयतितरां जन्मिनो मग्नमूतीं 
स्त्वद्धारावारि काशीप्रणयिनि परितः प्रक्रिया कीदृशीयम्‌ ॥ १ ॥ 

- कोलाहलस्य 


दुर्वारदोषतिमिरागमवासरश्री,.._ कैवल्यकैरवविकाससितांशुलेखा । 
जीयात्‌ त्रिविष्टपधुनी कलिकालभग्न-गीर्वाणराजनगराकरवैजयन्ती ॥ २ ॥ 


- ग्रहेश्वरस्य 
तीर्थाटनैः किमधिक  क्षणमीक्षिता चे- 
त्पीतं त्वदम्बु यदि देवि मुधा सुधापि। 
स्‍नातं यदि त्वयि विरिज्षिपदं न दूरे 
मुक्ति: करे यदि च सा समुपासितासि ॥ ३ ॥ 
- विर्शिः 
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(५) 


कामरिपु और कंसरिपु का/ स्फटिक और मरकत मणि की शोभा को हरने वाला» प्रीतियोग 
से एक हुआ» यह देह रक्षा करे/ जिसमें भवानी के संग सिन्धुसुता लक्ष्मी का/ समान आभा 
वाले कण्ठ को लेकर/ थमने को आता ही नहीं» सीमा का विवाद। 

- योगेश्वर 


तमालमुकुट वाले देव की अर्ध देह/ पुरारि के अर्धदेह से जुड़ कर एक हुई/ भूधरकन्या और 
जलधघिसुता/ न पा कर प्रिय से मिलने का सुख” कोसती एक-दूसरे को और ताने मारतीं/ 
होती रहती हैं/ प्रणयातुर । 

- हरि 


विधाता देखते हैं, तो भूल जाते हैं/ मैत्री की सीमा/ मुनिजन निहारते हैं सानन्द/ भेद का भ्रम 
उनका टूट जाता है/ एकत्र सेवा का सुख पाकर» तुष्टि से देखते हैं देवगण/ पार्वती पाँव 
खींच कर» तकतीं हैं भौंहें टेढ़ी कर/ चराचर के गुरु के आधे देह को हरने वाले/ हरि आपकी 
रक्षा करें। 

- आर्याविलास 


३५. गंगा 


ढ्विजों के ब्रह्मतेज को ज्वलित कर दीप्त बनाता» बुद्धि की जड़ता को मिटाता» प्रबल दुष्कृत 
वृक्ष की वृद्धि को सींच कर रोक देता/ जीव की मग्न मूर्ति को इस लोक के ऊपर ले जाता» 
तुम्हारी धाराओं का जल/ सभी ओर से» हे काशीप्रणयिनि/ कैसी विचित्र है सरणि इसकी ? 


- कोलाहल 


दुर्वार दोषतिमिर को करती जो दूर/ ऐसी दिन की वह लक्ष्मी है/ मुक्ति के कमल को खिलाने 
वाली/ किरणों की लेखा है/ कलिकाल में मग्न इन्द्रपुरी की/ वह कीर्तिपताका है/ ऐसी 
त्रिपथगा गंगा की/ जय हो। 

- गुहेश्वर 


यदि क्षण भर को देवि तुम्हारे दर्शन कर लिए“ तो क्‍या करना तीर्थाटन?/ यदि पी लिया 
तुम्हारा जल/ तो अमृत भी व्यर्थ हुआ/ यदि स्नान किया तुममें/ तो दूर नहीं फिर ब्रह्मपद/ 
यदि उपासना की तुम्हारी» तो मुक्ति हाथ में है। 

- विरिचि 
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तीर॑ तवावतरतीह यथा ययैव 
देहेन देवि जरता मनुजों मुमूर्षुः। 
अम्ब स्वयंवरवशंवदनाकनारी 
दोरव॑कवपलृवि नभोषपि तथा तथैव ॥ ४ ॥ 


तप्तं यन्न तपो हुतं च न॒ हविर्यज्जातवेदोमुखे 
दत्त यच्च न किंचिदेव न कृतो यत्तीर्थयात्रादरः । 
काकेनेव शुनेव केवलमयं यत्पूरितः पुद्धलों 
मातस्त्वां परिरभ्य जाह्वि स मे शान्तोञ्यमन्तर्ज्वरः ॥ ५ ॥ 
् सेन्तुतस्य 
३६. गड्जप्रशंसा 


धर्मस्योत्सववैजयन्ति मुक॒टस्रग्वेणिगौरीपते- 
स्तवां रत्नाकरपत्नि जह्तनये भागीरथि प्रार्थये। 
त्वत्तोयान्तशिलानिषण्णवपुषस्त्वद्वीचिभि: _ प्रेश्नत- 
स्त्वन्नाम स्मरतस्त्वदर्पितदृशः प्राणाः प्रयास्यन्ति मे ॥ १ ॥ 
- लक्ष्मीधरस्य 


शत्री मे सुहृदीव काप्युपकृतिर्भूयादसूया न तु 
स्वाच्छूयं सत्सु मतिर्जनेषु करुणा हीना न दीनात्मसु। 
प्रक्षोणा कलिकल्मषक्षयकरी तृष्णा न कृष्णार्चने 
देवी श्रद्धतां गतिस्त्वयि मुदा मन्दा न मन्दाकिनि ॥ २ ॥ 
- तस्यैव 


प्रसीद श्रीगढ़े. मृडमुक॒टचूडाग्रसुभगे 
तवोह्लुलोन्मूल: स्खलतु मम संसारविटपी | 
अधोत्पत्य्ये भूयश्विजगद्धिराजोषपि न' तदा 
श्वपाकः काको वा भगवति भवेयं तव तटे ॥ ३ ॥ 


कदा ते सानन्दं॑ विततनवदूवश्चिततटी- 
कुटीरे तीरे वा सवनमनु मन्वादिकथितैः । 
कथाबन्धैरन्धड्ररणकरणग्रामनियमा- 
द्यमादुज्ञन्‌ भीतिं भगवति भवेयं प्रमुदित: ॥ ४ ॥ 

- गोपीचन्द्रस्य 
बद्धाजलिनौंमि कुरु प्रसादम्‌ अपूर्वमाता भव देवि गड़े। 
अन्ते वयस्यड्रूगताय मह्मयम्‌ अदेहबन्धाय पयः प्रयच्छ ॥ ५ ॥ 


- केवट्रपपीपस्य 
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जैसे-जैसे देवि तुम्हारे” तट के सोपान उतरता है मनुष्य/ जो मरने-मरने को है/ जराजीर्ण 
अपनी काया से» वैसे-वैसे वह चढ़ता है ऊपर नभ में/ जहाँ अप्सराएँ/ बनी स्वयंवराएँ/ 
आतुर उसके हित फैलाए बैठी हैं भुजलताएँ । 

- वही 


यह जो तप नहीं किया/ यह जो यज्ञ नहीं किया, हवि नहीं की अर्पित/ अग्नि के मुख में/ 
यह जो दान नहीं कर पाये कुछ भी/ यह जो तीर्थाटन में भी नहीं रखा कुछ आदर» कौवे 
की तरह, कुत्ते की तरह/ केवल भरता रहा मैं/ यह जो बस अपना उदर/ हे माँ जाह्नवि!/ 
तुम्हें भुजाओं में भर/ शान्त हुआ अब» मेरा वह सब अन्तर्ज्वर। 
- सेन्तुत 
३६. गंगाप्रशंसा 


धर्म के उत्सव की वैजयन्ती !/ गौरीपति के किरीट की माला!» हे सागर की वधू, जह्नु की 
तनये !/ हे भागीरथी, तुम से है प्रार्थना” तम्हारे जल के मध्य किसी पत्थर पर/ अपना यह 
देह पटक कर/ तुम्हारी लहरों में झूलते हुए» तुम्हारा नाम लेते हुए» तुम्ही पर दृष्टि समर्पित 
किए हुए/ निकल जाएँ मेरे प्राण !। 

- लक्ष्मीधर 


शत्रु पर भी मित्र की तरह उपकार का भाव रहे, न रहे असूया/ सज्जन पर निर्मल मति हो, 
दीनों पर करुणा में कमी नहीं हो/ कलि के कल्मष का क्षय करने वाली» कृष्ण के अर्चन 
में तृष्णा/ क्षीण न हो कभी» देवि मन्दाकिनि '/ तुम पर श्रद्धा रखने वाले की गति मन्द भला 
कैसे हो सकती है? 

- वही 


शिव के मुकुट हे सुन्दर वेणी/ गंगे, प्रसन्न होओ !/ तुम्हारी लहरों से उखड़-उखड़ कर गिर 
जाए मेरा संसार-वृक्ष/ फिर मैं जन्म लूँ/ तो न चाहूँ बनना त्रिलोकी का सम्राट भी/ बनना 
चाहूँ/ तुम्हारे तट का एक काक या श्वपाक | 

- पादुक 


नई-नई दूबों से आच्छादित/ तुम्हारी किसी तटी पर बने कुटी/ या तीर पर ही बैठ कर/ मनु 
का अनुसरण कर» मैं करूँ स्रवन» तुम्हारी चर्चा में इन्द्रियाँ डूब कर विरत हों जाएँ विषयों 
से” यम से भीति का त्याग करता हुआ» भगवति मैं प्रमुदित बना रहूँ। 

- गोपीचन्द्र 


अंजलि बाँधे मैं प्रस्तुत हूँ/ कृपा करो हे देवि गंगे!/ तुम बन जाओ मेरी अपूर्व माता/ अन्तिम 
वय में तुम्हारे अंक में बैठे मुझे” कराओ अपने पय का पान/ जिससे देह का बन्धन फिर 
न सके मुझे बाँध । 

- केवट्टपपीप 
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३७. हरेर्मत्स्यावतारः 


मत्स्यः पुनातु जगदोड्ड्तिक॒श्चितास्यो ब्रह्माद्ययप्रणयपीवरमध्यभाग:। 
क्रीड़ुच्नन जलधिवीचिभिरेव नेति नेत्यादरादिव विभावितपुच्छकम्पः ॥ १ ॥ 
- आव्न्त्यकृष्णस्य 


देव्या: श्रुतेर्दनुजदुर्णयदूषिताया 
भूय:समुद्रमविधाववलम्बभूमि: । 
एकार्णवीभवदशेषपयोधिमध्य- 

द्वीपं वपुर्जयति मीनतनोर्मुरारेः ॥ २ ॥ 


ब्रह्माण्डोदरदर्पणे भ्रमिरयोक्तिप्ताम्बुधिक्षालिते 
संक्रान्तामनिमेषलोचनयुगेनोत्पश्यतः स्वां तनुम्‌ । 
शौरेमीनतनोः कृशानुकपिशं पार्श्वद्य॑प्रोलूस- 
च्चन्द्राकाड्डितिकाश्ञनाद्रेशिखराकारं शिरः पातु वः ॥ ३ ॥ 

- वसन्तदेवस्य 


पातु त्रीणि जगन्ति पार्श्वकषणप्रक्षुण्णदिड्मण्डलो 
नैकाब्धिस्तिमितोदरः स भगवान्‌ क्रीडाझषः केशवः । 
त्वज्ननिष्ठुरपृष्ठरोमखचिततब्रह्माण्डभाण्डावधे- 
यस्योत्फालकुतूृहलेन कथमप्यड्केष जीर्णायितम्‌ ॥ ४ ॥ 

- रघुनन्दनस्य 
मत्स्य: पुच्छाभिघातेन तुच्छीकृतमहोदधिः । 
अपर्याप्तजलक्रीडारसों दिशतु वः शिवम्‌ ॥ ५ ॥ 


- कस्यचितु 
३८. कर्म: 


पृष्ठभ्राम्यदमन्दमन्दरगिरिग्रावाग्रकण्डूयना- 
त्रिद्रालोः कमठाकृतेर्भगवतः श्वासानिलाः पान्तु वः। 
यत्संस्कारकलानुवर्तनवशाद्वेलाच्छलेनाम्भसां 
यातायातमयन्त्रितं जलनिधेनद्धिपि विश्राम्यति ॥ १ ॥ 
- केशटाचार्यस्य 


क्षीराब्या मध्यमाने त्रिदशदनुसुतोन्मुक्तकोलाहलौघे 
ब्रह्माण्डाकाण्डचण्डस्फूटनगुरुरवभ्रान्तिभाजि त्रिलोक्याम्‌ । 
सद्यो निद्राववोधादुपरि रयवशक्षिप्तदीर्घक्षितिध्रा- 
लग्नग्रीवाप्रकाण्डो जयति कमठराट्‌ चण्डविष्कम्भतुल्यः ॥ २ ॥ 

- वसुसेनस्य 
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(५) 


३७. विष्णु का मत्स्यावतार 


ओंकार के सदृश/ मुख उनका कुंचित है/ ब्रह्म का पाकर के अद्दैत/ पुष्ट है उनका मध्य 
भाग/ सागर की लहरों में क्रीड़ा करते/पुच्छ हिला कर/ नेति नेति के श्रुति वचनों पर/ 
समादर करते व्यक्त” मत्स्य पावन करें जगत्‌। 

- आवन्त्यकृष्ण 
दनुजों के दुर्नय से दूषित/ सागर की लहरों में डूबी रही जो/ उसी देवी श्रुति के/ फिर से 
उद्धार की अवलम्बभूमि !/ सारे सागर मिल कर जब एक हुए महासागर/ उनके बीच बना 
जो एक द्वीप” मुरारि के इस मीन देह की/ जय हो। 

- उमापतिधर 


उनके चक्कर काटने से उछलते पानी में/ धुल गया है ब्रह्माण्ड का दर्पण/ इस दर्पण में/ 
संक्रान्त अपनी छवि वे देख रहे हैं निर्निमिष/ मीनतनु विष्णु के दोनों पार्श्व हैं उललसित/ और 
मस्तक चन्द्रमा और सूरज से शोभित स्वर्णपर्वत के आकार वाला है/ वही मस्तक आपकी 
रक्षा करे। 

- वसन्तदेव 


उनके पार्श्व की रगड़ से” कट-कटकर गिरती हैं दिड्मण्डलों की कगारें/ कई सागरों तक 
विस्फारित है/ उनका स्तब्ध उदर/ यदि वे हिलें तो उनकी कठोर पीठ के» रोओं में लटके/ 
फूट जाएँ ब्रह्माण्ड के भाण्ड/ इसलिए उछलने का कौतुक/ भीतर ही भीतर बुढ़ा गया उनके 
देह में/ वे ही क्रीड़ा में मीन बने केशव” तीनों लोकों का पालन करें। 

| - वसन्‍्तदेव 


पूँछ की एक फटकार से/ महासागर को तुच्छ बनाने वाले/ जिनके लिये जलक्रीड़ा का सुख/ 
सदा रहा अपर्याप्त/ वे महामत्स्य/ मंगल करें आपका । 


- भेज्ञात 


३८. कू्म 


उनकी पीठ पर घूम रहा है मन्दार पर्वत/ मन्दार पर्वत की चट्टानें/ उनकी पीठ का 
चर्म खुजलाती हैं/ जिससे वे ऊँघ रहे हैं सुख में/ उनकी साँसों से बह रहे हैं अन्धड़/ उन्हीं 
अन्धड़ों से/ सागर में होता है लहरों का आना जाना/ कमठाकृति ईश्वर की साँसों के वे 
अन्धड़/ आपकी रक्षा करें। 

- केशट 


क्षीर सागर के मंथन में/ देव और दानव करने लगे कोलाहल» त्रिलोकी में फैल गया भ्रम/ 
कि ब्रह्माण्ड अचानक फट कर गिरने को है/ तब नींद टूटी कमठराज की/ तभी ऊपर आ 
पड़ा उनके» तीव्र वेग से फेंका गया मन्दर पर्वत/ जो उलझ कर रह गया उनकी गरदन में 
और अटका रहा» उन्हीं कमठराज की जय हो। 
- वसुसेन 
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पायाद्वो मन्दराद्रिभ्रमणनिकषणाकृष्टपृष्ठाग्रकण्डू- 
लीनानिद्रालुरब्धेः क्षुभितमगणय्रद्भुतः कूर्मराज:। 
यस्याइमर्दहिलावशचलितमहाशैलकीला . धरित्री 
त्वज्वत्कल्लेलरत्नाकरवलयचलन्मेखला नृत्यतीव ॥ ३ ॥ 

- सूरेः 


पार्श्वास्फालातिवेगाज्झगिति च विरहादुच्छलद्धिः पतद्धि- 
भूयोभूयः . समुद्रैर्मिहिर्मतिरयादापिवद्धि्वमद्धिः । 
कोटीरस्तोयदानां क्षणमिव गगने दर्शयन्‌ वः पुनीता- 
दीषद्वात्रावहेलाचलितवसुमतीमण्डलः कूर्मराज: ॥ ४ ॥ 
- धरणीधरस्य 


कुर्मः कूर्माकृतये हरये मुक्तावलम्बनाय नमः । 
पृष्ठे यस्य निषण्णं शैवलवल[समं विश्वम्‌ ॥ ५ ॥ 


३६. वराह: 


दंष्ट्रापिष्टेषु सद्यः शिखरिषु न कृतः स्कन्धकण्डूविनोदः 
सिन्धुष्वज्ञवगाह: खुरक॒हरविशत्तोयतुच्छेषु. नाप्तः। 
प्राप्त: प्रातालपड़े न लुठनरतयः पोत्रमात्रोपयुक्ते 
येनोद्धारे धरित्रयाः स जयति विभुताबुंहितेच्छो वराह: ॥ १ ॥ 


- वराहमिहिरस्य 


अस्ति श्रीस्तनपत्रभज्गमकरीमुद्राड्लितोरःस्थली 

देवः. सर्वजगत्पतिर्मधुवधूवक्ताब्जचन्द्रोदयः । 
क्रीडाक्रोडतनोनविन्दुविशदे दंष्ट्राडूरे यस्य भू- 

भांति सम प्रलयाब्धिपल्‍वलतलोत्खातैकमुस्ताकृतिः ॥ २ ॥ 


सेयं. चन्द्रकलेति नागवनितानेत्रोत्पलैरचिंता 
मद्भारापगमक्षमेति फणिना सानन्दमालोकिता। 
दिड्नागैः सरलीकृतायतकरैः स्पृष्टा मृणालाशया 
भित्त्वोर्वीमभिनिःसृता मधुरिपोर्दष्ट्रा चिरं पातु वः ॥ ३ ॥ 
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(३) 


(२) 


(३) 


मन्दार पर्वत की मथानी के घूमने से लगती है रगड़/ रगड़ से मिलता है उन्हें पीठ की खुजली 
मिटने का सुख/ उस सुख में वे ऊँघते हैं/ महासागर के क्षोभ को अनदेखा कर/ महाशैल 
की कील पर सधी धरती» उनके अंगमर्दन से हिलग गयी है” और नाचने सी लगी है धरती/ 
सागर की करधनी उसकी» हिलोल लेती लहरों में बज उठी है/ वे अद्भुत कूर्मगाज आपकी 
रक्षा करें। 
के सूरि 
उनके करवट लेने से” ऊपर उछलते हैं, गिरते हैं नीचे तेजी से/ सागर» पी जाते हैं सूर्य को 
और उगल देते हैं/ एक साथ करोड़ों मेघ एक क्षण में दिखते हैं गगन में/ उनकी देह के 
तनिक सरकने से» हिलती है धरती» वे कूर्ममाज आपको पावन करें। द 
- धरणीधर 


जिनकी पीठ पर चट्टानों की वललरी सा/ उग कर लटका है विश्व» जो स्वयं स्थित है बिना 
अवलम्बन/ उन कूर्माकृति हरि को/ हम करते नमन। 


-“ भवाननन्‍्द 


३६. वराह 


धरती के उद्धार के समय/ उनकी डाढ़ की टक्कर से/ पिस गये पहाड़/ वे अपने कन्धे उनसे 
रगड़ने का सुख न ले पाये उनके खुरों से बने गड़ढों में/ समा गये सागर» वे उनमें डुबकी 
न लगा पाये» पाताल के कीचड़ से लोटने की रति/ वे पा न सके» वह मात्र शूकरों के 
उपभोग के लिये रह गया था» अपनी विभुता में शेष रह गई/ विस्तारित इच्छाओं वाले/ जय 
हो उन महावराह की। 


- वराहमिहिर 


उनके वक्षःस्थल पर लक्ष्मी के स्तनपत्र से/ टूट गई है मकरमुद्रा” और चिह्नित है वक्षःस्थल/ 
मधुराक्षस की वधुओं के मुखकमलों से/ वे क्रीडा में सिकोड़ते हैं अपनी देह/ नवचन्द्र के 
सदृश विशद्‌ उनकी डाढ़ की नोक पर/ लगती है धरती» प्रलयसागर के पोखर के तल से» 
उखड़ गये» नागरमोथे सी» वे देव वराह हैं/ सारे जग के ईश्वर। 

- नग्न 
यह चन्द्रकला है - यह सोच कर/ नयनों के नीलकमल से करती हैं/ उसका अर्चन/ 
नागवनिताएँ/ इसने बाँट लिया है मेरा भार- यह सोच कर/ आनन्द से उसे निहारते हैं 
शेषनाग» दिग्गज दूर तक अपनी सूँड़ें फैला कर/ उसे छू रहे हैं कमलनाल समझ कर» धरती 
को भेद कर/ फूट पड़ी मधुरिपु की/ वह दंष्ट्रा/ आपकी रक्षा करे चिरकाल तक। 

- केशट 
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घोणाघोराभिघातोच्छलदुदधिजलासारसिक्ताग्ररोमा 
रोमाग्रप्रोततारानिकर इति सुरैधीरमालोकितों वः। 


श्वासाकृष्टावकृष्टप्रविशदृब्रपसदृब्रध्नविम्बानुबन्धा 
दाविर्नक्तंदिनश्री: स दिशतु दुरितध्वंसमाद्यो वराह: ॥ ४ ॥ 


येनाधोमुखपद्चिनीदलधिया . कूर्मश्िरं॑ वीक्षितों 
प्रातो येन मृणालमुग्धलतिकाबुद्धया फणिग्रामणी: । 
यः शालूकमिवोहधधार धरणीविम्ब॑ पुनीतादसौ 
त्वामेकार्णपपल्वलैकरसिक: क्रीडावराहो हरि: ॥ ५ ॥ 


४०. नरसिंह: 


सोमार्धायितनिष्पिधानदशनः सन्ध्यायितान्तर्मुखो 
बालार्कायितलोचनः . सुरधनुर्लेखायितभ्रूलतः । 
अन्तर्नादगभीरपल्वलगलत्वग्रूपनिर्यत्तडित्‌ 
तारस्फारसटावरुद्धगगनः पायान्नृसिंहों जगत्‌ ॥ १॥ 


चटच्चटिति चर्मणि च्छमिति चोच्छलच्छोणिते 
धगद्धगिति मेदसि स्फुटतरोउस्थिषु ष्ठादिति। 
पुनाता भवतो हरेरमरवैरिनाथोरसि 
कणत्करजपञ़रक्रकचकाषजन्मा रवः ॥ २॥ 


प्रेड्डद्वास्वरकेशरौघरचितत्रैलोक्यसन्ध्यातपो 
ब्रह्माण्डोदररोधिघर्घरसघूत्कारप्रचण्डध्वनिः । 
स्फूर्जदज़कठोरनखरक्षुण्णासुरोरःस्थली 
रक्तास्वादविदीर्णदीर्घरसनः पायान्नृसिंहों जगत्‌ ॥ ३ ॥ 


चक्र ब्रूहि विभो गदे जय हरे कम्बों समाज्ञापय 
भो भो नन्‍्दक जीव पन्नगरिपों कि नाथ भिन्नों मया। 
को दैत्यः कतमो हिरण्यकशिपु: सत्यं भवद्भधयः शपे 
केनास्त्रेण नखैरिति प्रवदतः शौरेगिरः पान्तु वः ॥ ४ 


- केशटस्य 


(५) 


नासिका के भीतर अभिघात से/ उछलते हैं सागर/ बौछारों से भींग गये हैं/ उनके रोएँ/ 
उनके रोओं में गुँथ गये हैं/ सब के सब तारे/ इसलिये देवगण सारे/ गंभीर हो कर देख रहे 
हैं उनको” उनकी साँस से खिंच कर/ भीतर मुख के भीतर/ आ जाता है सूरज/ उनके साँस 
छोड़ने पर/ निकलता है बाहर/ इस तरह वे अपनी साँस-साँस में रच रहे हैं रात और दिन/ 
वे ही आदि वराह/ दुरित के ध्वंस का» पथ करें प्रशस्त । 

- नरसिंह 
जो बड़ी देर कर तकते रह गये कूर्मगाज को/ नीचे नीचे खिला कमल समझ कर» जो शेष 
नाग के फण» सूँघते रहे/ कमलनाल की सुन्दर लतिकाओं के भ्रम से» दाँत में फैंसे तिनके 
सी» धरती का बिम्ब/ जिन्होंने खींच कर बाहर निकाला/ महासागर/ जिनके लिये है एक 
पोखर/ जिसमें वे करते हैं क्रीड़ा/ रसिक बन कर» वे क्रीड़ा वराह हरि» तुम्हें पावन करें । 

- अज्ञात 


४०. नरसिंह 


आधे चन्द्रमा की तरह हैं उनके दाँत, जो सदा निकले रहते हैं बाहर/ उनके मुख के भीतर 
छाई रहती है साँझ,/ उनकी आँखें बाल रवि की हैं/ भीहैं इन्द्रधनुष की लेखाएँ/ गम्भीर नाद 
करते मेघों सी है उनकी त्वचा/ उस पर रोएँ चमक रहे हैं बिजली की रेखाओं से/ उनके 
फैलाव से छैंक लिया है उन्होंने गगन” वे नृसिंह/ जगत्‌ की रक्षा करें। 

- मुरारि 


चमड़े के उखड़ने की चरचराहट/ खून के उछलने की छलछल» मेदा के फूटने की धगू धगु/ 
हड्डियों के टूटने की कड़कड़ाहट/ देवों के शत्रु हिरण्यकशिपु के वक्ष पर/ दमकते नखपंजर 
की आरी चलने के» ये हैं मिले जुले स्वर/ ये स्वर/ आपको पावन करें। 


- वाक्पतिराज 


झूलते चमकीले केशरों' से त्रिलोकी के लिए/ साँझ की धूप रचते» ब्रह्माण्ड के उदर को भरती 
घ॒र्घर/ घूत्कार की ध्वनि करते/ चमकते वज् से कठोर नखों से/ असुर का फाड़ते उरःस्थल/ 
रक्त के आस्वाद में लम्बी जिध्वा को बाहर निकालते नृसिंह जगत्‌ की रक्षा करें। 

- वाक्पतिराज 


--चक्र !/ --'कहिये प्रभु!/ --“गदे!!/ --'हरि जय हो आपकी !/ --'कम्बो !'/ --'आज्ञा 
दें प्रभु!'/ --'हे नन्‍्दन!"/ --'विजयी हों आप'/ --'हे गरुड़!"/ --“नाथ! किसे चीर कर रख 
दूँ?/ --दैत्य को' ?/ --'किस अस्त्र से ?/ 'नखों से'/ यह कहते विष्णु की वाणी आपकी 
रक्षा करे। 

- केशट 


१. सिंह की ग्रीवा के बाल। 


8] 


कि कि सिंहस्ततः कि नरसदृशवपुर्देव चित्र॑ गृहीतों 
नैवं धिक्‌ कोत्र जीव द्रुतमुपनय त॑ सोपि संप्राप्त एव। 
चापं चापं न खड़गं झटिति हहह हा कर्कशत्वं नखाना- 
मित्येवं दैत्ययाजं निजनखकुलिशैर्जध्निवान्‌ सोउवतादः ॥ ५ ॥ 
- श्रीव्यासपादानाम्‌ 


४१. नरसिंहनखाः 


दंष्ट्रासंकटवक्त॒घर्घरललज्जिह्या भुतो. हव्यभुगु- 
ज्वालाभास्वरभूरिकेशरसटाभारस्य दैल्यद्रुह: । 
व्यावल्गद्वलवद्विरण्यकशिपुक्रोडस्थलीपाटन- 
स्पष्टप्रस्फुटदस्थिपजजररवक्रूरा नखाः पान्तु वः ॥ १ ॥ 


ये बालेन्दुकलार्धविभ्रमभुृतो मायानृसिंहाकृते- 
नियाता इव ये सिरासरणिभिन्यव्जकन्दाडुराः | 
ते वक्षःस्थलदारितासुरसरित्कीलालधारारुणाः 
पायासुर्नवकिंशुकाम्रमुकुलश्रीसाक्षिण: पाणिजाः ॥ २ ॥ 


असम्रोतस्तरज्ञभ्रमिपु तरलिता मांसपड्ढे लुठन्तः 
स्थूलास्थिभड्वैर्धवलविसलताग्रासमाकल्पयन्तः । 
मायासिंहस्य शौरेः स्फुरदरुणहृदम्भोजसंश्लेषभाज: 
पायासुर्देत्यवक्षः:स्थलकुहरसरोराजहंसा नखा वः ॥ ३ ॥ 


पुनन्तु भुवनत्रयं दलितदैत्यवक्षःस्थल- 
प्रसर्पिरुधिरच्छटाच्छुरणवालसूर्य॑त्विप: । 
दृढास्थिचयचूर्णनाघटितशब्दसारा. हरे- 
नृसिंहवपुषश्चिरं पिशितपिण्डगर्भा नखाः ॥ ४ ॥ 

- धूर्जटिराजस्य 
जयन्ति निर्दारितदैत्यवक्षतों नृसिंहरूपस्य छ ००३ ३ 
विचिन्त्य येषां चरितं सुरारयः प्रियानखेभ्यो5पि रतेषु विभ्यति ॥ ५ ॥ 


2 कस्यचित्‌ 


(५) 


--'कौन है, कौन है?/ --'सिंह है सिंह है!/ --“तो क्या हुआ ?”/ --'महाराज, वह मनुष्य 
के सदृश देह वाला है!'/ --'क्या पकड़ लिया'/ --“हीं !/ --धिक्कार है! कौन है यहाँ ?”/ 
--कहें देव "/ -- 'उसे पकड़ कर लाओ तुरन्त !/ --“वह तो स्वयं ही आ गया !/ --“अरे 
धनुष लाओ, धनुष, नहीं नहीं तलवार तुरन्त! , ओह -- कितने तीखे नख हैं!!/ इस तरह 
दैत्ययाज का वध करते» वे प्रभु/ आपकी रक्षा करें। 

- श्री व्यासपाद 


४१. नरसिंह के नख 


डाढ़ों को पीसने की किटकिटाहट और मुख से निकलती» घर्घर की ध्वनि के साथ/ 
लपलपाती जिध्वा वाले” आग की लपटों-सी चमकती» सघन केसर सटा वाले/ दैत्य के द्रोही 
प्रभु” चीरते हैं तड़पते बलशाली हिरण्यकशिपु की वक्षःस्थली/ उस समय अस्थिपंजर के 
चरमराने के तीखे स्वर के बीच» क्रूर बने” नख आपकी रक्षा करें। 

- दक्ष 


बालचन्द्र की अर्धकला का विश्रम धारण करते» अंगुलियों के सिरों से ऐसे निकलते हैं/ जैसे 
उन्हीं की नाभि से निकले हों कमल के अंकुर/ असुर के चीर दिए वक्षःस्थल से फूटती/ ख़ून 
की नदी में नहाकर लाल हुए/ नये पलाश के फूल और आम की मंजरी की शोभा के साक्षी/ 
माया से नरसिंह का आकार धरे हरि के ये नख/ आपकी रक्षा करें। 

- वराह 


माया से सिंह बने विष्णु के नख/ जो ख़ून के प्रवाह की तरंगों के घुमाव में तरलित हैं/ मांस 
के कीचड़ में हैं लोटपोट” मोटी कड़ी अस्थियों को तोड़ते हुए/ धवल कमलनाल का ग्रास 
ग्रहण करते लगते हैं/ विकसित रक्त कमल में लिपटे से दैत्य के वक्ष:स्थल के सरोवर में 
तिरते राजहंस हैं/ वे ही नख रक्षा करें आपकी | 
- मयूर 
जिनके गर्भ में धँसा है कच्चा मांस» दैत्य के दलित वक्षःस्थल से/ बहते हुए रुधिर की/ छटा 
में लिपटे/ बालसूर्य की कान्ति से आलोकित» सुदृढ़ अस्थियों को चूर-चूरकर/ कड़कड़ाहट 
की ध्वनि करते/ नरसिंहदेहधारी हरि के नख/ चिरकाल तक» भुवनत्रय को करते रहें पावन । 
- धूर्जटिराज 


दैत्य के वक्ष का जो कर चुके विदारण/ जय हो नरसिंहरूपी हरि के उन नखांकुरों की/ जिनके 
चरित का करके स्मरण» प्रिया के नखों से भी दैत्यगण/ डर जाते हैं» अपनी प्रियाओं के 
संग/ जब वे करते हैं रमण। 


- ज्ञात 
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४२. शुज्ञारिनरसिंह: 


लक्ष्मीमुरःपरिसरे वहतः सलील॑ योगासनं च चरतो नृहरेजयन्ति। 
एकक्षणोपनतमान्मथभावमुग्धस्वात्मावबोधमसृणानि विलोकितानि ॥ १ ॥ 
- कस्यचितु 


न्यप्नत्केसरमुत्तरजपुलकसडूनद्धमर्धस्खल- 
दुद्वन्द्दालापमपास्तगर्जनमटद्भूभजञमार्देक्षणम्‌ । 
स्विद्यतपाणि विनीतदृष्तिकरजं पायान्नृसिंहाकृते- 
देवस्य श्रियमड्डसीम्नि दधतो विश्रान्तरौद्रं वपुः ॥ २ ॥ 
- वैद्यगदाधरस्य 


स्वच्छन्दं वैरिवक्ष:स्थलकुलिशभिदो वीक्ष्य कन्दर्पचाप- 
क्रीडाभाजों नखाग्रान्‌ समसमयभयानन्दलोलायताक्ष्याः । 
लक्ष्यया वक्षोजकुम्भ॑ करिकलभशिरःशड्या वीक्ष्यमाणः 
स्वैरं शान्ताक्षिगुगों जयति नरहरिजजातिचित्तानुरागः ॥ ३ ॥ 
- जलचन्द्रस्य 


अव्यादो वज़सारस्फुरदुरुनखरक्ूरचक्रकरमाग्र- 
पोद्ित्रेन्द्रारिवक्ष:स्थलगलदसृगासारकाश्मी रगौरः । 
प्रस्फूर्जत्केशराग्रग्रधितजलधरश्रेणीनीलाब्जमाल्य: 
सूर्याचन्द्रावांसी नरहरिर्समाबद्धशृज्ञारलीलः ॥ ४ ॥ 


आनन्दमुग्धनयनां. श्रियमड््भित्तौ 
विभ्रत्युनातु भवतो भगवान्‌ नृसिंहः । 
यस्यावलोकनविलासवशादिवासी 
दुत्सन्नलाउ्डनमृग: कमलामुखेन्दु:ः ॥ ५ ॥ 


४३. वामनः 


इदं प्रायो लोके न परिचितपूर्व नयनयो- 

न॑ याचूजा यत्पुंसः सुगुणपरिमाणं लघयति। 
विशद्धिविश्वात्मा स्ववपुषि वलिप्रार्थनकृते 
त्रपालीनैरजर्यदयमभवद्वामनतनु: ॥ १॥ 


(५) 


४२. श्रृंगार में नरसिंह 


वक्षःस्थल के परिसर पर लीला की लय में» लक्ष्मी को धारण कर के/ और करते संग में 
योगासन» एक ही क्षण में कामना में मुग्ध हुई/ और आत्मबोध में बनी मसृण/ विजयी हो 
नरसिंह की वह चितवन। 

- अज्ञात 


केसर धीरे-धीरे सरकते आते जाते हैं नीचे” वह सजता जाता है हिलोर लेती पुलक की 
मालाओं से» युद्ध की चर्चा बीच में ही रह गयी है स्खलित हो कर/ गर्जन को वह कर चुका 
निरस्त/ भौंहें उसमें थिरक रही हैं/ और दृष्टि में उतरती आ रही है नमी» हाथों में उभर रहा 
है पसीना/ नखों का तीखापन बदल रहा है विनय में/ लक्ष्मी को आलिंगन में बाँधते/ 
नरसिंहाकृति हरि का देह है यह» रौद्र रस इसमें/ अब ले रहा है विश्राम । 

- वैद्य गदाधर 


वैरी के वक्षःस्थल का वज्र/ स्वच्छन्द चीरने वाले” काम के धनुष की क्रीड़ा/ करते से/ देख 
कर नखों को/ आनन्द से चंचल» विस्फारित नयनों वाली» लक्ष्मी के वक्षोजकुम्भों को/ 
करिकलभ के माथे की शंका में तकते» निर्दन्द्र नयन से उनके मिट रहा है रक्तवर्ण/ पनप 
रहा है चित्त में अनुराग” वे नरहरि/ विजयी हों । 


- जलचन्द्र 


वज़ से कठोर तीक्ष्ण नखों के» क्रूर चक्र को घुमा घुमा कर/ चीर चुके जो» इन्द्रशत्रु का 
वक्षःस्थल/ उससे बहते रक्त की बौछारों से” नहा नहा कर/ हो गये उनके केसर/ और 
उज्ज्वल/ लहराते उन केसरों पर उलझी» मेघों की पाँतों से” नीलकमल की मालाएँ पहने/ 
सूर्य और चन्द्र के आभूषण धारे/ श्रृंगार की लीला का करते आरम्भ/ नरहरि/ आपकी रक्षा 
करें। 

- प्रजापति 
आनन्द से मुग्ध नयन वाली» लक्ष्मी को अंक में लिये/ भगवान्‌ नृसिंह आपको पावन करें/ 
जिनके अवलोकन के विलास से» लक्ष्मी के मुग्ध चन्द्र पर/ भय की काली छाया उतरी» जैसे 
लांछन का मृग/ आया और गया। 

- उमापतिधर 


४३. वामनः 


यह संसार में किसी ने देखा नहीं कभी आँखों से” कि याचना से» नर के श्रेष्ठ गुणों का 
अवसान न हो» बलि से प्रार्थना करने में/ तभी तो/ लाज से लीन अपने आंगों में/ सिकुड़ 
कर हो गये विश्वात्मा हरि/ वामन रूप धारी। 


- बंक 
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अपसर पृथिवि समुद्राः संवृणुताम्बूनि भूभृतों नमत। 
वामनहरिलघुतुन्दे जगतीकलहः स॒ वः पातु ॥ २॥ 
- भवानन्दस्य 


क॒ृतस्त्वमणुकः स्वतः स्वमिति कि न यत्कस्यचि- 
त्किमिच्छसि पदत्रयं ननु भुवा किमित्यल्पया । 
द्विजस्य शमिनो मम त्रिभुवनं तदित्याशयो 
हरेजयति निद्ठुतः प्रकटितश्व॒ वक्रोक्तिभिः ॥ ३ ॥ 
- बाकूपतेः 


पूज्यों ब्रह्मविदां त्वमेव विमलज्ञानैकपात्र॑ भवा- 
न्मद्भाग्येन गतो5तिथित्वमधुना कि ते त्रिभिर्भूपदैः । 
त्रैलोक्य॑ भवतः स्वमित्युपगतो दैत्येश्वरेणादरा- 
ज्ज्ञातोस्मीति सलज्जनम्रवदनः पायाज्जगद्घामनः ॥ ४ ॥ 
- वसुसेनस्य 
लक्ष्मीपयोधरोत्सइकड्भूमारुणितो हरेः । 
बलिरेष स येनास्य भिक्षापात्रीकृः: करः ॥ ५ ॥ 


४४. त्रिविक्रम: 


किं छत्रं कि नु रलं तिलकमथ तथा कुण्डलं कौस्तुभो वा 
चक्र वा वारिजं वेत्यमरयुवतिभिर्यद्वलिध्वंसि देहे। 
ऊर्ध्व मौलौ ललाटे श्रवसि हृदि करे नाभिदेशे च॒ दृष्टं 
पायात्तद्वोष्कविम्ब॑स -च दनुजरिपुर्वर्धभानः क्रमेण ॥ १ ॥ 


- श्रीहनूपतः 


ज्योतिश्रक्राक्षदण्ड: क्षरदमरसरित्पट्टिका केतुदण्ड: 
क्षोणीनौकूपदण्ड: शतधृतिभवनाम्भोरुहो नालदण्डः । 
ब्रह्माण्डच्छत्रदण्डख्रिभुवनस्तम्भदण्डोट्विदण्ड: 
श्रेयस्रैविक्रमस्ते वितरतु विबुधद्वेषिणां कालदण्डः ॥ २ ॥ 


धरती दूर हट जा!» समुद्रों समेट लो अपने जल» पर्वतो, झुक जाओ |» वामन रूप धारी हरि 
के/ छोटे से उदर में/ समाये संसार के बीच का यों कलह» आपकी रक्षा करे। 
- भवानन्द 


--तुम कहाँ के हो?/ --“मैं एक अणुमात्र हूँ, स्वयं से जन्मा स्वयं ही'/ --“वह अणु होता 
क्या है?”/» --'जो किसी का नहीं होता ॥/ --“चाहते क्या हो ?/ --'तीन चरण धरती भर ।'» 
--'इतनी-सी धरती का करोगे क्या ?/ --'मैं ठहरा एक शान्त ब्राह्मण» मेरे लिये तो उतने 
में ही है त्रिभुवन // --यह कहते हुए/ जिन्होंने अपने को छिपा भी लिया, और जता भी 
दिया वक्रोक्ति में” उन हरि की जय हो। 

- वाक्पति 


--'ब्रह्मज्ञानियों में पूज्य आप हैं/ विमल ज्ञान के पात्र आप हैं/ मेरे भाग्य से आज आप 
अतिथि हो कर आये» केवल तीन चरण धरती से आपका» क्या होगा?» मेरी ओर से तो/ 
तीन लोक आपके हुए!» इस तरह दैत्येश्वर से सादर सत्कृत/ --'क्या जान लिया इसने 
मुझको ?”/ यह सोच कर लज्जा से रह गये» मुँह झुकाये/ वे वामन करें जगत्‌ की रक्षा। 
- वासुसेन 


लक्ष्मी के वक्ष:स्थल पर रह कर» जो कुंकुम से अरुण हुआ» वही हाथ बन गया भिक्षा का 
पात्र/ यह बलि ही था/ जो करवा सकता था ऐसा। 
- गुणाध्यक्ष 


४४. त्रिविक्रम 


कहाँ छत्र है, कहाँ रत्न है, कहाँ हैं कुण्डल और कौस्तुभ ?/ चक्र कहाँ है, कमल कहाँ है ?/ 
-इस तरह अप्सराएँ बलि का ध्वंस करने वाले देह को/ ले कर कर रहीं हैं प्रश्न/ फिर 
देख पा रही हैं/ छत्र ऊपर» रत्न मस्तक पर/ तिलक भाल पर» कुण्डल कानों में/ कौस्तुभ 
वक्षःस्थल पर» चक्र हाथ में/ कमल नाभिदेश में/ क्रमशः बढते हुए दानवरिपु के देह में ये 
सब वे देख सकीं/ जिसके प्रकाश में/ वह सूर्यबिम्ब और वह विग्रह दानवरिपु का» दोनों रक्षा 
करें आपकी । 


- श्री हनुमान्‌ 


यह डंडा है ब्रह्माण्ड के छत्र में लगा हुआ/ यह नालदंड है उस कमल का जिसमें रहते हैं 
ब्रह्मा” धरती एक-नाव है, जिसकी पाल में लगा वह कूपदण्ड है/ आकाश से धरती की ओर 
जो झर रही है अमरसरिता/ वह एक पताका है/ और यह उस में लगा हुआ पटूटदण्ड है/ 
सारा तारामण्डल एक पहिया» यह उसमें लगा हुआ अक्षदण्ड है/ यह ईश्वर के त्रैलोक्य 
विजय का जयस्तम्भ है/ विद्वानों और देवों के द्रोहियों के लिये” यह कालदण्ड है» त्रिविक्रम 
विष्णु का चरण/ यह कराये आपके लिये कल्याण का वरण। 


- दण्डी 
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चश्नत्पादनखाग्रमण्डलरुचिप्रस्यन्दिगज्ञाजलो 
विस्फूर्जदलिराज्यनाशपिशुनोत्पाताम्बुवाहद्युतिः 

पातु त्वां चरणो हरेः क्रमविधौ यस्याधिक  द्योतते 
दूरादक्न लिमुद्रिकामणिरिव स्फारांशुजालों रविः ॥ ३ ॥ 
- विक्रमादित्यस्य 


यत्काण्डं॑ गगनद्गुमस्ययदपि क्षोणीतडागोदरे 
देवस्यैव यशोम्बुशोभिनि महायष्टिः प्रतिष्ठाकरी | 
तद्दिष्णो: पदमन्तरालजलघेराधारतो भूतला- 

त्पारं द्यामुपगन्तुमुद्यमवतां सेतूभवत्पातु वः ॥ ४ ॥ 


- चक्रपाणेः 


खर्वग्रन्थिविमुक्तसन्धिविकसद्षक्षःस्फुरत्कौस्तुभं 
निर्यश्नाभिसरोजकुड्मलकुटीगम्भीरसामध्वनि । 
पात्रावाप्तिसमु॒त्सुकेन बलिना सानन्दमालोकितं 
पायाद्वः क्रमवर्धमानमहिमाश्चर्य॑ मुरारे्वपु: ॥ ५ ॥ 


४५. परशुराम: 


दिडमातज्ञघटाविभक्तचतुराधाटा मही .. साध्यते 
सिद्धा सापि वदन्‍्त एव हि वयं रोमाश्विताः पश्यत । 
विप्राय प्रतिपादते किमपरं॑ रामाय तस्मै नमो 
यत्रैवाविरभूत्कथाद्भतमिदय॑ यजत्रैव चास्तंगतम्‌ ॥ १ ॥ 
- केशटस्य 


हा तातेति न जल्पितं न रुदितं न स्वीकृतं तद्धनं 
न स्नातं न च वीक्षितः परिजनः पित्रे न दत्तं जलम्‌ 
यावतन्न क्रकचाभिघातविगलद्दाम्नामरीणामसृ- 
गुगण्डूषेर्घनघोरघर्घररवाः सन्तर्पिता:. फेरवः ॥ २ ॥ 


शौर्य शत्रुकुलक्षयावधि यशो ब्रह्माण्डखण्डावधि 
त्यागः सप्तसमुद्रमुद्रितमहीनिर्व्याजदानावधिः । 
वीर्य यत्तु गिरां न तत्पथि ननु व्यक्त हि तत्कर्मभिः 
सत्यं ब्रह्मतपोनिधेर्भगवतः कि कि न लोकोत्तरम्‌ ॥ ३ ॥ 


ब्र भवभूतेः 


(४) 


उठते हुए चरण के अग्र नखों से बना हुआ है/ उसमें आभामण्डल/ बह रहा है उसमें 
गंगाजल/ बलि के राज्य के विनाश का सूचक/ वह चमकीला उत्पातमेघ है/ जैसे जैसे वह 
उठता है ऊपर/ और अधिक होता जाता है भास्वर/ दूर से उसकी एक अंगुलि की अँगूठी 
में जड़ी हुई मणि सा लगता है/ विस्तारित किरणजाल वाला सूरज/ हरि का वह चरण/ करे 
तुम्हारा रक्षण । 

- विक्रमादित्य 


गगन के वृक्ष का तना» विष्णु के ही यश के जल से भरे/ धरती के सरोवर के बीच गड़ा 
यह महा स्तम्भ है एक प्रतिष्ठाकर/ भूतल के अन्तराल सागर को» पार कर स्वर्ग जाने का 
उद्यम करते» लोगों के लिये सेतु यह/ विष्णु का यह चरण/ आपकी रक्षा करे। 

- चक्रपाणे 


खुल गये सन्धि के बन्ध/ ग्रन्थियाँ व्यर्थ हुई/ विकसित वक्षःस्थल पर चमका कौस्तुभ/ नाभि 
के सरोज की कुटिया से फटने लगी» सामगायन की ध्वनि गम्भीर» दान के पात्र को पाने 
के लिये उत्सुक/ बलि ने देखा आनन्दित हो कर/ इसको» क्रमशः बढ़ती महिमा वाली विराट्‌ 
होती वह काया अद्भुत» मुरारि की वही काया” करती रहे आप पर छाया। 

- वाक्पतिराज 


४५. परशुराम 


दिग्गजों ने बना दी हैं जिसके चारों ओर सीमाएँ/ उस धरती को पाने के लिये प्रयास करते 
हैं लोग/ उसको पा लिया आपने/ यह कहते हुए हम रोमांचित हैं/ ब्राह्मण को इससे 
अधिक क्या दिया जा सकता था अर्पित/ केवल नमन कर सकते हैं उन्हें हम/ अद्भुत 
कथाएँ उन्हीं से जन्मीं/ उन्हीं में लीन हुईं। 

- केशव 


तब तक» 'हा पिता! -- यह विलाप नहीं किया» न क्रन्दन किया/ न स्वीकार किया उनका 
धन» न स्नान किया» न देखा परिवारजनों को/ न किया पिता का तर्पण/ तीखे फरसे के 
आधघात से प्रवाहित कर» शत्रुओं की रक्त धाराएँ/ उनके द्वारा» घोर घर्घर रव करते सियारों 
को» तृप्त नहीं कर दिया जब तक। 

- वही 


शौर्य की सीमा शत्रुकुल के क्षय तक/ यश की सीमा ब्रह्माण्ड के खण्ड तक» त्याग की सीमा 
सात समुद्रों तक मुद्रित” धरती को निःस्वार्थ दान करने तक» पराक्रम की सीमा/ यह आऑँट 
नहीं सकता वाणी के पथ में/ कर्म से ही है वह व्यक्त” सत्य है» ब्रह्मज्ञान और तपस्या के 
निधि/ आप परशुराम का» क्या कया नहीं है लोकोत्तर? । 

- भवभूति 
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गोत्राचारविशेषपारगतया ४८ 3 
मात्रा वस्तुषु तेषु तेषु विशदन्यस्तेषु दृष्टेः पुरः । 
अन्नप्राशववासरे. सरभसं वक्षोभरोत्सर्पिणा 
येनात्तं धनुरीक्षिताश्न झटिति क्षत्रावतंसा दिशः ॥ ४ ॥ 


त्रिःसप्तावधि वाधिता क्षितिभुजामाजन्म वैखानसः 
कर्ता मातृवधैनसः स सकलबश्॒त्यर्थवीथीगुरुः । 
विश्वस्याश् भुवः क्रतौ वितरिता श्यामाकमुष्टिंपचों 
रामः सोज्यमुदग्रगेयमहिमा कासां गिरां गोचरः ॥ ५ ॥ 


४६. श्रीराम: 


शौर्योत्कर्षतृणीकृतत्रिभुवनो लड्ढापतिः सो5भव- 
त्कारायामुपवासयनू विजयते त॑ हेलया हैहयः । 
लीलालूनविशालतद्भुजवनो5भूज्जामदग्न्यस्तत- 
स्तज्जेता जनकात्मजापरिवृढों रामः कथ॑ वर्ण्यताम्‌ू ॥ १ ॥ 
- सुरभेः 


रामः कस्य न विस्मयाय मनसो निःशड्डलड्लेश्वर- 
त्रुट्यन्मौलिसिरासमुच्छलदसृग्धारानुवन्धेन यः। 
तद्ोर्विक्रमविद्रता दशदिशों भोगाय भूमण्डले 
सम्यग्वासयितुं प्रवालघटिता यष्टीरुदस्तम्भयत्‌ ॥ २ ॥ 


मार्तण्डैककुलप्रकाण्डतिलकम्रैलोक्यरक्षामणि- 
विश्वामित्रामहामुनेर्निरुपधिः शिष्यो रघुग्रामणीः । 
रामस्ताडितताइकः  किमपर॑ प्रत्यक्षनारायणः 
कौशल्यानयनोत्सवो विजयते भूकश्यपस्यात्मजः ॥ ३ ॥ 


रामो नूनमयं निशाचरचमूकालाग्निरुद्रोपमो 
निःसन्देहमयं च विक्रमनिधि: सौमित्रिरस्यानुजः । 
वारं वारमपाइभागचलितैर्यद्दृष्टिपातैरियं 
लड्जाभर्तुरनीकिनी पितृपतेः पाशैरिवावध्यते ॥ ४ ॥ 
- श्रीमित्रस्य 


बालक परशुराम के» अन्नप्राशन में/ कुलाचार में/ विशेष पारंगत होने से/ वृद्ध महिलाओं ने 
जो जो आदेश दिया» माँ ने उसे मान कर/ एक एक वस्तु रखी सँभाल कर शिशु के आगे ॥/ 
शिशु ने हुमस कर उठाया धनुष/ और देखी क्षत्रियों से अलंकृत दिशाएँ। 

- केशव 


इक्कीस बार क्षत्रियों का संहार किया उन्होंने” पर रहे आजन्म वैख़ानस/ माता के वध का 
पाप किया उन्होने” पर रहे सकल श्रुतिमार्ग के उपदेष्टा/ सारी धरती का दान यज्ञ में कर 
दिया उन्होने/ पर रहे मुट्ठी भर तिन्नी धान पका कर» यही परशुराम हैं/ उदग्र गेय महिमा 
वाले” किसकी वाणी/ कर सकती है इनका वर्णन?। 

- अज्ञात 


४६. श्रीराम 


शौर्य के उत्कर्ष से तीनों लोकों को तुच्छ बनाने वाला” था लंकापति/ उसको खेल खेल में/ 
डाल दिया जिसने कारागृह में/ ऐसा था विजयी कार्तवीर्य अर्जुन/ उसी कार्तवीर्य की/ सहस्र 
भुजाओं के विशाल वन को» छिन्न करने वाले थे जामदग्न्य/ उन जामदग्न्य के भी» जो हुए 
विजेता/ जनकनन्दिनी के परिणेता/ उन राम का कैसे करें वर्णन? 

- सुरभि 


निःशंक लंकेश्वर के/ कट-कट कर गिरते माथों से/ बही रक्त की जो धाराएँ/ उनके 
उच्छलित प्रवाह में अविरत/ उनके पराक्रम के भय से दूर छिटक कर भाग रही» दिशाओं 
को रोकने के लिये» उन धाराओं से राम ने» मानों प्रवाल से निर्मित सेतु बाँध दिये। 

- दंक 


सूर्यवंश के श्रेष्ठ तिलक» त्रिलोकी के रक्षामणि/ महामुनि विश्वामित्र के/ निरुपम शिष्य/ 
रघुकुल में अग्रगण्य/ ताड़का का ताड़न करने वाले» प्रत्यक्ष नारायण हैं राम/ धरती के 
कश्यप के पुत्र और कौसल्या के नयनों के उत्सव/ उनकी जय हो। 

- राजशेखर 


निश्चय ही ये राम/ निशाचरों की सैना के लिये कालाग्नि के रुद्र हैं/ क्रम की निधि हैं वे 
निस्सन्देह/ लक्ष्मण हैं उनके अनुज/ अपनी आँखों की कोरों से छूटे दृष्टिपाश से/ रावण की 
सेना को यम के पाशों से वे» मानों बाँध रहे हैं। 

- श्रीमित्र 
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रामोञ्सौ भुवनेषु विक्रमगुणै्यातः प्रसिद्धि परा- 
मस्मद्वाग्यविपर्ययाद्यदि पुनः देवों न जानाति तम्‌। 
वन्दीवैष यशांसि गायति मरुद्यस्यैकबाणाहति- 
श्रेणीभूतविशालसालविवरोद़ीणैं: शरैः सप्तभिः ॥ ५ ॥ 
- विशाखदत्तस्य 


४७. विरहिश्रीरामः 


सरसि विरसः प्रस्थे दुःस्थो लतासु गतादरः 
प्रति परिसर भ्रान्तोद्भ्रान्तः सरित्सु निरुत्सुकः | 
दददपि दृशौ कुज्जे कुज्जे रुदन्नुपनिर्यरं 
सुचिरविरहक्षामो रामौ न कैरनुरुद्चते ॥ १॥ 
- वासुदेवज्योतिषः 
निष्पन्द॑ गिरिकन्दरेषु विपिनच्छायासु मूर्च्छलिसं 
सास्रं पश्चवटीतटीषु तटिनीतीरेषु तीव्रव्यथम्‌ 
काकुत्स्थं तदवस्थमाधिविधुर  दृष्ट्वा तडिद्धाजतो 
मन्‍्ये मन्युभरैरभेदि हृदयं गाढं॑ घनानामपि ॥ २ ॥ 
- वशुरवस्य 
अनुवनमनुशैलं॑ तामनालोक्य सीतां 
प्रतिदिनमतिदीनं वीक्ष्य राम॑ विरामम्‌ । 
गिरिरशनिमयोष्यं यस्तदा न द्विधाभूत्‌ 
क्षितिरपि न विदीर्णा सापि सर्व सहैव ॥ ३ ॥ 
- शोभाडूकस्य 
कोषहं॑ वत्स स आर्य एवं भगवानार्यः स को राघवः 
के यूयं वत नाथ नाथ किमिदं भृत्योउस्ति ते लक्ष्मण: । 
कान्तारे किमिहास्महे वत वृथा देव्या गतिर्मग्यते 
का देवी जनकाधिराजतनया हा जानकि क्ासि में ॥ ४ ॥ 


० कस्यचित्‌ 


कूजन्‌ कुझे किमपि करुणं कन्दरे कान्दिशीकः 
सानौ शून्यप्रणिहितमनाः कानने ध्याननेत्रः। 
गच्छन्‌ मूर्छा कुसुमशयने वीतरागस्तडागे 
जीयाज्जायाविरहविदुषां ग्रामणी रामभद्रः ॥ ५ ॥ 


- आचार्यगोपीकस्य 


सकल भुवन में/ अपने विक्रम से/ परम प्रसिद्धि को प्राप्त हुए जो/ ये ही हैं वे राम/ यह 
है हमारे भाग्य का विपर्यय कि प्रभु रावण आप» जान नहीं रहे हैं उनको/ उनके एक बाण 
के प्रहार से” एक पाँत में खड़े” सहसा गिर पड़े/ सात विशाल शाल वृक्ष/ उनके छिद्रों से 
बहता पवन» बन्दी की तरह गाता रहता है/ उनका यश। 

- विशाखदत्त 


४७. विरही हाम 


सरोवर में/ नहीं रहा रस» पहाड़ों पर/ दिखते हैं दुःखों के पहाड़/ लताओं में लगता नहीं मन/ 
सरिताओं के लिये बह चुकी उत्सुकता» वन के परिसर में/ भ्रमण करते करते» उद्भ्रान्त 
हुए राम» कुंज-कुंज में वे डालते हैं/ खोजती दृष्टि/ निर्झर के तट पर/ झरते हैं उनकी आँखों 
से आँसू/ सुचिर विरह में हुए क्षीण/ राम से किस-किस का नहीं है निहोरा? 

- वसुदेव ज्योतिष 


गिरिकन्दराओं में निस्पन्द/ विपिन की छायाओं में मूर्च्छलिस/ पंचवटी की छाया में अश्रुनिर्भर/ 
सरिताओं के तट पर» तीव्र व्यथा से टूटे तटबन्ध/ काकुस्थ राम को/ देख इस अवस्था में/ 
विद्युत्‌ के बहाने” लगता है/ दुःख के भार से/ फट पड़े हैं हृदय मेघों के भी। 

- वसुरथ 


जंगल-जंगल में शैल-शैल पर/ न पा कर सीता को» दीन से दीनतर होते/ सुखों से विराम 
होते/ राम को निरख कर» यह पहाड़ टूट नहीं गया दो टुकड़ों में/ क्‍यों कि यह वज़् का बना 
जो है/ धरती भी फट नहीं गई/ वह सर्व॑सहा जो ठहरी। 


- शोभांक 


-- है वत्स मैं कौन हूँ?/ --'आप भगवान्‌ आर्य हैं वे ही ।/ --'कौन है वह आर्य ?-/ -- 
'रघुकुल की सन्‍्तति जो है // “तुम कौन हो?'/ --'हे नाथ, यह क्या पूछ रहे हैं? मैं आपका 
सेवक लक्ष्मण हूँ!'/ --“हम कर क्या रहे हैं इस कान्तार में ?”/ हम देवी को खोज रहे हैं/ 
--यह देवी है कौन?/ --'जनकाधिराज की तनया // --'हा जानकि, कहाँ हो तुम? 

- अज्ञात 


कुंज में विरह के कारंण कुछ तो भी करुण कूजन करते» कन्दराओं में कान्दिशीक' से रुकते/ 
पर्वत के शिखरों तक» शून्य में खो जाते/ कानन में ध्यान लगाते/ कुसुमशयन पर मूर्च्छित 
हो जाते/ तडाग में वीतराग/ प्रिया के विरह का मर्म समझने वालों में/ अग्रणी रामचन्द्र जय 
करें । 

- आचार्य गोपीक 


१. कान्दिशीक>दिग्भ्रमित, भटका हुआ। 


93 


४८. हलधरः 


सुरापीती. गोत्रस्खलनपरिवृद्धाधिकरुषः 
प्रसाद॑ रेवव्या जनयितुमनीशः कथमपि। 
विचुम्बन्‌ संश्लिष्यन्‌ू स्तनवसनमस्यन्नविरतं 
मधून्मादाविष्ट: स किल बलभद्रों विजयते ॥ १ ॥ 
- लक्ष्मीधरस्य 


आधूर्णद्वपुष:.. स्खलन्मृदुगिरः किल्निलृस॒द्वाससो 
रेवत्यं सनिषण्णनिःसहभुजस्याताम्रनेत्रद्युतेः 
श्वासामोदमदान्धषट्पदकुलव्यादष्टकण्ठस्रजः 
पायासुः परिमन्थराणि हलिनो मत्तस्य यातानि वः ॥ २ ॥ 
- कोकस्य 


भभभ्रमति मेदिनी लल ललम्बते चन्द्रमा: 
कृकृष्ण ववद द्वुतं हहहसन्ति कि वृष्णयः। 
शिशीधु मुमुमुझ्ध॒ मे पपपपानपात्रस्थित॑ 
मदस्खलितमालपन्‌ हलधरः श्रियं वः क्रियात्‌ ॥ ३ ॥ 


- पुरुषोत्तमदेवस्य 
रेवतीदशनोच्छिष्टपरिपूतपुटे दृशौ। 
वहन्‌ हली मदक्षीवः पानगोष्ठ्यां पुनातु वः ॥ ४ ॥ 

- माघभोजदेवयोः 


भ्रमति धरणीचक्र॑ चक्रे नभस्तलयमन्त्रणात्‌ 
प्रभवति न मे गात्र॑ किचित्कियासु विधूर्णते । 
जलधिसलिले मग्नं विश्व॑ं विलोकय रेवति 
त्रिजगदवताज्जल्पन्नेवे हली मदविह्लः ॥ ५ ॥ 


४६. बुद्ध: 
कामक्रोधौ द्वयमपि यदि प्रत्यनीक प्रसिद्ध 
हत्वानइं किमिव हि रुषा साधितं त्रयम्बकेन | 
यस्तु क्षान्त्या शमयति शतं मन्मथादीनरातीन्‌ 
कल्याणं वो दिशतु स मुनिग्रामणीरककबन्धुः ॥ १ ॥ 
“ सश्नियः 


४८. हलधर 


सुरा पी कर/ गोत्रस्खलन" कर चुके वे” उससे कुपित हुई रेवती को मनाने में सर्वधा असमर्थ 
वे उसको चूमते हैं/ आलिंगन में बाँधते हैं/ उसका वक्ष और वसन छूते हैं/ मधु के उन्माद 
से आविष्ट/ जय हो उन्ही बलभद्र की। 

- लक्ष्मीधर 


चक्कर खा रहा है उनका देह/ लड़खड़ाती है मधुर वाणी» अस्तव्यस्त हैं वस्त्र/ रेवती के 
ऊपर निस्सह हाथ रखे हुए हैं वे” लाल है उनके आँखों की थ्ुति/ सांसों की सुगन्ध से 
मदान्ध हुए भ्रमरों के झुंड/ टूट रहे हैं उनके कण्ठ की माला पर/ बलभद्र के डगमग पग/ 
रक्षा करें आपकी | 

- कोक 


भ्रमित है धरा/ लटकता है चन्द्र/ कृष्ण कहो क्या हँस रहे हैं वृष्णिगण ?/ मेरे पानपात्र में 
स्थित/ मदिरा को छोड़ दो” उस तरह मदस्खलित/ करते जल्पित/ करें आपको» हलधर 
श्रीमय । 


- पुरुषोत्तमदेव 


पान गोष्ठी में/ रेवती के अधर से जूठे/ पावन पलकों वाले नयन/ किये धारण» मद से 
मतवाले हलधर/ करें आपको पावन। 


- माघ तथा भोजदेव 


धरती घूम रही है/ धरती के चक्र में/ नियन्त्रित हो गया है आकाश» मेरा देह अवश है/ कुछ 
भी करने में/ रेवति, देखो तो/ सागर के जल में/ डूब रहा है विश्व/ मदविह्वल यों कुछ तो 
भी कहते/ हलधर त्रिलोकी की रक्षा करें। 


- माधव 


४६. बुद्ध 
काम और क्रोध दोनों शत्रु हैं प्रसिद्ध/ तो क्रोध से आविष्ट हो कर/ काम को मारकर» क्या 
सिद्ध किय। शंकर ने?» जो क्षमा से कर देते हैं शमित/ काम आदि सौ-सौ शत्रुओं को» वे 
मुनियों में अग्रणी बुद्ध/ कल्याण करें आपका। 

- संघश्री 


१. गोत्रस्खलन- भूल से नायक के मुँह से पत्नी या नायिका के आगे अपनी प्रेमिका का नाम निकल जाना। 
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पादाम्भोजसमीपसनन्निपतितस्वर्णाभदेहस्फुर- 
न्नेत्रस्तोमतया परिस्फुटमिलन्नीलाब्जपूजाविधिः | 
वन्दारुत्रिदशौघरलमुकुटोत्सर्पद्रभापलूव- 
प्रत्युन्मीलदपूर्वचीवरपटः शाक्यों मुनिः पातु वः ॥ २ ॥ 


कारुण्यामृतकन्दलीसुमनसः . प्रज्ञावधूमौक्तिक- 
ग्रीवालड्रणश्रियः.. शमसरित्पूरोच्छलच्छीकराः । 
ते मौलौ भवतां मिलन्तु जगतीराज्याभिषेकोचित- 
स्रग्भेदा अभयप्रदानचरणप्रेट्डन्नखाग्रांशवः ॥ ३ ॥ 


शीलाम्भ:परिषेकशीतलदृढध्यानालवालस्फुर- 
ह्वानस्कन्धमहोन्नतिः  पृथुतरप्रज्ञोलूसत्पलूबः । 
देयात्तुभ्यमवार्यवीर्यविटपः क्षान्तिप्रसूनोद्रम: 
सुच्छायः षडभिज्ञकल्पविटपीसम्बोधबीजं फलम्‌ ॥ ४ ॥ 


यदाख्यानासज्ञदृषसि पुनते वाचमृषयों 
यदीयः संकल्पो हदि सुकृतिनामेव रमते। 
स सार्वः सर्वज्ञः पधि निरपवादे कृतपदों 
जिनो जन्‍्तूनुच्चैर्दमयतु भवावर्तपतितान्‌ ॥ ५ ॥ 


५०. कल्‍्की 


भ्रान्चा महीं तत इतस्तुरगाधिरूढो 
वेदद्धिघो विदलयन्‌ दलिताखिलाशः । 
देवो निवर्तितकलिः कृतमार्गदर्शी 
कल्क॑ स ते हरतु कल्किकुले भविष्यन्‌ ॥ १ ॥ 


वामनादणुतमादनु जीया-स्त्वं त्रिविक्रम तनूभृतदिक्कः । 


- श्रीधरनन्दिनः 


जी कस्यचित्‌ 


वीतहिंसनपथादथ बुद्धात्‌ कल्किताहतसमस्त नमस्ते ॥ २ ॥ 


- श्रीहर्षस्य 


(२) 


(४) 


उनके चरणकमलों के निकट स्वर्णाभ देह कान्ति से” चमकती हैं कई जोड़ी आँखें/ रक्त 
कमल युगल के सम्मुख” कई नील कमल समर्पित” हो कर पूरी करते हैं पूजाविधि/ वन्दना 
करते देवों के रत्नमुकुटों की/ प्रभाओं के पल्‍लव/ रच देते हैं उनके ऊपर» अपूर्व चीवरपट/ 
वे शाक्य मुनि आपकी रक्षा करें। 

- वसुकल्प 


वे करुणा के अमृतसागर में उगती/ कदली के फूल हैं/ वे प्रज्ञावधू के कण्ठ में पड़ी/ 
मुक्तामाला के अलंकार हैं/ वे शान्ति की सरिता के उफान में उठी» फुहारों के कण हैं/ वे 
जगत्‌ के राज्याभिषेक के समर्पित मालाओं के फूल हैं/ बुद्ध के अभयप्रदान करने वाले/ 
चरणनखों के किरण ॥// वे किरण/ मिलें आपके मस्तक को। 

- श्रीधर नन्‍्दी 


शील के जल से सींचा/ शीतल हुआ» ध्यान के आलवाल॑" में उगता/ दान के तने से ऊपर 
उठता» बड़े-बड़े उल्लसित प्रज्ञापल्लवों वाला» क्षमा के फूलों से भरपूर» अवार्यवीर्य/ वह छह 
अभिज्ञाओं वाला कल्पवृक्ष/ सम्बोधि के बीज का फल» तुम्हें दे। 

- वही 


प्रातः जिनकी चर्चा में अपनी वाणी को/ पावन बना लिया करते ऋषिगण/ जिनका संकल्प 
पुण्यात्माओं के मन में ही रमता है» वे सार्वसर्वज्ञ/ निरपवाद मार्ग में पग रखने वाले/ 
जिनमुनि/ भवसागर के भैँवरों में फँैसे जन्तुओं को उबारें। 

- मंगल 


५०. कल्कि 
अश्व पर सवार हो कर» सारी धरती पर» यहाँ से वहाँ विचरण कर» दिशा दिशा रौंद कर/ 
वेदों के शत्रुओं को करते विदलित/ कलियुग को लौटाते/ सत्य युग के आगमन का पथ 
करते प्रशस्त/ कल्क के कुल में होने वाले देव कल्कि» तुम्हारे कल्मष/करें दूर। 
- अज्ञात 


अणुतम वामन से भी जघु/ और त्रिविक्रम की तरह सारी दिशाओं को/ आभूषित करते/ 
हिंसा के पथ से विरत बुद्ध से आगे/ सारे कल्मष को विनष्ट करने वाले/ हे कल्कि! तुम्हें 
नमन है। 


- श्रीहर्ष 


१. आलवाल>- थाला 
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कल्की कल्क॑ हरतु जगतः स्फूर्जदूर्जस्वितेजा 
वेदोच्छेदस्फुरितदुरितध्वंसने धूमकेतुः । 
येनोक्क्षिप्प क्षणमसिलतां धूमवत्कल्मषेच्छान्‌ 
म्लेच्छान्‌ हत्वा दलितकलिनाकारि सत्यावतारः ॥ ३ ॥ 
- जयदेवस्य 


आप्राणश्रवणावलोकनरसास्वादादयश्रुम्बन- 
श्रद्धा वाग्विषवर्षणं च शिरसो दोषा इमे यैर्जनः। 
मूढो ल्ठित सत्पथोष्यमिति संक्रुद्ध: शठानां हठा- 
द्यःशीर्षाण कृपाणपाणिरलुनात्तस्मे॑ नमः कल्किने ॥ ४ ॥ 
- कुलदेवस्य 
तीर्थानां शतमस्ति किंतु फलति श्रद्धाभरादित्यसे- 
धरातीर्थपूर्वमेव कलयन्‌ कल्‍्की शिवायास्तु वः। 
यद्माप्याखिलवेदभेदकधियः  श्रद्धातिरस्कारिणः 
शक्रस्यातिथयो भवन्ति भवनेष्वेनस्विनो जन्तवः ॥ ५ ॥ 


- कस्यचितु 
५१. कृष्णशैशवम्‌ 


कृष्णेनाथ् गतेन रन्‍्तुमनसा मृद्धक्षिता स्वेच्छया 
सत्यं कृष्ण क एवमाह मुसली मिथ्याम्ब पश्याननम्‌ 
व्यादेहीति विदारिते शिशुमुखे दृष्ट्वा समस्त जग- 
न्‍्माता यस्य जगाम विस्मयपदं पायात्‌ स वः केशवः ॥ १॥ 


- कस्यचित्‌ 
लीलोत्तानशयो5पि गोपनिवहैरुद्रीयमानेष्वति- 
प्रौदप्रौढमुरारिविक्रमकथागीतेषु दत्तश्रवा: । 
कस्समिश्चित्युभितः कुतोषपि चलितः कात्रापि रोमाह्ितः 
कापि प्रस्फुरितः कुतोषषि हसितः प्राप्तो हरिः पातु व: ॥ २ ॥ 

- महीधरस्य 
न्यञ्नन्नुदश्नन्‌ बहुशः कथ॑ंचिदुदक्षितों वेषथुमान्‌ हरिरवः। 
देवोषसि देवोषईसि सपाणितालं यशोदयोक्तः प्रहसन्‌ पुनातु ॥ ३ ॥ 


(३) 


चमकते ऊर्जस्वी तेज से भरे/ वेद के उच्छेद से बढते पापों के/ ध्वंस में धूमकेतु/ धुएँ की 
तरह कल्मष से भरे म्लेच्छों को क्षणभर में/ उठा कर तलवार» मारा और सत्य का» कराया 
जिन्होंने अवतरण/ उन कल्किरूप जयदीश की» जय हो। 

- जयदेव 


सूँघना, सुनना, देखना, चखना, चुम्बन की इच्छा, वाणी के विष का वर्षण/ ये मस्तक के दोष 
हैं, जिनसे मूढ़जन/ सत्पथ का करते हैं उल्लंघन” इसलिए कुपित हो हठ से शठों के/ उठा 
कर तलवार मस्तक काट डाले/ उन कल्कि को हम करें नमन। 

- कुलदेव 


सैकड़ों हैं तीर्थ” पर वे फलते हैं/ श्रद्धा होने पर/ इसलिये तलवार की धारा» से धारातीर्थ 
अपूर्व” रचते हुए कल्कि/ करें कल्याण आपका» जिनके आने पर» सब वेदों के प्रति 
भेदबुद्धि/ रखने वाले श्रद्धा का तिरस्कार करने वाले” पापी जन्तु/ अपने भवन में ही बन 
जाते हैं/ इन्द्र के अतिथि। 

- अज्ञात 

५१. कृष्ण का शैशव 

--'माँ, यह कृष्ण घूमने गया बाहर और खा डाली है इसने मिट्टी ।/ --'कृष्ण! क्या यह 
सत्य है?/ --'किसने कहा माँ ?/ --“बलराम ने // --“यह झूठ है देखो मेरा मुख!» माँ 


कहने पर शिशु ने मुख खोला/ देख कर सारा जगत्‌ जिनके मुख के भीतर/ माता रह गईं 
चकित» वे ही केशव» रक्षा करें आपकी। 


- अज्ञात 
शिशु कृष्ण लीलापूर्वक सोये हैं उत्तान/ ग्वाले गा रहे हैं विष्णु के अतिशय पराक्रम के गीत» 
सुन रहे हैं कृष्ण/ किसी प्रसंग पर होते हैं क्षुब्ध/ किसी पर विचलित/ किसी पर रोमांचित/ 
किसी पर फड़क उठते हैं/ किसी पर हँस पड़ते हैं वे” वे ही कृष्ण” रक्षा करें आपकी 

- महीधर 


गिरते-गिरते पैरों पर उठते/ फिर गिरते” किसी तरह खड़े हो गये हरि/ कँपते-कँपते ॥/ -- 
अरे तू बड़ा देव है, बड़ा देव हैं - यह कह-कह कर» ताली बजा रही है माँ और खिलखिला 
रहे हैं हरि ।/ वे ही हरि आपको करें पावन। 


- अज्ञात 
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अधरमधरे. कण्ठे _ कण्ठं. सचादुद्ृशोर्दृशा- 
वलिकमलिके कृत्वा गोपीजनेन ससंभ्रमम्‌ | 
शिशुरिति रुदन्‌ कृष्णो वक्षःस्थले निहितो5चिरा- 
ब्रिभूपपुलकः स्मेरः पायात्स्मरालसविग्रहः ॥ ४ ॥ 
- दिवाकरदत्तस्य 


ब्रूमस्त्वच्चरितं तवाधिजननि च्छद्योपजाताकृते 
त्वं यादृग्गिरिकन्दरेषु नयनानन्दः कुरब्नीदृशाम्‌ । 
इत्युक्तोष्मृतलेहनच्छलतया न्यस्ताजुलिः स्वानने 
गोपीभिः पुरतः पुनातु जगतीमुत्तानसुप्तो हरि: ॥ ५ ॥ 


५२. कृष्णकौमारम्‌ 


वत्स स्थावरकन्दरेषु _ विचरंश्वारप्रचारा गवां 
हिंस्रान्‌ वीक्ष्य पुरः पुराणपुरुषं नारायणं ध्यास्यसि | 
इत्युक्तस्य यशोदया मुररिपोरव्याज्जगन्ति स्फुरदू 
बिम्वोष्ठदयगाढपीडनवशादव्यक्तभावं॑ स्मितम्‌ ॥ १॥ 
- अभिनन्दस्य 


श्यामोच्चन्द्रा स्वपिषि न शिशो नैति मामम्ब निद्रा 
निद्राहेतोः श्रणु सुत कथां कामपूर्वा कुरुष्व। 
रामो नाम क्षितिपतिरभून्माननीयो रघूणा- 
मित्युक्तलत्य स्मितमवतु वो देवकीनन्दनस्य ॥ २ ॥ 
- शतानन्दस्य 


मा दूरं ब्रज वत्स तिष्ठति पुरस्ते लूनकर्णों वृकः 

पोतानत्ति इति प्रपश्नचतुरोदागा यशोदागिरः | 
आकर्ण्योच्छलदच्छहासविकसद्दिम्बाभदन्तच्छद- 

इन्द्वोदीरितदन्‍्तमौक्तिकमणिः कृष्णः स पुष्णातु वः ॥ ३ ॥ 

- कस्यचित्‌ 

कालिन्दीपुलिने मया न न मया शैलोपशल्ये न न 

न्यग्रोधस्य तले मया न न मया राधापितु: प्राज्रणे। 

दृष्ट: कृष्ण इतीरितस्य सभयं गोपैर्यशोदापत्ते- 

विस्मेरस्य पुरो हसन्निजग्रहान्निर्यनू हरिः पातु वः ॥ ४ ॥ 


00 


अधर पर रख कर अधर/ कण्ठ में लिया कण्ठ/ निहोरा करती आँखें» डालीं आँखों में/ 
अलकों में उलझाये अलक» फिर भी रोते रहे शिशु कृष्ण/ फिर हड़बड़ाई गोपियों ने/ लगा 
लिया उनको वक्ष:स्थल से जब/ तब तत्क्षण चुप हुए/ हुए रोमांचित/ और बने कामालस 
विग्रह वाले/ वे कृष्ण आपकी रक्षा करें। 

- दिवाकरदत्त 


अरे छली बहुरूपिये, बतायेंगी हम तेरी करतूत” तेरी माँ के आगे» तुम पहाड़ों की कन्दराओं 
में/ कुरंगनयनाओं के नयनों को जो सुख देते रहे/ गोपियों के यों कहने पर/ अमृत लेने के 
बहाने/ मुख पर अंगुलि रखने वाले उत्तान सोये हुए हरि/ जगती को पावन करें/ 

- वनमाली 


५२. कृष्ण का कीमार्य 


--बेटा, पहाड़ की गुफाओं में घूमते हुए/ गायें चराते हुए/ सामने यदि आ जायें हिंसक पशु/ 
तो ध्यान करना» पुराण पुरुष नारायण का // यशोदा के यों कहने पर/ बिम्बफल जैसे अपने 
ओठ दबा कर सिकोड़ कर» रोक ली कृष्ण ने/ फूटती हँसी” कृष्ण का वह अव्यक्त स्मित/ 
जगत्‌ की रक्षा करे। 

- अभिनन्द 


--चाँद ऊपर चढ़ चुका/ रात बहुत हो गई» सो क्यों नहीं जाते बेटे !"/ --'माँ नींद नहीं आ 
रही है मुझे'/ --'तुझे सुलाने के लिये चल सुन सुनाती हूँ कहानी // --“कोई नई कहना ॥/ 
--'राम नाम के थे राजा» रघुकुल के माननीय. . . / माँ के यों कथा आरम्भ करने पर/ 
मुस्काये देवकीनन्दन/ उनकी वह मुस्कान/ आपको बचाये रहे। 


- शतानन्द 


दूर मत जाना बेटा, उधर सामने» बूढ़ा भेड़िया रहता है/ वह खा जाता है बच्चों को/ इस 
तरह बातें बनाने में चतुर/ यशोदा के वचन सुन कर/ उछलती हँसी» विकसित ओठों के पीछे 
छलक उठे» मुक्ता मणि से दो दाँत/ कृष्ण के/ वे कृष्ण आपको पावन करें। 


- जैज्ञात 


--कालिन्दी के किनारे» मैंने . . नहीं, मैंने नहीं” पहाड़ की तलहटी में . . . नहीं, वटवृक्ष 
के तले/ मैंने -- नहीं मैंने नहीं” राधा के पिता के घर/ देखा है कृष्ण को !!/ डरते-डरते ग्वाले 
बता रहे हैं/ यशोदा के पति को/ लज्जित मुस्करा रहे हैं नन्द/ उनके सामने ही हँसते हुए/ 
घर से भाग रहे हैं कृष्ण/ वे कृष्ण आपकी रक्षा करें। 

- उमापतिधर 


0॥ 


मथितुं दधि न क्षमस्त्वं बालोउसि वत्स विरमेति यशोदयोक्तः । 
७26०० ितरलपभए+" वाउ्छास्पदं दिशतु वो वासुदेवसूनु: ॥ ५ ॥ 
- कस्यचित्‌ 


५३. कृष्णस्वप्नायितम्‌ 


शम्भो स्वागतमास्यतामित इतो वामेन पद्मोद्धव 
ऋ्रौद्योर कुशलं सुखं सुरपते वित्तेश नो दृश्यसे। 
इत्थं स्वप्नगतस्य कैटभरिपोः श्रुत्वा यशोदागिरः 
किं किं बालक जल्पसीत्यनुचितं धूथूकूतं पातु वः ॥ १ ॥ 
“अं श् 
धीरा धरित्रि भव भारमवेहि शान्तं 
नन्‍्वेष कंसहतकं विनिपातयामि | 
इत्यद्भुतस्तिमितगोपवधूश्रुतानि 
स्वप्नायितानि वसुदेवशिशोर्जयन्ति ॥ २ ॥ 


एते लक्ष्मणजानकीविरहिणं मां खेदयन्त्यम्बुदा 
मर्माणीव च खण्डयन्त्यलममी क्रूराः कदम्बानिला: । 
इत्थं व्याहतपूर्वजन्मविरहो यो राधया वीक्षितः 
से्ष्य शड्लितिया स वः सुखयतु स्वप्नायमानो हरिः ॥ ३ ॥ 
- शुभंकरस्य 
कालिन्दीपुलिनान्तवज्जुललता कुज्ञ कुतश्चिक्रमा- 
त्सुप्तस्यैव मिथः कथाजुषि शनैः संवाहिकामण्डले | 
वैदेहीं दशकन्धरो5्पहरतीत्याकर्ण्य कंसद्विषो 
हुं हुं वत्स धनुर्धनुरिति व्यग्रा गिरः पान्तु वः ॥ ४ ॥ 
- विस्थिः 


निर्मनेन मयाम्भसि स्मरभयादाली समालिक्लिता 
केनालीकमिदं तवाद्य कथितं राघे मुधा ताम्यसि। 
इत्थं स्वप्नपरम्परासु शयमने श्रुत्वा गिरं शाई्णिः 
सव्याजं शिथिलीकृतः कमलया कण्ठग्रहः पातु वः ॥ ५ ॥ 


कक कस्यचित्‌ 


(५) 


मथानी छोड़/ दही मथ नहीं पायेगा तू/ तू अभी छोटा है बेटां!/ रुक जा!» यशोदा के यों 
कहने पर/ क्षीर सागर के मन्थन की विधि का स्मरण कर» हँसे जो वसुदेवसुत वे ही/ खोल 
दें आपकी इच्छा के पद। 

- अज्ञात 


५३. कृष्ण का स्वप्नायित (सपने में बड़बड़ाना) 


स्वागत है शिव, आइये इधर बैठिये/ ब्रह्मा आप इधर बाएँ/ परशुराम! कुशल से तो हैं 
आप ?/ सुरपति! सुखी हो ?/ कुबेर नहीं दिख रहे/ कैटभरिपु की सपने में यह बड़बड़ाहट/ 
सुन कर/ यशोदा का फटकारना-- “अरे बालक क्‍या बक रहा है?”/ और करना छिः छिः !/ 
आपकी रक्षा करे। ः 


- मयूर 

धरती, धीरज रख» तेरा भार अब शान्त हुआ मैं गिरा रहा हूँ पातकी कंस को» गोपियों के 

द्वारा मुस्कान के साथ सुने गये» वसुदेवपुत्र के सपने में कहे ये वचन/ इनकी जय हो। 
- अभिनन्द 


लक्ष्मण, जानकी के विरह में ये मेघ/ मुझे पीड़ा दे रहे हैं/ क्रूर कदम्बानिल/ काट रहा है मेरे 
मर्म/ इस तरह पूर्वजन्म के विरह/ को देख कर सपने में/ बड़बड़ाते/ राधा के द्वारा ईर्ष्या 
और शंका से देखे जाते/ हरि आपको सुख दें। 


- शुभंकर 


कालिन्दी के पुलिन पर» वंजुललता के कुंज में/ कथा प्रसंग चल रहा था जब गोपों में/ सो 
गये कृष्ण” कथा चलती रही» वैदेही को हर रहा है दशकन्धर/ यह सुनते ही/ --“अरे वत्स 
लक्ष्मण !/ धनुष लाओ, धनुष लाओ!/ इस तरह व्यग्र हो उठे कंसारि/ उनकी यह व्यग्र 
वाणी/ आपकी रक्षा करें। 

- विर्िचि 


“किसने कहा यह झूठ तुमसे हे राधे // कि मैंने जल में विहार करते हुए/ तुम्हारी किसी सखी 
का/ आलिंगन कर लिया कामपीड़ित हो कर ॥/ तुम व्यर्थ खिन्न हो रही हो यह झूठ सुन 
कर!» स्वप्नों के भीतर सपनों की लड़ी में/ शेषशय्या पर/ विष्णु के ये वचन सुन कर/ 
किसी बहाने से/ शिथिल कर देती हैं/ लक्ष्मी अपना आलिंगन/ शिथिल वह आलिंगन/ 
आपकी रक्षा करे। 


- ज्ञात 


403 


५४. कृष्णयौवनम्‌ 


सोत्ताप॑ जरतीभिरस्फुटरसं बालाभिरुन्मीलित- 
श्वासं वेश्म सुवासिनीभिरधिकाकूत॑ भुजिष्याजनैः । 
प्रत्यग्रप्रकटीकृतार्ति कुलटासार्थेन दृष्ट॑. हरे- 
रव्यादो नवयौवनोत्सवदशानिर्व्यजमुग्ध॑ वपु: ॥ १ ॥ 


राधायामनुबद्धनर्मनिभूताकारं यशोदाभया- 
दभ्यर्णेष्वतिनिर्जनेष.._ यमुनारोधोलतावेश्मसु । 
मन्दाक्षश्लथवलृवानुकरणक्रीडस्य.. कंसद्विषो 
लब्धं यौवनमात्रया विजयते गम्भीरशोभं वपुः ॥ २ ॥ 


वत्स त्वं नवयौवनोषसि चपलाः प्रायेण गोपश्वियः 
कंसो भूपतिरब्जनालभिदुरग्रीवा वयं गोदुहः । 
सैषानर्थपरम्परेति भगवत्याशक्रितातिक्रमे 
कृष्णे तद्विनयाय नन्दगृहिणीशिक्षोक्तय: पान्तु वः ॥ ३ ॥ 


आरूदान्तरयौवनस्य परितो गोष्ठीरनुभ्राभ्यत- 
स्तत्तत्तासु मनोगत॑ सुनिभुतं संव्याचिकीर्ष;हिरेः । 
वेगादुच्छलितास्फुटाक्षदशा. _गर्भास्निपागौरवा- 
व्नत्यज्ञो वलिता भवन्तु भवतां कृत्याय वागूर्मयः ॥ ४ ॥ 


आहूताद्य मयोत्सवे निशि गृहं शून्यं विमुच्यागता 
क्षीबः प्रेष्यजनः कथं कुलवधूरेकाकिनी यास्यति। 
वत्स त्वं तदिमां नयालयमिति श्रुत्वा यशोदागिरो 
राधामाधवयोर्जयन्ति मधुरस्मेरालसा दृष्ट्यः ॥ ५ ॥ 


- श्रीमत्केशवसेनदेवस्य 


५५. हरिक्रीडा 


इह निचुलनिकुओे मध्यमध्येष्स्य रन्तु- 
विजनमजनि शय्या कस्य बालप्रवालैः । 
इति कथयति वृन्दे योषितां पान्तु युष्मान्‌ 
स्मितशबलितराधामाधवालोकितानि ॥ १॥ 


- श्रीमल्लक्ष्मण्सेनस्य 


04 


(१) 


५४. कृष्ण का यौवन 


वृद्धाओं के द्वारा/ उत्ताप के साथ/ बालिकाओं के द्वारा/ अनचीन्हें रस में भर कर» गृहिणियों 
के द्वारा उसाँस ले कर“ वेश्याओं के द्वारा/ और अधिक भावभंगी दिखा कर“ कुलटाओं के 
द्वारा/ तत्काल आर्तभाव प्रकट कर/ देखा गया/ नवयौवन का उत्सव आने पर» कृष्ण का 
देह सहज सुन्दर/ वही देह कृष्ण का/ आपकी रक्षा करे। 

- भट्टशाली पीताम्बर 


यशोदा के भय से/ पास के/ एकदम एकाकी» यमुनातट के लताकांजों में/ राधा के साथ/ 
गुपचुप बातों की लड़ी» ग्वालों के बीच उन्हीं की तरह धीरे-धीरे की गई क्रीड़ाएँ/ कंसारि की 
यौवन के कारण बढती शोभा वाली यह देह/ जय हो इस देह की। 

- अभिनन्द 


बेटा, तू नवयुवक है/ और गोपियाँ सब चंचल ठहरीं/ फिर कंस का राज है» हम ग्वाले» होते 
हैं ऐसे भोले-भाले/ कि कमलनाल की तरह» मरोड़ कर तोड़ दी जाती है हमारी गरदन/ यह 
सब“ (जो तू कर रहा है)/ अनर्थ की कड़ी है/ इस तरह किसी उलटफेर की आशंका में/ 
कृष्ण को सीख देती» नन्दगृहिणी के ये वचन/ आपकी रक्षा करें। 


- वर्धमान 


यौवन के बीच आरूढ़ हुए कृष्ण/ गोष्ठियों में आना जाना» गोपियों के लिये” मन की बात 
कहने-कहने को होते हैं गुपचुप/ अक्षर उछलते हैं भीतर से/ लाज से हो जाते हैं अस्फुट/ 
छिपा रह जाता है उनमें अर्थ” कृष्ण के मन में धाड़ मारती/ वाणी की ये लहरें» आपका 
कल्याण करें। 

- चक्रपाणि 
मैंने उत्सव में इसे बुला लिया था/ रात हो गई/ सूना घर छोड़ कर/ आई है यह» घर के 
सेवक» मद में सोये हैं बेसुध” यह ठहरी कुलवधू/ अकेली कैसे जायेगी» बच्चा, तो तुम इसे 
घर छोड़ आओ» यशोदा के ये वचन सुन कर» राधा माधव का» मधुर मुस्कान भरा 
अलसाया» निहारना एक दूसरे को/ उसकी जय हो। 

- श्रीमत्‌ केशवसेन देव 


५५. हरिक्रीड़ा 


बाँस के इस कुंज के मध्य में/ बालप्रवाल के फूलों से/ एकान्त में/ यह किसकी सजाई गई 
है रतिशैया ?/ गोपियों के यों पूछने पर/ राधा-माधव का मुस्करा कर तकना परस्पर/ आपकी 
रक्षा करे। 


- श्रीमान्‌ लक्ष्मणसेन 
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कृष्ण त्वद्वनमालया सह कृतं केनापि कुज्ञान्तरे 
गोपीकुन्तलबर्हदाम तदिदं प्राप्तं मया गृद्यताम्‌ 
इत्थं दुग्धमुखेन गोपशिशुनाछख्याते त्रपानम्रयो 
राधामाधवयो ज॑यन्ति वलितस्मेरालसा दृष्टूय: ॥ २ ॥ 


भ्रूवलीचलनैः कयापि नयनोन्‍्मेषैः कयापि स्मित- 
ज्योत्स्नाविच्छुरितः कयापि निभृतं संभावितस्याध्वनि | 
गर्वेद्भेदृकृतावहेलविनयश्रीभाजि राधानने 
सातड्रानुनयं जयन्ति पतिताः कंसद्विषो दृष्टयः ॥ ३ ॥ 
- उमापतिधरस्य 


व्यालाः सन्ति तमालवल््षु वृतं वृन्दावन वानरै- 
रुन्नक्रं यमुनाम्बु घोरवदनव्याप्रा गिरेः सन्धयः। 
इत्थं गोपकुमारकेषु वदतः कृष्णस्य तृष्णोत्तर- 
स्मेराभीरवधूनिषेधिनयनस्याकुछन॑ पातु व: ॥ ४ ॥ 


संकेतीकृतकोकिलादिनिनदं कंसद्विषः कुर्वतो 
द्वारोन्मोचनलोलशट्डृवलयश्रेणिस्वन॑ शृण्वतः । 
केयं केयमिति प्रगल्मजरतीनादेन दूनात्मनों 
राधाप्राइणकोणकेलिविटपिक्रोडे गता शर्वरी ॥ ५ ॥ 

- आचार्यगोपीकस्य 


५६. प्रश्नोत्तरम्‌ 


देवि त्वं कुपिता त्वमेव कुपिता कोष्न्यः पृथिव्या गुरु- 
माता त्वं जगतां त्वमेव जगतां माता न विज्ञोप्रपरः । 
देवि त्व॑ परिहासकेलिकलहेनन्ता त्वमेवेत्यथ 
ज्ञातानन्दपदो नमझलधिजां शौरिशिरं पातु वः॥१॥ 
- वाक्पतेः 


कोष्यं द्वारि हरिः प्रयाह्युपवनं शाखामृगेणात्र किं 
कृष्णोहहं दयिते विभेमि सुतरां कृष्ण: कथं वानरः । 
मुग्धेषहं मधुसूदनों ब्रज लतां तामेव पुष्पान्वितामित्थ॑ 
निर्ववनीकृतो दयितया हीणो हरिः पातु वः॥२॥ 


- शुभंकरस्य 
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(१) 


दुधमुँहा कोई नन्‍्हा ग्वाला/ कह रहा है/ --'कृष्ण, सुनो // कुंज के भीतर» तुम्हारी वनमाला 
के साथ» किसी ने रख दी है/ किसी गोपी के/ केशों में सजने वाली मयूरपंख की यह लड़ी/ 
यह मुझे मिली/ लो तुम ही यह लेलो!"/ सुनकर/ लाज से झुकी/ राधा-माधव की» मुस्कान 
से भरी अलसाई» दृष्टियाँ/ उनकी जय हो। 

- वही 


किसी ने भौंहें नचा कर/ किसी ने आँखें थिरका कर/ किसी ने मुस्कान की चाँदनी बिछा 
कर» एकाकी काुंज में मान दिया» कृष्ण को/ फिर तो धता बताकर” विनय की लक्ष्मी को/ 
गरूर फूट पड़ा है राधा के मुख पर/ उस मुख पर/ आतंक और अनुनय से भरी» कंसारि 
की दृष्टि जो गिरी/ उसकी जय हो। 

- उमापतिधर 


तमाल के बेलों पर/ लटकते हैं साँप वृन्दावन में छाये हुए हैं वानर/ यमुना के जल में रहते 
हैं सब तरफ घड़ियाल» घूमते हैं बाघ” भयानक मुख वाले/ पहाड़ की खोहों में/ इस तरह 
समझा रहे हैं कृष्ण ग्वाल बालों को» तृष्णा में डूबी लजाई/ गोपियाँ निषेध कर रही हैं/ 
नयन कुंचित कर/ वह आकुंचन उनके नयनों का/ आपकी रक्षा करे। 

- वही 


कोकिल की कूक का संकेत दे चुके कंसारि कृष्ण» द्वार खुला» सुनने में आई शंख के कंगनों 
की खनखनाहट/ फिर --'अरे कौन है?'/- ऐसा किसी वृद्धा का प्रौढ़ घरघराता स्वर“ जिसे 
सुनकर/ रह गये वे मन मसोसकर/ राधा के आँगन के कोने में लगे/ केलिविटप के तले/ 
बीत गई उनकी रात। 

- आचार्य गोपीक 


०६. प्रश्नोत्तर 


देवि कुपिता' हो तुम/ तुम्ही हो कु-पिता' धरती का जन्मदाता और कौन हो सकता है/ तुम 
हो जगत्‌ की माता» तुम्ही जगत्‌ के माता' हो और कौन हो सकता है जानकार ऐसा ?/ देवि, 
तुम परिहास केलिकलह में अनन्ता हो तुम्हीं हो नन्‍्ता*/ इस तरह वादविवाद में आनन्द 
लेते” जलधितनया को नमन करते» विष्णु आपकी रक्षा करें। 

- श्रीमान्‌ लक्ष्मणसेन 


--'कौन है द्वार पर?” --'मैं हूँ हरि // --'हरि हो तो जाओ उपवन में यहाँ क्या काम है 
शाखामृग का?/ --पप्रिये, मैं हूँ कृष्ण!"/ --“'तब तो मैं और डर गई -- वानर वह भी 
काला !/ --“अरी भोली, मैं हूँ मधुसूदन !'/ --“तब उसी फूली लता के पास जाओ!'/ -- 
इस तरह प्रिया से किये गये निरुत्तर”/ लज्जानत/ हरि आपकी रक्षा करें। 

- शुभंकर 


१. कुपिता के तीन अर्थ हैं रूठी हुई, बुरा पिता तथा कु- पृथ्वी, पृथ्वी का पिता।। 
२. माता> मापने वाला। 3. (परिहास केलि कलह में) नन्‍्ता> झुकने वाले 
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कस्त्वं भो निशि केशवः शिरसिजैः कि नाम गवयसे 
भद्रे शौरिरहं गुणैः पितृगतैः पुत्रस्य कि स्यादि]ह। 
चक्री चन्द्रमुखि प्रयच्छसि न मे कुण्डीं घटी दोहिनी- 
मित्थं गोपवधूहतोत्तरतया दुःस्थों हरिः पातु वः ॥ ३ ॥ 
- कस्यचित्‌ 
वासः संप्रति केशव क्व भवतो मुग्धेक्षणे नन्विदं 
वासं ब्रूहि शठ प्रकामसुभगे त्वद्रात्रसंश्लेषतः। 
यामिन्यामुषितः क्क धूर्त वितनुर्मुण्णाति कि यामिनी 
शौरिगोपवधूं छलैः परिहसन्नेवंविधैः पातु वः ॥ ४ ॥ 
- कस्यचितु 
कुशलं राधे सुखितोषइसि कंस कंस क्व नु सा राधा। 
इति पालीप्रतिवचनैर्विलक्षहासो. हरिर्जयति ॥ ५ ॥ 


- कस्यचित्‌ 
५७. वेणुनादः 


कृष्ण: पातु स यस्य संसदि गवां वेणुप्रणादोर्मयो 
गोपीनामनुवासरं नवनवा घूर्णन्ति कर्णोदरे। 
तद्क्तासववासिता इव तदाकूतिप्रप्ञा इव 
भ्राम्यत्तत्करपलूवांगुलिगललुवण्यलिप्ता इव ॥ १॥ 
- लक्ष्मीधरस्य 


तिर्यकन्धरमंसदेशमिलित श्रोत्रावतंसं स्फुरदू- 
बहँत्तंसितकेशपाशमनृजु. भ्रू. बलूरीविभ्रमम्‌ । 
गुज़द्वेणुनिवेशिताधरपुरं साकूतराधानन- 
न्यस्तामीलितदृष्टिगोपवपुषो विष्णोर्मुखं पातु वः ॥ २ ॥ 

- श्रीमलृक्ष्मणसेनदेवस्य 
सायं व्यावर्तमानाखिलसुरभिकुलाह्ननसंकेतनामा- 
न्याभीरीवृन्दचेतो हठहरणकलासिद्धमन्त्राक्षराणि। 
सौभाग्यं वः समन्ताद्र॒धतु मधुभिदः केलिगोपालमूर्तेः 
सानन्दाकृष्टवृन्दावनरसिकमृगश्रेणयो वेणुनादाः ॥ ३ ॥ 

- उमापतिधरस्य 
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(३) 


(२) 


(३) 


--इतनी रात में तुम कौन?/ --'मैं हूँ केशव // --'केशों के कारण इतने गर्वीले हो 
गये ?/ --“भद्रे मैं हूँ शौरि !'*/ --“शूर पिता के गुणों से पुत्र का क्या गौरव ?/ --'मैं चक्री* 
हूँ चन्द्रमुखि !'/ --“तो कया लाये हो-घड़ा, लुटिया या दोहनी ?'/ --इस तरह गोपी के द्वारा 
किये गये निरुत्तर/ पड़ गये विकट संकट में/ कृष्ण आपकी रक्षा करें। 

- अज्ञात 


केशव, कहाँ है वास* तुम्हारा इन दिनों ?/ वास* तो भोली यह रहा हमारे तन पर हमारा» अरे 
धूर्त वास की बात करो!/ --“यह सुवास? यह तो सुन्दरि, तुम्हारे तन के आलिंगन के 
कारण है! --'रात में कहाँ ठगे रह गये थे धूर्त*?”/ --'सुन्दरि क्या रात भी ठग सकती है ?/ 
इस तरह गोपवधू से करते परिहास/ कृष्ण आपकी रक्षा करें। 

- अज्ञात 


राधे, कुशल से तो हो, सुखी तो हो?/ कंस के कंस” और कहाँ है राधा ?/ इस तरह अपनी 
बारी पर/ हो कर हतप्रभ/ खिसियाई हँसी हँसते” हरि की जय हो। 
- अज्ञात 


५७. वेणुनाद 


गायों के झुण्ड के बीच से/ वंशी के नाद की लहरें/ उठती हैं प्रतिदिन/ नई से नई हो कर/ 
टकराती हैं वे” बल खा-खा कर» गोपियों के कानों तक» वंशी के नाद की ये लहरें/ लगती 
हैं कृष्ण के मुख की मदिरा से वासित/ उनकी भावभंगी से सम्मिश्रित/ फिरकनी-सी फिरती 
उनकी अंगुलियों की कोंपलों से/ झरते लावण्य में लिपटी सी। 

- लक्ष्मीधर 
कंधा तिरछा» कर्णकुण्डल कन्धे पर टिका हुआ/ चमकते मयूरपंख से खुले होने से/ कुछ 
उचका केशपाश५० टेढ़ी भौहें थिरकनों में लचकती हुई” गूँजती हुई वंशी पर धरे अधर» झँपती 
मुँदती/ टकटकी» साभिप्राय राधा के मुख पर बँधी» गोपवेषधारी विष्णु का यह मुख» रक्षा 


. करे आपकी। 


- श्रीमान्‌ लक्ष्मणसेन देव 


साँझ की वेला में/ लौटती गायों के पुकारने के लिये कृष्ण के मुख से निकले संकेत के 
नाम» गोपियों के चित्त को हठात्‌ खींच लेने की कला में/ सिद्ध मन्त्राक्षर हैं ये” आनन्द में 
मगन वृन्दावन के रसिक मृगों की पाँतों को/ जोड़-जोड़ देते हैं ये” मधुरिपु/ केलिगोपालमूर्ति/ 
कृष्ण का. यह वेणुनाद/ सौभाग्य की वर्षा करे सभी ओर। 

- उमापतिधर 


१. शौरि> कृष्ण, शूर पिता का पुत्र। २. चक्री- चक्रधारी, कुम्हार। 

३, ४, ५- वास> निवास, कपड़े, सुगन्ध। ६. मूल पाठ में यामिन्यामुषितः के दो अर्थ बनेगें यामिन्याम्‌ उषितः- रात में रहे, 
यामिन्या मुषितः> रात के द्वारा ठगा गया। 

७. कंस> मारने वाला। 
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मन्द्राक्काणितवेणुरह्दि. शिथिले व्यावर्तयन्‌. गोकुलं 
बहपीडकमुत्तमाज्रचितं.. गोधूलिधूम्रं. दधत्‌ । 
म्लायन्त्या वनमालया परिगतः श्रान्तोषपि रम्याकृति- 
गॉपस्रीनयनोत्सवो वितरतु श्रेयांसि वः केशवः ॥ ४ ॥ 
हट < कस्यचित्‌ 
अंतासत्तकपोलदंशवदनत्यासक्तबिम्बाधर 
इन्द्वोदीरितमन्दमन्दपवनप्रारब्धमुग्धध्वनिः । 
ईषद्धक्रिमलोलहारनिकरः प्रत्येकरोकानन- 
न्तत्नन्नन्नदुदर्यदह्डुलिचयस्त्वां पातु राधाधवः ॥ ५ ॥ 
- केशरकोलीयनाथोकस्य 


५८. गीतम्‌ 


संजाते विरहे कयापि हृदये सन्दानिते चिन्तया 
कालिन्दीतटवेतसीवनघनच्छायानिषण्णात्मन: । 
पायासु: कलकण्ठकूजितकला गोपस्य कंसद्विषो 
जिह्वर्जिततालुमूर्छितमरुद्विस्फारिता गीतय: ॥ १ ॥ 


- कस्यचित्‌ 
कालिन्दीजलकुञवज़ुलवनच्छायानिषण्णात्मनो 
राधाबद्धनवानुरागरसिकस्योत्कण्ठितं गायतः। 


तत्पायादपरिस्खलज्जलरुहापीड॑ कलस्पूइनत- 
ग्रीवोत्तानितकर्णतर्णककुलैराकर्ण्यमानं हरे: ॥ २ ॥ 


देवस्त्वामेकजज्जावलयितलगुडो मूर्धिन विन्यस्तबाहु- 
गयन्‌ गोयुद्धगीतीरुपरचितशिरःशेखरः प्रग्रहेण । 
दर्पस्फूर्जन्महोक्षद्रयसमररसावद्धदीर्घानुबन्धः 
क्रीडागोपालमूर्तिमुररिपुरवतादात्तगोरक्षल्षील:._ ॥ ३ ॥ 

- योगेश्वरस्य 
याते द्वारव्ती पुरं मधुरिपौ तद्धख्रसंव्यानया 
कालिन्दीतटकुअवज्जुललतामालम्ब्य सोत्कण्ठया | 


उद्गीती गुरुबाष्पगद्गदगलत्तारस्वरं॑  राधया 
येनान्तर्जलचारिभिर्जलचरैरुत्कण्ठमाकूजितमू ॥ ४ ॥ 


#++-< कस्यचित्‌ 


व॥0 


(७). 


(३) 


(४) 


दिन ढल रहा है/ गायों के झुण्ड लौटाते हुएं/ वंशी की धुन मन्द करते जाते हैं कृष्ण/ मयूर 
का पंख माथे पर/ धूसर है गोधूलि से/ मुर॒झा गयी हैं वनमालाएँ/ रम्य है यह/ उनकी 
आकृति» गोपियों की आँखों के उत्सव वे कृष्ण” आपके लिए कल्याण बाँट दें। 

| - अज्ञात 


कन्धे पर झुके कपोल/ बिम्ब फल से लाल अधर पर सटी वंशी» वंशी में ओठों की फूँक से 
उठती» मन्द-मन्द मधुर धुन» बाँकी मुद्रा में झूलता हार/ वंशी के हर छिद्र पर/ नाचती 
अँगुलियाँ/ ये हैं राधा के प्रिय वे रक्षा करें तुम्हारी । 

- अज्ञात 


०4 और गीत 


वे बिछुड़ गये हैं किसी से/ चित्त गुँथ गया है चिन्ता के ताने बाने में/ वे बैठ गये हैं/ कालिन्दी 
के कूल पर/ वेतस के कुंज की सघन छाया में/ फूट पड़ी हैं उनके कंठ से कल मधुर 
कलामय/» गीतियां» जिह्ना के बिना तालु में उमड़ी हैं जिनकी मुरकियाँ/ कंसरिपु किसी गोप 
की» विस्फारित वे गीतियाँ/ आपकी रक्षा करें। 

- अज्ञात 


कालिन्दी के किनारे» वंजुल के कुंज की छाया में बैठे/ बँधे हुए राधा के संग/ वे नये अनुराग 
के रसिक» गा रहे हैं उत्कंठा में भरकर/ बछड़े सुन रहे हैं एकतान/ गरदन झुकाये/ कान 
उठाये» गीत के स्वर/ ऊपर-ऊपर हौले से तिरते» मँडराते हैं कमल के फूलों पर» वे स्वर» 
रक्षा करें तुम्हारी । 

- उद्भट 
एक पिंडली में लाठी लपेटे हुए/ माथे पर रखे हुए हाथ» वृषभों के युद्ध का गीत गाते हुए/ 
लतावलयों से जूड़ा सजाये» दर्प से फड़कतें दो साँड़ों की जोड़ी की भिड़न्त में” रमते हुए देर 
तक» क्रीड़ा गोपाल मूर्ति/ गोरक्षण की लीला» धरने वाले» वे मुररिपु रक्षा करें आपकी। 

- योगेश्वर 


कृष्ण द्वारका चले गये» पीताम्बर को लपेटे/ उत्कण्ठित राधा ने/ वंजुल के कुंज की लता का 
ले कर सहारा/ आँसू से भरकर गद्गद्‌ होकर» तार स्वर में गाये ऐसे गीत/ कि जल के 
भीतर रहने वाले जलचर पक्षी भी/ उत्कण्ठित हो कर/ कूक उठे। 


- अेज्ञात 


व॥ 


यानि त्वच्चरितामृतानि रसनालेह्यानि धन्यात्मनां 

ये वा शैशवचापलव्यतिकरा राधावरोधोन्मुखाः । 

या वा भावितवेणुगीततगतयो 

धारावाहिकया हरन्तु हदये तान्येव तान्येव मे ॥ ५ ॥ 


- कस्यचितु 
५६. कृष्णभुजः 


भ्राम्यद्वास्वरमन्दराद्रिशिखरव्याघइनादिस्फुरतु- 

केयूराः पुरुहृूतकुजरकरप्राग्भारसंवर्धिनः । 
दैल्येन्द्रप्रमदाकपोलविलसपत्राडु रच्छेदिनो 

दोर्दण्डाः कलिकालकल्मषमुषः कंसद्विषः पान्तु वः ॥ १॥ 

- कस्यचितु 
लक्ष्म्या: केशप्रसवरजसां बिन्दुभिः सान्द्रपातै- 
रुदर्णश्रीर्धननिधुवनकून्तिनिद्रान्तरेषु । 
दोर्दण्डोपससौ जयति जयनिः शाह्लिणों मन्दराद्रि- 
ग्रावश्रेणीनिकषमसृणक्षुण्णुकेयूरपत्र: ॥ २ ॥ 


ये गोवर्धनमूलकर्दमरसब्यादष्टबर्हच्छदा 
ये वृन्दावनकुक्षिषु व्रजवधूलीलोपधानानि च। 
ये चाभ्यज्डसुगन्धयः कुवलयापीडस्य दानाम्भसा 
ते वो मज्लमादिशन्तु सततं कंसद्विषो बाहवः ॥ ३ ॥ 


जयश्रीविन्यस्तै्महित इब मन्दारकुसुमैः 
स्वयं सिन्दूरेण द्विपरणमुद्रा मुद्रित इव। 
भुजामर्दक्रीडाहतकुवलयापीडकरिण: 
प्रकीणसृग्बिन्दुर्जयति भुजदण्डो मुरजितः ॥ ४ ॥ 


पान्तु वो जलदश्यामा: शाईज्याघातकर्कशाः । 
त्रेलोक्यनगरस्तम्भाश्वत्वारा हरिबाहवः ॥ ५ ॥ 


- श्रीव्यासपादानाम्‌ 
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(४) 


धन्य लोग अपनी जिघ्वा से करते आस्वादन» तुम्हारे चरित के जिस अम्रृत का» राधा के 
अन्तःपुर में जा कर/ तुमने कीं जो-जो/ शैशव की चपलताएँ, उनके वे प्रसंग” सुन्दर मुख 
से फूटती वेणुगीत की वे लहरियाँ/ वे सब मेरे मन में/ बसे रहें निरन्तर । 

- अज्ञात 


५६. कृष्ण की भुजाएँ 
घुमाये जाते भास्वर मन्दार पर्वत के शिखरों पर/ रगड़ खा-खाकर/ चमक उठे हैं वे केयूर जो 
पहने गये हैं इन पर/ इन्द्र के कुंजर ऐरावत की सूँड से विशालाकार/ दैत्यराज की प्रियाओं 
के कपोल पर» अंकित पत्र रचनाओं को मिटाने वाले” कलि के कल्मष को हटाने वाले/ 
कंसारि कृष्ण के भुजदंड» रक्षा करें आपकी। 
- अज्ञात 


सघन सुरत से आ गई क्लान्ति भरी निद्रा में/ लक्ष्मी के केशों से झरते पसीने की बूँदों से/ 
विवर्ण कान्ति वाला» मन्दार पर्वत की चट्टानों पर रगड़ खा कर» पिट गया हैं केयूर जिस 
पर“ विष्णु का वह भुजदण्ड/ आपकी रक्षा करे। 

- भगीरथ 


गोवर्धन की तलहटी में/ मयूरपंख बीन-बीन कर/ मिट्टी से अंकित» वृन्दावन के कांजों में/ 
ब्रजवधुओं के लीलोपधान बनने वाले” कुवलयापीड के मदजल के» अंगराग की सुगंध में 
बसे/ कंसारि के बाहु आपका मंगल करें। 

- शुभांक 


बाहु युद्ध में खेल-खेल में/ अन्त जिसने किया» कुवलयापीड का» उससे भिड़न्त में/ रक्ताक्त 
वह/ अंकित हो गया है/ गज के माथे के सिन्दूर से/ जैसे कर दिये हों विजयलक्ष्मी ने स्वयं/ 
समर्पित उस पर/ फूल पारिजात के/ 

- जयदेव 


जलद से श्याम शांर्ग धनुष की डोर की रगड़ से कर्कश» त्रिलोकी के नगर के स्तम्भ/ हरि 
के चार बाहु/ रक्षा करें आपकी | 
- श्री व्यासपाद 
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६०. गोवर्धनोद्धारः 


सत्रासारति यशोदया प्रियगुणप्रीतेक्षणं राधया 
नग्नैर्वलवसूनुभिः सरभसं संभावितात्मोजितैः | 
भीतानन्दितविस्मितेन विषमं नन्‍्देन चालोकितः 
पायाद्वः करपद्यसुस्थितमहाशैलः सलीलो हरिः ॥ १ ॥ 


एकेनैव चिराय कृष्ण भवता गोवर्धनोष्यं धृतः 
श्रान्तोषसि क्षणमास्स्व सांप्रतममी सर्वे वयं दध्महे। 
इत्यु्ुसितदोष्णि गोपनिवहे किचिद्धुजाकुछन- 
न्यश्नच्छैलभरारदिते विरमति स्मेरों हरिः पातु वः ॥ २ ॥ 


स्नेहादंसतटेजवलम्ब्य.. चरणावारोप्प तत्पादयो- 
ूरोदस्तमहीधरस्य तनुतामाशड्डूदय॒ दोष्णो. हरेः। 
शैलोद्धारसहायतां जिगमिषोरप्राप्तगोवर्धना 
राधायाः सुचिरं जयन्ति गगने वन्ध्या: करभ्रान्तयः ॥ ३ ॥ 


दूरं दृष्टिपथात्तिरोभव हरेगोंवर्धनं विभ्रत- 

स्त्वय्यासक्तदूशः कृशोदरि करः स्रस्तोस्य माभूदिति। 
गोपीनामिति जल्पितं कलयतो राधानिरोधाश्रयं 

श्वासाः शैलभरश्रमभ्रमकराः कृष्णस्य पुष्णन्तु वः ॥ ४ ॥ 


मुग्धे नाथ किमात्थ तन्वि शिखरिप्राग्भारभुग्नो भुजः 
साहायाय्य॑ प्रिय कि भजामि सुभगे दोर्व॑लिमायासय | 
इत्युल्ुसितबाहुमूलविचलच्चेलाझनलव्यक्तयो 

राधायाः कुचयोर्जयन्ति चलिताः कंसद्विषों दृष्टयः ॥ ५ ॥ 


६१. उत्कण्ठा 


रलच्छायाच्छुरितजलधौ मन्दिरे द्वारकायां 
रुक्मिण्यापि प्रततपुलकोद्धेदमालिज्ञितस्य । 
विश्व॑ पायान्मसृणयमुनातीरवानीरक॒ज्े- 
ष्वाभीरस्रीनिभृतरचितध्यानमूर्छा मुरारेः ॥ १ ॥ 
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बन शड्ूरस्य 


(२) 


६०. गोवर्धनोद्धार 


त्रस्त और आर्त हो कर देखा यशोदा ने» प्रिय के गुणों पर रीझी आँखों से निहारा राधा ने/ 
नंगे ग्वाल बालों ने हड़बड़ाकर/ अपने हाथ लगाते हुए ऊर्जा में भरकर देख विषम दृष्टि से 
ताका नन्द ने उन्हें/ वे जो करकमल में स्थिर कर महाशैल को» खड़े हुए थे लीलामय हरि/ 
वे रक्षा करें आपकी । 

- सोल्लोक 


कृष्ण तुम अकेले बड़ी देर से/ उठाये हुए हो यह गोवर्धन/ थक गये होगे/ सुस्ता लो एक 
क्षण ।// अब हम सब मिलकर» उठाये रहेंगे इसे/ यों कहकर» ग्वालों ने उठाये अपने हाथ/ 
पर भार पड़ते ही/ दबकर मुड़ गईं भुजाएँ/ मुस्काते रहे हरि/ वे ही हरि/ रक्षा करें आपकी | 

- अज्ञात 


हरि ने जब ऊँचा उठा लिया गोवर्धन” तब तक सोचकर कि» नन्‍्ही हैं भुजाएँ कन्हैया की 
और नहीं ढो पायेंगी भार/ तब उनके चरणों पर रखकर अपने चरण» स्नेह से उनके कन्धे 
का सहारा लिये खड़ी हुई राधा» उठाने को हुई पहाड़ उनकी सहायता के लिये/ उठाये उसने 
दोनों हाथ” पर पहाड़ तक पहुँच न पाये हाथ/ और फिरते रह गये शून्य में/ राधा का बड़ी 
देर तक» छूँछे हाथ घुमाना/ जय हो उसकी । 

- शतानन्द 
कृष्ण गोवर्धन उठाये हुए हैं/ अरी कृशोदरी राधिका !/ तू इनकी आँखों के आगे» यों मत 
खड़ी रह/ दूर चली जा» तेरे ऊपर लगी रहेगी इनकी टकटकी/ तो हाथ से खिसक न जाये 
गोवर्धन/ ग्वालों की यह बड़बड़ाहट सुनकर/ राधा को रोकने के लिये ऊपर खिंची साँसें 
कृष्ण की» भ्रम हुआ लोगों को/ जैसे पहाड़ का बोझ उठाने से हॉफे हैं वे/ वे साँसे कृष्ण 
की/ आपको पावन करें। 

- अज्ञात 
--'भोली !/ --'हाँ स्वामी, क्या कहते हैं?”/ --'पहाड़ उठाने से टूट रहा है हाथ!!/ --“तो 
क्या सहायता करूँ प्रिय !'/ --'सुभगे, बस तनिक यह बाँह सहला दो !/ यह सुनकर» दोनों 
बाँहें उठा लीं राधा ने/ कृष्ण की भुजा सहलाने को/ उल्लसित बाहुमूल से झलके उरोजों पर/ 
विचलित होकर फिसली दृष्टि कृष्ण की/ जय हो उस दृष्टि की। 
- शंकर 
६१. उत्कण्ठा 

रत्नों की आभा से दिपदिप करते कमरे में/ द्वारका के महल में/ निरन्तर रोमांचित रुक्मिणी 
से आलिंगित हो कर भी/ सरस यमुना के तीर के वानीरकुंजों में/ गोपियों के ध्यान में डूबे 

हुए हैं कृष्ण/ अपने निविड़ एकान्त में/ उनकी यह ध्यान-मूर्च्छा/ जगत्‌ की रक्षा करे। 
- उमापतिधर 


॥5 


कालिन्दीमनुकूलकोमलरयामिन्दीवरश्यामलाः 
शैलोपान्तभुवः कदम्बकुसुमैरामोदिनः कन्दरानू। 
राधां च प्रथमाभिसारमधुरां जातानुतापः स्मर- 


न्रस्तु द्वारवतीपतिख्रिभूवनामोदाय दामोदरः ॥ २ ॥ 


काम कामयते न केलिनलिनीं नामोदते कौमुदी- 
निस्यन्दैन समीहते मृगदशा मालापलीलामपि। 
सीदन्नेष निशासु दुःसहतनुर्भोगाभिलाषालसै- 
रहै स्ताम्यति चेतसि व्रजवधूमाधाय मुग्धो हरिः ॥ ३ ॥ 


प्रत्यग्रोज्मितगोकुलस्य. शयनादुत्स्वप्नमूढस्य मां 
मा गोत्रस्खलितादुपैतु च दिवा राधेति भीरोरति। 
रात्रावस्वपतो दिवा च विजने लक्ष्मीति चाभ्यस्यतो 
राधां संस्मरतः श्रियं रमयतः खेदो हरेः पातु वः ॥ ४ ॥ 


तल्पीकृतस्य भुजगाधिपतेः फणायां 
रलेषु संवलितविम्बतयाचलाया: । 
कृष्णावतारकृतगोपवधूसहस्र- 

सड्गस्मृतिर्जयति सोत्कलिकस्य विष्णो: ॥ ५ ॥ 


६२. गोपीसन्देश: 


ते गोवर्धनकन्दराः स यमुनाकच्छः स चेष्टारसो 
भाण्डीरः स वनस्पतिः सहचरास्ते तच्च गोष्ठाइनम्‌ । 
कि ते द्वारवतीभुजज़ हृदयं नायान्ति दोषैरपी- 
त्यव्याद्ों हदि दुःसहं ब्रजवधूसन्देशशल्यं हरेः ॥ १ ॥ 


पान्थ द्वारवर्ती प्रयासि यदि हे तद्देवकीनन्दनो 
वक्तव्य: स्मरमोहमन्त्रविवशा गोप्योषपि नामोज्झिता: । 
एताः केतकगर्भधूलिपटलैरालोक्य शून्या दिशः 
कालिन्दीतटभूमयोषपि तरवो नायान्ति चिन्तास्पदम्‌ ॥ २ ॥ 


6 


(२) 


अनुकूल बहती गति से/ नीलकमल सी श्यामल/ पहाड़ की तलहटियाँ/ कदम्ब के फूलों से 
सुवासित/ कन्दराएँ/ प्रथम अभिसार में/ मिली मधुमय राधा/ अनुताप में भरकर/ इन 
सबका स्मरण करते हैं/ द्वारका के अधिपति/ वे आनन्ददायक हों त्रिभुवन के लिये। 

- शरण 


केलि कमलिनी की कामना नहीं करते/ झरती कौमुदी में नहाती» सुन्दरियों को नहीं चाहते/ 
रातों में बैचेन हो उठते हैं/ जैसे ढो रहे हैं असह्य भार/ मिलन की अभिलाषा में अलसाये 
देह से/ब्रज की गोपियों के विषय में/ सोचते रहते हैं/ भोले कृष्ण । 

- वही 


अभी अभी गोकुल से मैं आया हूँ/ शैया पर स्वप्न में कहीं नाम न ले बैठूँ/ भूल से राधा का/ 
यह सोच कर रात भर सोते नहीं» और दिन में लक्ष्मी-लक्ष्मी बोलने का“ करते रहते हैं 
अभ्यास» राधा का स्मरण करते/ और लक्ष्मी को रिझाते/ हरि को कितना हो रहा है 
आयास» यही आयास» रक्षा करे आपकी। 

- अज्ञात 


भुजंगराज की फणावली पर/ सेज सजाये/ उन फणों पर अनन्त प्रतिबिम्ब अपने देखकर/ 
कृष्णावतार में असंख्य गोपियों के साथ की गई लीला का» स्मरण करते हैं हरि/ जय हो 
उत्कण्ठित उनकी» इस स्मृति की। 

- अज्ञात 


६२. गोपीसन्देश 


वे गोवर्धन के कन्दर/ यह कछार यमुना का» उनमें वे सारी लीलाएँ/ उनका रस/ वह बरगद 
का पेड़/ वे सब संगी ग्वाले” वह आँगन जिसमें जुटती थी संगत» हे द्वारवती के रसिक!/ 
बहुत बुरे थे ये सब फिर भी» कया तुम्हें स्मरण नहीं आते ये?/ हृदय में दुस्सह” व्रज की 
गोपियों का यह सन्देश» रक्षा करे आपकी। 

- नील 


पथिक द्वारका जाओ यदि» तो देवकी के बेटे से कहना» प्रेम के मोहमन्त्र से विवश» गोपियों 
को तुमने छोड़ दिया” पर ये केतकी के पराग के पटल से सूनी-सूनी दिशाएँ देख कर/ 
कालिंदी के किनारे उगे पेड़ भी कया याद नहीं आते तुम्हें? 


- जेज्ञात 


॥/॥9 


उपनय मसिं पत्र चेद॑ लिखामि किमत्र वा 
त्वमिति विनयश्रंशों यूयं त्विति प्रणयक्षतिः। 
सुहदिति मृषा नाथेत्यूनं नृषेति तटस्थता 
कथमिति ततः सन्देष्टव्यों मया यदुनन्दनः ॥ ३ ॥ 


कालिन्द्ाः पुलिनं प्रदोषमरुतो रम्याः शशाझ्लांशवः 
सन्‍्तापं न हरन्तु नाम नितरां कार्वन्ति कस्मात्पुनः। 
सन्दिष्टं व्रजयोषितामिह हरे: संशृण्वतोषन्तःपुरे 
निःश्वासाः प्रसृता जयन्ति रमणी सौभाग्यगर्वच्छिदः ॥ ४ ॥ 
- पग्चतन्त्रकृतः 
मथुरापथिक मुरारेरुपगेयं द्वारि वलृवीवचनम्‌। 
पुनरपि यमुनासलिले कालियगरलानलो ज्वलति ॥ ५ ॥ 
- वीरसरस्वत्याः 


६३. सामान्यहरिः 


सेयं द्यौस्तदिदं शशाड्रूदिनकृच्चिहंनभः सा क्षिति- 
स्तत्पातालतलं त एवं गिरयस्तेम्भोधरास्ता दिशः। 
इत्यं नाभिविनिर्गतेन सशिरःकम्पाद्भुतं वेधसा 
यस्यान्तश्व बहिश्व दृष्टमखिलं त्रैलोक्यमव्यात्स वः ॥ १ ॥ 
- वाक्पतिराजस्य 


लक्ष्मी यत्परिचारिकेति नयनं यस्येति यासां पतिं 
यत्पादार्धभवेति नाकसरितं येनोद्धुतेति श्रुतिम्‌। 
ईशं यत्तनुभागभागिति जनः' शुश्रूषते सादरं 
भूयाद्विश्वममस्यमानमहिमा भूत्ये स वः केशव ॥ २ ॥ 
- समन्तभद्रस्य 


संसारार्तिपरिश्रमाध्वविटपी ..क्षीरोदवापीपयाः 
क्रीडानाटकनायको विजयते सत्कर्मबीजाडुरः | 
देत्यस्लीस्तनपालिपाणिजपदव्यालोपिशिला 

देवः श्रीवदनेन्दुविम्बलडहज्योत्स्नाचकोरों हरिः ॥ ३ ॥ 
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(४) 


(५) 


सखि ले आओ स्याही पत्र लिखूँ/ पर क्या दूँ सम्बोधन ?/ “तुम” लिखूँ, तो टूटती है विनय/ 
“आप' लिखने पर घायल होता है प्रणय/ मित्र कहूँ, तो झूठ लगेगा» “नाथ” लिखूँ तो छोटापन 
लगता है/ और लिखूँ 'राजा'/ तो तटस्थता हो जायेगी यह तो/ फिर कैसे भेजूँ सन्देश-- 
यदुनन्दन को? 
- पुंसोक 
“कालिन्दी का रेतीला तट/ साँझ की हवा» सुरम्य ये चन्द्रकिरणें/ भले ही ये सन्ताप न हरें/ 
पर विकल क्‍यों कर रहीं हैं?/ कृष्ण सुनते हैं गोपियों का यह सन्देश” और छोड़ते हैं 
निःश्वास/ उनके अन्तःपुर की रमणियों का/ सौभाग्यगर्व तोड़ने वाले” ये निःश्वास/ विजय 
हो इनकी । 
- पज्चतन्त्रकार 


मथुरा के ओ बटोही !» मुरारि के द्वार पर/ गोपियों का यह वचन सुनाना/ कि फिर से दहक 
उठी है यमुना के जल में/ कालिय के विष की आग। 
- वीर सरस्वती 


६३. सामान्य हरि 


नाभि से बाहर निकला कमल/ कमल की» पंखुरियाँ सरका कर» देखा ब्रह्मा ने--/ वही 
अन्तरिक्ष था/ वही चन्द्रमा” और सूरज से चिह्ित/ आकाश» वही धरती» वही था पाताल 
का तल और पहाड़ भी वे ही सागर और दिशाएँ वे ही/ सब कुछ वैसा का वैसा/ जो भीतर 
था, वही बाहर ॥ देखा ब्रह्मा ने और चकित वे» रह गये सिर हिलाते/ जिनके भीतर/ जिनके 
बाहर यह सब देखा» वे हरि, रक्षा करें त्रिलोकी की। 


- वाक्पति 


सेवा करते हैं लोग सादर लक्ष्मी की” क्यों कि वह उनकी परिचारिका है ॥/ सेवा करते हैं लोग 
सादर सूरज की» क्योंकि वह नयन है उनका» सेवा करते हैं लोग सादर स्वर्गगंगा की» क्यों 
कि वह निकली है उनके चरणों की धोवन से/ सेवा करते हैं लोग सादर शिव की» क्योंकि 
वे एकमेक हैं उन्हीं की देह से” ऐसे विश्व के द्वारा नमन की गयी महिमा वाले केशव/ 
आपका कल्याण करें। 

- समन्तभद्र 
संसार के दुःख़ और थकान को हरने के लिये» मार्ग के वृक्ष/ क्षीर सागर की वापी में 
जलक्रीड़ा के नायक» सत्कमों के बीजांकुर० दैत्यस्त्रियों के वक्षःस्थलों पर अंकित/ नखचिद्नों 
को विलुप्त करने में/ उत्कृष्ट शिल्पी/ लक्ष्मी के मुख शशि से झरती» सौन्दर्य की ज्योत्स्ना 
ते चकोर/ श्री हरि की” जय हो। 

- भानु 
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बीज॑ ब्रहैव देवों मधुजलनिधयः कर्णिका स्वर्णशैलः 
कन्दो नागाधिराजो वियदपि विपुलः पत्रकोशावकाश: | 
द्वीपा: पत्राणि मेघा मधुपकुलमभूत्तारकागर्भधूलि- 
यस्यैतन्नाभिपद्म॑ भुवनमिति स वः शर्म देवों दधातु ॥ ४ ॥ 
- हलायुधस्य 
य॑ं लक्ष्मीसपजीवति सम भजते य॑ भारती संभ्रमा- 
देतस्मैं किमु दीयतां कथमसावस्मादृशैः स्तूयताम्‌ । 
सेव्यो वा कथमेष यस्य शिरसा धत्ते पदार्ध्य॑ शिव- 
स्तस्मात्कृत्ममजानतो मम मनोवृत्तेः प्रमाणं हरिः ॥ ५ ॥ 
- तिलचन्द्रस्य 


६४. हरिभक्तिः 


बद्धेनाअलिना नतेन शिरसा गात्रैः सरोमोद्रमैः 
कण्ठेन स्मरगद्गदेन नयनेनोदीर्णवाष्पाम्बुना । 
नित्यत्वच्चरणारविन्दयुगलध्यानामृतास्वादिना- 
मस्माक॑ सरसीरुहाक्ष सतत संपद्यतां जीवितम्‌ ॥ १ ॥ 


- श्रीकुलशेखरस्य 


नास्था धर्मे न वसुनिचये नैव कामोपभोगे 
यद्यद्धव्य॑ भवतु भगवन्‌ पूर्वकर्मानुरूपम्‌ 
एतत्ार्थ्थ मम बहुमतं जन्मजन्मान्तरेषपि 
त्वत्पादाम्भोौरुहयुगगता निश्चला भक्तिरस्तु ॥ २ ॥ 


मज्जन्मनः  फलमिदं॑ मधुकैटभारे 
मद्रार्थीव मदनुग्रह एप एव। 


त्व्धृत्यभृत्यपरिचारकभृत्यभृत्य- 
भृत्यस्य भृत्य इति मां समर लोकनाथ ॥ ३ ॥ 


नाहं॑ वन्दे तव चरणयोर्डन्द्रमदन्द्रहेतो: 
कुम्भीपाक॑ गुरुमपि हरे नारक॑ नापनेतुम्‌ । 
रम्या रामा मृदुतनुलता नन्‍्दने नाभिरन्तुं 
भावे भावे हृदयभवने भावयेयं भवन्तम्‌ ॥ ४ ॥ 
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(४) 


जिनकी नाभि का कमल» सकल भुवन है/ उसमें बैठे ब्रह्मा बीज हैं भुवन का/ सागर है 
उसका रस» स्वर्णणैल उसका कमलगट्टा है/ नागाधिराज उसके कन्द हैं/ विपुल आकाश/ 
है उसकी पंखुरियों का अवकाश» सारे द्वीप हैं/ उसकी पंखुरियाँ/ तारे हैं उस पर मँडराते 
भौरे/ वे ही प्रभु सुख दें तुम्हें । 

- हलायुध 


लक्ष्मी उन्हीं से सम्पन्न हो रही है” भारती उन्हीं की कर रही है स्तुति/ उन प्रभु को क्या तो 
दिया जाय/ और कैसे उनकी स्तुति हो?/ हम जैसों के द्वारा?” जिनके चरणों की धोवन/ 
माथे पर धरते हैं शंकर/ उनकी कैसे हो सेवा/ इसलिये भक्ति का कोई कृत्य” मैं समझ नहीं 
पाता? हे हरि/ मेरे मन के भीतर जो है/ उसके प्रमाण भी आप स्वयं हैं। 

- तिलचन्द्र 


६४. हरिभिक्ति 


हम जो बँधी अंजलि से/ झुके मस्तक से» रोमांचित अंगों से/ स्मरण से गद्गद कण्ठ से/ 
भरभर आते आँसू वाले नयनों से/ नित्य तुम्हारे चरणारविन्दयुगल के/ ध्यान का/ अमृत» 
करते हैं आस्वादित/ हे कमलनयन! हमारा» नित्य बना रहे जीवन यों ही। 

- श्री कुलशेखर 


नहीं है मेरी आस्था» धर्म में/ न धनसम्पदा में/ न काम के उपभोग में/ हे भगवनू/ पूर्वकर्म 
के अनुरूप/ जो कुछ भव्य मुझे मिले/ मिलता रहे» प्रार्थना यही है केवल» मेरे मन की एक 
बड़ी/ जन्म-जन्मान्तरों में भी तुम्हारे चरणकमल युगल में/ निश्चल हो मेरी भक्ति। 

- वही 


हे मधुकैटभारि / यही होगा मेरे जन्म लेने का फल» यही है मेरी प्रार्थना भी/ यही होगा मेरे 
लिये अनुग्रह भी बस/ कि आपके» भृत्य के परिचारक» के भृृत्य के भृत्य का भी भृत्य/ 
समझ कर हे लोकनाथ/ आप स्मरण करें मेरा। 

- वही 


आपके चरणयुगल का» इसलिये नहीं करता हूँ मैं वन्दन/ कि द्वन्द्र मिट जाये मेरा और 
आपका» इसलिये नहीं करता हूँ मैं वन्दन/ कि बच सकूँ विकट कुम्भीपाक से» इसलिये नहीं 
करता हूँ मैं वन्दन/ कि मृदुल तनुलताओं वाली» सुन्दर अप्सराओं से/ भरे नन्‍्दन कानन में 
रमूँ । प्रत्येक भाव में/ हृदय के भवन में बसा रहे/ भाव आपका ही» बस इसलिये करता हूँ 
वन्दन | 


- वही 
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अविस्मृतिस्त्वच्चरणारविन्दे भवे भवे मेस्तु भवठ्ासादात्‌ ॥ ५ ॥ 


मुकुन्द मूर्ध्ना प्रणिपत्य याचे भवन्तमेकान्तमियन्तमर्थम्‌ । 
अविस्मृतिस्त्वच्चरणारवि 
- कस्यचित्‌ 


६५. समुद्रमथने हरिः 


श्रेयोष्स्याश्चिरमस्तु मन्दरगिरेमाघानि पाश्वैरिय॑ 
मावष्टम्भि महोर्मिभिः फणिपतेमलिपि लालाविषैः। 
इत्याकूतजुष:. श्रियं जलनिधेरधोत्थितां पश्यतो 
वाचोन्तःस्फुरिता बहिर्विंकृतिभिवर्यक्ता हरेः पान्तु वः ॥ १ ॥ 
- वाक्पतिराजस्य 


पाण्डुलक्ष्मीकुचाभोगे नर्तिता हरिणा दृशः। 
औत्सुक्यादिव तेनादी निहिता वरणस्रजः ॥ २ ॥ 
- श्रीमत्केशवसेनदेवस्य 


पातु त्रिलोकीं हरिरम्बुराशौ 
प्रमध्यमाने कमलां विलोक्य 
अज्ञातहस्तच्युतभोगिनेत्र: 
कुर्वन्‌ वृथा बाहुगतागतानि ॥ ३ ॥ 
- त्रिभुवनसरस्वत्या: 

ग्राव्गा नासि गिरेः क्षता न पयसाप्यातासि न म्लापिता 
निःश्वासैः फणिनोपसि न त्वदनुगा नायासिता कापि न। 
स्वं वेश्म प्रतिगच्छतोरितो मुहुः श्रीशाह्िणोः सस्पृहं 
सा प्रश्नोत्तरयुग्मपंक्तिस्भयोरत्यायता पातु व: ॥ ४ ॥ 

ब् कस्यचितु 
पाथोघे: परिमथ्यमानसलिलादर्धोत्थिताया: श्रियः 
सानन्दोलूसितभ्रुवः कुटिलया दृष्ट्यैव पीताननः । 
अज्ञातस्वकरद्ययीविगलितव्यालोलमन्थोरग: 
शून्ये बाहुगतागतानि रचयन्नारायणः पातु वः ॥ ५ ॥ 

- सागरस्य 


६६. समुद्रोत्यितलक्ष्मी: 


संपूर्ण: पुनरभ्युदेति किरणैरिन्दुस्ततों दन्तिनः 
कुम्भदन्द्रमिदं पुनः सुरतरोरग्रोलूसन्मज़री । 
इत्थं. यद्ददनस्तनद्वयवलद्रोमावलीषु . भ्रमः 
क्षीराब्धेर्मथने भवद्विविषदां लक्ष्मीरसावस्तु वः ॥ १ ॥ 


422 


(५) 


(४) 


(१) 


हे मुकुन्द/ माथा नवा कर, करके प्रणाम/ इतनी ही याचना करता हूँ बस” कि संसार में रह 
कर तुम्हारे चरणारविन्द की” स्मृति बनी रहे अविकल/» तुम्हारी ही कृपा से। 
- अज्ञात 


६५. समुद्रमन्थन में हरि 


कल्याण हो इस मन्दार गिरि का सदा» यह रगड़ न दे अपनी किनारों से कहीं» चपेट में न 
ले विकट लहरों से संग” लपेट न दे कहीं नागराज की वार के साथ टपकते विष से/ सागर 
से ऊपर आती लक्ष्मी को ताकते हुए/ विष्णु के हृदय के भीतर» घुमड़ी है यह आकुल पुकार/ 
उनके मुख पर इस समय आ गये हैं जो विकार/ उनसे वह पहचानी जा सकती है। 

- वाक्पतिराज 


लक्ष्मी के शुभ्र उरोज के विस्तार पर/ विष्णु की दृष्टि थधिरक उठी» उत्सुकता में भरकर 
उन्होंने/ वरमाला पहले ही आगे कर दी। 
- श्रीमत्केशवसेनदेव 


सागर-मन्थन के समय» लक्ष्मी को बाहर निकलती देख कर/ पता नहीं कब/ छूट गयी 
नागराज की रस्सी हरि के हाथों से/ डुलाते रह गये वे हवा में हाथ/ वे हरि» रक्षा करें 
त्रिलोकी की। 


- त्रिभुवनसरस्वती 


कहीं पर्वत की चट्टानों से” चोट तो नहीं लगी तुम्हें?” जल की हिलोरों ने तो नहीं किया 
विकल ?/ नागराज की निःश्वासों से म्लान तो नहीं हुईं ?/ तुम्हारे साथ आने वालों में./ कष्ट 
तो नहीं हुआ किसी को?/ अपने घर लौटते हुए बार-बार» विष्णु पूछ रहे हैं लक्ष्मी से/ 
प्रश्नोत्तर की पाँतों के विस्तृत जोड़/ इस दम्पति के/ रक्षा करें आपकी। 

- अज्ञात 


मथे जाते सागर के जल से/ आधी ऊपर .उठ आयी लक्ष्मी के मुख को/ पी गये हरि आनन्द 
से उल्लसित भौंहों वाले नयनों से |/ घूमती मथानी सर्प की/ पता नहीं कब हाथों से उनके/ 
खिसक गयी» शून्य में हाथों का गतागत/ रच रहे जो नारायण» वे आपकी रक्षा करें। 

- सागर 


६६. समुद्रोत्यित लक्ष्मी 


चाँदनी की उजास के साथ सम्पूर्ण चन्द्रमा उगा यह/ फिर हाथी के दो माथे पर आये» फिर 
पारिजात की खिली हुई/ मंजरी दिखी। » क्षीरसागर के मंथन के समय» जिसके मुख 
वक्षःस्थल और रोमावली को ले कर» देवों को/ इस तरह का भ्रम हुआ» वह लक्ष्मी” आपको 
लक्ष्मी प्रदान करे। 

- अज्ञात 
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सानन्दं त्रिदशैः सविस्मयमविश्वस्तैः सुरद्रेषिभिः 
साक्ष्य सुरसुन्दरीपरिजनैः सेष्य च रम्भादिभिः। 
साकूतं च सकौतुक॑ च समनोह्वादं च कंसद्विषा 
दृष्टा दुग्धमहोदधिप्रमथने लक्ष्मी: शिवायास्तु वः ॥ २ ॥ 

- शह्डरदेवस्य 
जयति महोदधिमथने मुररिपुपरिरम्भसंभृता लक्ष्मी: । 
सत्वरसत्रपसरभससपुलकसोत्कम्पसस्वेदा ॥ ३ ॥ 


हल कस्यचितु 


मन्थानोलुसलीलाचलचिकुरमिलत्कुण्डलां कर्णपालिं 
मिथ्यैवोन्मोचयन्त्या: कृतकपटपरावृत्तयस्ते कटाक्षा: | 
लक्ष्ययाः पायासुरन्तः स्मरभरविकसत्स्मेरगण्डस्थलाया 
लज्जालोलं बलन्तो मधुरिपुवदनाम्भोजभुज्ञाश्विरं वः ॥ ४ ॥ 
- भोजदेवस्य 


श्रियः क्षीरराम्भोघेर्निजविनयनग्रेण वपुषा 
शनैरुत्तिष्ठन्त्या: पवनचलितेन्दीवरदृशः । 
कटाक्षो मन्दाक्षस्तिमितलुलितभूह्हरिमनु 
प्रकीर्ण: कालिन्दीलघुलहरिवृत्तिविजयते ॥ ५ ॥ 


६७. लक्ष्मीस्वयंवर: 


सोद्ेगं करिकृत्तितससि भवद्दीडान्वितं ब्रह्मणि 
त्रैलोक्यैकगुरावनादरबलत्तारं शचीभर्तरि । 
त्रासामीलितपक्ष्म भास्वति लसट्गेमप्रसन्न॑ हरौ 
क्षीरोदोत्थितया श्रिया विनिहितं चक्षु: शिवायास्तु वः ॥ १॥ 
- भारवेः 


समुद्रमथनव्यग्रसुरसन्दोहनिस्पृहा: । 
लग्नाः कृष्णस्य वक्तेन्दौ पान्तु नो दृष्टयः श्रियः ॥ २ ॥ 

- उमापतिधरस्य 
सोत्साह॑ दधति स्वयंवरमहारज्ञे मिथः स्पर्धया 
नेपथ्यप्रतिपन्नचित्तकलनाश्चर्य॑ सुराणां गणे। 
उद्यान्तया मकरालयात्कमलया संभावितः केनचिद्‌- 
टृक्‍्पातेन विरूढगूढहसितानन्दो हरिः पातु वः ॥ ३ ॥ 
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(२) 


(३) 


(१) 


(३) 


देवों ने देखा उसे आनन्द में भरकर/ असुरों ने अविश्वास से चकित होकर» अप्सराओं के 
संगी गन्धर्वों ने अचरज से/ रम्भा आदि ने ईर्ष्या से ताका। / साभिप्राय, मन के आह्लाद 
में उच्छवसित/ हरि ने निहारा/ जिसे/ क्षीरसागर के मंथन के समय” सागर से बाहर आती 
वही लक्ष्मी आपके लिये करे मंगल | 


- शकंरदेव 


वह झटपट मिलने को आकुल भी है/ और लजाई भी» वह हड़बड़ाई भी है और/ पुलकित 
भी है/ वह काँप भी रही है” और भीग भी रही है पसीने से/ महासागर के मंथन में मुरारि 
के परिरम्भ से सम्भृत/ उस लक्ष्मी की जय हो। 

- अज्ञात 


भीतर ही भीतर उमड़ते अनुराग से/ विकसित थे उसके कपोल;/ मंथन के उल्लास की लीला 
में/ फहरा रहे थे केश उसके» कुण्डलों पर आ-आकर“ वह अभिनय कर रही थी कानों में 
लिपट गई अपनी केशराशि को उनन्‍्मोचित करने का/ लाज से और चंचल हो» फिंक रहे थे 
उसके कटाक्ष” बल खाते से/ कपट से उनको/ वह लौटा-लौटा लेती थी» मधुरिपु के वदन 
कमल के भ्रमर/ वे कटाक्ष” करते रहें सदा/ आपकी रखवाली । 

- भोजदेव 


क्षीर सागर से धीरे-धीरे ऊपर आती/ पवनचलित नीलकमल सी आँखों वाली» विनय से 
अपने में सिमटी-सी/ लक्ष्मी का स्थिर बंकिम भौंहों वाला/ कटाक्ष छूटा मन्‍्द थिरकते नयनों 
से/ और गिरा जा-जाकर» विष्णु के ऊपर» कालिन्दी की लघु लहर सरीखे/ उस कटाक्ष की/ 
जय हो। 

- अज्ञात 


६७. लक्ष्मीस्वयंवर 


गजाजिन धारी शिव को देखा उसने» उद्वेग से घबरा गई» ताका ब्रह्मा को” और लजा गयी» 
शचीपति को देख कर/ अनादर से मूँद लिये पलक» सूरज के सम्मुख» त्रास से झपका लीं 
बरौनियाँ/ प्रीति से लहलहाते प्रसन्न नयनों से” फिर निहारा हरि को» लक्ष्मी की वह दृष्टि 
आपका कल्याण करे। 

- भारवि 


समुद्रमंथन से व्यग्र/ देवगणों पर/ गिरी निःस्पृह हो कर/ हरि के वदनकमल पर रह गयी 
अटक कर लक्ष्मी की दृष्टि/ वही दृष्टि आपकी रक्षा करें। 
- उमापतिधर 


स्वयंवर के महारंगमंच पर/ परस्पर स्पर्धा में सजधज कर चित्त में चकित होते/ बैठ गये 
देवगण/ सागर से ऊपर उठ रही थी» लक्ष्मी” हरि गुपचुप भीतर ही भीतर» हँस रहे थे अपने 
सुख में भीजे/ लक्ष्मी ने हरि को निहारा/ क्या कहें किस तरह निहारा/ उसका यह निहारना/ 
आपकी रक्षा करे। 
- महादेव 
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आख्याते हसितं पितामह इति त्रस्तं कपालीति च 
व्यावृत्तं गुरुरित्ययौ दहन इत्याविष्कृता भीरुता। 
पौलोमीपतिरित्यसूयितमथ. व्रीडावनम्नं... श्रिया 


पायाद्रः पुरुषोत्तमोषयमिति च न्यस्तः स पुष्पाजलिः ॥ ४ ॥ 
- क्षैमेश्वरस्य 


मुग्धे मुझ विषादमत्र बलभित्कम्पो गुरुस्त्यज्यतां 
सद्भावं भज पुण्डरीक नयने मान्यानिमान्मानय। 
लक्ष्मी शिक्षयतः स्वयंवरविधौ धन्‍्वन्तरेवॉक्छला- 
दित्यन्यप्रतिषेधमात्मनि विधिं शृण्वन्‌ हरिः पातु वः ॥ ५ ॥ 


- पुण्डरीकस्य 
६८. लक्ष्मीश्ज्ञारः 


शान्तं शेते न शेषः स्थगयति तिमिरं कौस्तुभी्नापि भासः 
साम ब्रह्मापि गीत्वा मुकुलितनयनो निद्रया ध्यायतीव। 
लक्ष्मया कर्णे गदित्वा मृदुकमिति हरे ब्रीडया हारि हास्य॑ 
हस्तो हस्तेन नीवीवसनविघटनाद्वारितों वः पुनातु ॥ १॥ 


तिर्यक्त्वादवुध: फणी मणिरुचोप्यस्योपधानीकृतै- 
मन्दारैः स्थगितांशवः स्तनघनस्वेदास्पदं कौस्तुभः । 
नाभीपद्रजोन्ध एव सततं वेधा मुधा लज्जसे 
लक्ष्मीमित्यवबोधयन्निधुवनारम्भे हरिः पातु व: ॥ २ ॥ 
- गणपतेः 


मिथ्याकण्डूतिसाचीकृतगलसरणिर्येषु जातो गरुत्मान्न्‌ 

ये निद्रां नाटयद्धिः शयनफणिफणैर्लक्षिता न श्रुताश्व । 

ये च ध्यानानुबन्धच्छलमुकुलदृशा वेधसा नैव दृष्टास्ते 
लक्ष्मी नर्मयन्तो निधुवनविधयः पान्तु वो माधवस्यथ ॥ ३ ॥ 


- राजशेखरस्य 
उत्तिष्ठन्त्या रतान्ते भरमुरगपतौ पाणिनैकेन कृत्वा 
धृत्वा चान्येव वासो विगलितकबरीभारमंसे वहन्त्याः । 
भूयस्तत्कालकान्तिद्विगुणितसुरतप्रीतिना शौरिणा वः 
शय्यामालिज्ञ्य नीत॑ वपुरलतसलसदबाहु लक्ष्म्या: पुनातु ॥ ४ ॥ 
- वररुचेः 
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(३) 


(४) 


पितामह हैं-- यह सुनकर बस हँसकर देख लिया/ कपालधारी शिव हैं-- यह सुन त्रास से 
ताका» गुरु बृहस्पति हैं यह जाना, तो मोड़ लिया मुख/ अग्नि हैं यह सुनकर प्रकट किया 
डर/ शचि के पति हैं यह सुनकर ईर्ष्या ग्रस्त हो गई वह/ ये रहे पुरुषोत्तम/ इतना सुनते ही/ 
लज्जानत लक्ष्मी ने” की समर्पित» पुष्पांजलि/ वह पुष्पांजलि/ आपकी रक्षा करे। 

- क्षेमेश्वर 


हे भोली, तज दो विषाद/ बरबस छूट रही जो/ रोक लो उस कँपकँपी को/ अरी कमलनयने, 
सद्भाव तो बनाकर रखो ही इनके लिये/ ये ठहरे मान्यजन ।/ इनका सम्मान करो» यों लक्ष्मी 
की पटूटी पढ़ाते/ वाणी के छल से धन्वन्तरि/ उनके वचनों में छिपे/ अन्यों के निषेध और 
अपने प्रति विधि को/ ताड़ गये हरि/ उनके वचनों को गुनते/ वे ही हरि/ आपकी रक्षा करें। 


- पुण्डरीक 
६८. लक्ष्मीश्रृंगार 


अभी शेष सोये नहीं हैं शान्त हो कर/ तिमिर ने ढका भी नहीं है/ कौस्तुभ की आभा को 
नयन मूँदकर कर रहे जो सामगान» वे ब्रह्मा भी अभी कर ही रहे हैं नींद का ध्यान» लक्ष्मी 
ने हौले से इतना कहा हरि के कान में/ और लजाकर बरजा हँसने पर फिर वस्त्रग्रन्थि 
खोलते उनके हाथ को” रोक लिया अपने हाथ से/ लक्ष्मी का वह बरजता करतल/ आपको 
करता रहे निर्मल । 


- अज्ञात 


“तिरछे होने से जान नहीं पायेगें शेष” फिर तकिया बनाकर लगाये गये» पारिजात के फूलों 
से/ उनके फणों पर चमकती मणियाँ भी हो चुकी हैं धुँधली/ कौस्तुभ मणि भी» वक्षःस्थल 
से गिर रहे घने पसीने से/ है मटमैली/ विधाता तो नाभि के कमल के पराग से रहते हैं रतौंधी 
में ही सदा/ तुम व्यर्थ लजा रही हो”-- / विधुवन विलास के आरम्भ में» लक्ष्मी को यों 
समझाते/ हरि आपकी रक्षा करें। 


- गणपति 
जिनके कारण/ गरुड़ खुजली का झूठा बहाना बना कर मोड़ लिया करते हैं गरदन/ जो 
नींद का नाटक करते» सेज बने शेष के फणों से न देखी गयी न सुनी गयी» ध्यान लगाने 
के छल से/ नयन मूँदे/ ब्रह्मा भी/ बूझ न पाये जिनको» लक्ष्मी को रमातीं/ माधव की वे 
विधुवनविधियाँ/ रक्षा करें आपकी | 

! - राजशेखर 
रतान्त में उठते हुए/ एक हाथ से/ भार उसने अपना» शेष नाग पर डाला» दूसरे हाथ से/ 
वस्त्र कन्धे पर का सँभाला/ छितरा गया था केश भार/ उसकी वह छवि निहार/ सुरत की 
दूनीं प्रीति से हो निहाल/ विष्णु ने उसे गले लगा कर/ फिर से ले लिया सेज पर» लक्ष्मी का 
वह देह/ अलसाई ललिता बाहु वाला” आपको पावन करे। 

- वररुचि 
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कचचिबुककाुचाग्रे पाणिषु व्यापृतेषु 
प्रथमजलधिपुत्रीसजझमे. रज्न्धाम्नि। 
ग्रथितनिविडनीवीग्रन्थिनिर्मोचनेच्छो 


श्वतुरधिकभुजाशा शार्ज्रिणो वः पुनातु ॥ ५ ॥ 


६६. लक्ष्मी: 


प्रवीरटठभोग्यापि. जयति श्रीर्महासती । 
कृत्स्नत्रैलोक्यवासापि कृष्णोरःस्थलशायिनी ॥ १ ॥ 


विद्वानक्षरनष्टधीरिति . शुचिर्धर्मध्वजीति . स्थिर- 
स्तब्धः क्रुद्ध इति ग्रहीति सृदृढः क्षन्ता लघीयानिति । 
मायावीति च नीतिशाख्रकुशलो यामन्तरेणेश्वरै- 
गण्यन्ते गुणिनोषपि दूषणपदं तस्यै नमस्ते श्रिये ॥ २ ॥ 


विष्णुवक्षोगृहे लक्ष्मीरस्ति कौस्तुभदीपिके । 
पुनातु निवसन्ती वो दृढ़दोःस्तम्भतोरणे ॥ ३ ॥ 


जयति श्रीमुखं कान्‍्तं कौस्तुभप्रतिबिम्बितम्‌ । 
चन्द्रमा मनसो जात इति यद्गायति श्रुतिः ॥ ४ ॥ 

- आचार्यगोपीकस्य 
वृते साइविवाहमजझ्लविधाौ लब्धापि दैत्यद्रुहः 
सौहार्दे विमनाः पुनातु भवतो लक्ष्मी: स्मरन्‍्ती पितुः । 
यामाश्वासयतीव सोदरतया ऊप्रत्यग्रविम्बग्रह- 
व्याजादड्डगतामनंकुशनिजस्नेहों मुहुः कौस्तुभः ॥ ५ ॥ 

- शरणदेवस्य 


७०. लक्ष्म्युपालम्भ: 


कोपस्तेज इति ग्रहः स्थितिरिति क्रीडेति दुश्लैष्टता 
माया च व्यवहारकौशलमिति स्वच्छत्वमित्यज्ञता। 
दौर्जन्यं स्फुटवादितेति धनिनामग्रे बुघैर्यदशा- 
होषो5पि व्यपदिश्यते गुणतया तस्यै नमोछस्तु श्रिये ॥ १॥ 
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(२) 


(४) 


(५) 


जलधितनया के प्रथम समागम में» रंगधाम में» केश, ठड़डी, वक्षःस्थल पर» चारों हाथ करके 


जे] 


व्यापारित/ घनी गुँथी वसनग्रन्थि को खोलने के लिये/ चार के अतिरिक्त पाँचवें हाथ की 
आशा जो विष्णु करें» वे आपको पावन करें। 
- दक्षिणात्य 


६६. लक्ष्मी 


हठ से उसे भोगते हैं श्रेष्ठ वीर/ फिर भी वह महासती है/ बसी हुई है वह/ निखिल त्रिलोकी 
में/ फिर भी सोयी रहती है/ विष्णु के वक्षःस्थल पर/ जय हो उस लक्ष्मी की। 
- राजशेखर 


उसके बिना प्रभुओं की दृष्टि में/ विद्वज्जन बन कर रह जाते हैं पोंगे पण्डित/ पुण्यात्मा होते 
हैं बस धर्म की ध्वजा उठाने वाले/ स्थिर और गर्वीलि लोग” लगते हैं महाक्रोधी/ दृढ़मति 
दिखते हैं बड़े जिद्दी/ क्षमाशील बन जाते है छोटे/ नीतिशास्त्र के पण्डित/ बनकर रह जाते 
हैं बस कपटी/ उसके बिना गुणी जन» पाते हैं बस दूषण/ उस लक्ष्मी को हमारा नमन। 
- सोलुक 
विष्णु का वक्षःस्थल/ वह घर है/ कौस्तुभ का दिया जला करता है जिसमें/ और बसती है 
उसके भीतर लक्ष्मी” जन-जन के हाथ» बन जाते हैं वे तोरण/ जिससे वह प्रवेश करती है/ 
वही लक्ष्मी/ आप सभी को करे पावन। 
- राजशेखर 


कौस्तुभ में प्रतिबिम्बित है/ लक्ष्मी का जो मुख” उसी के कारण तो» बताते हैं वेद/ कि 
चन्द्रमा ने जन्म लिया» परम पुरुष के मन से/ 
- आचार्य गोपीक 


सांगोपांग विवाह की मंगलविधि सम्पन्न हुई/ पिता का स्मरण करती लक्ष्मी” चिड़चिड़ा रही 
हैं विष्णु के ऊपर/ सहोदर होने से/ कौस्तुभमणि मानो» अंक में उनको लेकर प्रतिबिम्ब के 
बहाने/ स्नेह दिखाती/ दे रही है आश्वासन बार-बार» वे लक्ष्मी आपको परावन करें। 

- शरणदेव 


७०. लक्ष्मी को उलाहना 


धनिकजनों के क्रोध को/ बताते हैं विद्वजजन उनका तेज/ उनके दुराग्रह को कहते हैं 
स्थिरता” उनकी कुचेष्टाओं को कहते हैं क्रीड़ा/ उनका छल» हो जाता है व्यवहार कौशल/ 
उनके अज्ञान को बताते हैं निश्छलता/ दुर्जनता को स्पष्टवादिता/ जिस लक्ष्मी के कारण/ 
उसे नमस्कार । 


- शातूक 
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रत्नाकरस्तव पिता स्थितिरम्बुजेषु 
भ्राता तुषारकिरणः पतिरादिदेव: । 
केनापरेण कमले वत शिक्षितासि 
सारज्नश्रज़्कुटिलानि विचेष्टितानि ॥ २ ॥ 


कस्मैचित्कपटाय कैटभरिपूरःपीठदीर्घालयां 
देवि त्वमभिवाद्य कृप्यसि न चेत्तत्किंचिदाचक्ष्महे | 
यत्ते मन्दिस्मम्बुजन्म किमिदं विद्यागृहं यच्च ते 
नीचान्नीचतरोपसर्पणमपामेतत्किमाचार्यकम्‌ ॥ ३ ॥ 


अस्मान्मा भज कालकूटभगिनि स्वप्नेषपि पद्मालये 
व्याधीभूय कदर्थयन्ति बहुशों मातर्विकारा इमे। 
यच्चक्षुर्न निरीक्षतेच्छविषयं नैव॑ शृणोति श्रुतिः 


प्राणा एव वर प्रयान्ति न पुनर्निर्यान्ति वाचो बहिः ॥ ४ ॥ 


- भवग्रामीणवातोकस्य 


लक्ष्मि नीचानुरक्तासि पुनरब्धिविलं विश । 
क्व मन्दरः कक्‍्व ते देवाः कस्त्वामुत्तोलयिष्यति ॥ ५ ॥ 


७१. सरस्वती 


वीणाक्वाणलयोलू[सिलोलदड्डुलिपलूवः । 
भारत्या: पातु भूतानि पाणिलसितकड्डण: ॥ १ ॥ 


आदित्यादपि नित्यदीप्तममृतप्रस्यन्दिचन्द्रादपि 
त्रैलोक्याभरणं मणेरपि त्तमःकाषं हुताशादपि | 
विश्वालोकि विलोचनादपि परब्रह्मस्वरूपादपि 
स्वान्तानन्दनमस्तु धाम जगतस्तोषाय सारस्वतम्‌ ॥ २ ॥ 


निगूढ॑ कुत्रापि क्वचिदषि वहहिर्व्यक्तमधुरं 
सरस्वत्या: स्रोत: परिमलगभीर॑ विजयते। 
अतिस्वादुन्यन्तः . पिहितरसरम्ये यदुपरि 
पृवन्ते भूयांसः कतिचिदपि मज्जन्ति निपुणाः ॥ ३ ॥ 
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लि कस्यचित्‌ 


- बलदेवस्य 


(१) 


(३) 


रत्नाकर सागर हैं पिता तुम्हारे” निवास है तुम्हारा कमल में» भाई है तुम्हारा चन्द्रमा” पति 
हैं विष्णु स्वयं” फिर किस और से सीखीं तुमने” ओ लक्ष्मी!/ बारहसिंघे के सींगों जैसी टेढ़ी 
मेढ़ी/ ये चेष्टाएँ? 

- अज्ञात 


कैटभरिपु विष्णु के वक्षस्थल पर विश्राम करने वाली» देवि लक्ष्मी, तुम्हें नमन कर/ कुछ 

निवेदन करता हूँ यदि रुष्ट न होओ» तुम्हारा तो निवास कमल में है/ फिर कौन से विद्यागृह 

में तुमने पढ़ी विद्या/ जो नीच से नीच तक पहुँचती हो/ कया तुमने यह जल से सीखा? 
- मुरारि 


है कालकूट की बहिन !/ यही अच्छा होगा कि स्वप्न में भी तुम न आओ पास हमारे» तुम्हारे 
आने से/ कितना ओछा हो जाता है मनुष्य” उसकी आँखें/ देखती नहीं स्वच्छ विषय को 
कान सुनते नहीं/ प्राण भले निकल जायें/ किसी के भले के लिये” जीभ से वाणी बाहर नहीं 
निकलती | 


- भवग्रामीणवातोक 


लक्ष्मी, तू नीच पर अनुरक्त रहती है/ फिर से समा जा सागर के बिल में/ दुबारा कहाँ से 
आयेगा मन्दर पर्वत/ कहाँ से जुटेंगे देव और असुर/ और कौन तुझे निकालेगा बाहर? 
- अज्ञात 


७१. सरस्वती 
वीणा के क्‍्वणन की लय में/ उल्लसित हैं थिरकती अंगुलियों की उसकी कोंपलें/ लास्य 
करता है उसकी कलाई पर मनभावन एक कंगन» भारती की वह भुजा» सभी प्राणियों को 
करे पावन। 

- कंकण 
सरस्वती की आभा० सूर्य से भी बढ कर नित्य दीप्त है/ चन्द्र से अधिक अमृत की धार 
बहाती है/ रत्नों से बढ कर/ आभूषण है तीनों लोकों का» अग्नि से अधिक अँधेरे को काटने 
वाली है/ आँखों से अधिक विश्व को देखने वाली है/ और परब्रह्म के स्वरूप से अधिक» 
आत्मानन्द देने वाली है/ वही आभा जगत्‌ को सन्‍्तोष देती रहे। 

- बलदेव 


कितनी गहरी सुगन्ध रमी हुई है सरस्वती के अजस्र प्रवाह में/ बह रहा है मधुर यह प्रवाह/ 

कहीं छिपा हुआ, कहीं प्रकट/ अतिशय सुस्वादु भीतर रस में रमे हुए सुरम्य/ इस प्रवाह में 

तैरते हैं/ ऊपर ऊपर कहीं/ तो कहीं मारते हैं डुबकी” बुधजन/ जय हो इस प्रवाह की। 
- गदाधर 
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क्वचिदिव रविजडड्यच्छेदि क्वचित्यचुराचिर- 
द्युतिरिव चमत्कारि क्वापि क्षपाकरवन्गृदु । 
शिखिवदनृजु क्वापि क्वापि प्रदीपवदुज्ज्वलं 
विजयि किमपि ज्योतिः सारस्वतं तदुपास्महे ॥ ४ ॥ 


यस्याः प्रसादपरमाणुरसायनेन 
कल्पान्तरे. सुकविकीर्तिशरीरमस्ति । 
या कामधेनुरिव कामशतानि दुग्धा 
देवी प्रयच्छति नमामि सरस्वतीं तामू ॥ ५ ॥ 


७२. प्रशस्तचन्द्रः 


शुज्ञो सूत्रधारः कुसुमशरमुनेराश्रमब्रह्मचारी 
नारीणामादिदेवश्चिभुवनमहितो रागयज्ञे पुरोधा:। 
ज्योत्स्नासत्रं दधानः पुरमथनजटाजूटकोटीशयालु- 

देव: क्षीरोदजन्मा जयति कुमुदिनीकामुकः श्वेतभानु:ः ॥ १॥ 


- वसुकल्पस्य 
कामायुष्टोमयज्वा पुरमथनजटाचक्रकौमारभक्तिः 
प्राणायामोपदेष्ण सरसिरुहवने शर्वरीसार्वभौमः । 
देवो जागर्ति भानोर्भुवनभरभृतः स्कन्धविश्रामबन्धु: 
शुज्ञाद्वैववादी शमितकुमुदिनी मौनमुद्रों मृगाड़ू: ॥ २ ॥ 

४ 2 मुरारेः 
कन्दर्पस्यपजगत्त्रयीविजयिनः साम्राज्यदीक्षागुरुः 
कान्तामानशिलोजूछवृत्तिरखिलध्वान्ताभिचारे कृती । 
देवस्त्रयम्बकमौलिमण्डनसरित्तीरस्थलीतापसः 
शृज्ञाराध्वरदीक्षितों विजयते राजा द्विजानामयम्‌! ॥ ३ ॥ 

- विश्वेश्वरस्य 
व्योमाम्भोनिधिपुण्डरीकममृतप्राधारधारागृहं 
शृज्ञर्धमपुष्पमी ध्वशिखालड्जारमुक्तामणि: । 
कालाकारतमोभिभूतकुमुदग्रामाय मृत्युज्ञयो 
जीयान्मन्मथराष्ट्रपोष्टिकमहाशान्तिद्विजश्चन्द्रमा: ॥ ४ ॥ 
- उमापतिधरस्य 
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(४) 


(५) 


कही सूर्य की तरह जड़ता को दूर करती है/ कहीं असंख्य तारों की आभा-सा चमत्कार करती 
है/ कहीं चन्द्रमा की ज्योत्स्ना सा मुदुल बनती है/ कहीं आग की लपट सा तिरछा लहराती 
है/ कहीं दीये की लौ-सी लगती है उजली-उजली» सरस्वती की जोत/ है विजयिनी/ हम 
करते हैं उपासना उसकी। 

- अपिदेव 


जिसकी कृपा के परमाणु रसायन बन/ कल्प-कल्प तक सुकवि की देह को/ बना दिया करते 
हैं अक्षत/ जो कामधेनु-सी है दौहन करने पर/ पूरा करती है शत-शत कामनाएँ/ उस 
सरस्वती को मैं करता हूँ नमन । 

- पुरुषोत्तमदेव 


७२. प्रशस्त चन्द्र 


वह श्रंगार का है सूत्रधार/ ऋषि कामदेव के आश्रम का? ब्रह्मचारी है वह/ नारियों का 
आदिदेव/ राग के यज्ञ का» वह है पुरोहित» ज्योत्स्ना का सत्र/ उसने कर दिया है आरम्भ» 
पुरारि शिव की जटाजूट कोटियों में वह रचता है अपनी शैया» त्रिभुवन में उसकी है महिमा» 
क्षीरसागर से जन्मा वह देवता» कुमुदिनी का प्रेमी/ सफेद सूरज/ उसकी जय हो। 

- वसुकल्प 


वह कामदेव के आयुष्टोम यज्ञ का पुरोहित है/ वह पुरारि के जटाजूट में सेज सजाने वाला» 
वह प्राणायाम का उपदेशक/ कमलवन में रात्रि का सम्राट” भुवन के भार को ढोने वाले/ 
भानु के कंधे का वह सहारा» श्रृंगार ही है उसके लिये एक रस» कुमुदिनी की मौन मुद्रा को 
वह करता है दूर/ जय हो उस मृगांक की। 

- मुरारि 


तीनों लोकों की विजय करने वाले» कन्दर्प के साम्राज्य का दीक्षागुरु/ वह बीन-बीन कर 
बटोर लेता है रूठी प्रियाओं का मान” वह घने अँधेरे के अभिसार का है महारथी/ शिव के 
जटाजूट पर बहती गंगा की तटस्थली का» वह है तापस» श्रृंगार के यज्ञ में दीक्षित द्विजों' 
का» राजा है यह चन्द्रमा” जय हो इसकी। 

- विश्वेश्वर 


व्योम के महासागर में/ खिला हुआ वह है शुभ्रकमल/ अमृत के फव्वारे का» वह है धारागृह/ 
श्रृंगार के वृक्ष का वह फल है/ शिव के जूड़े का वह है अलंकार मुक्तामणि/ काले अँधियारे 
में घिरे” कुमुदसमूह के लिये/ वह है मृत्युंजय/ कामदेव के राष्ट्र का/ पौष्टिक कर्म करने 
वाला» वही है द्विजराज/ वह चन्द्रमा विजय करे। 

- उमापतिधर 


१. द्विज- दो बार जन्म लेने वाला, चन्द्रमा का भी पर्याय है। 


433 


$। 


लक्ष्म्या: क्रीडारविन्दं जयति भुजभुवां वंशकन्दः सुधांशु: ॥ ५ ॥ 


७३. चन्द्रकला 


श्यामायाः: करजक्षतं रतिपतेजैंत्रं धनुर्बन्धकी- 
हत्कम्बुक्रकचश्वकोरखुरलीसौहद्यवीजाडुरः । 
चोरग्रामगजांकुशः  परिलसन्मन्दाकिनीरोहितो 
ध्वान्ताम्भस्तरणैकनौरुदयते बालः सुधादीधितिः ॥ १ ॥ 

- उमापतेः 
लेखामनक्ञपुरतोरणकान्तिभाजमिन्दोर्विलोकय तनूदरि. नूतनस्य। 
देशान्तरप्रणयिनोरपि यत्र यूनोर्नून॑ मिथः सखि मिलन्ति विलोकितानि ॥ २ ॥ 

- वसुकल्पस्य 


विगाढदोषं तिमिरं निरस्यता क्रमेण विदृध्वाग्रकलाशलाकया | 
चिकित्सकेनेव विलोकनक्षमं पुनर्नभश्चक्षुरिवेन्दुना कृतम्‌ ॥ ३ ॥ 


प्रसरत्तिमिरसरित्तरिरसतीह॒द्दारुणक्रकच: । 
स्मरगृहकवाटविघटनराजतकुजीकला शशिनः ॥ ४ ॥ 


चैतन्यं. नभसश्चकोररमणीकर्पूरपाली . सुधा- 
निर्यासद्रवदोहदस्य॒कुमुदस्तोमस्य॒सन्धुक्षणम्‌ । 
ध्वान्तोत्तुज्मतज्वारणसृणिः शृज्ञारबीजाडुरः 
पश्योदद्नति सस्पृहं प्रणयिनि प्रालेयभानोः कला ॥ ५ ॥ 


- इन्द्रज्योतिषः 
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त्रिपुरजयी शंकर के/ लीलागृह का वह है दीपक/ वह देवनदी गंगा में/ तिरता केलिहंस है/ 
कन्दर्प के उल्लास का वही बीज है/ रतिरस में हुए कलह के/ क्लेश को काटने का/ एक 
चक्र है वह/ वही कुमुद का एक अकेला बान्धव है/ तिमिर के सागर में/ उठता वह है 
बड़वानल» लक्ष्मी का वह है क्रीड़ा कमल» भुजा से निकले राजाओं' के वंश का वह है 
अंकुर/ उस चन्द्रमा की जय हो। 

- श्रीमत्केशवसेन 


७३. चन्द्रकला 


चन्द्रमा की एक कोर उग रही है/ जैसे रात की देह पर नखचिध्न/ जैसे काम का विजयी 
धनुष/ जैसे कुलटा के हृदय-शंख को चीरती आरी» जैसे चकोर की क्रीड़ा/ मित्रता के बीज 
का अंकुर» चोरसमूहों के गजों का अंकुश” परिलसित मन्दाकिनी का रोहित» अँधेरे के 
महासागर को पार करने की एक नाव/ वह उग रहा है बाल सुधाकर | 

- उमापति 


कृशोदरि, देखो नये चन्द्र की यह लेखा/ अनंग के नगरद्वार के तोरण-सी वह चमक रही है/ 
बिछड़े प्रेमी/ जो अलग-अलग देशों में हों/ इसके द्वारा मिल जाती हैं/ उनकी आँखों से 
आँखें । 

- वसुकल्प 
वह आया एक चिकित्सक की तरह/ आकाश का अन्धापन दूर करने को/ कला की शलाका 
उठा कर» अँधेरे का घना रोग दूर करते हुए/ उसने फिर से आकाश को लौटा दी» खोई हुई 
दृष्टि । 

- गणपति 


उगते चन्द्रमा की कला» जैसे अँधेरे की फैलती नदी के/ काष्ठफलक पर» चलती हुई एक 
दारुण आरी» जैसे कामदेव के घर के” कपाट खोलने को» चाँदी की चाभी | 
- सोहणोक 


प्रणयिनि, देखो चन्द्रमा की कला उगी है» जैसे प्रकटा है” अँधेरे के मतवाले हाथी को वश 
में करने का अंकुश» अंकुराया है/ श्रृंगार के बीज का अंकुर/ चकोरियों की आँखों में जैसे 
पड़ गया है कपूर“ अमृत के निचोड़ की बूँदें जैसे टपकी हैं/ कुमुदों को जगाने को गिरे हैं 
पानी के छींटे/ आकाश की चेतना» जैसे लौट आई है वापस» । 

- इन्द्रज्योतिष 


१. मूल में “भुजाभुवां वंशकन्द:” पाठ है। वेन नामक राजा की भुजा को मथ कर ऋषियों ने राजा पृथु को उत्पन्न किया- इस 
पौराणिक कथा का संकेत प्रतीत होता है। अथवा भुजभुवां- भुज नामक प्रदेश की पृथ्वी का वंशकन्द यह अर्थ भी सम्भाव्य 


है। 


२. रोहू मछली । 
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७४. चन्द्रबिम्बः 


अनलसजतवापुष्पोत्यीडच्छवि_ प्रथम॑ ततः 
समदयवनीगण्डच्छायं. पुनर्मधुपिज्ललम्‌ । 
तदनु च नवस्वर्णाम्भोजप्रभ॑ शशिनस्तत- 
स्तरुणि तगराकारं बिम्बं विभाति नभस्तले ॥ १ ॥ 
- कस्यचित्‌ 
उद्दर्पपूणतरुणीरमणोपमर्दभुग्नोन्नतस्तननिवेशनिभं हिमांशो: । 


बिम्वं कठोरविसकाण्डकडारगौरैर्विंष्णोः पद॑ं प्रथममग्रकरै्व्यनक्ति ॥ २ ॥ 
- अपराजितरक्षितस्य 


स्फुटकोकनदारुणं पुरस्तादु अथ जाम्बूनदपत्रपिज़राभम्‌ । 
क्रमलश्वितमुग्धभावमिन्दो: स्फटिकच्छेदनिभं विभाति विम्बम्‌ ॥ ३ ॥ 
- भगीरवस्य 


करमूलबद्धपन्नगविषाग्निधूमहतमध्यम्‌ । 
ऐशानमिव कपालं स्फुटलक्ष्म स्फुरति शशिविम्बम ॥ ४ ॥ 


मध्येयामिनि पार्वणामृतरुचेर्बिम्व॑स्फुरच्चन्द्रिका 
तत्यान्तं परितों विसारिकिरणश्रेणी शलाकावलि। 
तारग्रन्थिविसंष्ठुलं स्थलमिव ज्योत्स्नास्फुरद्ाससा 
संवीतं सुखमध्यशेत जगती सुव्यक्तमालोक्यते ॥ ५ ॥ 


७५. प्रौढचन्द्रः 


एतत्तकय. कैरवकूमहे .. शृज्ञारदीक्षागुरौ 
दिक्कान्तामुकुर॑ चकोरसुहृददि. प्रौढे तुषारत्विषि। 
कपूरेः किमपूरि कि मलयजैरालेपि कि पारदै- 
रक्षालि स्फटिकोपलैः किमघटि द्यावापृथिव्योर्वपु: ॥ १॥ 

- वसुकल्पस्य 
पश्चेषीरिषुकोटिशातनशिलाचक्र.. चकोराइना- 
चक्षुष्यश्वतुरब्धिताण्डवगुरुशर: कृशाइ्वीरुषाम्‌ । 
सोय॑ं सान्द्रतमिश्रसिन्धुरघटाकण्ठीरवः कैरव- 
श्रीजीवातुरमर्त्यमण्डलसुधासत्ती दिवि द्योतते ॥ २ ॥ 
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७४. चन्द्रबिम्ब 


पहले वह था अनलस जवाकुसुम के गुच्छे सी छवि ओढ़े/ फिर मतवाली यवनी के कपोल 
की आभा के साथ वह हुआ प्रकट” फिर मधु-सा पिंगल वर्ण हुआ उसका» उसके बाद टटके 
स्वर्णकमल की प्रभा बिखेरता वह दिखा/ और अन्त में/ हे तरुणि, देखो यह तगड़ी के 
आकार का» चमक रहा है नभ के ऊपर बिम्ब चन्द्र का। 

- अज्ञात 


मतवाली हृण तरुणी के» प्रिय से मसले गये» दबे और उठे उरोज के जैसी है उसकी 
आकृति» कठोर कमलनाल के टुकड़े-जैसा गोरा-गोरा/ वह उन्‍्मीलित कर रहा है अन्तरिक्ष/ 
पहली-पहली अपनी किरणों से। 

- अपराजितरक्षित 


पहले जो दिखा था खिले रक्त कमल सा» फिर हो गया स्वर्णपत्र के सदृूश पीली आभा वाला» 
धीरे-धीरे रंग छोड़ रहा है वह बिम्ब चन्द्र का/ और दिखाई देता है अब» स्फंटिक के टुकड़े 
जैसा सफेद उजला-उजला। 

- भगीरथ 
शिव के बाहुमूल में लिपटे साँपों के” विष की आग से उठे धुएँ में/ लिपट कर कालिख लगा 
चुका है वह बीचो बीच अपने» शिव के कपाल-सा काला-काला» दिख रहा है साफु-साफ्‌ 
अब कलंक उसका» देखो चमक उठा है» बिम्ब चन्द्र का। 

- अज्ञात 


मध्यरात्रि में पूर्णिमा का चन्द्र/ चमक उठा है/ बिखरी है चाँदनी/ बिछ गयी हैं आसपास 
किरणों की ताने-बाने/ उलझ चुकी हैं उसमें जगह-जगह तारों की गाँठें/ चाँदनी की चमकीली 
ओढनी लपेटे/ बींचोंबीच सोया है संसार सारा। 

- ऑंशुधर 


७५. प्रौढ़चन्द्र 


कैरव की क्लान्ति हरने वाला» श्रृंगार का दीक्षागुरु/ दिक्सुन्दरियों का दर्पण/ चकोरों का 
मित्र/ प्रौढ चन्द्रमा चमक रहा है/ क्या धरती और आकाश की देह/ ढक गयी है कपूर से/ 
या लिप गयी है चन्दन के लेप से/ या धुल गयी है पारे से” या तराश दी गयी है/ स्फटिक 
की मणियों से? 

- वसुकल्प 
कामदेव के धुनष की नोकें/ तराशने का वह शिलाचक्र है/ वह चकोरियों के आँखों का 
अंजन है» चारों सागरों को ताण्डव नाच नचाने वाला» सुन्दरियों का रोष चुराने वाला» घने 
अँधियारे के गजों का सिंह/ श्वेत कमल की लक्ष्मी का जीवन/ देवमण्डल का अमृतस्त्र लाने 
वाला» चन्द्र चमक रहा है नभ में। 

- गंगाधर 
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चन्द्रे सान्द्रमरीचिसंचयजुषि प्राचीप्रियाप्रेयसि 
प्राप्त प्रौढतमिस्रभावतिमिरध्वंसप्रशंसानिधौ । 
कालिन्दी सुरनिम्नगीयति तथा विन्ध्या हिमाद्रीयति 
क्षोणी राजतभाजनीयति तथा चक्रोषपि हंसीयति ॥ ३ ॥ 
- कस्यचितु 
जनानन्दश्नन्द्रो भवतु न कथं नाम सुकृती 
प्रयातोवस्थाभिस्तिसृभिरपि यः कोटिमियतीमू । 
भरुवोर्लीलां बाल: श्रियमलिकपड्टस्य तरुणों 
मुखेन्दोः सर्वस्वं हरति हरिणाक्ष्या: परिणतः ॥ ४ ॥ 
हक मुरारेः 
नियसिः . करपत्रपीडनवशात्रियद्धिरिन्दूपला- 
न्‍्मानग्रन्थिभिरश्रमेण कठिनैस्त्रुट्यद्धिरेणीदृशाम्‌ । 
देवोष्यं परिपिष्टचक्रहदयादुत्सर्पिभि: पावकै- 
व्यक्ताहंकृतिरभ्युदेति तमसां माराड्रमलू: शशी ॥ ५ ॥ 
- शान्त्याकरस्य 


७६. सकिरणचन्द्रः 


अद्यापि क्तनशैलदुर्गविषमे. वामेक्षणानां. हृदि 
स्थातुं वाउ्ठति मान एप घिगिति क्रोघादविलोहितः । 
उद्यन्दूरतरप्रसारितकरः कर्षत्यसौ तक्क्षणं 
स्फायत्कैरवकोषनिःसरदलिश्रेणीकृपाणं शशी ॥ १॥ 

- वसुकल्पस्य 
सद्यः क॒ड्ू_ मपड्डपिच्छिलमिव व्योमाज्रणं कल्पयन्‌ 
पश्यैरावतकान्तदन्तमुसलच्छेदोपमेयाकृति: । 
उद्गच्छत्ययमच्छमौक्तिकमणिप्रालम्बलम्बै:.करै- 
मुग्धानां स्मरलेखवाचनकलाकेलिप्रदीप: शशी ॥ २ ॥ 

- राजशेखरस्य 
सलीलं लिम्पद्धिर्धवलधवलैरम्बरतलं करौधैः कह्वारप्रसवनवकर्मस्थपतिभि: । 
चकोरस्तोमानाममृतघृतकुल्यामुपनयन्नयं देवः प्राचीमवतरति तारापरिवृढः ॥ ३ ॥ 

- हरेः 


गोरोचनारुचकभक्जपिशज्लिताडस्तारापतिर्मसृणमाक्रमते क्रमेण। 
गोभिनवीनबिसतन्तुवितानगौरे राद्य्म्भविष्णुरयमम्बरमावृणोति ॥ ४ ॥ 
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(१) 


(४) 


सघन किरणों की जाली बिछाए/» प्राची प्रिया का प्रियतम/ घने अँधियारे की नदी की लहरों 
का करके ध्वंस/ पाई उसने प्रशंसा की निधियाँ/ उसके आने पर कालिन्दी बन गयी है 
सुरसरिता» विन्ध्याचल हो उठा है हिमाचल/ धरती बन रही है/ परात चाँदनी की/ और हंस 
बन रहा है चकोर। 

- अज्ञात 
जन-जन का आनन्द चन्द्र/ क्यों न कृती कहलाये/ तीन अवस्थाओं से गुज़रकर» वह पहुँचा 
है इसी कोटि तक/ बाल चन्द्र हरता है तरुणी की भौंहों की लीला को/ तरुणचन्द्र हरता है 
उसके ललाट की आभा को प्रौढ़ चन्द्र चुरा लेता है उसके मुख की शोभा का सर्वस्व। 

- मुरारि 


अपनी किरणों की आरी चलाकर» चन्द्रकान्त मणि से उसने निकाल दी हैं शीतल जल की 
धाराएँ/ खोल दी हैं मृगनयनियों के मान की गाँठें/ जला दी है आग” वियोगी चक्रवाक के 
कुचले मन में/ अँधेरे के दूहों पर वह चला रहा है तीखा भाला/ उग रहा है गर्व से भरा हुआ/ 
चन्द्रदेव । 

- शान्त्याकर 

७६. सकिरण चन्द्र 

धिक्कार है/ अभी भी» तिरछी चितवन वाली सुन्दरियों के स्तनपर्वत से घिरे” मन के विकट 
किले में/ टिका रहना चाहता है मान!/ जब कि क्रोध से सुर्ख होता» दूर-दूर तक किरणों के 
कर" पसारे/ खिलते श्वेत कमलों के कोष से/ बाहर आती भ्रमर पंक्ति की तलवार» खींच रहा 
है चन्द्रमा । 

- वसुकल्प 
आकाश के आँगन में/ कुंकुम की कीच मचा दी है उसने/ ऐरावत के दाँत से टूटे टुकड़े-सा 
विशाल» उग रहा है निर्मल मुक्तामाला की लड़ियों जैसे करों के साथ/ भोलीभाली सुन्दरियों 
के प्रेमपत्र बाँचने की कला का केलिदीप। 


- राजशेखर 


धवल-धवल किरण समूहों से अम्बरतल लीप रहा है/ कल्हार को खिलाने के नवकर्म का 
स्थपति/ चकोर समूहों के लिये अमृत की नहर बहाता ताराधिप देव चन्द्रमा प्राची पर हो 
रहा है अवतरित। 

- हरि 
गोरोचना के लेप से पीले-पीले अंग वाला» हौले-हौले हमला करने को तत्पर है/ नये 
कमलनाल के तन्‍्तुओं-सी गोरी/ किरणों से/ सम्पन्न होता हुआ/ वह छा रहा है अम्बर में । 

- अज्ञात 


१. मूल में केवल कर शब्द प्रयुक्त है, जिसके श्लेष से किरण और हाथ दोनों अर्थ निकलते हैं। 
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रसातलस्थानविसारिणीं हरन्‌ प्रभां मृणालीमिव धौतकर्दमाम्‌ । 
समुत्यपातार्दरतनूरूहः शनै रुदन्‍्वतो हंस इव क्षपाकरः ॥ ५ ॥ 


- भृज्डस्वामिनः 
७७. चन्द्ररश्मिः 


ये पूर्व यवशूकसूचिसुहदो ये केतकाग्रच्छद- 
च्छायाधामभृतो मृणाललतिका लावण्यभाजश्व ये। 
ये धाराम्बुविडम्बिन: क्षणमथों ये तारहारश्रिय- 
स्तेमी स्फाटिकदण्डडम्बररुचो जाताः सुधाशो: कराः ॥ १ ॥ 
- राजशेखरस्य 


कपाले मार्जारः पय इति करॉलेढि शशिन- 
स्तरुश्छिद्रप्रोतान्‌ विसमिति करी संकलयति। 
रतान्ते तल्पस्थान्‌ हरति वनिताप्यंशुकमिति 
प्रभामत्तश्ननद्रों जगदिदमहों विह्लयति ॥ २ ॥ 


निद्रानन्दकरीनितान्तथवला. आमोदिनीरप्यमूः 
पीयूषं मधु वर्षतीरपि तमोभुज्ञन्निराकुर्वतीः | 
आकाशद्रुममज़रीरिव विधोर्भासः ककुष्कामिनी- 
लीलोत्तंसरुचः करोति नियत बाणान्‌ प्रसूनायुधः ॥ ३ ॥ 
दा सुरभेः 
एतैर्जहुसुताजलैरयमुनाभिनैरलग्नाजनै- 
नरिीणां नयनैरकर्दमलवालिप्तैर्मणालाडू रैः | 


हारैरस्फुरदिन्द्रनीलतरलैः कुन्दैरतीनालिभि- 
वेलृद्धिर्भुवनं विभूषितमिदं शीतद्युतेरंशुभि: ॥ ४ ॥ 


हारश्रीसुहददो रथाइरमणीसंन्यासपुण्यापगा 
वन्दीभूतमधुव्रताब्जकलिकाकाराकवाटार्गला: । 
उन्‍्मीलन्ति  चकोरदैवतसुधापूर्णाहुतीनां. खुचो 
व्योमान्तःपरिमाणसूत्रसरलास्तास्ता हिमांशोः कलाः ॥ ५ ॥ 

- अभिनन्दस्य 


(५) 


(२) 


रसातल में डूबी/ कमलनाल को लेकर उठता हुआ» जिस पर से धीरे-धीरे धुल रहा है 
कीचड़/ गीली काया वाला/ ऊपर उठा रहा है धीर-धीरे/ जैसे सागर से बाहर आ रहा हो 
हंस । 
- भुंगस्वामी 
७७. चन्द्ररश्मि 


पहले जौ के अँखवे की नोक सरीखी दिखती हैं/ फिर केतकी के अग्रभाग पर छाये पराग 
की शोभा करती हैं धारण/ फिर कोमल कमलनाल की लुनाई ले कर आती हैं/ फिर बरसते 
पानी की बौछारों पर हँसती हैं खिलखिल» फिर तारों के हार की कान्ति करतीं हैं व्यक्त/ 
और फिर स्फटिक दण्ड की चमक वाली हो जाती हैं/ सुधांशु की किरणें। 

- राजशेखर 


खप्पर में भरा दूध समझ कर झपटता है बिलौटा/ और चाटता रह जाता है चन्द्रकिरण को/ 
पेड़ की पत्तियों की छेंटी से टपका कमलनाल का टुकड़ा समझकर» उठाने को सूँड़ बढाता 
है हाथी” रति के अवसान पर“#छत पर नीचे जा टपका अपना अंशुक' समझकर» सुन्दरी 
उठाने को होती है हाथ बढ़ा कर/ देखो तो अपनी आभा में कैसा मतवाला हो गया है चाँद/ 
और कैसा भरमाये दे रहा है सारे जग को! 

- वही 


चन्द्रमा की किरणें/ नींद में आनन्द घोलती हैं/ परम धवल/ आमोद से भरी-भरी लगती हैं/ 
अमृत भी बहाती हैं और मधु भी» अँधियारे के भौंरों को फिर भी भगाती जाती हैं दूर/ 
आकाश के पेड़ में खिली मंजरियाँ हैं ये/ दिग्वधू के जूड़े में खुँते अलंकार-सी/ वे तराश रहीं 
हैं कामदेव के बाणों को। 

- सुरभि 


जैसे धाराएँ बह उठी हैं आकाश से» गंगा की/ पर यमुना की लहर से अमिश्रित» जैसे 
सुन्दरियों के नयन बिछ गये हों पर लगा न हो उनमें अंजन/ जैसे उग आये हों नभ में कमल 
वाल के असंख्य अंकुर/ पर कीचड़ का लेश न हो» जैसे चमकते इन्द्रनील के हार हो उठे 
हों तरल/ कुन्द के फूल खिलें हों, पर मंडरा न रहे हों उन पर भ्रमर/ शीतल आभा वाले 
चन्द्रमा की किरणें ऐसी ही हैं/ उन्होंने सजा दिया है सारा संसार। 

- वही 
हार की शोभा के सुहृदु/ चकई के संन्यास के तीर्थजल» बन्दी मधुकर की कमलकली की 


कारा के कपाट की साँकल/ चकोर के देवता की सुधा से आप्लावित» पुर्णाहुति के ख़र॒वे/ 
आकाश को नापने के लिये फैलाये गये माप के धागे» चन्द्रमा की किरणें। 


- अभिनन्द 


१. सफेद दुपट्टा । 


]4] 


७८. ज्योत्स्ना 


शीतांशुः शशिकान्तनिर्मलशिला तसयां प्रसुप्तः सुखं 
जग्ध्वा ध्वान्ततृणाडुरान्मृगशिशुः खण्डेन्द्रनीलत्विष: । 
निद्रामुद्रिततोचनालसतया रोमन्थफेनच्छटां 
रोदःकन्दरपूरणाय तनुते ज्योत्स्नाच्छलेनामुना ॥ १ ॥ 
- कापालिकस्य 


संप्रत्याक्रमते पुरन्दरपुरीकासारकब्वारिणी- 
कोषोद्धाटनकुजिकाः प्रकटयन्नारम्भतः कौमुदीः। 
पौरस्त्याद्रितटीकुटम्बि मृगयुव्यापारितास्त्रव्यध- 
व्यूइक्रोडकुरझसइलसदसुक्संसर्गशोण:  शशी ॥ २ ॥ 
- अपिदेवस्य 


कर्पूद्धवतीकरोत्करमहानीहारमग्नामिव 
प्रत्यग्रामृतफेनपड्रूपटलीलेपोपदिग्धामिव । 
स्वच्छैकस्फटिकाश्मवेश्मजठरक्षिप्तामिव क्ष्मामिमां 
कुर्वन्‌॒ पार्वणशर्वरीपतिरसावुद्दाम विद्योतते ॥ ३ ॥ 

- परमेश्वरस्य 


सद्यय पाटितकेतकोदरदलश्रेणीश्रियं. बिश्रती 
येम॑ मौक्तिकदामगुम्फनविधौ योग्यच्छविः प्रागभूतू । 
उन्मेयाकलशीभिरज्जलिपुरैग्रद्या मृणालाडुरैः 
पातव्या च शशिन्यमुग्धविभवे सा वर्तते चन्द्रिका ॥ ४ ॥ 
- राजशेखरस्य 


क्षीरोदाम्भसि मज्जतीव दिवसव्यापारखिन्नं जगतु 
तत्क्षोभाज्जलबुदुदा इबव भवन्त्यालोहितास्तारका: । 
चन्द्र: क्षीरमिव क्षरत्यविरतं धारासहस्रोत्करै- 
रुद्ग्रीवैस्तृषितैरिवाद्य कुमुदै ज्योत्स्नापयः पीयते ॥ ५ ॥ 


- विक्रमादित्यचण्डालविद्याकालिदासानाम्‌ 
७६. कलकूः 


महानीलश्यामं नरकरिपुवक्षो वियदिदं 
ततांशुश्रेणी कस्तुहिनकिरण: कौस्तुभमणि:ः | 
कलड्लोष्प्पेतस्य  प्रमुखनिवसत्तोयधिसुता 
स्तनासड्गस्फूर्जन्मदलिखितपत्रप्रतिकृति:ः ॥ १॥ 
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(१) 


(१) 


७८. ज्योत्स्ना 


चन्द्रकान्त के पत्थर की निर्मल शिला है चन्द्रमा” उस पर सोया है सुख से एक हिरन का 
छौना/ खाकर अन्धकार के इन्द्रनील मणि की आभा वाले तिनकों के अंकुर नींद में बन्द 
आँखें हैं और अलसाया है वह/ अन्तरिक्ष की कन्दरा को भरने के लिये» ज्योत्स्ना के छल 
से/ वह जुगाली के फेन की छटा गिराता जा रहा है नीचे। 

- कापालिक 


पुरन्दर की पुरी के सरोवर में/ लहकते कमलों के कोशों को खोलने की कुंजियाँ प्रकट करता 
हुआ पूर्वांचल की तटी के कूट॒म्बी अँंधियारों पर चला कर हथियार/ उससे घायल मृगशिशु 
के देह से बहते रक्त से आरक्त/ चन्द्रमा छिटका रहा है चाँदनी। 

- अपिदेव 


पूनम की रात का राजा चन्द्रमा चमक उठा है/ और बना रहा है धरती को» कपूर के द्रव 
की फुहार के महानीहार में डूबी-डूबी”/ ताजा अमृत के फेनपंक की पटली में लिपटी-लिपटी/ 
निर्मल स्फटिक पत्थर के धवल गृह के भीतर समाई हुई। 

- परमेश्वर 


वह धारे है शोभा तुरत चिरे केतकी के भीतर के दल की पाँत की/ वह पहले सफेद मोतियों 
की लड़ी गूँथने के योग्य छवि वाली थी» पर अब हो गयी है/ कलसियों में भर-भर कर उठाने 
के योग्य/ अंजलिपुट में भरने के योग्य/ मृणाल के अंकुरों से पीने के योग्य/ सम्पूर्ण वैभव 
वाले चन्द्रमा की चन्द्रिका। 

- राजशेखर 


क्षीर सागर में लगाता है डुबकी” दिन भर के कामकाज में थका-मांदा संसार/इस डुबकी से 
उछठती हैं पानी की दूँदे”/ वे उछल कर आलोहित तारे बन कर छा जाती हैं आकाश में 
चन्द्रमा लगातार टपकाता जाता है दूध» सहम़्रों धाराओं में/ प्यासे कुमुद गरदन उठा करे/ 
पी रहे हैं चाँदचगी का जल। 

- विक्रमादित्य, चण्डाल, विद्या तथा कालिदास 


७६. कलंक 


नरकासुर के वैरी विष्णु का वक्ष है आकाश/ महानील और श्याम» किरणों के जाल बिछाने 
वाला तुहिनरश्मि मणि है इसका/ और इसका कलंक» लक्ष्मी के स्तनों पर प्रेम के मद विष्णु 
के द्वारा रचा गुदना है। 

- सुरभि 
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किरद्वारां धारा इव किरणधाराः प्रतिदिशं 
तुषारांशोर्बिम्ब॑ मणिघटितधारागृहमिव । 
इहाय॑ कस्तूरीहरिणमदपड्लाड्विततनुः 
कलड्डव्याजेन प्रतिवसति कन्दर्पनूषतिः ॥ २ ॥ 


शेषस्याहे्र॑जति तुलनां मण्डलीभूतमूर्ते- 
रिन्दुः कुन्दस्तवकविशदः पार्वणो्यं यवैव । 
व्योमाम्भोधौ सजलजलदश्यामरोचिस्तथोच्चै- 
रड्टः शड्डामयमपि हरेस्तत्र सुप्तस्य धत्ते ॥ ३ ॥ 
- राजशेखरस्य 


स्फटिकालवाल लक्ष्मी प्रवटति शशिविम्बमम्बरोद्याने । 
किरणजलसिक्तलाञज्ठनबालतमालैकविटपस्य ॥ ४ ॥ 


यथायं भात्यंशून्‌ दिशि दिशि किरन्‌ कुन्दविशदान्‌ 
शशाड़ू: काश्मीरीकुचकलशलावण्यघटित: । 
तथाय॑ कस्तूरीमसिलिखितमुद्रामतितुलां 
नवाम्भोदच्छेदच्छविरषि. समारोहति मृग: ॥ ५ ॥ 


८०. सतमश्नन्द्रः 


प्रथममरुणच्छायस्तावत्ततः. कनकप्रभ- 
स्तदनु विरहोत्ताम्यत्तन्वीकपोलतलद्युतिः । 
प्रभवति ततो ध्वान्तध्वंसक्षमः क्षणदामुखे 
सरसविसिनीकन्दच्छेदच्छविर्मुगलाज्छनः ॥ १ ॥ 


निःससार करघातविदीर्णध्वान्तदन्तिरुधिरारुणमूर्तिः । 
केशरीव कटकादुदयाद्रेरडडलीनहरिणो हरिणाडूः ॥ २ ॥ 


कि भवभूतेः 


प्रत्यग्रप्रससे तमिस्रपटले बिम्बैकमात्रोदया- 
रम्मे शीतरुचावकीर्णकिरणे रम्योष्यमेकः क्षणः। 
यस्मिन्नीलनिचोलकेन पिहितं कृत्वा तदेकान्ततः 
सिन्दूरारुणचक्रमुद्रितमिव त्रैलोक्यमालोक्यते ॥ ३ ॥ 
- कस्यचित्‌ 


॥4क्व 


(२) 


(४) 


(३) 


किरणों की धाराएँ जल की धाराओं जैसी बहा रहा है/ दिशा-दिशा में/ मणिनिर्मित धारागृह 
बन गया है चन्द्रबिम्ब” उसके भीतर/ कलंक के बहाने कस्तूरीमृग के मद की कीच से लीप 
कर अपना देह/ छिपकर रह रहा है राजा कामदेव । 

- प्रतिनन्द 


घुण्डी मार कर बैठे शेषनाग की आकृति वाला» कुन्द के गुच्छे सा सफेद पूर्णिमा का 
चन्द्रमा/ जैसा है/ वैसा ही है/ आकाश के सागर में» सजल जलद सी साँवली कान्ति वाले/ 
विष्णु सोये हैं/ ऐसी शंका उत्पन्न करता हुआ इसका कलंक। 

- राजशेखर 


किरणों के पानी से सींचे/ लांछन रूपी बालतमाल विटप के» स्फटिकरचित के थाले की 
शोभा प्रकट कर रहा है» चन्द्रमा का बिम्ब/ अम्बर के उद्यान में। 


- वही 


जैसे दिशा-दिशा में कुन्द से विशद किरणें फैलाता/ वह चमक रहा है/ कश्मीर की सुन्दरी 
के कुचकलश से लावण्य निकाल कर गढ़ा गया-सा/ और उसका नवजलधर के टुकड़े की 
छवि वाला मृग का यह लांछन भी» उस स्तन पर कस्तूरी की स्याही से रचे/ गुदने से होड़ 
ले रहा है। 

- शर्व 


८०. आँधेरे में चन्द्रमा 


पहले दिखता है ललछौंही आभा लिये हुए/ फिर सोने की प्रभा के साथ प्रकट होता है/ फिर 
विरहाकुल कुम्हलाई रमणी के गालों की आभा वाला होता है/ फिर रात के गहराते/ अँधेरे 
का ध्वंस करने में समर्थ बन कर/ वह प्रकट करता है अपनी प्रभुता और हो जाता है/ सरस 
कमलनाल के टुकड़े की छवि वाला» मृगलांछन। 

- राजशेखर 


उदयाचल के सैनिक पड़ाव से» वह निकल पड़ा है बाहर/ केसरी की तरह/ हरिण को अंक 
में समेटे/ हरिणांक चन्द्रमा” अपने किरणों-करों से उसने मार डाला है अँधेरे के हाथी को» 
और उसके रक्त से वह है आरक्त/ 

- भवभूति 


अभी-अभी फैली हैं अँधेरे की परतें/ कि ऊपर उठता दिख गया है बिम्व चन्द्रमा का/ पसर 
रही हैं उसकी किरणें/ एक अलग ही रम्य क्षण है/ इसमें सारी त्रिलोकी/ नीली चादर ओदढ़े 
है/ और उस पर सिन्दूर की लाल मुद्रा भी लगाए हुए है। 

- अज्ञात 
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अथ जगदवगाढं वासरान्तापचारा- 
त्तिमिरपटलवृद्धावप्रतीका रसत्त्वम्‌ । 
शशिभिषगनुपूर्व शीतहस्तो भिषज्य- 
न्रधिकविशदवक्त्‌ः स्वैरभावं चकार ॥ ४ ॥ 


य एप प्रत्यूषे रविशबरमालोक्य पुरतो 
नभः पारावारं न्‍्यविशत भयादिन्दुशफरः | 
स॒ सायं निःशड्जं चटुलतरतारार्भकशतै- 
श्वरन्मन्द॑ मन्‍्द॑ तिमिरजलनीलीमुदयते ॥ ५ ॥ 
- वैद्श्रीजीवदासस्य 


८१. सतारअन्द्रः 


मृगेन्द्र्येवः चन्द्रस्य मयूखैर्नखरैरिव । 
पाटितध्वान्तमातझ्मुक्ताभा भान्ति तारका: ॥ १ ॥ 


- अभिनन्दस्य 


तारास्तोकतमिस्रधूमपटलीव्यापारसन्ध्यानन- 
ज्वालालीदनभःकपालविचललूजश्रियं बिभ्रति | 
कि चायं रजनीपतिः परिणतप्राग्भारतालद्रवो- 
न्मिश्र॑ चिक्कणपिण्डमण्डकलसलूावण्यमारोहति ॥ २ ॥ 

- कस्यचितु 
उदयगिरिसौधशिखरे तारावयचित्रिताम्बरविताने । 
सिंहासनमिव निहित चन्द्रः कन्दर्पभूषस्य ॥ ३ ॥ 

- कस्यचितु 
ताराकोरकराजिभाजि गगनोद्याने तमोमक्षिकाः 
सन्ध्यापलृवपातिनी: कवलयन्नेकान्ततस्तर्कय । 
एतस्मिन्नुदयान्तपर्वततरुद्वन्द्वात्तर्ले._ ततै- 
रेतैर्भाति ग्स्तितन्तुपटलैः श्वेतोर्णनाभः शशी ॥ ४ ॥ 

- हरेः 


अयमुदयमहीध्रधातुरागैररुणकरारुणिताम्बराभिराम: । 
वितरसि न दृशौ कृशाज्लि तारामिव दिवि वन्दितुमिन्दुरभ्युपैति ॥ ५ ॥ 
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(४) 


(५) 


सारा जग डूब गया था» बढ़ते अँधियारे की गाढ़ी-गाढ़ी परतों में/ और उबर नहीं पा रहा था 
उनसे/ फिर आ गया वैद्य चन्द्रमा” और उपचार करते हुए उसने संसार का सारा रोग हर 
लिया» स्वेच्छा से चमकते मुख के साथ। 

- अज्ञात 


सबेरे-सवेरे/ सूरज के शबर को» पा कर सामने» चन्द्रमा का मत्स्य/ धँसकर जा छिपा नभ 
के सागर में” और फिर वह निकला है बाहर” साँझ के घिरते ही/ सैकड़ों चंचल तारक 
बालकों को साथ लिए/ तिमिर के नील जलपटल पर धीरे-धीरे तिरता हुआ» बढ़ रहा है। 

- वैद्य श्री जीवदास 


८१. तारों के साथ चन्द्र 


चन्द्रमा एक मृगेन्द्र है/ किरणों के उसके नख तीखे/ जिनसे उसने चीर कर रख दिया है/ 
अँधेरे के हाथी को/ और बिखर गये हैं उस हाथी के मस्तक से/ सफेद मोतियों के तारे!। 
- अभिनन्द 


उठ रहा है अँधेरे का धुआँ/ साँझ की लालिमा» ज्वालाएँ सुलगा कर सेंक रही है भट््‌ठी/ 
आकाश के कपाल में सिकते हैं चावल और विखरते जाते हैं तारों के रूप में” और यह 
चन्द्रमा” पके ताड़ के द्रव से मिश्रित/ चिकने पिण्ड वाले मॉड के कलश की शोभा धारण 
कर रहा है। 

- अज्ञात 


चन्द्रमा एक सिंहासन है/ राजा कामदेव का» उदयाचल के विशाल महल की छत पर» तना 
हुआ है चँदोवा» तारों से चित्रित अम्बर का। 
- अज्ञात 


गगन के उद्यान में/ चमकते तारों की कलियों के बीच” अँधेरे की मक्खियाँ/ उड़-उड़ कर 
टूट पड़ रही हैं/ साँझ की कोंपलों पर/ और उन्हें तेजी से निगलती हुई/ उदयाचल पर्वत के 
बाहर» पेड़ों की जोड़ी के बीच से/ देखो वह निकल पड़ी है बाहर» चन्द्रमा की सफेद मकड़ी» 
अपनी किरणों की जाला बुनती हुई» पूरी चमक के साथ। 

" - हरि 


उदयाचल के धातुरागों से/ हो गये हैं लाल-लाल कर उसके» उनसे छूकर रँग दिया है उसने 
अम्बर/ कृशांगि, देख नहीं रही हो” तारा की वन्दना करने के लिये/ दिन में ही/ उग आया 
है/ यह चन्द्रमा ।' 

- हरिदत्त 


१. वन्य हाथी के माथे में मुक्तागाला होती है - यह कविप्रसिद्धि है। 
२. ताश किसी नायिका का नाम हो सकता है, या तारे से अर्थ हो सकता है। 
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८२. क्षरदमृतचन्द्रः 


शशिनमसूत प्राची नृत्यति मदनों हसन्ति ककुभो्पि। 
कुमुदरजःपटवासं विकिरति गगनाजझने पवनः ॥ १॥ 
- धर्मकीर्तेः 


तथा पौरस्त्यायां दिशि कुमुदकेदारकलिका- 
कपाटघ्नीमिन्दु: किरणलहरीमुलूलयति 
समन्तादुन्मीलद्वहुलजलविन्दुव्यतिकरै- 


यथा पुज्जायन्ते प्रतिगुणकमेणाह्रमणयः ॥ २ ॥ 


स श्रीकण्ठकिरीटकुड्िमपरिष्कारप्रदीपांकुरो 
देवः. कैरवबन्धुरन्धतमसप्राग्भारक॒क्षिम्भरि: । 
संस्कर्ता निजकान्तमौक्तिकमणिश्रेणीभिरेणीदृशां 
गीर्वाणाधिपतेः सुधारसवती पौरोगवः प्रोदगात्‌ ॥ ३ ॥ 


आमोदं कुमुदाकरेषु विपदं पद्मेपु कालानलं 
पश्चेषोर्विशिखेषु सान्द्रशिशिरक्षारं शशिग्रावसु । 
म्लानिं मानवतीमुखेषु विनयं चेतःसु वाभभ्रु वां 
वृद्धि वार्धिषु निक्षिपन्नुदयते देवस्तमीकामुकः ॥ ४ ॥ 


सौरातपविरहज्वरलज्ितगात्रीं कुमुद्रतीं निभृतः । 
संरक्तः परिपश्यन्‌ विधुरयमयते प्रसादयितुम्‌ ॥ ५ ॥ 


८३. भासः 

कह्वारस्पर्शगर्भ: शिशिरपरिचयात्कान्तिमद्धिः कराग्रै- 
भ्रन्द्रेणालिड्रितायास्तिमिरनिवसने स्रंसमाने रजन्याः। 
अन्योन्यालोकिनीभि: परिचयजनितप्रेमनिस्यन्दिनीभि- 
ूरारूढे प्रमोदे हसितमिव परिस्पष्टमाशासखीमिः ॥ १ ॥ 

- पाणिनेः 
उपोढरागेण विलोलतारकं॑ तथा ग्ृहीतं॑ शशिना निशामुखम्‌। 
यथा समस्त तिमिरांशुकं तथा पुरोषपि मोहाद्रलितं न लक्षितम्‌ ॥ २ ॥ 

- तस्यैव 
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(२) 


१. वृद्धि वार्थिपु- का अर्थ चिन्त्य है। वा+ ऋद्धिपु यह सन्धिविच्छेद कर के अनुवाद किया गया है 


८२. क्षरदमृतचन्द्र 


प्राची ने प्रव करके जन दिया है चन्द्रमा का बेटा” नाच उठा है मदन/ खिलखिला रही हैं 
दिशाएँ/ पवन बिखेर रहा है/ गगन के आँगन में/ कुमुदों के पराग अबीर। 
- धर्मकीर्ति 


पूर्व दिशा में/ किरणों की लहरों को उछाल रहा है/ चन्द्रमा/ कुमुदों की क्यारी में/ कलियों 
के कपाटों को” खोल दिया है इन लहरों ने” चारों ओर से उछटती पानी की फुहारों के 
भीतर» बन रहे हैं पुंअ” कितने-कितने चन्द्रमाओं के! 

- मुरारि 


शिव के किरीट की भूमि को चमकाने वाली दीपक की लौ» कैरवों का बान्धव वह देव/ 
जिसने भर लिया है अपना उदर/ अंधकार का अन्न निगलकर/ अपनी किरणों की 
मुक्तामणियों से सजा दिया है उसने» सुन्दरियों को/ उग आया है वह» देवराज इन्द्र की 
अमृत की रसोई का» पुरोगव। 

- वही 


कुमुदों में आमोद बॉँटता/ कमलों में विपद्‌/ कामदेव के पाँच बाणों पर/ कालानल लिपटाता» 
चन्द्रकान्त मणियों पर» गाढ़ा ठंडा क्षार का लेप पोतता/ रूठी रमणियों के मुख म्लान 
बनाता“ सुन्दरियों के चित्त को विनय सिखाता» रात्रि की नायिका का कामुक देव चन्द्र उग 
आया है» कद्धियों' को और भी समृद्ध बनाता हुआ। 

- शैंकरदेव 


घाम की गर्मी के विरह ज्वर में सूख गई/ कुमुद्दती को गुपचुप/ राग से रँगा विधु यह देख 
रहा है” और उसे मनाने को धीरे-धीरे बढ़ रहा है। 
- अज्ञात 
८३. चाँदनी 
शिशिर के परिचय के कारण» श्वेत कमल की छुअन» उनमें घुली हुई थी» कान्ति में जगमग 
हो रहे थे वे” अपने उन कराग्रों से” पकड़ कर आलिंगन कर लिया चन्द्र ने रजनी का/ ढरक 
गया» तिमिर का वसन उसका» एक दूसरे को तककर» परिचय से जन्मे प्रेम की धार 


बहातीं/ प्रमोद में भर कर/ दिशाओं की सखियाँ/ हँस पड़ी स्पष्ट/ खिलखिलाकर । 
- पाणिनि 


बढ रहा था राग' उसका» झिलमिल कर रहे थे तारक/ शशि ने निशा का मुख अँकोर में 
ले लिया इस तरह/ कि सारा का सारा» तिमिर का अंशुक/ मोह के कारण» सामने से 
उसके» पता नही कब गिर गया» वह जान न पाई। 


- वही 


२. राग"अनुराग, लाल रंग। ३. तारक"आँखों की पुतलियाँ, तारे। ४. निशामुख-"रात का मुख, प्रदोष का समय । 
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यातस्यास्तमनन्तरं दिनकृतों वेशेन रागान्वितः 
स्वैरं शीतकरः करं कमलिनीमालिप्वितुं योजयन्‌ । 
शीतस्पर्शमवाप्य संप्रति तया गुप्ते मुखाम्भोरुहे 
हासेनेव  कुमुदतीवनितया वैलक्ष्यपाण्डूकृत: ॥ ३ ॥ 


प्राचीमज्ञति यामिनीमनुनयत्याशाः समालम्बते 
द्यामालिज्ञति सेवते कुमुदिनीं स्निग्धोतिमुग्धैः करैः | 
बह्दीषु प्रतिपन्नमन्मथरसं काुर्वन्मनः कामिना- 
मिन्दुर्वन्यकरः स एष भुवनानन्दः परिस्पन्दते ॥ ४ ॥ 


कलाधारो वक्रः स्फुरदधररागो नवतनु- 
गलन्मानावेशास्तरुणरमणीरनागर इव । 
घनश्रोणीविम्बे नयनमुकुले. चाधरदले 
कपोले ग्रीवायां कुचकलशयोश्रुम्बति शशी ॥ ५ ॥ 


८४. मिश्रकचन्द्रः 


उत्पलूब इव किरणैः कुसुमित इव तारकाभिरयमिन्दुः । 
उदयत्युदयतटान्ते. सुरतरुरिव_ शीतलच्छायः ॥ १ ॥ 


यात्रायामिव दत्तपूर्णललशः कन्दर्पराज्ञ: शशी 
तत्रायं. सहकारपलूव॒तुलामड्रः:. समारोहति। 
ज्योत्स्नालेपनपड्ूपूरितमिव व्योमाज्र्णं सर्वतः 
क्षिप्ता मझ्ललाजमुष्टय इव भ्राजिष्णवस्तारकाः ॥ २ ॥ 


- कस्यचित्‌ 
गगनतलतडागप्रान्तसीम्नि .. प्रदोषप्रबलतरवराहोत्खन्यमानश्वकास्ति । 
परिकलितकलड्डस्तोकपड्जानुलेपोनिजकिरणमृणालीमूलकन्दोष्यमिन्दुः ॥ ३ ॥ 


- परमेश्वरस्य 
चिताचक्र चन्द्र: कुसुमधनुषो दग्धवपुषः 
कलड्डस्तस्यायं वहति मलिनाज्ञारतुलनाम्‌ । 
अथधैतस्य ज्योतिर्दरदलितकर्पूरधवलं 
मरुद्धिर्भस्मेव प्रसरति विकीर्ण दिशि दिशि ॥ ४ ॥ 
- राजशेखरस्य 
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(३) 


(२) 


दिनकर हुए अस्त» उन्हीं का बाना उठा कर/ पहन लिया चन्द्रमा ने/ राग में भरकर» फिर 
मनमानी करते” उसने कमलिनी का आलिंगन करने को बढ़ाये कर/ इतने शीतल इतने 
शीतल चन्द्र के कर/ कि सिहर कर/ छिपा लिया उसने मुख कमल» और हँस पड़ी वनिता 
कुमुदिनी/ झेंप में पीला पड़ कर रह गया चन्द्रमा । 

- वसुकल्प 


वह चढ़ रहा है पूर्व दिशा के ऊपर/ वह रिझा रहा है यामिनी को/ वह सहारा ले रहा है 
दिशाओं का» वह गले लगा रहा है अन्तरिक्ष को/ वह सेवन कर रहा है कुमुदिनी का» स्निग्ध 
होकर बहुत कोमल कोमल करों से/ वह कामियों के मन को मन्मथ के रस से कर रहा है 
सराबोर/ वन्द्य कर वाला इन्दु/ सारे जग का आनन्द वही है/ वह हो रहा है स्पन्दित । 

- अज्ञात 


वह है सचमुच कलाधर/ बॉका/ नवल है उसका तनु» राग फूटा पड़ रहा है उसके अधर से/ 
रसिक नागर की तरह वह चूम रहा है/ तरुण रमणियों को” सघन नितम्ब बिम्बों पर/ 
नयनमुकुलों पर/ अधरदल पर» कपोल पर, ग्रीवा पर/ और कुचकलश पर/ और पिघल रहा 
है तरुणियों का मान। 


- श्रीकण्ठ 
८४. मिश्रक चन्द्रमा 


किरणों के कारण/ लगता है उसमें से फूट रही हैं कोंपलें/ तारों से घिरा होने के कारण/ वह 
लग रहा है कुसुमित/ उदयगिरि के एक छोर पर» उग रहा है/ शीतल छाया वाला» कल्पवृक्ष । 
- जनक 


चन्द्रमा निकल पड़ा है यात्रा पर/ कामदेव ने उसको दे दिया है आभामण्डल का पूर्णकलश/» 
कलंक का नवपललव जिसमें खुसा हुआ है/ उसके आगमन पर» ज्योत्स्ना के लेप से लीपा 
गया है सब ओर से व्योम का आँगन/ और फेंकी गई हैं उस पर चमकती» तारों के रूप में/ 
लाई की मुट्ठयाँ। 

- अज्ञात 
गगनतल के सरोवर में/ प्रबलतर वराह ने/ खोदा है/ चमकता कनन्‍्द एक» उसके बीच में कलंक 
का पंक थोड़ा सा/ लिथड़ आया है/ अपनी किरणों की कमलनालों से वह घिरा हुआ है। 

| - अज्ञात 

चन्द्रमा जल चुके कामदेव की» चिता का चक्र है/ उसके बीच का कलंक/ कोयला है/ और 

उसकी चाँदनी/ चिता की भस्म है/ कपूर की तरह धवल» पवन के द्वारा दिशा-दिशा में/ 
उड़ाई गयी» वह फैल रही है। 

- राजशेखर 
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अथोद्यामैरिन्दीं: .. सरसबिसदण्डब्युतिधौरै 
म॑यूखैर्विक्रान्तं सपदि परितः पीततिमिरैः | 
दिनंमन्या रात्रिश्वकितचकितं॑ कौशिककालं 
प्रफुलूं, निद्राण: कथमति यथाम्भोरुहवनैः ॥ ५ ॥ 


८५. बहुरूपकचन्द्रः 


फेनः क्षीराम्बुराशेरयमुदयगिरेस्तुझ्नश्रृज्ञातपत्र 
पूर्वस्या भालदेशे तिलक इव दिशो दर्पणो यामिनीनाम्‌। 
वापीनां राजहंसः परिलसितसटः केशरीकाननाना- 
माकाशस्याइहास:  कुमुदवनचयोद्वोधशद्ठभः शशाहुः ॥ १॥ 
- राजशेखरस्य 


वृद्ध: क्षीणिभुजां कुलस्य कुलटासंकेतयात्रापुरो- 
वर्ती तुच्छघटस्तमीसुततमस्तोमस्य जन्माष्टम: । 
क्षीरराम्भोधिरसायनं रचयति प्राची प्रसन्नस्मितां 
दुर्दीदं कमलस्य पान्थतरुणी प्रौदाक्षिशूलं शशी ॥ २ ॥ 
- सागरस्य 


एकः संप्रति पाकशासनपुरीपीयूषसत्ती पुरः 
पारक्‍्यं तमसामसौ कुमुदिनीचैतन्यचिन्तामणिः । 
मानोच्चाटनकार्मणं मृगदृशां देवों नभोम्भोनिधौ 
पश्योदर्नति पद्चबाणवणिजो यात्रावहित्रं शशी ॥ ३ ॥ 


अमृतमयमनद्गक्ष्मारुहस्यालवालं 
मृतदिवसकपालं कालकापालिकस्य | 
जयति मकरकेतोः शाणचक्र॑ं शराणा- 
ममरपुरपुरन्ध्रीदर्षण:. श्वेतभानु:ः ॥ ४ ॥ 


क्रीडाकर्पूरदीपल्चिदशमृगठ्शां. कामसाम्राज्यलक्ष्मी- 
प्रोत्क्षिप्तैकातपत्रं श्रमशमनचलच्चामरं॑ कामिनीनाम्‌ 
कस्तूरीपड्डम॒द्राड्डितमदनवधूमुग्धगण्डोपधानं 
द्वीप॑ व्योमाम्बुराशे: स्फुरति सुरपुरीकेलिहंसः सुधांशुः ॥ ५ ॥ 
- जयदेवस्य 


(३) 


(४) 


सरस कमलनाल के टुकड़ों से चमकीले/ चन्द्रमा के उद्दाम मयूखों ने” तेजी से तिमिर को 
गटगट पीकर ऐसा कुछ कर दिखाया है पराक्रम” कि रात को लग रहा है वह बन गई है 
दिन/ चकित-चकित रह गये हैं उल्लुओं के समूह/ सोये हुए रक्त कमलवन/ अचानक जगने 
से लगे हैं। 
- योगेश्वर 
८५. चन्द्रमा कई रूपों में 


यह क्षीरसागर का फेन/ यह उदयाचल का ऊँचा» शिखर पर तना हुआ छत्र/ पूर्वदिशा के 
भाल का तिलक» और दिक्सुन्दरियों का दर्पण वापियों में तिरता राजहंस/ चमकती सटाओं 
वाला कानन का केसरी/ वह आकाश का अट्टहास» कुमुदवन को जगाने वाला वह एक 
शंख/ शशांक । 

- राजशेखर 


राजाओं के कुल का वृद्ध/ कुलटाओं के यात्रापथ का दिग्दर्शक/ तमी के पुत्र तमस्तोम के 
जन्म का आठवाँ तुच्छ घट दुर्भाग्य कमल का» क्षीर सागर से निकला रसायन» विरहिणी 
रमणी की आँखों का पकता अक्षिशूल/ प्राची की रच रहा है» प्रसन्न मगन एक मूर्ति । 

- सागर 


इन्द्रपुरी के अमृतयज्ञ का पुरोधा/ अन्धकार का वैरी/ कुमुदिनी का चैतन्य चिन्तामणि/ 
मृगनयनियों के मान का उच्चाटन करने वाला तान्त्रिक/ नभ के महासागर का देवता» देखो 
उग रहा है/ कामदेव वणिक्‌ की» चात्रा का जहाज» चन्द्रमा । 


- हरि 


अनंग वृक्ष का अमृत से भरा थाला/ मर गये दिन का कपाल» जिसे लिये फिरता है काल 
कापालिक» मकरकेतु के बाणों को तराशने का शाणचक्र/ अमरपुर की सुन्दरियों का दर्पण/ 
जय हो इस श्वेतभानु की। 

- त्रिपुरारि 


स्वर्गपुरी की सुन्दरियों का/ कपूर का क्रीड़ा दीपक/ काम के साम्राज्य की लक्ष्मी का / तना 
हुआ एक वह राजछत्रं/ कामिनियों को थकान करने वाला डोलता एक चँवर/ कस्तूरी के पंक 
की मुद्रा से अंकित मदनवधू के कपोल का सुन्दर तकिया» व्योम के महासागर का द्वीप/ 
सुरपुरी का केलिहंस/ चमक रहा है सुधांशु । 

- जयदेव 


१. “तुच्छ घटस्तमीसुततमस्तोमस्य जन्माष्टम:” अस्पष्ट पाठ है। तमी का अर्थ रात है। 
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८६. अस्तमयः 


यथैवैष  श्रीमांश्वरमगिरिवप्रान्तजलधौ 
सुधासूतिश्षेत: कनककमलाशड्लि कुरुते | 
तथायं लावण्यप्रसरमकरन्दद्रवतृषा- 
पतद्भृइश्रेणिश्रियमपि कलड्ड: कलयति ॥ १ ॥ 


कृतपादनिगृहनोवसीद 
न्नधिकश्यामकलड्ूपड्ूलेख: । 
गगनोदधिपश्चिमान्तलग्नो 

विधुरुत्तान इवास्ति कूर्मराज: ॥ २ ॥ 


मुषितमुषितालोकास्तारास्तुपारकणत्विषः 
सवितुरपि च प्राचीमूले मिलन्ति मरीचयः । 
श्रयति शिथिलच्छायाभोगस्तटीमपराम्बुधे- 
जरठलवलीलावण्याच्छच्छविर्मुगलाज्छन: ॥ ३ ॥ 


लुठत्यपरवारिधौ कमलनिर्विशेष: शशी 
प्ररूमुदयाचले चुलुकमात्रमुष्णं महः। 
क्षणं गगनवेदिकामिदमनड्रशं. गाहते 
कलिन्दगिरिकन्यकातटतमालनीलं तमः ॥ ४ ॥ 
- सिहणस्य 


स्वस्थानादवनीभुजेव पतितं दोषाकरेणेन्दुना 
ताराभिविरलायितं प्रकृतिभिस्तस्येव निर्धामभिः। 
निःश्रीके: कुमुदाकरैर्मुकुलितं तस्यावरोधैरिव 
प्रध्वस्तं तिमिरोत्करेः परिजनैस्तस्यैव दुश्वारिभिः ॥ ५ ॥ 
- लक्ष्मीधरस्य 
८७. उच्चावचचन्द्र: 
नेपथ्यं भूतभर्तुद्निदशपरिषदां जीवन यामिनीना- 
मुत्तत: पांसुलानां कुलरिपुरमृतस्रोतसामादिशैलः । 
आतड़्रू: पड़ूजानां जयति रतिकलाकेतनं मीनकेतोः 
सिन्धूनामेकबन्धु: कुमुदसमुदयानन्दकन्दोष्यमिन्दुः ॥ १ ॥ 


८६. चन्द्रास्त 


अस्त होता हुआ सुधाकर/ सागर के एक किनारे» लगे स्वर्णकमल की शंका मन में करता 
है उत्पन्न/ और उसका यह कलंक» लावण्य के प्रसार में लहकते मकरन्द का रस पीने को 
आतुर» भौरों की कतार की/ धारण कर रहा है शोभा। 

- अज्ञात 


उसने समेट लिये हैं अपनी किरणों के चरण/ फीका दिखने लगा है वह/ और कलंक उसका 
बहुत स्पष्ट उभर कर दिखने लगा है/ गगन के सागर के पश्चिमी किनारे पर टपका हुआ» 
चन्द्रमा हो गया है/ पाँव ऊपर कर के सोया कूर्मराज । 

- शतानन्द 


चोरी चली गयी है तारों की आभा तो एकदम» वे लग रहे हैं तुषार के कणों की तरह» प्राची 
के मूल में मिल रही हैं/ सूर्य की भी रश्मियाँ/ शिथिल है कान्ति का प्रसार उसका» पश्चिमी 
सागर के किनारे पर वह जा टिका है/ पकी लवली लता के लावण्य की छवि वाला» 
मृगलांछन । 

- शर्व 


लुढ़क पड़ा है पश्चिमी सागर में कमल की तरह चन्द्रमा” उदयाचल के ऊपर» चढ़ रही एक 
चुल्लू भर» गर्म-गर्म चमक/ और एक क्षण में ही गगन की वेदिका पर/ बेरोकटोक घुसा चला 
जा रहा है/ कलिन्दगिरिकन्या के किनारे जैसा तमाल नील तम। 

- सिल्हण 


अपने स्थान पर से गिरा ऐसे/ दोषाकर'" चन्द्रमा” जैसे राजा गिरता है/ तारे विरल से विरल 
होते चले गये हैं निस्तेज होकर/ जैसे उसी राजा की प्रजाएँ/ निष्प्रभ कुमुदों के समूह मुरझाने 
लगे हैं/ जैसे उसकी रानियाँ/ तिमिर के समूह» हो रहे हैं ध्वस्त” जैसे उसी राजा के दुराचारी 
सेवक । 

- लक्ष्मीधर 


८७. ऊँचा नीचा चन्द्रमा 


भूतभावन शंकर का श्रंगार/ देवताओं का जीवन/ यामिनियों का जूड़ा/ पापियों का कुलरिपु/ 
अमृत के प्रवाहों का आदिशैल/ कमलों का आतंक/ कामदेव की रतिकला का ध्वज/ 
सिन्धुओं का एक बन्धु/ कुमुदों के खिलने का आनन्दकन्द/ यह इन्दु है” इसकी जय हो। 

- शरण 


१. दोषाकर में श्लेष है, दोधा या रात्रि को लाने वाला (चन्द्रमा) और दोषों का आकर ! 


श्््छ 


ज्योत्स्नामुग्धवधूविलासभवनं॑ पीयूषवीचीसरः 
क्षीराब्धेनवनीतकूटमवनीतापार्तितोयोपलः । 


यामिन्यास्तिलकः कला मृगदूशां प्रेमब्रतैकाश्रमः 
क्रामत्येणथ. चकोरयाचकमहःकर्पूरवर्ष: शशी ॥ २ ॥ 


प्राचीगण्डस्थलमलयजस्थासके.. कामिनीना- 
मन्तर्यामिण्यमृतकिरणे वैरिणि स्वैरिणीनाम्‌। 
ज्योत्स्नाजालं विकिरति मुहुश्न्द्रकान्तप्रणाली- 
राचामन्ति प्रियसहचरीचाटुकाराश्वकोरा: ॥ ३ ॥ 


तमोभिर्दिक्कालैवियदिव विलब्डथ क्व नु गत॑ 
गता द्वाइमुद्रापि क्वनु कुमुदकोषस्य सरसः। 
क्व धैर्य _तच्चाब्धेविंदितमुदयाद्रेः परिसर- 
स्थलीमध्यासीने शशिनि जगदप्याकुलमिदम्‌ ॥ ४ ॥ 


- अपराजितरक्षितस्य 


क्क्षैती हरिपदे निवसन्समीर- 
सन्तानशैत्यजनकः कुमुदप्रमोदी । 
निध्नन्निशाचरतम:  पृथुनीललक्ष्मा 
तारापतिः स्फुरति चित्रमनज़्दोयम्‌ ॥ ५ ॥ 


४, बीत: 


मज्जन्नम्भसि पुष्पधूलिषु लुठन्नाकम्पयन्‌ भूरुह- 
श्रेणीसन्‍्मदकोकिलावलिरवैराबद्धकोलाहल: । 

अध्वन्यान्‌ हृदि ताडयन्‌ पुरवधूवासांसि विशस्लंसयन्‌ 
स्वच्छन्दं भ्रमति स्मरावनिपतेरुन्मत्तकों मारुतः ॥ १ ॥ 


अलीनां मालाभिविरचितजटाभारमहिमा 
परागैः पुष्पाणामुपरचितभस्मव्यतिकरः । 
वनानामाभोगे कुसुमवति पुष्पोच्चयपरो 
मरुन्मन्दं मन्‍्दं॑ विचरति परिव्राजक इव ॥ २ ॥ 
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्ड सुरभेः 


हि कस्यचित्‌ 


- वीर्यमित्रस्य 


(१) 


(२) 


ज्योत्स्ना की भोलीभाली बहुरिया का विलासभवन/ अमृत की लहरों का सरोवर/ क्षीरसागर 
से निकला नैनू का टुकड़ा” धरती का ताप हरने वाला चन्द्रकान्त मणि/ यामिनी का तिलक/ 
मृगनयनाओं की कला प्रेम के व्रत का एक आश्रम/ याचक चकोर का उत्सव» कपूर की 
वर्षा करने वाला/ यह शशि विचर रहा है नभ में । 

- हरि 


प्राची के कपोल पर लगा दी है उसने/ चन्दन की टिकुली/ कामिनियों का अन्तर्यामी/ 
स्वैरिणियों का वैरी/ अमृतमय किरण वाला» ज्योत्स्ना का जाल वह बिखेर रहा है» जैसे 
चन्द्रकान्त मणि की धाराएँ/ कर रहे हैं आचमन/ बार-बार» प्रिय सहचरियों के चाटुकार 
चकोर उनका। 

- वही 


आकाश को लॉघकर» अँधियारे के समूह/ पता नहीं कहाँ चले गये हैं/ सरोवर में कुमुद के 
कोश की सिकुड़न भी/ झट से/ हो गई है दूर/ सागर का सुपरिचित वह धैर्य कहाँ गया ?/ 
आकाश के परिसर के बीच/ जब अधिष्ठित है चन्द्रमा” तो सारा जग ही हो गया है 
उलट-पलट सा। 

- अपराजितरक्षित 


हरि के स्थान में/ कक्षों' से घिरा/ वह चमक रहा है/ समीर की सन्‍्तान' में शीतलता भरने 
वाला» कुमुदों को प्रमुदित करने वाला/ निशाचर तमस्‌ का वध करने वाला» विशाल नील 
चिह्न वाला» तारापति// कितनी अद्भुत बात है कि फिर भी अनंगद* है यह। 

- सुरभि 


हल बीत 


सागर में डुबकी लगाता फूलों के पराग में लोटपोट होता» पेड़ों की पांतों को कँपाता» 
मतवाले कोकिलों की कूक से कोलाहल भड़काता» पथिकों के हृदय पर करता पैनी मार/ 
पुरवधुओं के वस्त्र करता हुआ अस्तव्यस्त/ राजा कामदेव का अनुचर» समीर स्वच्छन्द भ्रमण 
कर रहा है। 

- अज्ञात 


भौंरों की पाँतों से” रच ली है उसने जटाजूट की महिमा» फूलों के पराग से/ लगा ली है उसने 
भस्म» फूलों से भरे वनों के परिसर में/ वह चुन रहा है फूल» धीरे-धीरे टहल रहा है समीर/ 
संन्‍्यासी की तरह। 

- वीर्यमित्र 


१. ऋक्षर तारे, राम के पक्ष में भालू। २. राम के पक्ष गें हनूमानू। ३. चन्द्रमा के पक्ष में कलंक, राम के पक्ष में नील नामक 
वानर। ४. तारा का पति बाली तथा तारों का स्वामी । ५४. चन्द्रमा के पक्ष में अनंग या काम को बढाने वाला, राम के पक्ष 
में अंगद के बिना। 


छा 


सुरतसमरस्वेदच्छेदप्रदो. दलदम्बुज- 
व्रजपरिमलस्पर्श वर्षन्नसौ श्वसनः शनैः। 
प्रसरति पिकत्रोटित्रुट्यद्रसालनवाहुर- 
द्रवनवपरिष्वहैँ शीतः कुरइवधूदुशाम्‌ ॥ ३ ॥ 


प्रमदविषिनवापीसंभृताम्भोजराजि- 
प्रकटितमकरन्दग्राहिणोमी समीराः । 
अभिनवमदभाजां कामिनीनां कपोले 
सुरतसमरखेदस्वेदमुन्मूलयन्ति._ ॥ ४ ॥ 


एते.. पल़ीपरिवृद्वधूप्रौढकन्दर्पकेलि- 
किश्यत्पीतस्तनपरिसरस्वेदसम्पद्विपक्षा: । 

वान्ति स्वैर सरसि सरसि क्रोडदंष्ट्राविमर्द- 
त्रुट्यद्ुन्द्रापरिमलगुणग्राहिणो गन्धवाहा: ॥ ५ ॥ 


८६. दक्षिणवातः 


चुम्बन्नानममालुठन्‌ू स्तनतटीमान्दोलयनू कुन्तलं 
व्यस्यन्नंशुकपलूबवं॑ मनसिजक्रीडां समुल्ुसयन्‌ । 
अड्ठं विह्लयन्मनो विकलयन्मानं समुन्मूलयन्‌ 
नारीणां मलयानिलः प्रिय इव प्रत्यज्मालिझ्ति ॥ १ ॥ 
- विनयदेवस्य 


एते ते मलयाद्रिकन्दरजुषस्तच्छाखिशाखावली- 
लीलाताण्डवसंप्रदानगुरवश्वेतोभुवो बान्धवाः। 
चूतोन्मत्तमधुव्रतप्रणयिनीहुड्रारझझ्लरिणो 

हा कष्ट प्रसरन्ति पान्थयुवतिजीवद्गहों वायवः ॥ २ ॥ 


- श्रीपतेः । 


अन्ध्रीनीरन्ध्रपीनस्तनतटलुठनायासमन्दप्रचारा- 

श्वारूनुद्रासयन्तो द्रविडवरवधूहारधम्मिलृभारान्‌ । 

जिप्रन्त:ः सिंहलीनां मुखकमलवनं केरलीनां कपोलं 
चुम्बन्तो वान्ति मनन्‍्दं मलयपरिमला वायवो दाक्षिणात्या: ॥ ३ ॥ 


० कस्यचित्‌ 


458 


(२) 


सुरत के समर में निकले पसीने को सुखाता/ खिलते कमलों के सुवास का स्पर्श बरसाता/ 
साँस की तरह फैल रहा है धीरे-धीरे समीर यह हरिणियों के नयनों में ठंढडक भरता/ कोकिल 
की चोंच से टूटे/ रसाल के नवांकुर के द्रव में नया-नया गोता लगाकर । 

- अज्ञात 


प्रमद वन की वापी में खिले कमलों से झरते पराग को चुन-चुन कर/ उनके सौरभ से 
सुवासित ये समीर/ नए नए मद से भरी» कामिनियों के कपोल पर» छाये सुरत समर के 
स्वेद को उखाड़ कर फेंक रहे हैं दूर। 


“ गंदाधरनाथ 


भीलों की बस्ती में/ वधू की प्रौढ़ कन्दर्पकेलि से” क्लेश पाए पीले स्तन परिसर से झरते 
पसीने से सम्पन्न बने हुए/ हर एक सरोवर में/ बह रहे हैं/ वराह की डाढ़ से कुचली टूटती 
गुन्द्रा लताओं के परिमल से समेटते/ समीर ये। 

-अज्ञात 


८६. दक्षिणवातः 


चूमता है आनन» उरोजों के किनारों पर लोटता है/ कुन्तलों को आन्दोलित कर देता है/ 
अंशुकपल्लव को उतार देता है/ कामक्रीड़ा को करता है उल्लसित» अंगों को कर देता है 
विध्वल/ मन को विकल और मान को उन्मूलित/ प्रिय की तरह मलयानिल» नारियों के अंग 
अंग का कर रहा है आलिंगन। 

- विनयदेव 


मलयाचल की कनन्‍्दराओं से बाहर निकल कर वे उसी पर्वत के वृक्षों को सिखाया करते हैं 
गुरु बनकर/ लीलामय तांडव/ वे मनसिज के बान्धव/ सहकार मंजरी से उन्मत्त हुई 
मधुकरियों की गुंजन से झंकृत होते हैं/ विरहिणियों के जीवन के द्रोही/ कष्ट है, बह रहे हैं 
मलयानिल | 

- श्रीपति 
आन्ध्र की सुन्दरी के पीन पयोधरों के किनारे लोटते हुए बहुत धीमी गति उनकी हो जाती 
है/ द्रविडवरवधू के सुन्दर केशभार को वे करते हैं उललसित/ सिंहलियों के मुखकमलवन को 


सूँघते हुए/ केरलियों के कपोल चूमते हुए/ मन्द-मन्द बह रहे हैं मलय परिमल से भरे» दक्षिण 
से आते पवन। 


- भेज्ञात 
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ये दोलाकेलिकाराः किमपि मृगदृशां मन्युतन्तुच्छिदो ये 


सद्यः शुज्जारदीक्षाव्यतिकरगुरवों ये च लोकत्रयेपि। 
ते कण्ठे लोठयन्तः परभृतवयसां पश्षमं॑ रागराजं 


वान्ति स्वैरं समीराः स्मरविजयमहासाक्षिणों दाक्षिणात्या: ॥ ४ ॥ 


स्वैरं स्वैरं द्रविडललनागण्डपीठं स्पृशन्तः 
कर्णाटीनामटनकुटिलाः. कुन्तलावर्तनिषु | 
व्याधुन्वन्‍्तोी वकुललवलीनागपुंनागवर्ली- 
लेपामुद्रादयितककुभो मारुताः संचरन्ति ॥ ५ ॥ 


६०. नदीवातः 


प्रतितटिनी तरज्ञान्मन्दमान्दोलयन्त- 
स्तरुणकरुणमर्ली फुलूमुल्गुसयन्तः । 

इह हि नववसन्ते वान्ति सीमन्तिनीनां 
सुरतसमरखेदच्छेदधीराः:. समीराः ॥ १॥ 


धुनानः. कावेरीपरिसरभुवश्वम्पकतरू- 
न्मरुन्मन्द॑ कुन्दप्रकरमकरन्दानवकिरन्‌ । 
प्रियप्रेमावर्षच्युतरचनमामूलसरलं 

ललाटे लाटीनां लुटितमलकं ताण्डवयति ॥ २ ॥ 


रेवानिर्जरवारिविन्दुशिशिरः प्रेयानिवायं. सखे 
वातः फुलूलव्सड्मवशान्मन्दः कुरड्डीदृशाम्‌ | 
वक्त चुम्बति वेषपथुं जनयत्ति प्रोद्धाटयत्यंशुकं 
शीत्कारं तनुते तनोति पुलकं केशान्तमाकर्षति ॥ ३ ॥ 


वहति मलयशैलोपान्तविश्रान्तवली- 
नवकिसलयभज्ञक्षीरसौरभ्यबन्धुः । 

रहसि परिचितोयं पाण्ड्यसीमन्तिनीनां 
दरतरलितरेवातीरनीरः समीरः ॥ ४ ॥ 
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- राजशेखरस्य 


- अचलस्य 


(४) 


_ वे दोला की केलि रचाते हैं/ वे मृगनयनाओं का मान तोड़-तोड़ देते हैं/ वे तीनों लोकों को 


श्रृंगार की दीक्षा दे कर उनके गुरु बन जाते हैं/ वे कोकिलों के कण्ठ में भर देते हैं पंचम 
राग» स्वच्छन्द बह रहे हैं समरविजय के महासाक्षी दक्षिण के समीर । 
राजशेखर 


स्वच्छन्द मन्द-मन्द द्रविड ललना के कपोल को छू-छूकर» कर्णाटियों के घुँघराले केशों में 
अटक-अटक कर अटठटन करने में कुशल» वकुल, लवली, नाग पुन्नाग की वल्लियाँ झकझोरते/ 
लोपामुद्रा के प्रिय की प्रिय दिशा' से आते हुए/ बह रहे हैं ये पवन । 

- अज्ञात 


६०. नदीवात 


हर तट पर तरंगों को मन्द-मन्द करते आन्दोलित/ मल्ली के तरुण फूलों को भरपूर खिलाते/ 
इस नववसन्त में बह रहे हैं/ सीमन्तिनियों के सुरत समर के खेद का छेद करने में पंरम धीर/ 
समीर | 

- अज्ञात 


कावेरी के किनारे लगे चम्पक के तरु हिलाता» कुन्दों के गुच्छों से मकरन्‍्द बिखराता» प्रिय 
के प्रेम से बिखरा दिये गये ललाट पर लोटते अलकों का तांडव दिखाता» बह रहा है पवन। 


- अचल 


रेवा के निर्झरों के जल की फुहार से शीतल» फूले लवंग के संग के कारण मन्द-मन्द वह 
बहता है/ प्रिय की तरह/ चूम चूम लेता हे मृगनयनाओं के मुख» कँपा देता है उनको» उघाड़ 
देता है अंशुक/ सिसकारी निकलवा देता है/ पुलकित कर देता है और खींचता है केशों के 
छोर। 


>> जाज्ञात्र 


मलयाचल के परिसर में उगी» वल्लरियों के नव किसलयों को मसल कर उनके दूध की 
सुवास लिये» पांड्य सुन्दरियों के एकांत का सखा» रेवा के किनारे-किनारे बहता/ उसके जल 
को तनिक तरलित करता है यह समीर। 

- उमापतिधर 


१. दक्षिण दिशा, जिस की ओर लोपामुद्रा के पति अगस्त्य गये थे। 
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उदज्नत्कावेरीलहरिषु . परिष्वज्षरे लुठन्तः 
कुहूकण्ठीकण्ठीरवरवलवत्रासितप्रोषितेभा: । 

अमी चैत्रे मैत्रावरूणि तरुणीकेलिकड्लेलिमिली- 
चलदलीहल[ीसकसुरभयश्चण्डि चच्चन्ति वाताः ॥ ५ ॥ 





€१. समुद्रवातः 


वहति जलधिकूले बालताम्बूलवर्ली- 
चलनविधिविदग्धः सान्द्रनीहारसार्द्र: । 
गगनचरपुरन्ध्रीदन्तनिर्भिन्नवन्य- 
क्रमुकफलकषायामोदसौम्यः समीरः ॥ १ ॥ 





लवणजलधिवेलाशीकरासारवर्षी 
सुरतरभसखिन्नद्राविडीभुक्तमुक्तः । 

वहति मलयशैलारण्यदोलाविलासी 
तरुणकरुणमलीगन्धबन्धु: समीरः ॥ २ ॥ 


ये कलूलैशिरमनुगता दक्षिणस्याम्बुराशेः 
पीतोच्छिष्टास्तदनु मलये भोगिभिशन्दनस्थैः | 
अन्तर्भ्रन्ता: प्रतिकिसलयं पुष्पितानां लतानां 
संप्राप्तास्ते विरहशिखिनो गन्धवाहाः सहाया: ॥ ३ ॥ 


मन्दान्दोलितदक्षिणार्णवचलत्कलुललीलालस- 
त्कर्णाटारतकेलिलोलसुमनोमालासमुलू[ुसिनः । 

वाताः केरलकामिनीकुचतटे लाटीललाटे मुहु: 
खेलन्तो विकिरन्ति मालववधूधम्मिलूमीस्तजः ॥ ४ ॥ 


लावप्यैश्वक्रपाणेः क्षणधृतगतय: प्रांशुभिश्चन्द्रकान्त- 
प्रासादैद्दरिकायां तरलितचरमाम्भोधितीरा: समीराः । 
सेवन्ते नित्यमाद्यत्करिकठिनकरास्फालकालप्रबुद्ध- 
क्रुध्यत्पन्नाननोग्रध्वनिभरविगलच्चण्डहुड्ारगर्भा: ॥ ५ ॥ 


भ्ञ कस्यचित्‌ 
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कावेरी की मचलती लहरों के संग रंगपीठ पर लोटते/ कोकिल के कण्ठ के कलरव से» 
अवसाद के हाथियों को हटाते» इस मैत्रावरुण चैत्र में/ तरुणियों के संग केलि कर» कंकेलि 
और मलली की वल्लियों को हिला कर उनके हल्लीसक से सुरभित/ चण्डि/ चल रहे हैं वात 
ये। 

- राक्षस 


€१. समुद्रवात 


सागर के किनारे” तांबूल की शिशु लता को हिलाने में विदग्ध/ सान्द्र नीहार से आर्द्र/ 
अप्सराओं के दाँतों से काट कर फेंके क्रमुक के फलों के कसैली गन्ध से भरे/ बह रहे हैं 
समीर | 

- दक्ष 


खारे सागर के तट पर» फूहार का सार उड़ाता» सुरत के आवेग में द्रविड़ रमणी के द्वारा पी 
लिया गया और छोड़ा गया» मलयशैल के कानन में झूला झूलने का विलासी/ तरुण मल्ली 
की गन्ध का बन्धु समीर/ बह रहा है। 

- धर्मपाल 


दक्षिण सागर के जल की कल्लोल लहरें» दूर-दूर तक करती हैं उनका पीछा/ फिर मलय 
पर्वत के अजगर» उन्हें पीकर उगल देते हैं/ पुष्पित लताओं के हर किसलय के ऊपर वे 
मँडराते हैं/ वे आ पहुँचे हैं/ विरहानल के सहायक/ मलयानिल। 

- अमरसिंह 


मन्द-मन्द आन्दोलित दक्षिण सागर की हिलती लहरों की लीला में लसित/ कर्णाटी की केलि 
में उल्लोल पुष्पमाला से समुल्लासित/ केरल कामिनी के कुच तट पर/ लाटी के ललाट पर/ 
खेलते हैं वे” बिखेरते हैं मालववधू के जूड़े में लगी मल्ली की मालाएँ। 

- अज्ञात 


चक्रपाणि के लावण्य से एक क्षण वे ठिठक जाते हैं/ ऊँचे-ऊँचे चन्द्रकान्त मणि के महलों 
के आगे द्वारका में/ पश्चिम सागर के तीर को तरलित करते समीर» मतवाले हाथियों की 
कठोर सूँड़ों के प्रहार से फड़फड़ाते” और तत्काल लगा देते/ कुपित सिंह को और उनके 
प्रचण्ड गर्जन की गूँज से भर-भर जाते। 

- अज्ञात 


63 


६२. प्राभातिकवातः 


अयमुषतिस  विनिद्रद्राविडीपीनतुक्न- 
स्तनपरिसरसान्द्रस्वेदबिन्दूपमर्दी । 
ख्रुतमलयजतवृक्षक्षीरसौरभ्यसभ्यो 

वहति सखि भुजज्जीभुक्तशेषः: समीर: ॥ १ ॥ 


प्रभात सन्नद्धस्तनिततनिमानं जलघरं 
स्पृशन्त: सर्वत्र स्फुटिततरमलीसुरभयः । 
अमी मन्दं मन्द सुरतसमरश्रान्ततरुणी- 
ललाटस्वेदाम्भ:कणपरिमुषों वान्ति मरुतः ॥ २ ॥ 


रजनिकरमयूखोन्रिद्रनीलोत्पलाली- 
परिमलबहुगन्धो वन्धुरस्तत्परागैः । 
कवलितरतिखेदस्वेदविन्दुर्निशान्ते 
पुलकयति तुषारासारवर्षी समीर: ॥ ३ ॥ 


रामाणां रमणीयवक्तशशिनः स्वेदोदविन्दुप्लुत- 
ब्यालोलालकवलूरीः प्रचलयन्‌ धुन्वन्नितम्वाम्बरम्‌ | 
प्रातस्त्यों वहति प्रकामविलसद्राजीवराजीरज:- 
पुजामोदमनोहरो रतिरसग्लानिं हरन्मारुतः ॥ ४ ॥ 


स्तनपरिसरभागे दूरमावर्तमानाः 
श्रिततनिमनि मध्ये किंचिदेव स्खलन्तः। 
ववुरतनुनितम्बाभोगरुद्धा वधूनां 
निधुवनरसखेदच्छेदिन-. कल्यवाता: ॥ ५ ॥ 


६३. मदनः 
सुधासूतेर्बन्धुर्मधुसहचरः पश्चमरुचि- 
दिशे्वीला बह्बीः कुवलयदृशां नर्मणि गुरुः। 
स॒देवः शृज्ञारी हृदयवसतिः पश्चविशिखः 
सदा स्वादून्‌ कार्वन्मधुमदविकारान्‌ विजयते ॥ १ ॥ 
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- सरसिरुहस्य 


(१) 


६२. प्राभातिक वात 


भोर हुई» द्रविड़ सुन्दरी जागी/ उसने पीन उत्तुंग उरोजों के परिसर पर/ बह उठा है वह 
पसीने की बूँदों को मसल-मसल कर/ मलयगिरि के चन्दन वृक्षों पर बहते दूध की सुवास 
में रमकर/ वह बन गया है सभ्य” नागिनों के पीने से शेष बचा” सखि बह रहा है समीर । 

- अज्ञात 


प्रभात में/ घुमड़ते गरजते मेघों को छू-छू कर बहते/ चटकती मल्लिका की कलियों से 
सुरभित/ सुरत समर में श्रान्त तरुणी/ के ललाट का पसीना पोंछ पोंछकर/ ये मन्द-मन्द बह 
रहे हैं/ प्रभातिक समीर । 

- अचल 


रजनीकर की किरणों से जग उठी थीं नील कमल की पाँतें/ उनके परिमल के गन्ध से 
प्रगाढ़/ और उनके पराग से बन्धु/ रतिखेद के स्वेद बिन्दु पी-पीकर निशान्त में/ पुलकित 
कर रहा है तुषार की धार बरसाने वाला समीर। 

- सरसिरुह 


सुन्दरियों के रमणीय मुखचन्द्रों पर छाये हुए पसीने/ को पोंछ कर उनकी घुँघराली अलकें 
हिला-हिलाकर/ नितम्ब के अम्बर को सरकाता/ खूब खिले कमलों की पाँतों से/ ले-लेकर 
पराग के पुंज/ उनके सुगन्ध से मनोहर/ रतिरस की ग्लानि को हरता/ बह रहा प्राभातिक 
समीर । 


-“ अमरुक 


सुन्दरियों के स्तन के परिसर भाग पर मँडराते रह जाते हैं/ उनके कृशकाय कटिप्रदेश पर 
थोड़े से लड़खड़ाते हैं/ पृथुल नितम्बों के विस्तार में थम-थम जाते हैं/ उनका रतिरस का खेद 
मिटाते हैं/ भोर के समीर वह रहे हैं। 

- रत्नाकर 


53३. मदन 


चन्द्रमा का बन्धु/ सहचर वसन्‍्त का» पाँच बाणों वाला/ कुवलय नयनाओं के हासविलास 
का गुरु/ मन में रहने वाला» वह देव पाँच बाणों वाला मदुमद के विकारों को स्वादु बनाता/ 
उसकी जय हो। 
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अर्न्तर्वहि्चिजगतीरसभावविद्वान्यो नर्तयत्यखिलदेहभूतां कुलानि। 
क्षेमं ददातु भगवान्‌ परमादिदेवः शृज्ञारनाटकमहाकविरात्मजन्मा | २ ।। 


जयति स मदलेखोच्छुट्नलप्रेमरामाललितसुरतलीलादैवत॑ पुष्पचाप:। 
त्रिभुवनजयसिद्धौ यस्य शृज्ञारमूर्तेरुपकरणमपूर्व माल्यमिन्दुर्मधूनि ॥ ३ ॥ 
- उत्पलराजस्य 


मनसि कुसुमबाणैरेककालं त्रिलोकीं 
कुसुमधनुरनइ्स्ताडयत्यस्पृशद्धि: । 

इति. विततविचित्राश्चर्यसंकल्पशिल्पो 
जयति मनसिजन्मा जन्मिभिर्मानिताड्ः ॥ ४ ॥ 


याच्यो न कश्चन गुरु: प्रतिमा च कान्‍्ता 
पूजा विलोकननिगूहनचुम्बनानि । 
आत्मा निवेद्यमितरब्रतसारजेत्रीं 
वन्दामहे मकरकेतदेवदीक्षाम्‌ ॥ ५ ॥ 


६४. मदनशौर्यम्‌ 


वन्दे देवमनजझमेव रमणीनेत्रोत्पलच्छदाना 
पाशेनायतिशालिना सुनिविडं संयम्य लोकत्रयम्‌ । 
येनासावषि भस्मनाज़िततनुर्देवः कपाली बला- 
ट्रेमक्रुद्धनगात्मजाज्लि विनतिक्रीडाब्रते दीक्षित: ॥ १ ॥ 
- ललितोकस्य 


चाप: क्षमाधरपति: फणिणांपतिर्ज्या 
बाण: पुराणपुरुषस्लिदशाः सहाया:। 
ईशः पुरामिति पुरां तिसृणां विजेता 
पुष्पायुध: पुनरयं त्रिजगद्धिजेता ॥ २ ॥ 


अयं॑ स॒ भुवनत्रयप्रथितसंयमः शह्ड्रो 
विभर्ति वपुषाधुना विरहकातरः: कामिनीम्‌। 
अनेन किल निर्जिता वयमिति प्रियायाः करं 
करेण परिताडयज्यति जातहासः स्मरः ॥ ३ ॥ 
- नीलपटस्य 
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तीनों लोकों के भीतर बाहर के» सारे भावों का वह पण्डित/ जो सभी देहधारियों के समूह 
नचाता रहता है/ श्रृंगार नाटक का महाकवि» स्वयम्भू/ वह भगवान्‌ परम आदिदेव/ करे 
कल्याण/ 

- सदानन्द 


मद की लेखा में उच्छुृंखल प्रेम भरी रमणी की ललित सुरतलीला का देव/ फूलों का धनुष 
उठाने वाला/ उसकी त्रिभुवन की दिग्विजय में बनते हैं अपूर्व उपकरण» मालाएँ, चन्द्रमा 
और मदिरा। 

- उत्पलराज 
एक साथ तीनों लोकों को/ बिना छुए वह फूलों के बाणों से/ बींधता है/ मन के भीतर» 
विचित्र विस्तारित आश्चर्यों के संकल्पों का शिल्पी/ जन-जन के द्वारा सम्मानित/ मनसिज 
की जय हो। 

- अज्ञात 


किसी गुरु के सम्मुख जिसमें याचना नहीं करना» कान्ता ही है देवप्रतिमा/ विलोकन, 
आलिंगन और चुम्बन ही हैं पूजा/ आत्मा ही है अर्पणीय/ शेष सारे व्रतों के सार को जीत 
लेने वाली/ कामदेव के व्रत की दीक्षा की/ वन्दना करते हैं हम । 


- वलल्‍लन 


६४. मदनशौर्य 


देव अनंग की मैं करूँ वन्दना» जिन्होंने सुन्दरियों के नील कमल से नेत्रों के छल से/ बिछाया 
है घना विस्तृत पाश अपना» और तीनों लोकों को बाँधकर उसमें/ भस्म रमाने वाले कपाली/ 
प्रभु शिव को भी बलातू/ प्रेम में रिसाई गिरिजा के चरणों पर गिरने की क्रीड़ा के व्रत में कर 
दिया है दीक्षित । 

- ललितोक 
मन्दर पर्वत का धनुष/ शेषनाग की डोरी/ पुराण पुरुष का बाण/ सहायक देवगण/ इनको 
लेकर त्रिपुर के विजेता बने देवता/ पर यह पुष्प के आयुध वाला देवता» तो बन गया है 
त्रिलोकी का विजेता। 

| - भवानन्द 


तीनों लोकों में प्रसिद्ध है संयम प्रभु शिव का/ वे अब विरह कातर होकर» आधे देह में प्रिया 
को धारे रहते हैं» ये ही हैं वे” जिन्होने जीत लिया था हमें» यह कहकर प्रिया रति के हाथ 
अपने कर से ताली बजाकर» हँस रहा है स्मर। 


- नीलपटूट 
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कुलगुरुरबलानां केलिदीक्षाप्रदाने परमसुहदनज्गों रोहिणीवलूभस्य। 
अपि कुसुमपृषत्कैर्देवदेवस्य जेता जयति सुरतलीलानाटिकासूत्रधारः ॥ ४ ॥ 
- राजशेखरस्य 


धनुर्माला मौर्वी क्रणदलिकुलं लक्ष्यमबला- 
मनोभेद्यशब्दप्रभुतमप इमें पन्चध॒ विशिखाः | 
इयाजेतुं यस्य॒ त्रिभुवनमदेहस्य विभवः 
स वः कामः कामान्‌ दिशतु दयितापाजझ्वसतिः ॥ ५ ॥ 
की कस्यचित्‌ 
६५. उच्चावचम्‌ 


पुनः प्रादुर्भावादनुमितमिद॑ जन्मनि पुरा 
पुरारे न प्रायः क्चिदपि भवन्तं प्रणतवान्‌ । 
नमज॒न्मन्यस्मिन्नहमतनुरग्रेप्पनतिभाडू 

महेश क्षन्तव्य॑ तदिदमपराधद्यमपि ॥ १ ॥ 


न ज्योत्स्ना न च मालती न दयिता नो वलूकीपश्चम- 
स्ताम्बूलं न विलेपनं न च रहः केलिर्न मुक्तालता। 
नो वा सत्कविसूक्तयो मम तथा हरतु क्षमन्ते मनः 
पुण्यैरसन्मिलिता. चराचरणगुरोर्भक्तियथा शूलिनः ॥ २ ॥ 
- तस्यैव 
का दुर्दशा कुपितनिर्दयचित्रगुप्तवित्रासितस्यथ जगतो यदि देवि न स्याः । 
त्वं कर्मवन्‍्धनविमोचनधर्मराजलेखाधिकारपरिशोधनजातपत्री ॥ ३ ॥ 
- विस्थ्िः 
स्वाहैः कल्पितसान्द्रतल्परचनः श्वासानिलोल[सिभि: 
कह्लैः कृतचामरः पृथुफणाकूप्तातपत्रक्रियः | 
चूडारलधृतप्रदीपवलयो विश्वेशमाराधय- 
न्नाकल्पस्थिरनिश्वयेन मनसा शेषः परं॑ जीवति ॥ ४ ॥ 
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(४) 


केलि की दीक्षा देने में अबलाओं का कुलगुरु/ रोहिणीवल्लभ चन्द्र का परम सुहृदृ/ केवल 
फूलों के बाणों से देवाधिदेव शिव का जेता/ सुरतलीला नाटिका का सूत्रधार/ उसकी जय 
हो। 

- राजशेखर 


माला का धनुष» गुंजन करते भौरों की डोरी/ लक्ष्य अबलाओं का मन» फूलों के पाँच बाण/ 
त्रिभुवन को जीतने के लिये” जिसके पास बस यही वैभव है/ वह भी बिना देह के» प्रिया 
की चितवन में बसने वाला” वह कामदेव/ आपकी कामनाएँ करे पूरी। 

- अज्ञात 


६५. ऊँचनीच 

हे प्रभु पुरारि, मैंने फिर से जन्म लिया» उससे मैं कर सकता हूँ अनुमान» कि मैंने पहले के 
जन्म में आपको किया नहीं होगा प्रणाम कभी भी/ और अब इस जन्म में कर रहा हूँ प्रणाम/ 
तो अगला जन्म लूँगा ही नहीं/ और नहीं कर पाऊँगा प्रणाम” इसलिए हे महेश, पिछले और 
अगले जन्मों में प्रणाम न कर पाने के मेरे अपराधयुगल को» क्षमा करना । 
न ज्योत्स्ना, न मालती» न प्रिया, न वीणा की पंचम तान/ न ताम्बूल, न विलेपन/ न 
एकान्तकेलि/ न मुक्तामाला/ न सत्कवियों की सूक्तियाँ ही/ मेरा मन उस तरह हर पाने में 
होते हैं समर्थ” जिस तरह पुण्य से मिली/ चराचर गुरु प्रभु शूली की भक्ति। 

- वही 


कुपित निर्दय चित्रगुप्त से धमकाये/ इस जग की कया दुर्दशा हो जाय/ यदि कर्मबन्धन को 
खोलने में धर्मराज के लेखाधिकार में संशोधन करने वाले की जन्मपत्री आप न हों। 
- विरिचि 


अपने अंगों से ऊंची शैया बनाकर/ अपनी साँसों की हवा से उल्‍ल्लसित चामर डुलाकर/ 
अपने विशाल फणों को फैलाकर/ उनसे छत्र सजाकर/ उन फणों पर जगमगाते रल्नों से 
दीपमाला धारणकर» विश्वेश की आराधना करते रहते हैं शेष” कल्पान्त तक स्थिर निश्चय 
वाले मन से और रहते हैं सदा अमर। 

- ब्रह्मनाग 
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स॒श्लाध्यस्तमुपस्तुवन्ति विबुधास्तेनान्‍वयः पावित- 
स्तस्मै नाम नमन्ति तेपि मुनयो मान्यास्ततो विभ्यति। 
हस्ते तस्यथ जगत्तयी किमपरं तत्रामृतं लीयते 
येन श्रीहरिपादपद्मरजसि नन्‍्यस्तं॑ कदाचिन्मनः ॥ ५ ॥ 
- तस्यैव 
श्रीधरदासविनिर्मितसदुक्तिकर्णामृते पवित्रयतु। गड्लेव गाहमानानु प्रथमो देवप्रवाहोच्यम्‌ ॥ 
॥ इति श्रीमहामाण्डलिकश्रीधरदाससंगृहीते सदुक्तिकर्णामृते देवताप्रवाहों नाम प्रथमः प्रवाह: ॥ 


अथ वीचयः €५ श्लोकाः। (४७५) 





ं॑ेीं आचआआं आओ ंआऑा *लिंआओऑं “छा आन 
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(५) जिसने हरिपादपद्म के पराग में मन एक बार लगा दिया है/ वही प्रशंसनीय है, उसी की 
करते हैं देवता स्तुति/ उसी ने कर दिया है अपना वंश पावन/ उसी को करते वे सारे मुनिजन 
भी नमन/ उसी से डरकर चलते हैं सव के सब मान्य जन» उसी के हाथों में हैं तीनों लोक, 
और क्या कहे, अमृत भी उसी के पास आकर लीन होता है। 


- वही 
श्रीधरदासविनिर्मितसदुक्तिकर्णामृत के भीतर/ गंगा की तरह गाहमान यह प्रथम प्रवाह हुआ पूरा॥ 
॥ इति श्री महामाण्डलिकश्रीधरदाससंग्रहीत सदुक्तिकर्णामरृत में देवताप्रवाह नामक प्रथम प्रवाह॥ 


]7] 


श्रुज्ञारप्रवाहवीचयः 
वयसोः सन्धिरुदक्षद्युएभावा युवतिर॒नाश्चर्यम्‌ । 
मुग्धा मध्या प्रौढ्वा नवपरिणीता च सैव विश्रब्धा ॥१॥ 


गर्भवती सत्यवती स्वैरिण्युपदेशगुप्तबन्धक्यौ । 
वैदग्ध्यवती कुलटा लक्षितकुलटा च वारवनिता च ॥ २ ॥ 


अपि दाक्षिणात्यपाश्षात्त्यौदीच्यप्राच्ययुवतयो ग्राम्याः । 
सत्रीमात्रं खण्डितया सहान्यसंभोगचिहृदूना च ॥३॥ 


कलितविरहिणी विरहिण्यस्या वागश्रु दूतिकावचनम्‌। 
दयिते प्रियपरुषोत्ततरतचसी चेष्टानुकथनं च ॥ ४ ॥ 


ताप तनुत्वोद्वेगक्षणदावस्थाविभावनं तस्याः | 
वासकसज्जा स्वाधीनभर्तुका विप्रलब्धा च॥ ५ ॥ 


कलहान्तरिता तद्घाक्‌ सखीवचो गोत्रतः स्खलनम्‌ | 
मानिन्युदात्तमानिन्यनुरक्तमनास्वनी. तदीयोक्ति: ॥ ६ ॥ 


तस्यां सखीप्रवोधो5नुनयो मानक्षतिः प्रवसतः ख्री। 
यात्राक्षेपः प्रोषितपतिका तद्घाक्‌ सखीषु तद्भचचनम्‌ ॥ ७ ॥ 


तस्या: प्रियसंवादोष्वस्थाकथनं प्रतीक्षणं पत्यु:। 
काकः प्रियसंभेदोप्यधाभिसारक्रियारम्भ: ॥ ८ ॥ 


अभिसारिका दिनतमोज्योत्स्नादुर्दिनगता च कुलटानाम्‌ । 
प्रलपितमवलारूप॑ भू. दृक्कर्णाधराननं वचनम्‌ ॥ € ॥ 


बाहुस्तनरोमावलिमध्यं च क्रीडितानि युवतीनाम्‌ । 
अनुकूलो दक्षिणशव्धृष्टग्राम्याश॒ नायका मानी ॥ १० ॥ 


प्रोषितपथिकौ वर्षापधिकः पधिकस्य नायिकास्मरणम्‌ । 
यात्राभज्ञो विरहों विरहिस्रीस्मरणमवलोकः ॥ ११ ॥ 


चित्र स्वप्नो यूनोरभिलाषस्तानवं गुणाख्यानम्‌। 
उद्वेग: परिदेवनमिन्दुस्मरजलमुचामुपालम्भ: ॥ १२ ॥ 


उन्माद:  स्मरलेखः क्रीडावनवारिणोरलंकारः । 
दूतीसंवदनं स्त्रीपुंतोभनदूत्युपालम्भौ ॥ १३ ॥ 


मिथुनागमनं वाद्य गीत॑ दुरोदरं दृष्टि:। 
स्रीणां कटाक्षचाटू मधुपानं तल्पसंश्रयणम्‌ ॥ १४ ॥ 
परिरम्भचुम्बानाधरदंशनखन्यासकण्ठकूजाश्व । 
वस्त्राकर्षनवोढासंभोगी.. निधुवनारम्भ: ॥ १५ ॥ 
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श्ुड्जारप्रवाहवीचि 
वयःसन्धि, जिसमें यौवन उछल रहा हो--वह युवती, स्त्री के होने का अचरज, 
. मुग्धा, मध्या, प्रौढा, नवपरिणीता और विश्रब्धा नायिकाएँ ॥ १॥ 


गर्भवती, सत्यवती, स्वैरिणी, और गुप्तबन्धकी, 
वैदग्ध्यवती, कुलटा, लक्षितकुलटा और वारवनिताएँ ॥ २ ॥ 


फिर गाँव की दाक्षिणात्त्य, पाश्चात्त्य, उदीच्य प्राच्य महिलाएं, 
स्त्रीमात्र, खण्डिता तथा अन्यसम्भोगचिह्नदूना ॥ ३ ॥ 


कलित विरहिणी, विरहिणी और उसके वचन, अश्रु, दूतिका से उसका कथन, 
प्रिय के लिये उसके कठोर कथन, अनुकथन और चेष्टाएँ ॥ ४ ॥ 


उसका ताप, दुबलाना, उद्वेग, रात्रि की अवस्था का विभावन, 
वासकसज्जा, स्वाधीनभर्तुका, और विप्रलब्धा ॥ ५ ॥ 


कलहान्तरिता, उसके कथन, स्त्री का वचन, गोत्रस्खलन, 
मानिनी, उदात्त मानिनी, अनुरक्त मनस्विनी तथा इसकी उक्तियाँ ॥ ६ ॥ 


इनके लिये सखियों का प्रबोध, अनुनय, मान की क्षति, प्रवास पर जाते प्रिय की स्त्री, 
यात्रा का प्रसंग, प्रोषितपतिका, उनके कथन, सखियों से उसका वार्तलाप ॥ ७ ॥ 


उसके प्रिय का संवाद, अवस्था कथन, पति की प्रतीक्षा, काक से कथन, 
फिर अभिसार क्रिया का आरम्भ ॥ ८ ॥ 


दिन में, अन्धेरे में, चाँदनी में या दुर्दिन में जाती अभिसारिकाएँ, कुलटाओं के प्रलपित, 
अबला का रूप, भ्रू, आँखें, कान, मुख और वचन ॥ € ॥ 


युवतियों के बाहु, स्तन, रोमावलि, मध्यभाग, तथा क्रीड़ाएँ और अनुकूल, 
दक्षिण, शठ, धृष्ट, ग्राम्य और मानी नायक ॥ १० ॥ 


प्रवासी पथिक, वर्षा के पथिक, पधिक का नायिकास्मरण, 
यात्रा का भंग, विरह, विरहिणी का स्मरण और दर्शन ॥ ११ ॥ 


विचित्र स्वप्न, प्रेमियों की अभिलाषाएँ, दुबलाना, गुणों का बखान करना, 
उद्वेग, विलाप, चन्द्रमा, कामदेव, और मेघों को उपालम्भ ॥ १२ ॥ 


उन्माद, स्मरलेख, क्रीड़ा, वनविहार, जलविहार, अलंकार, दूती से संवाद, 
स्‍त्री और पुरुष का परस्पर लोभन, दूती के लिये उपालम्भ ॥ १३ ॥ 


युगल का आगमन, वाद्य, गीत, द्यूत, दृष्टि, स्त्रियों के कटाक्ष, 
चाटुवचन, मधुपान, तल्प पर शयन ॥ १४ ॥ 


परिरम्भ, चुम्बन, आलिंगन, अधरदंश, नखन्यास, कण्ठकूजन, 
वस्त्राकर्षण, नवोढ़ा से सम्भोग, सुरत का आरम्भ ॥ १५ ॥ 
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सुरतं॑ विपरीतरतं॑ विपरीतरतानुकथनसुरतान्तौ । 
उषसि प्रियावलोकनमथ वनितानिष्क्रमों रतश्लाघा ॥ १६ ॥ 


आलीनामितरेतरकथा  शुकालापलज्जमाना च। 
प्रत्यूषादित्योदयमध्याह्मास्तमयंसायतिमिराणि ॥ १७ ॥ 


दीपेन्द्रयरजनय आरम्भ: कुसुमसमयस्य | 
कुसुमसमयो5स्य वासरतरुपिकमधुपा निदाघतद्वेशौ ॥ १८ ॥ 


ग्रीष्मभवः शृज्ञ़रों दववहिः प्रावृडारम्भ: । 
वर्षा वार्षिकवारिदतटिनीदिनरात्रयः शरत्सन्धि: ॥ १६ ॥ 


शरदेतदीयह्ृदिनी खजनहेमन्ततत्तमस्विन्य: । 
हैमनहालिकपधिकौ.. शिशिरस्तद्भामशस्यशर्माणि ॥ २० ॥ 


उच्चावचमिति नवसप्तत्यधिकशतेन सरसवीचीनाम्‌ | 
श्रीधदासेन सतारचि . शुज्जञारप्रवाहोष्यम्‌ू ॥ २१ ॥ 


श्रुज्ञारप्रवाहः 


१. क्यःसन्धिवीधिः 


अचछझलं मुग्धमुदह्चितं दृशो- 
रनुन्नतं श्रीमदुरों मृगीदृशः । 
अभन्जुराकूतवती . गति्भ्रुवो- 
रबद्धलक्ष्यं क्चिदुत्कमान्तरम्‌ ॥ १ ॥ 


अप्रकटवर्तितस्तनमण्डलिकानिभृतचक्रदर्शिन्यः । 
आवेशयन्ति हृदयं स्मरचर्यागुप्तयोगिन्य: ॥ २ ॥ 


यूनां पुरः सपदि किंचिदुपेतलज्जा 
वक्षो रुणद्धि मनसैव न दोर्लताभ्याम्‌ । 
प्रौदाइनाप्रणकेलिकथासु बाला 
शुश्रूषुरन्‍्तरथ वाह्ममुदासत्त एव ॥ ३॥ 


अहमहमिकाबद्धोत्साह॑ रतोत्सवशंसिनि 
प्रसरति मुहुः प्रौढस्लीणां कथामृतदुर्दिने। 
कलितपुलका सद्यः स्तोकोद्गतस्तनकोरके 
वलयति शनैर्बाला वक्षःस्थले तरलां दृशम्‌ ॥ ४ ॥ 
- धर्माशोकदत्तस्य 
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सुरत, विपरीतरत, विपरीतरतानुकथन, सुरतावसान, भोर में प्रिय का अवलोकन, 
वनिता का निष्क्रमण, रति की श्लाघा ॥ १६ ॥ 


सखियों की एक दूसरी से कथा, तोते के कथन से लजाई नायिका, 
प्रभात, सूर्योदय, मध्याह्न, अस्त, सायं तथा तिमिर ॥१७ ॥ 


दीपक, चन्द्रमा, रजनी, वसन्‍्त का अवतार, वसन्त में दिन, वृक्ष, 
कोकिल और भ्रमर; ग्रीष्म और ग्रीष्म का वेश ॥ १८ ॥ 


ग्रीष्म में श्रृंगार, दावाग्नि, वर्षारम्भ, वर्षा, वर्षा का मेघ, 
नदियाँ, दिन-रात और शरत्सन्धि ॥ १६ ॥ 


शरद में नदी, खंजन, हेमन्त, हेमन्त की रातें, हेमन्त में हलवाहा, 
हेमनत के पथिक, शिशिर, शिशिर में गाँव, खेतखलिहान ॥ २० ॥ 


अन्त में ऊँचनीच - इस तरह एक सौ सत्तानवे सरस वीचियों में 
सज्जन श्रीधरदास ने यह श्रृंगारप्रवाह है रचा ॥ २१ ॥ 


श्रुंगारप्रवाह 


१, वयःसन्धिवीचि 


भोली, ऊपर उठी चितवन, -- चंचल जो अभी हुई नहीं है/ वक्षःस्थल की लक्ष्मी, -- उन्नत 
जो अभी हुई नहीं है/ साभिप्राय गति, -- भंगुर जो अभी हुई नहीं है/ भौंहों की वह थिरकन/ 
किसी लक्ष्य पर जो अभी बँधी नहीं है/ मन के भीतर सुन्दरी के/ कुछ ही वस जगी है 
उत्कंठा। 

- गोसोक 


गुपचुप स्तनमंडल के चक्र कुछ झलकाती» समर चर्चा की गुप्त योगिनियाँ/ इस के मन के 
भीतर उनसे» हैं राह बनातीं। 

- वही 
युवकों के सम्मुख पड़ जाने पर/ वह लजा जाती है बरबस» वक्षःस्थल छिपा लेती है/ मन 
में ही/ नहीं हाथों से/ प्रौढ़ महिलाओं की प्रणय केलि कथाओं में/ वह बाला भीतर ही भीतर 
सुनने को होती है उत्सुक/ बाहर से बन जाती है उदासीन। 

। - श्री हनुमान 


प्रौढ़ महिलाओं कथाओं का पसर गया है दुर्दिन/ अब मैं कुछ कहूँ, अब मैं कुछ कहूँ--यों 
होड़ बदकर/ उछाह में भरकर» रतोत्सव के प्रस्तुत कर रही है प्रसंग” अधखिले उरःस्थल के 
कोरक वाली/ बाला यह रोमांचित होकर/ तरल अपनी दृष्टि नमाती है/ अपने वक्षःस्थल 
पर। 
- धर्माशोकदत्त 
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लावण्यामृतसान्द्रसिन्धुलहरीसंसिक्तरस्या वपु 
जतस्तत्र. नवीनयौवनकलालीलालतामण्डपः 
तत्राय॑ स्पृहणीयशीतलतरुच्छायाप्रसुप्तोत्थित 
संमुग्धो मधुबान्धवः स भगवानद्यापि निद्रालसः ॥ ५ ॥ 

- भिक्षोः 


२. किज्चित्‌ उपारूढ़यौवना 


यद्रत्ययं॑ स्फुटमनुसरनन्‍्त्यूर्मयो. विश्रमाणां 
क्षोभं धत्ते यदपि विपुलः स्निग्धलावण्यपड़ूः । 
उन्मग्नं यत्स्फुरति च मनाक्कुम्भयोर्युग्ममेत- 
त्तन्मन्येषस्या स्मरगजयुवा गाहते हृत्तडागम्‌ ॥ १ ॥ 
- विधूकस्य 
भ्रुवोः काचिज्गीला परिणतिरपूर्वा नयनयोः 
स्‍्तनाभोगो व्यक्तस्तरुणिमसमारम्भसमये । 
इदानीमेतस्याः कुवलयदृशः  प्रत्यहमयं 
नितम्बस्याभोगो नियति मणिकाश्चीमधिकताम्‌ ॥ २ ॥ 


दरोत्तानं चक्षुः कलितविरलापाड्डचलनं 
भविष्यद्विस्तारस्तनमुकुलगर्भालसमुरः । 

नितम्वे संक्रान्ताः कतिपयकला गौरवजुषो 
वपुर्मुछझद्वाल्यं किमपि कमनीयं मृगदृशः ॥ ३ ॥ 


पदभ्यां मुक्तास्तरलगतयः संश्रिता लोचनाभ्यां 

श्रोणीविम्बं त्यजति तनुतां सेवते मध्यभाग: । 

धत्ते वक्ष: कुचसचिवतामद्वितीयं च वक्ता 

तद्रात्राणां गुणविनिमयः कल्पितो यौवनेन ॥ ४ ॥ 

- राजशेखरस्य 

गते बाल्ये चेतः कुसुमधनुषा सायकहतं 

भयादीक्ष्यैवास्या:. स्तनयुगमभून्निर्जिंगमिषु । 

सकम्पा भरूवर्ज्ु चलति नयनं कर्णकुहरं 

कृशं मध्यं भुग्ना वलिरलसितः श्रोणिफलकः ॥ ५ ॥ 
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(१) 


लावण्यामृत के गाढ़े सागर की लहरों में डूबती उतराती रही है देह उसकी” यौवन की कला 
का लीला मण्डप/ बस अभी-अभी तना है वहाँ/ उसी की लुभावनी शीतल छाया में सोता 
रहा/ और जागा है अभी-अभी» भोला सा मधुबान्धव/ भगवान्‌ कामदेव/ और अभी तक भी 
अलसाया हुआ है/ निद्रालस । 

है भिक्षु 


२. किंचित्‌ उपारूढ़यौवना 


ये जो हावभावों की ऊर्मियाँ/ अंग-अंग से फूटी पड़ती हैं/ यह जो स्निग्ध लुनाई का लेप/ 
अब क्षुब्ध होने लगा है/ हाथी के दो माथे सौन्दर्य के सागर में डूबे/ ये जो कुछ-कुछ उभर 
रहे हैं/ तो लगता है मुझे” कामदेव का युवा गज» गोता मार रहा है इसके हदयसरोवर में । 

- विधूक 


भौंहों की कोई अनूठी लीला» आँखों का अपूर्व यह झुकना/ तरुणाई आई ही है कि झलक 
उठा है यह» उरोजों का थोड़ा उभार/ इस समय इस नीलकमल से नयनों वाली का» नितम्बों 
का विस्तार प्रतिदिन माँग करता है/ कि मणिकांची और बड़ी हो। ं 

- राजोक 


कुछ उठे नयन» थोड़ी सी थिरकती चितवन» होने वाले विस्तार से” अलसाये स्तनमुकुलों 
वाला उरस्थल» नितम्व पर कुछ कलाएँ गुरुता की» होती हुईं संक्रान्त/ देह बचपना छोड़ रहा 
है इस मृगनयना का/ और बन रहा है और कमनीय। 

- अज्ञात 


पाँवों ने छोड़ दी जो चंचल गति/ उसको अपना लिया नयनों ने» नितम्बों ने त्याग दी जो 
तनुता/ उसे समो लिया है मध्य भाग ने» वक्षःस्थल अब बन गया है उरोजों का सचिव/ और 
उसकी जगह» मुख वन गया है अद्वितीय/ यौवन ने गुणों की अदला-बदली करा दी है उसके 
अंगों में परस्पर । 

- राजशेखर 


बचपन चला गया है» चित्त को काम ने बाण छोड़ कर/ कर दिया है घायल/ यह देखकर 
डरकर» बाहर आने को हुआ है इसका स्तनयुगल» कँपकँप उठती है भ्रूलता/ नयन घबरा कर 
भागते हैं कर्णकुहर तक/ कृश हो गया है मध्य/ तिरछी हो गयी हैं रेखाएँ उदर पर/ अलसित 
है नितम्बफलक | 

- शैतानन्द 


हवा 


३. युवतिः 
तरन्तीवाज़्नि स्फुरदमललावण्यजलधौ 
प्रथिम्नः प्रागल्भ्यं स्‍्तनजघनमुन्मुद्रयति च। 
दृशोर्लीलारम्भाः स्फुटमपवदन्ते सरलता- 
महो सारज्ञाक्ष्यास्तरुणिमनि गाढः परिचयः ॥ १ ॥ 
- राजशेखरस्य 


अतन्‍्त्री वाग्वीणा स्तनयुगलमग्रीवकलसा- 
वनब्ज॑ दृड नीलोत्पलदलमपत्रोरुकदली | 
अकाण्डा दोर्वद्ली वदनमकलड्डः शशधर- 
स्तदस्यास्तारुण्यं भुवनविपरीत॑ घटयति ॥ २ ॥ 


न जह्ढे गौराइग्याः सरसकदलीस्तम्भयुगलं 
न मध्योयं वेदी न कुचयुगलं काहनघटौ। 
न काझ्ली कि चायं स्फुरति परितस्तोरणगुणः 
स्मरस्वैतन्मन्ये सकलमभिषेकोपकरणम्‌ ॥ ३ ॥ 


तदेतत्सर्वस्व॑ भुवनजयिनः पुष्पधनुषो 
मनुष्याणामेक॑ तदिदगसमं जीवितफलम्‌ | 
इदं तत्सौख्यानां कुलभवनमाद्य॑ त्रिभुवने 
यदेतत्तारुण्योपहितमहिमानो मृगदृशः ॥ ४ ॥ 


मध्यं बद्धवलित्रयं विजयते निस्सन्धिबन्धोन्नम- 
द्विस्तारिस्तनभारमन्थरमुरो मुग्धाः कपोलश्रियः । 
कि चामुग्धविनिद्रनीरजदृशस्तारुण्यपुण्यातिथे- 
रस्याः कुड्डुमपड्डलेपलडहच्छायं व॒पुर्वर्तते ॥ ५ ॥ 
- कस्यचित्‌ 
४. नायिकाद्भुतम्‌ 
मध्येहेमलत॑ कपित्थयुगलं प्रादुर्बभूव. क्रम- 
प्राप्तो तालफलद्यं तदभवत्रिःसन्धि भावस्थितम्‌ । 
पश्चादूबद्धसमुन्नतिव्यतिकरं सौवर्णकुम्भद्वया- 
कारेण स्फुटमेव तत्परिणतं क्वेदं वदामोद्भुतम्‌ ॥ १ ॥ 
- वेतोकस्य 
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(१) 


३. युवती 


लावण्य के चमकते सागर में तिरते हैं उसके अंग” फैलाव की प्रगल्भता/ उरोज और जघन 
को करती है उन्‍्मीलित/ आँखों में फैलने लगी हैं लीलाएँ/ सरलता को दुत्कार रही हैं वे/ 
अहो, कैसा गाढ़ा परिचय हो रहा है तरुणिमा से/ इस मृगनयना का। 

- राजशेखर 


इसका लावण्य संसार में सबसे उल्टा ही है/ वह वाणी की वीणा है, पर बिना तार की/ उरोज 
युगल हैं उसके दो कलश, पर बिना ग्रीवा के/ आँखें हैं नीलकमल की पंखुड़ियाँ, पर बिना 
कमल की जंघाएँ हैं कदलीदल, पर बिना कदली के» बाँहें हैं लताएँ, बिना तने की/ मुख 
है चन्द्रमा, पर बिना कलंक का। 

- वाग्वीण 


ये गौरांगी की जंघाएँ नहीं हैं, सरस कदली के स्तम्भ युगल हैं ये/ यह मध्य भाग नहीं है 
वेदी है/ कुचयुगल नहीं हैं, ये दो स्वर्णघट हैं/ और नहीं है यह करधनी/ यह सब ओर 
चमकती तोरणमाला है/ यह सब कुछ लगता है मुझको/ काम के अभिषेक की सामग्री सजी 
हुई है। 

- अज्ञात 


यह सर्वस्व है भुवनविजयी पुष्पधन्वा का» मनुष्यों का यह अपूर्व एक/ फल है जीवन का» 
यह सुखों का श्रेष्ठ कुलभवन है सारे त्रिभुवन में एक अकेला/ यह जो इस मृगनयना की 
तारुण्य से बढ़ती शोभा की महिमा है। 

- अज्ञात 


कटि में बँधी हुई हैं/ तीन रेखाएँ निस्सन्धिवनन्‍्ध वाला उठता हुआ विस्तार लेता स्तन भार 
से मन्धर है उरःस्थल/ भोली-भोली है कपोलों पर लक्ष्मी” खिले कमल सी चितवन वाली“ 
तारुण्य के पावन अतिथि की अगवानी में/ कुंकुम बिखेरती/ ललछौंही लुनाई है इसके तन 
की। 


- अज्ञात 
- ४. नायिका के आश्चर्य 


सोने की लता के बीच में/ कैथे के दो फल उगे» धीरे-धीरे बढ़ कर वे हो गये ताल के दो 
फल» सटे हुए परस्पर इस तरह कि बीच में कोई सेंध नहीं” फिर एक दूजे से होड़ ले कर/ 
बढ़ते हुए वे बन गये स्पष्ट चमकते/ दो स्वर्णकलश/ इस अचरज का हम क्या करें बखान? 

- अज्ञात 


॥/9 


दृष्टा का्वनयष्टिरद्य नगरोपान्ते भ्रमन्ती मया 
तस्यामद्भुतमेकपद्ममनिशंप्रोत्फुक्मालोकितम्‌ । 
तत्रोभौ मधुपौ तथोपरि तयोरेकोप्टमीचन्द्रमा- 
स्तस्याग्रे परिपुजतिन तमसा नक्तंदिवं स्थीयते ॥ २ ॥ 


- तस्‍्यैव 
दृष्टाः शैवलमज़रीपरिचिताः सिन्धोश्चिरं वीचयों 
रत्लान्यप्यवलोकितानि बहुशो युक्तानि मुक्ताफलैः । 
यत्तु प्रोज्शितलाज्ठने हिमरुचावुत्रिद्रमिन्दीवरं 
संसक्तं च मिथो रथाइमिथुनं तत्कूत्र दृष्टं पुनः ॥ ३ ॥ 
- रथाब्स्य 


लावण्यसिन्धुरपरैव हि केयमत्र यत्रोत्पलानि शशिना सह संपूवन्ते । 
उन्मज्जति द्विरदकुम्भतटी च यत्र यत्रापरे कदलकाण्डमृणालदण्डा: ॥ ४ ॥ 
- विक्रमादित्यस्य 


कि को येप मनोभ्रमः किमथवा जातो दृशां मादृशां 
दोपस्तैमिरिक: किमेप सुमहानुत्पातनामा विधि: । 
यन्नीलाजननसनिभोत्पलदलइ्न्द्रोलूसत्पत्चम- 

व्याहारी दिवसे च वर्धितरुचिगेहि शशी पार्वण: ॥ ५ ॥ 


५. मुग्धा 
वारंवारमनेकधा सखि गया चूतद्गमाणां बने 
पीतः कर्णदरीप्रणालवलितः पुंस्कोकिलानां ध्वनि: । 
तस्मिन्नद्य पुनः श्रुतिप्रणयिनि प्रत्यड्टमुत्कम्पितं 
तापशैतसि नेत्रयोस्तरलता कस्मादकस्मान्मम ॥ १॥ 


ववुरेव मलयमरुतो जगुरेव पिकाः परारि च परुच्च 
उत्कण्ठाभरतरलं॑ सखि मानसमैपषमः किमिदम्‌ ॥ २ ॥ 
- कालिदासस्य 


सा पत्युः प्रथमापराधसमये सख्योपदेशं विनां 
नो जानाति सविश्रमाज्वलनं वक्रोक्तिसंसूचनम्‌ 
स्वच्छेरच्छकपोलमूलगलितैः . पर्यस्तनेत्रोत्पला 
वाला केवलमेव रोदिति लुठलू|लालकैरश्रुभि: ॥ ३ ॥ 
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(३) 


(२) 


नगर के आसपास” मैंने देखी सोने की एक लता» चलती फिरती/ उस पर देखा पूरा का पूरा 
खिला हुआ एक कमल» उस पर मँडरा रहे थे दो भ्रमर/ और उन दोनों के ऊपर था» अष्टमी 
का चन्द्रमा/ चन्द्रमा के ऊपर था/ इकट्ठा हो कर जमा हुआ» अँधेरा जो न दिन में हटता 
था न रात में । 

- वही 
सिवार के संग हिलोर लेती देखी हैं सागर की वीचियाँ/ रतन भी देखे हैं अनेक» मोतियों में 
गुँथे हुए/ पर यह जो / पुँछे हुए कलंक वाले चन्द्रमा पर/ दो नील कमल/ और उनके नीचे 
परस्पर सटे जो चकवे हैं/ यह कहाँ देखा? 

ह - रथाज्ञ 


यह कोई और ही लुनाई का सागर है» जिसमें डूब उतरा रहे हैं चन्द्रमा के साथ/ नीलकमल/ 
इसमें ऊपर उठता दिखता है हाथी के मस्तक का जोड़ा» उनके नीचे कदली के स्तम्भ और 
कमलनाल के दण्ड। 

- विक्रमादित्य 


यह क्या कोई मन का भ्रम है/ अथवा मेरे जैसों को आने लगी है रतौंधी/ या फिर यह कोई 
बड़ा उपद्रव है? कि घर में ही पूर्णिमा का चन्द्रमा” लगातार चमक रहा है/ और नील अंजन 
से रचे दो नीलकमल» सजे हुए हैं उस पर/ तिस पर वह बोलता भी है/ कोकिल की पंचम 
तान में । 
- अज्ञात 
५. मुग्धा 
सखि, वार-बार मैंने आम के कुँज में/ कोयल की कूक पी है कानों से/ पर आज उसी का 
मेरी श्रुति से प्रणण हुआ» तो कैसे अचानक» अंग-अंग काँप उठा» तन में ताप जगा» आँखों 
में छा गई तरलता? 
- भोजदेव 


मलयमारुत ही तो बहा है/ जैसा पिछले साल बहता रहा» जैसा उसके पहले के साल में 
बहता रहा» कोकिल ही तो बोले हैं/ जैसे पिछले साल बोलते रहे/ जैसे उसके पहले के साल 
में बोलते रहे” फिर भी सखि इसी साल» उत्कण्ठा के भार से क्‍यों तरल है मन मेरा? 


- कालिदास 
पति ने पहला अपराध किया है” और मिली नहीं है सखियों की सीख जानती नहीं वह/ 


हाव-भाव दिखा कर» देह मटका कर» ताने मारना» निर्मल कपोल के मूल से दुलकते/ आँखों 
में भर-भर आते/ विखरी अलकों पर छितराते/ स्वच्छ आँसुओं से वह भोली रो रही है बस । 


- अमरुक 


48॥ 


ध्रुवमुदधितटीषु यदुदिततन्तुचयैर्भवन्ति काहयः। 
इ्ह हरिणदृशः फलैयदीपर्िदधति मौक्तिकनामभिश्च हारानू ॥ ४ ॥ 
- राजशेखरस्य 


यावद्यावत्कुवलयदृशा . मृज्यते. दन्‍्तराजि- 
स्तावत्तावद्दिवगुणमधरच्छायया. शोणशोचि: | 
भूयोभूय: प्रियसहचरीदर्शितादर्शभित्तौ 
दृष्ट्वा दृष्ट्वा न विरमयते पाणिमद्यापि मुग्धा ॥ ५ ॥ 
- देवबोधस्य 


६. मध्या 


विरम नाथ विमुछ् ममाहइलं शमय दीपमियं समया सखी । 
इति नवोढवधूवचसा युवा मुदमगादधिकां सुरतादपि ॥ १ ॥ 
- रुद्रटस्य 


दृष्टि: स्निद्यति निर्भर प्रियतमे वैदग्ध्यभाजों गिरः 
पाणिः कुन्तलमालिकाविरचने त्यक्तान्यकार्यग्रह:। 
वक्ष: संव्रियतें पुनः पुनरिदं भारालसं गम्यते 
जाता सुभ्रु मनोरमा तव दशा कस्मादकस्मादियम्‌ ॥ २ ॥ 

- कस्यचित्‌ 
यथा रोमाछोयं स्तनभुवि लसत्स्वेदकणिको 
यथा दृष्टिस्तिर्यक्‌ पतति सहसा संकुचति च। 
तथा शश्जैष्मुष्या: प्रणयिनि दरास्वादितरसं 
न मध्यस्थं चेतः प्रगुणरमणीयं न च दृढ़म्‌ ॥ ३ ॥ 

- कस्यचित्‌ 
न कक्ति प्रेमार्द न खलु परिरम्भं॑ रचयति 
स्थितौ तस्यां तस्यां करकमललीलां न सहते | 
स्मितज्योत्स्नाकान्तं मुखमभिमुखं नैव कुरुते 
तथाप्यन्तः प्रीतिं वपुषि पुलकोस्याः कथयति ॥ ४ ॥ 

- कालिदासस्य 

यदन्योन्यप्रेमप्रवणयुवतीमन्मथकथा- 
समारम्भे स्तम्भीभवति पुलकैरज्िततनुः। 
तथा मन्ये धन्यं परमसुरतब्रह्मनिरतं 
कुरज्ञक्षी दीक्षागुरुमकृत कचित्सुकृतिनम्‌ ॥ ५ ॥ 
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(५) 


(१) 


(२) 


(३) 


(४) 


(५) 


सच है होती होंगी” सागर के किनारे कहीं पर/ ऐसी लताएँ/ जिनसे निकले तन्तुओं से बनती 
हैं करधनियाँ/ यहाँ पर मृगनयनाएँ/ उन्हीं वल्लियों के फलों से/ मुक्ता के नामों से बना देती 
हैं हार। 

- राजशेखर 


नीलकमल से नयनों वाली वह/ जितनी-जितनी माँजती हैं/ दाँतों की पाँत अपनी/ उतनी-उतनी 
वह अधर की कान्ति से दूनी होती चली जाती है अरुण वर्ण की/ बार-बार वह दिखाती है 
प्रिय सहचरियों को» दर्पण में./ देख-देखकर भोली वह” विराम अभी तक दे नहीं पा रही है 
अपने हाथ को। 

- देवबोध 


६. मध्या 


ठहरो नाथ, छोड़ दो आँचल मेरा/ यह दिया बुझा दो/ सखी निकट है/ --नवोढ़ा वधू के इन 
वचनों से युवा ने/ पाया सुरत से भी अधिक आनन्द। 
- रुद्रट 


दृष्टि में नेह भरपूर भर गया है प्रियतम के लिये» वातों में आ गई है चतुराई/ हाथ घुँघराली 
लटें सँवारते हैं/ छोड़कर शेष काम» बार-बार ढका जाता है वक्ष/ भार से अलसा कर चला 
जाता है हे सुभू, तुम्हारी ऐसी मनोरम दशा, कैसे हो गई अकस्मात्‌ ? 

- अज्ञात 


जैसा यह रोमांच वक्ष पर पसीने की बूँदों से सजा हुआ” जिस तरह चितवन तिरछी होकर 
गिरती है लौट आती है सिकुड़ कर वैसे-वैसे मुझे लगता है कि/ इसका गुणी रमणीय मन/ 
चख चुका है प्रियतम के लिये थोड़ा सा प्रेम का रस” वह अब नहीं है मध्यस्थ और नहीं है 
पूरी तरह दृढ़ । 

- अज्ञात 
प्रेम के भीगे बोल बोलती नहीं आलिंगन में बाँधती नहीं मुझको» उस-उस स्थिति में कर 
कमल की माला को झेल नहीं पाती» मुस्कान की चाँदनी से कान्‍्त अपना मुख करती नहीं 


मेरे सम्मुख” तथापि यह रोमांच देह पर/ बता रहा है कि प्रेम पक रहा है इसके” भीतर ही 
भीतर । 


- कालिदास 
यह जो परस्पर पर प्रेम में पागल रह चुकीं युवतियों की प्रणयकथाएँ कहना» समारम्भ करने 


पर» रोमांचित देह का यह जो/स्तम्भित हो जाना/ उससे लगता है कि/ मृगनयना ने/ अपना 
दीक्षागुरु बना लिया है/ परमसुरत के ब्रह्मज्ञानी/ धन्य किसी सुकृती को। 


- नरसिंह 
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७. प्रगल्भा 


गण्डे मण्डनमात्मनैव कुरुते वैदग्ध्यगर्वादसौ 
मुक्‍्त्वा हेमविभूषणानि तनुते तालीदलेपु ग्रहम्‌ । 
मन्दा कन्दुकखेलनाय भजते शारीषु शिक्षारसं 
तन्व्याश्वित्रमकाण्ड एव लडहे भावे निबद्धों भरः ॥ १ ॥ 
है. कस्यचितु 
दोलायां जघनस्थलेन चलता लोलेक्षणा लज्जते 
सज्जं मौग्ध्यविसर्जनाय सुतनोः शृज्ञारमित्रं वपुः। 
स्पर्शः कण्टककोटिभि: कुटिलया लीलावने नेष्यते 
धत्ते दिक्षु निरीक्षणं स्मितमुखी पारावतानां रुतैः ॥ २ ॥ 
- बिल्हणस्य 


प्रियस्य रूढप्रणयस्य काचित्‌ किचित्समुत्सार्य नितम्बविम्बम्‌ । 
भ्रुश्चिभागेन. तरज्वितिन सलीलमर्धासनमादिदेश ॥ ३ ॥ 
- प्रवरसेनस्य 


मधुरवचनैः सभूभगैः कृताइलित्जनि- 
रलसवलितैरइन्यासेर्महोत्सवबन्धुभि: । 
असकृदसकृत्स्फारस्फारैरपाइविलोकितै- 
स्लिभुवनजये सा पत्चेषोः करोति सहायताम्‌ ॥ ४ ॥ 


अभ्यस्य. स्मरदंशकौशलमुपाध्यायीरुपास्यावयो: 
क्रीडाम्नायरहस्यवस्तुनि मिथोप्यासीज्जिगीषा सखि। 
उत्कम्पोत्पुलकाइसंभृतघनस्वेदाविलस्तन्मया 

सद्यो निष्प्रतिम: स मन्‍्मथकथावैतण्डिक: खण्डित: ॥ ५ ॥ 


- योगोकस्य 
८. नवोढा 


प्रथथति मयि व्याजेनाइं हिया च निगूहते 
क्षिपति विशदस्निग्धं चक्षुः क्षणाच्च नियच्छति। 
मम च सहते दृष्टा दृष्टिं पुनश्व॒ समीहते 
वहति हृदये काम बाला न चोज्ञति वामताम्‌ ॥ १॥ 
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(१) 


७. प्रगल्भा 


चतुराई के गर्व में कपोल पर सज्जा वह स्वयं ही करती है/ मोतियों और सोने के आभूषण 
पहनती है/ तालीदल में दिखाती है आग्रह» गेंद खेलने में शिथिल है अब उसका मन» पाँसे 
फेंकना सीख रही है वह/ आश्चर्य है तन्‍्वी/ अनवसर में ही” बन गयी है छबीली। 

- अज्ञात 


झूला झूलते हुए/ जघनस्थल के हिलने पर/ लजा जाती है वह चंचल नयनों वाली» भोलेपन 
को विदा दे रहा है श्रृंगार का मित्र उसका देह लीलावन में काँटों की नोकों का स्पर्श नहीं 
सह पाती वह कुटिला अब» कवूतरों के कूजने पर/ दिशाओं में ताकती है और मुस्काती रह 
जाती है। 

- बिल्हण 


पके प्रेम वाले प्रिय को” किसी नायिका ने» नितम्बविम्व थोड़ा सा सरकाकर» भौंहों को बस 
झटका देकर/ लीला के साथ/ आधे आसन पर बैठने का किया संकेत । 

- प्रवरसेन 
सभ्रूभंग मधुर वचनों से/ अंगुलियों के तर्जन से/ महोत्सव के बन्धु अलसाये अंगड़ाई लेते 
अंगों से/ बार-बार फैली-फैली चितवन से/ वह सहायता कर रही है/ कामदेव की» तीनों 
लोकों की विजय में । 

- रुद्रट 


सख्ि, काम के दंश का कौशल अभ्यस्त किया» एकान्त के खेल में एक-दूसरे को जीतने की 
इच्छा थी हम दोनों में/ काँपते पुलक से अंचित पसीने से भीगे अंगों वाले/ मन्‍्मथ कथा की 
डींग हॉकते/ उसे मैंने/ निष्प्रतिम बना कर खेडित कर दिया अन्ततः। 

- योगोक 


८. नवोढ़ा 
किसी बहाने से झलका देती है अपना देह सामने मेरे/ फिर लजाकर छिपा लिया करती है 
उसको» फेंकती है निर्मल बड़ी-बड़ी आँखें, क्षण भर में फिर लौटा लेती है उनको» मैं देखता 
हूँ तो सह नहीं पाती है मेरी दृष्टि/ फिर भी चाहती है कि में देखूँ/ बाला काम को मन में 
पोस रही है/ और वामता छोड़ नहीं रही है। 
- चन्द्रस्वामी 
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पटालग्ने पत्याँं नमयति मुखं जातविनया 
हठाश्लेष॑ वाउ्छत्यपहरति गात्राणि निभृतम्‌। 
न शक्रोत्याख्यातुं स्मितमुखसखीदत्तनयना 
हिया ताम्यत्यन्तः प्रथमपरिहासे नववधू: ॥ २ ॥ 
- अमरुकस्य 


निर्यन्त्रणं विहर मा चिरय प्रसीद कि वेपसे पवनवेलितवलूरीव । 
क्षीरोदचन्चलद्ृगह्चलपातमात्रैः कीते जने क इव संभ्रमसंनिरोध: ॥ ३ ॥ 
- गोवर्धनस्य 


अवचनं वचन प्रियसंनिधावनवलोकनमेव विलोकनम्‌। 
अवयवावरणं च यदख्चलव्यतिकरेण तदज्जसमर्पणम्‌ ॥ ४ ॥ 
- कालिदासस्य 


क्षिपति दयिते दृष्टिं वक्रामपाइतरज्लिणीं 
हसितमनभिव्यक्तं मध्ये दधाति कपोलयोः । 
मृदु मदकलं किंचिद्वाक्यं कथंचन मुझ्ती 
हरति हृदयं प्रौढेवेयं नवापि नितम्विनी ॥ ५ ॥ 


६. विस्रव्धनवोढा 


दृष्टा दृष्टिमधो ददाति कुरुते नालापमाभाषिता 
शय्यायां परिवृत्य तिष्ठति बलादालिक्ञलिता वेपते। 
निर्यान्‍्तीपु. सखीपु_ वासभवनात्रिर्गन्तुमेवेहते 
जाता वामतयैव मेद्य सुतरां प्रीत्ये नवोढा प्रिया ॥ १ ॥ 
- श्रीहर्षदेवस्य 


अपि भुजलतोद्ोपादस्याः कृतं परिरम्भणं 
प्रियसहचरीक्रीडालापे श्रुतः अपि सूक्तयः। 
नवपरिणयद्रीडावत्या मुखोन्नतियत्रतो- 
प्यलसवलिता तिर्यग्दूष्टि: करोति महोत्सवम्‌ ॥ २ ॥ 
- कालिदासनन्दिनः 


हरति रुचिरं गादाश्लेषे यदइकमइना 
स्थगयति तथा यत्पाणिभ्यां मुखं परिचुम्वने | 
यदपि वहुशः पृष्टा किचिद्‌ ब्रवीत्यपरिस्फूटं 
रमयतितरां तेनैवासा मनोभिनवा वधू: ॥ ३ ॥ 
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(२) 


(५) 


(१) 


प्रिय ने पकड़ लिया है आँचल/ उसने झुका लिया है मुख विनयानत हो कर/ वह चाहती है 
बलात्‌ आलिंगन कर ले प्रिय” पर दूर हट जाती है* मुस्कान में खिले मुख पर सखियों की 
गड़ी हैं आँखें» उनके प्रथम परिहास में/ वह भीतर ही भीतर रह जाती है उमस कर/ लाज 
से कह नहीं पाती है। 

- अमरुक 


खुलकर खेल करो» देर क्‍यों लगा रही हो/ मुझ पर प्रसन्न रहो” क्‍यों कॉप रही हो/ आँधी 
में नाचती लता सी?/ सागर की लहरों से चंचल” बस गिराकर आँखों का आँचल/ खरीद 
चुकी तुम मुझ को/ फिर मेरे आगे क्या घबराना और क्‍या थम जाना? 

- गोवर्धन 


प्रिय के आगे/ चुप रहना ही बोलना है/ न तकना ही तकना है/ किसी बहाने देह को ढक 
लेना ही/ होता है देह को अर्पित कर देना। 
- कालिदास 


प्रिय के ऊपर तिरछी आँखों की कोरों तक लहराती» दृष्टि लगाती है/ हँसी जो आते-आते 
रह गई है, कपोलों से फूटी पड़ रही है उसके” कोमल मद से मधुर थोड़ा सा कुछ किसी तरह 
कहती है/ फिर भी यह नितम्बिनी हृदय हरती है प्रौढ्ा की तरह। 

- उमापतिधर 


६. विस्रब्ध नवोढ़ा 


देखते ही» दृष्टि झुका लेती है नीचे/ बात करने पर/ बोलती नहीं है/ सेज पर करवट बदल 
कर लेटी रह जाती है/ बलपूर्वक गले लगाने पर/ काँपने लगती है/ सखियों के चल देने पर/ 
शयनागार से स्वयं भी निकल जाना चाहती है» यों तो रही है टेढ़ी-टेढ़ी ही/ फिर भी आज 
नवोढ़ा प्रिया” बढ़ा रही है मेरी प्रीति । 

- श्रीहर्षदेव 
भुजलता उठा कर भले ही कर लिया इसका आलिंगन/ प्रिय सहचरियों के संग हँसी ठटूठे 
में कही गयीं बाते भी सुन लीं/ नये परिणय में लजाई इस बहुरिया का” जतन से मुख ऊपर 
उठाने पर/ अलसाई तिरछी चितवन जो मिली देखने को/ वही महोत्सव करती है। 

- - कालिदासनन्दी 


गाढ़ आलिंगन करने पर/ अपनी देह दूर हटाने लगती है वह/ चुम्बन करने पर/ ढक लेती 
है दोनों हाथों से जो मुख/ वार-बार पूछने पर/ जो कहती है बहुत थोड़ा अबूझ-सा कुछ/ 
उसी से मन को रमाती है नववधू। 

- अज्ञात 
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प्रगल्मस्लीशिक्षानियमितभयत्रीडमुदित- 
स्मरोत्कम्पस्वेदं वहति घनमालिक्ञति मुहुः। 

मुहः स्वादु स्वैरं वदति निभूतं पश्यति मुह- 
शिरादेव॑ धन्या नचिरपरिणीता रमयति ॥ ४ ॥ 


- प्रियाकस्य 
दन्ताग्रग्रहणं करोति शनकैनैवाधरे खण्डनं 
कण्ठे श्लिष्यति निर्भरग्रहविधिं कर्तु पुरः शक्ड्ते। 
तिष्ठत्येव रतान्तरेष्वभिमुखं नैवाभियुडूक्ते स्वयं 
निष्प्रागल्भ्यययैव वलुृभतरों यूनां नवोढाजनः ॥ ५ ॥ 
- भ्रमरदेवस्य 





१०. गर्भिणी 


आविर्भूतविपाण्डुरच्छवि मुखं क्षामा कपोलस्थली 
सव्यापारपरिशलथे च नयनेष्नुत्साहमुग्धं बपुः। 
श्यामीभूतमुखं पयोधरयुगं मध्यः स्वभावोच्छितो 
जातान्यैव मनोहराकृतिरहो गर्भोदये सुभ्रुवः ॥ १ ॥ 
- कालिदासनन्दिनः 


हारिद्रमम्वरमुपान्तनिबद्धचक्रमेक॑ कुलस्थितिवशाह्रधती प्रियासौ । 
तत्कालमलसमाचरणप्रयलव्यासिद्धकेलिरपि मड्जलमातनोति ॥ २ ॥ 


- तस्यैव 


मृदासक्ता हथं स्थगयति मुखं चुम्बति मयि 
स्तनो पाण्डुश्यामी मम करतलादाक्षिपति च। 
कृते गर्भालापे विशदहसितं रक्षति रुषा 
प्रिया सर्वाकारं विशति हृदयं वलृभतया ॥ ३ ॥ 


- कर्णाटदेवस्य 


अलसमधुरा स्निग्धा दृष्टि्धनत्वमुपागता 
किसलयरुचिनिस्ताम्बूलस्वभावधरोधर: । 
त्रिवलिवलया लेखोन्नेया घटन्त इवैकतः 
प्रकृतिसुभगा गर्भेणासो किमप्युपपादिता ॥ ४ ॥ 
- तस्यवैव 


परिणतशरकाण्डा पाण्डुरा गण्डभित्ति: कुचकलसमुखश्रीः कालिमानं दधाति। 
व्यपनतकृशभावं॑ पीनतामेति मध्यं वपुरतिशयगौरं गर्भमाविष्करोति ॥ ५ ॥ 


- पशुपतिधरस्य 
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(४) 


प्रगल्भ स्त्रियों से सीख पाकर/ कुछ नियन्त्रित हो गया है उसका भय और गल गई है थोड़ी 
सी लज्जा/ मुदित हो कर प्रेम से काँपती वह पसीने में सनी देह से करती है आलिंगन/ 
बार-बार कुछ मीठा सा बोलती है/ और तकती रह जाती है चुप रहकर/ इस तरह रमाती 
है भन/ नवपरिणीता | 

- प्रियाक 
दन्ताग्र से अधर का खंडन नहीं करती हैं वे” कंठ में लगाने पर/ आशंकित हो जाती हैं/ 
रतान्त में सम्मुख तो रहती हैं/ पर स्वयं पहल करती नहीं/ नवोढा बहुएँ/ चतुराई न होने 
के कारण ही और भाती हैं युवकों के मन को । 

- भ्रमरदेव 


१०. गर्भिणी 


पीली पड़ती छवि वाला मुख, दुबलाते कपोल/ थकी-थकी आँखें» अलसाया देह मनोहर/ 
दोनों पयोधरों के मुख काले पड़ते हुए/ सहज भाव से उठता मध्यभाग/ कुछ अलग ही 
मनोहर आकृति सुन्दरी की हो गयी है/ गर्भोदय के होने पर। 

- कालिदासनन्दी 


हल्दी लगा एक ही वस्त्र गाँठ बँधा हुआ» कुल की मर्यादा के कारण वह पहले हुए है/ 
तत्काल मंगल के कार्य पूरे करने के कारण» प्रयत्त कर के ही किसी तरह करती है 
केलिप्रसंग”/ फिर भी मंगल का करती है वह विस्तार | 

- वही 


मिट्टी खाने का मन है उसका» मेरे मुख चूमने पर/ मनोहर अपना मुख ढाँप लेती है/ पांडुर 
श्याम पयोधर अपने दूर हटा लेती है मेरे करतल से» गर्भ के विषय में बात करने पर» हँस 
कर रोष से ताकती है/ प्रिया हर तरह से/ वल्‍लभा बन कर» मन में बसी जा रही है। 

- कर्णाटदेव 


अलस मधुर स्निग्ध दृष्टि घनी-घनी सी हो गई है/ कोंपल की कान्ति वाला» ताम्बूल के 
बिना» स्वाभाविक सुन्दर है अधर/ पेट की तीन रेखाओं के घेरे/ पतली लेखा से बूझे जा 
सकते हैं/ गर्भ ने उसे सहज सुन्दर बना दिया है। 

- वही 


पके सरकंडे जैसी पीली है कपोल की छवि” कुच कलशों के मुख की शोभा काली पड़ती 
जाती है/ कृशता को छोड़कर» पुष्ट हो रहा है मध्य भाग/ अतिशय गोरा तन» गर्भ का कर 
रहा है आविष्कार। 
- पशुपतिधर 
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११. कुलखी 


कुर्वीथा: श्वशुरस्य भक्तिमधिकां श्वश्लाश्न पादानतिं 
स्नेहं भृत्यजने प्रतीच्छ रभसाद्वारागतान्‌ बान्धवान्‌ । 
भर्तरे सुखदुःखयोरविकृतप्रेमानुबन्धोदया 
गेहे वा विपिनेषि वा सहचरीवृत्तेन नित्यं भज ॥ १॥ 
- कालिदासनन्दिनः 


न नयति बहुमानस्यास्पदं स्निग्धबन्धून्‌ 

त च गुणिनि समृद्धेप्यादरं याति ताते। 
न भजति धृतिमन्तर्नन्दनेप्यन्तरात्मा 
भवति हि पतिनिष्ठं प्रेम साध्वीजनस्य ॥ २ ॥ 


अभ्युत्थानमुपागते गृहपतौ तद्भापणे नग्रता 
तत्पादार्पितदृष्टिरासनविधिस्तस्योपचर्या ._ स्वयम्‌ । 
सुप्ते तत्र शयीत ततद्यथमतो जद्याच्च शय्यामिति 
प्राच्यैः पुत्रि निवेदिता: कुलवधूसिद्धान्तधर्मा अमी ॥ ३ ॥ 
- राजशेखरस्य 


शिरो यदवगुण्ठितं सहजरूढलज्जानतं 
गत च परिमन्थरं चरणकोटिलग्ने दृशौ। 
वचः परिमितं च य॑न्मधुरमन्दमन्दाक्षरं 
निजं तदियमज्नना वदति नूनमुच्चैः कुलम्‌ ॥ ४ ॥ 


शुश्रूपस्व गुरूनू कुरु प्रियसखीवृत्ति सपत्नीजने 
भर्तुर्विप्रकृतापि रोपणतया मास्म प्रतीप॑ गमः। 
भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भोगेष्वनुत्सेकिनी 
यान्त्येवं गृहिणीपदं युवतयो वामाः कुलस्याधयः ॥ ५ ॥ 
द - कालिदासस्य 


१२. असती 


सिकतिलतला:ः सान्द्रच्छायास्तटान्तविलम्बिनः 
शिशिरमरुतां लीलावासा: क़णज्जलरड्डवः | 
अविनयवतीनिर्विच्छेदस्मरव्ययदायिन: 
कथय मुरले केनामी ते कृता निचुलद्गुमाः ॥ १ ॥ 
- विद्यायाः 
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(१) 


(३) 


(५) 


(१) 


११. कुलस्त्री 


ससुर पर भक्ति अधिक रखना» सास के चरणों की वन्दना करना» स्नेह रखना सेवकजन 
पर/ द्वार पर आये बन्धुजनों का आगे बढ़कर करना स्वागत» सुख में दुःख में अविकृत प्रेम 
बनाये रखकर» चाहे घर में हो चाहे वन में/ सहचरी बनकर पति का साथ निभाना । 


- कालिदासनन्दी 


सस्‍्नेही जनों को सम्मान नहीं देती है/ गुणी और सम्पन्न पिता पर ही नहीं रखती आदर» पिता 
के घर में रहकर/ धीरज धर नहीं पाता मन» साध्वी स्त्री का प्रेम” हुआ करता है केवल पति 
के लिये समर्पित । 


- उमापतिधर 


गृहपति के घर आने पर उठ कर करना स्वागत» उससे बोलचाल में नग्न बनकर रहना» 
उसके चरणों पर रखना दृष्टि/ उसके लिये बिछाना आसन/ और सेवा उसकी करना स्वयमू/ 
उसके सोने पर सोना और छोड़ना शैया उसके जगने के पहले पहले के लोगों ने पुत्रि 
कुलवधू के/ सिद्धान्तधर्म यही कहे हैं। 

- राजशेखर 


सहज रूढ़ हुई लज्जा से आनत मस्तक पर जो अवगुण्ठन यह धारे है/ मन्थर गति से चलती 
है/ पाँवों की नोकों पर आँख लगाये रहती है/ बोलती है बहुत थोड़ा मधुर मन्द अक्षरों में/ 
निश्चय ही इन सबके द्वारा यह महिला बता रही है अपना ऊँचा कुल। 

- क्षेमीश्वर 


गुरुजन की सेवा करना» सौतों पर रखना प्रिय सखियों के जैसा स्नेह” पति के द्वारा कभी 
क्रोध में भरकर अपमानित होने पर भी» उनके लिये विपरीत न होना/ सेवकजन पर रहना 
उदार/ ओर भाग्य पर कभी न इठलाना/ इसी तरह युवतियाँ गृहिणी का पाती हैं पद/ इसके 
विपरीत चला करती हैं जो वामाएँ/ वे कुल की आधि हुआ करती हैं। 

ह - कालिदास 


१२. असती 


कहो मुरले/ किसने बना दिये तुम्हारे किनारे ऐसे 2/ बजरी विछी हुई है जिन पर/ जिन पर 
लगे हुए हैं घनी छाया वाले पेड़ निचुल के” सघन छाया वाले» किनारे तक लटकती लचकती 
डालों वाले/ शीतल पवन जिन के वीच रचाता रहता है लीलाएँ/ जलचर के कूजन से गुंजित/ 
ये किनारे अविराम रमाते रहते हैं उन युवतियों को» मर्यादाएँ तोड़ने का व्रत पाल लिया है 
जिन्होंने । 
- विद्या 
व9॥ 


पत्युः केलिभिरस्थिपु च्छिदुरता मर्मक्षतिर्नर्मणा 
शुज्ञारेण गुरुव्यया समुदयत्युच्चाटनं चाटुभिः | 
ध्यायन्त्या: सततोत्सुकेन मनसा नीरन्ध्रवानीरिणी- 
राकौमारमुपास्यमानमुरलासीमाभुवः सुभ्रुवः ॥ २॥ 
- उमापतिधरस्य 


यः कौमारहरः स एव हि वरस्ताश्वन्द्रगर्भा निशाः 
प्रोन्मीलन्नवमालतीसुरभयस्ते ते च विन्ध्यानिला: | 
सा चैवास्मि तथापि चौर्यसुरतव्यापारलीलाभूृतां 
रेवारोधसि वेतसीवनभुवां चेतः समुत्कण्ठते ॥ ३ ॥ 


दावालीढकलेवरे. विटपिनि प्राप्तोद्रमानड्डुरा- 
नग्रे पलूवितैर्मनोभिरचिराच्चेतोभुवा नर्तिताः । 
सानन्दाश्रु विलोकयन्ति कलितस्वेद॑ं स्पृशन्त्यादरा- 
दुत्कम्पाइलि दर्शयन्ति मदनक्रीडामहस्मारिण: ॥ ४ ॥ 
- जलचन्द्रस्य 


तस्याः संप्रति वासरक्रमनमत्तोये. तमालातटे 
साकूतं॑ निपतन्ति वेतसलताकुओदरे दृष्टयः। 
सोत्कम्पस्खलितांशुकस्तनतटं सोलू[ुसकाझ्ीगुण- 
ग्रन्थिन्यस्तचलाजुलीकिसलवं स्वेदार्दहस्ताम्बुजमू ॥ ५ ॥ 


१३. कुलटोपदेशः 


वयं बाल्ये वालांस्तरुणिमनि यूनः परिणता- 
वपीच्छामो वृद्धांस्तदिह कुलरक्षासमुचिता। 
त्ववारब्यं जन्म क्षपयितुमनेनैकपतिना 
न नो गोत्रे पुत्रि क्चिदपि सतीलाउछनमभूत्‌ ॥ १ ॥ 


उन्मीलद्यौवनासि प्रियसखि विषमाः श्रेणयो नागराणां 
तस्मात्कोपि त्वयाद्य प्रभति न सहसा संमुखं वीक्षणीयः । 
यावच्चन्द्राकमैक: पतिरतिशयितश्रद्धया सेवितव्यः 
कर्तव्या रूपरक्षा वचसि न हृदयं देयमस्मद्विधानाम्‌ ॥ २ ॥ 
- शेरणस्य 





(२) 


(२) 


जब से कुँवारी थी तभी से/ जिस पर रमण किया सुन्दरी ने/ वह अभी भी उसी मुरला नदी 
के/ सघन वानीर के कुंज वाले/ किनारे का करती है ध्यान/ सतत उत्सुक मन से» पति के 
संग केलि प्रसंग में/ हाड़ टूटते हैं/ उसके संग हँसी करने में मर्म पर चोट लगती है// उसके 
लिये सजना होता है बड़ी व्यथा/ उसके चाटुवचन/ करते हैं चित्त का उच्चाटन। 

- उमापतिधर 


जिसने कौमार्य का हरण किया वही वर है» वे चांदनी ही रातें' हैं/ चटकती मालती की 
कलियों से सुरभित/ वे ही विन्ध्य के पवन» वही हूँ मैं भी/ फिर भी चोरी से सुरत व्यापार 
की लीलाएँ रचीं जिन पर» रेवा के किनारे» उन्हीं वन भूमियों के लिये अकुलाता है जी। 

- अज्ञात 


दावानल ने निगल लिया था इस पेड़ को/ बचा रह गया था ढूँठ” अब उसमें लहक उठे हैं 
अंकुर/ फूट पड़ी हैं नईं कोंपले/ आनन्द के आँसू भरे आँखों में उसे निरख रहे हैं/ उसके 
तले की गईं अपनी प्रेमक्रीड़राओं का स्मरण करते हुए/ काँपती अंगुलियों से उसे दिखा रहे 
हैं/ पसीजे हाथों से छू रहे हैं/ प्रेमीयुगल” कुछ समय पहले ही कामदेव ने जिन्हें नचाया था 
यहाँ। 

- जलचन्द्र 


दिन बीतते हैं और/ नदी का पानी नीचे उतरता जाता है/ तमालों से भरे/ वेतसलताकांज में 
साभिप्राय अभी भी जाती है दृष्टि/ कँपते वक्ष से फिसल पड़ता है” अंशुक/ उललसित हो 
उठती है करधनी/ उस पर दौड़ती हैं अँगुलियों की कोंपले/ पसीने से भीग जाती है हथेली । 

- चण्डालचन्द्र 


१३. कुलटा का उपदेश 


हम बचपन में बच्चों को/ तरुणाई में तरुणों को» बुढ़ापे में बूढ़ों को” चाहा करती हैं. यही 
हमारे कुल की रीत ठहरी/ इसकी रक्षा करते रहना ही उचित होगा» तुम गँवा रही हो सारा 
जनम» इसी एक पति के संग» बेटी! हमारे गोत्र में कभी नहीं लगा पहले सती स्त्री का 
ऐसा कलंक। 

- विद्या 


प्रिय सखि, खिलने लगा है तुम्हारा यौवन/ और नागर जनों की जात होती है विषम/ 
इसीलिये आज के बाद से तुम्हें/ सहसा सामने किसी को देखना नहीं है/ जब तक हैं सूरज 
और चन्द्रमा” श्रद्धा से सेवा करनी है बस एक ही पति की» और बचाये रखना है अपना 
यह सारा रूप/ हमारी जैसी» ऐसी वैसी स्त्रियों की बातों पर नहीं देना है ध्यान। 


- शरण 


सम 
१. चन्द्रगर्भानिशा: के स्थान पर काव्यप्रकाश आदि में चैत्रक्षपाः पाठ है। २. विन्ध्यानिलाः के स्थान पर कदम्बानिला: पाठ है। 
उत्तरार्ध में भी पाठ भेद है। 
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आराध्यः पतिरेव तस्य च पदद्न्द्वानुवृत्ति्रत॑ 
केनैताः सखि शिक्षितासि विपथप्रस्थानदुर्वासना: । 
कि रूपेण न यत्र मज्जति मनो यूनां किमाचार्यकै 


गगूढानड्रहस्ययुक्तिषु फल येषां न दीर्घ यशः ॥ ३ ॥ 


अस्माक॑व्रतमेतदेव यदयं कुओदरे जागरः 
शुश्रूषा मदनस्य वक्त्मधुभिः संतर्पणीयोतिथिः। 
निम्रिंशाः शतशः पतन्तु शिरसश्छेदोथवा जायता- 
मात्मीयं कुलवर्त्म पुत्रि न मनागुलूडनीयं त्वया ॥ ४ ॥ 


कुलोत्कर्षात्स्नेहात्कमितुरथवा पातकभया- 
त्सखि श्रद्धा ते स्याद्यदि विनयमालम्बितुमपि। 
किमेभिर्दातव्य॑ परिकलय  शिप्रातटरुहां 
करजानां कुजैरविनयवतीनर्मनिपुणैः ॥ ५ ॥ 
- डिम्बोकस्य 


१४. गुप्तासती 


दृष्टि हे प्रतिवेशिनि क्षणमिहाप्यस्मदूगृहे दास्यसि 
प्रायेणास्य शिशोः पिता न विरसाः कौपीरपः पास्यति। 
एकाकिन्यपि यामि सत्वरमितः ख्रोतस्तमालाकाुलं 
नीरन्ध्रास्तनुमालिखन्तु जरठच्छेदानलग्रन्थयः ॥ १ ॥ 


- विद्यायाः 


उपान्तप्रोन्मीलद्विटपिजटिलां. कौतुकवती 
कदाचिद्रन्तासि प्रियसखि न शिप्रातटभुवम्‌ । 
यदस्यां मुक्तास्रग्विहितसितभोगिभ्रमतया 
वयोरूढः केकी लिखति ज़खरेण स्तनतटम्‌॥ २ ॥ 


षष्ठ्यां गन्तुमरण्यमस्मि चकिता यत्रार्चयन्ती द्रुमान्‌ 
दृष्टैववापतिता भुजज्ममभितो व्यस्तापयान्ती ततः। 
विश्लिष्यद्सना विकीर्णकबरी जातक्षता कण्टकैः 
कास्मीति स्वमहं न वेद सखि तद्न्दे ब्रतं तादशम्‌ ॥ ३ ॥ 


- गोविन्दस्वामिनः 
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(३) 


(१) 


(२) 


(३) 


“आराधन करो तो केवल पति का/ उसके चरण कमलों में चित्त को लगा कर रखना--/ यही 
व्रत है'” हे सखि, गलत राह की ये दुर्वासनाएँ/ किसने तुम्हें सिखा दीं 2/ जिसमें मन युवकों 
का डुबकी न लगाये ऐसे रूप से फिर लाभ क्‍्या?/ फिर काम के गूढ़ रहस्यों की युक्तियों 
में पंडिताई पाने का लाभ क्‍्या?/ जिनका फल दीर्घ यश नहीं हुआ करता । 

- वही 


हमारा तो यही है व्रति/ कि जागना इस किंज के भीतर/ सेवा करना मदन की» अतिथि को 
तृप्त करना अपने मुख के मधु से/ चाहे गिर पड़े सैकड़ों वज़/ चाहे कट जाये माथा»/ अपने 
कुल की रीत/ बेटी, तनिक भी छोड़ना नहीं है तुम्हें। - 

- वैद्य गदाधर 


कुल के उत्कर्ष के कारण/ या पाप के डर के कारण/ हे सख्रि, यदि तुम्हारे मन में श्रद्धा 
जागी हो शील का रास्ता अपनाने की/ तो अविनयवती स्त्रियों का जी बहलाने में निपुण/ 
शिप्रा के किनारे लगे/ करंज के इन कुंजों का क्या करोगी - यह तो सोचो! 

- डिम्बोक 


१४. गुप्त असती 


सुनो बहन पड़ोसन, तनिक एक छिन हमारे घर का ध्यान रखना» इस लड़के के बापू बहुत 
कर के कुए का खारा पानी पीते ही नहीं हैं/ क्या करूँ अकेली ही जाऊँगी» झट से हो कर 
आती हूँ तमाल के घिरे उस झरने तक” पकी सरकंडे की घनी गाँठें/ देह को गोद दें तो गोद 
दें। 

- विद्या 
प्रिय सखि, कभी कौतुक में भर कर“ शिप्रा के किनारे की उस धरती पर चली मत जाना 
जिस के आसपास ख़ूब खिली बेलों के हैं घने कुंज” वहाँ क्या है कि एक बूढ़ा मोर है जो/ 
मोतियों की माला को गले में लटका सफेद साँप' समझ कर/ झपट कर अपने नखों से वक्ष 
पर करने लगता है खरोंचें। 
छठ का दिन था मैं वन में गई थी पेड़ों की पूजा करने» रास्ते में पड़ गया भुजंगः/ मैं बच 
कर भागने लगी» उसी में कपड़े हो गये अस्तव्यस्त” बाल खुल कर बिखर गये» और काँटों 
से खरोंचें लग गई हैं देह पर/ उस समय तो मुझे ही पता नहीं चला सखि कि कहाँ हूँ कौन 
हूँ ऐसे व्रत को मैं नमस्कार करती हूँ। 

द - गोविन्दस्वामी 


या पयोॉपॉड पर: 2-23 2 
१. साँप के लिये मूल पाठ में भोगी शब्द है, जो श्लेष से कागी व्यक्ति का भी अर्थ देता है। 
२. भुजंग> साँप, लम्पट प्रेमी । 
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अन्यासां न किमस्ति वेश्मनि वधू: कैव॑ निशि प्रावृषि 
प्रति प्रान्त॒तडागमम्ब गृहिणि स्वस्थासि मेवस्थया। 
भग्नोष्यं वलयो घटो विघटित: क्षुण्णा तनुः कण्टकै- 
राक्रान्‍्तः स तथा भुजज्ृवतकः कष्ट न यद्दष्टवान्‌ ॥ ४ ॥ 
न पातुकस्य 


अम्ब श्वश्रु यदि त्ववा हतशुकः संवर्धनीयस्तदा 
लौहं पञ्जरमस्य दुर्णयवतो गाढान्तरं कारय। 
अद्यैंन॑ वदरीनिकुअ॒क॒हरे. संलीनमन्विष्यती 
£. दष्टा यन्न भुजज्मेन तदतिश्रेयः किमेभिः क्षतैः ॥ ५ ॥ 
- कस्यचितु 
१५. विदग्धासती 


ग्रामान्ते वसतिर्ममातिविजने दूरप्रवासी पति- 
गेहि देहवती जरेव जरती श्वश्रूर्धितीया परम्‌। 
एतत्पान्थ वृथा विडम्बयति मां बाल्यातिरिक्तं वयः 
सूक्ष्म वीक्षितुमक्षमेह जनता वासोन्यतशिन्त्यताम्‌ ॥ १ ॥ 
- बलभद्रस्य 
एकाकिनी परवशा तरुणी तथाहमस्मिन्‌ गृहे गृहपतिश्व गतो विदूरम्‌ । 
कि याचसे तदिह वासमियं वराकी श्वश्रू्ममान्धवधिरा ननु मूढपान्थ ॥ २ ॥ 
- रुंद्रटस्य 


अम्बा शेतेत्र वृद्धा परिणतवयसामग्रणीरत्र तातों 
निःशेषागारकर्म श्रमशिथिलतनुर्गर्भदासी तथात्र । 
अस्मिन्‌ू॒ पापाहमेका कतिपयदिवसप्रोषितप्राणनाथा 
पान्थायेत्थं युवत्या कथितमभिमतं व्याहतिव्याजपूर्वम्‌ ॥ ३ ॥ 
“ भइस्य 


पुरः पढ़ी शून्या तदनु च विदूरेस्ति नगरं 
परं॑ पारेगज़ं चरमगिरिगामी च मिहिरः। 
इतो यान्‍्तं प्रान्ते मम रमणमालोकयसिचेतु 
ततस्ते कल्याणं पथिक स हि तत्र प्रहरिकः ॥ ४ ॥ 
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(४) 


(२) 


क्या औरों के घर में नहीं है बहू/ भला कौन है जो रात में ऐसी वर्षा में” चली जायेगी उस 
छोर के तालाब पर?/तुम अच्छी गृहिणी हो माताजी/ मेरी स्थिति देख कर तो अच्छा लग 
रहा होगा न?/ यह कंगन टूट गया है/ यह घड़ा फूट गया है/और काँटों से छिल गई है 
देह/मैंने भी इस तरह हमला किया उस दुष्ट भुजंग पर/ बस अच्छा हुआ कि उसने काटा 
नहीं। 

- पातुक 
हे सासू माँ! यदि तुम्हें पालना ही है यह दुष्ट तोता/ तो इस ढीठ के लिये और पक्का लोहे 
का पिंजरा बनवा दो/ आज यह जा छिपा था बेर के घने कुंज के भीतर» मैं इसे खोजती 
रही/ अच्छा हुआ भुजंग ने काटा नहीं/ अब जो ये खरोंचें लग गई हैं» तो कोई बात नहीं, 
लगने दो। 

- अज्ञात 


१५. विदग्धा असती 


गाँव के इस छोर पर यह मेरा घर है एकदम सुनसान में पति प्रवास पर हैं बहुत दूर” घर 
में और कोई नहीं, बस एक सास है समझो बुढ़ापे के बराबर बूढ़ी” और हे पथिक, बचपन 
के बाद की यह वय/ व्यर्थ में मुझे सताती रहती है” जनता यहाँ की बारीक बातें समझ पाती 
नहीं है/ इसलिये अच्छा हो, तुम और कोई ठिकाना ढूँढ़ लो। 


- बलभद्र 


एक तो मैं अकेली, उस पर परवश और फिर तरुणी/ फिर इस घर के स्वामी गये हुए हैं 
परदेस/ अरे मूर्ख पथिक क्‍यों तुम यहाँ टिकने के लिये चिरौरी कर रहे हो?» मेरी सास भी 
तो अन्धी और बहरी है। 

- रुद्रट 
यहाँ पर मेरी बूढ़ी सास सोती है/ और यहाँ सोते हैं बूढ़ों में सबसे बूढ़े मेरे ससुर» इधर मैं 
पड़ी रहती हूँ जनम की दासी/ दिन भर घर के काम में खट कर थकी माँदी/ इस घर में मैं 
ही पापन हूँ अकेली” कुछ दिन पहले ही परदेस पधार गये हैं प्राणनाथ मेरे/ --इस तरह 
पथिक से युवती ने मन की बात कह दी बहाने से छिपा कर। 

- भट्ट 
सामने की बस्ती सुनसान है” उसके आगे नगर है-- यहाँ से दूर/ उधर गंगा के उस पार/ 
पश्चिम के पहाड़ पर जाकर/ ढलने को है सूरज” यहाँ से तुम उधर जो जाओ, हे पथिक/ 
और मेरे पति को देखो, तो बताना» वह वहीं पहरेदारी का काम करते हैं। 

- नीलोक 
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पान्थ स्वैरगतिं विहाय झटिति प्रस्थानमारभ्यता- 
मत्यन्तं करिशूकराहिगवर्बर्भीम॑ पुरः काननम्‌। 
चण्डांशोरपि रश्मयः प्रतिदिशं म्लानास्त्वमेकों युवा 
स्थानं नास्ति गृहे ममापि भवतो बालाहमेकाकिनी ॥ ५ ॥ 
- कस्यचितु 
१६. लक्षितासती 


दशनपदमतिस्फुट विभाति स्फुरति तनु: श्रमवारिसिक्तमास्यम्‌ । 
अवितथमभिधत्स्व कामिनि त्वां कुटिलगतिर्न न दष्टवान्‌ भुजज्ञः ॥ १ ॥ 


न्यस्तं न स्तनमण्डले नखपदं कण्ठान्न विश्लेषिता 
मुक्ता हारलता कपोलफलके लुप्ता न पत्रावली। 
मुग्धे यद्यपि तेन ते न दशनैर्भिन्नोद्य विम्बारधर- 
स्तद्ैलक्ष्यविजुम्भितिरिह तथाप्युन्नीयते दुर्णयः ॥ २ ॥ 

- श्रीमलृक्ष्मणसेनस्य 
निर्धाताजनलक्ष्मनेत्रमरुणोच्छूना कपोलस्थली 
क्रान्तेवाधरपालिरस्फुटमिलल्लेखा.._ तटी.पार्श्वयोः । 
निद्राघूर्णितनिष्प्रयनशिधिलान्यूूनि._ ते... तद्दय॑ 
नो विद्यः सखि संमुखः स भगवान्‌ कस्याद्य पुष्पायुध: ॥ ३ ॥ 


- उमापतिथरस्य 
मीलच्चक्षुरनुक्षणं. पुलकिनी. धत्से.. यदन्तर्मुदं 
सावज्ञं यदुपान्तसंकुचितया दृष्ट्या पतिं पश्यसि। 
यद्धक्रास्वपि वेषभाषितकलास्वभ्यासमालम्बसे 
तन्मन्ये सख्ि नागरस्य विषयं कस्यापि यातासि किम्‌ ॥ ४ ॥ 
- तस्यैव 
परिणतसखीवाडूनिर्वेदान्निवृत्तगृहग्रहे 
सुदति मदनादैताभ्यासान्निकुजनिवासिनि। 
कनखलशिलोत्खेलद्गज्ञास्खलद्दरुकीकसः 
कथय कतमो वानप्रस्थाश्रमेद्य तवातिथि: ॥ ५ ॥ 
- पहुंकस्य 


(५) 


(१) 


(५) 


पथिक यह मनमानी छोड़कर/ झटपट चल पड़ने की तैयारी करे/ आगे है भयंकर जंगल/ 
हाथी, सूअर, साँपों और नीलगायों से भरा हुआ» इधर सूरज की भी किरणें मटमैली हो रहीं 
है एकदम” और तुम अकेले युवा» मेरे घर में स्थान भी कहाँ है/ तिस पर मैं अकेली बाला! 

- अज्ञात 


१६. लक्षिता असती 


अत्यन्त स्पष्ट चमक रहा है दाँत का चिह्न/ फड़फड़ा रही है देह/ श्रमजल से सींचा हुआ 
है मुख” कामिनि, सच-सच कहो» किसी कुटिल गति वाले भुजंग ने/ डस तो नहीं लिया है 
तुमको ? 

- अज्ञात 


अरी भोली, यद्यपि उसने» स्तनमण्डल पर नखचिट््न नहीं दिया/ कण्ठ से अलग नहीं की 
सफेद मोतियों की लड़ी” कपोलफलक से मिटा नहीं दी है पत्ररचना» दाँतों से» क्षतविक्षत 
नहीं किया है/ तेरा बिम्बाधर/ फिर भी यह लाज से लाल होना तुम्हारा” कर रहा है 
भंडाफोड़» जो दुर्विनय तुमने किया है उसका। 

- श्रीमल्लक्ष्मणसेन 


आँखों से धुला धुला है काजल/ कुछ लाल और सूजी सी है कपोलस्थली» निचले ओठ की 
रेखा टूटी सी/ दो बाजू जैसे/ सटे जा रहे हैं परस्पर/ नींद से भन्नाता/ अनायास शिथिल है 
देह का पोर-पोर/ तो हे सखि हम नहीं जानतीं/ आज वे भगवान्‌ कुसुमायुध/ किसके सम्मुख 
आ गये थे। 

- उमापतिधर 


आँखें झपकी-झपकी पड़ती हैं/ पुलकित हैं गात/ बिटिया! भीतर ही भीतर जो» तुम्हारे जुड़ 
रहे हैं आनन्द के तार/ आँखों की कोरें सिकोड़ कर/ अवज्ञा के साथ जो तक रही हो तुम 
पति को/ भेष और भाषा की कला में यह जो बॉकापन सीख रही हो/ तो लगता है सखि, 
किसी नागर के प्रेम में पड़ गई हो तुम । 

- वही 
सखियों की मँजी-मँजाई बातों से खिन्न हो कर/ घर-बार की झंझट का कर चुकी तुम त्याग/ 
अब केवल मदन के साथ अद्दैत रखकर कर रही हो तुम अभ्यास किसी निकुंज में रहने 


का/ कनखल की शिलाओं में खेलती गंगा में स्खलित होने वाला कौन वह ब्रह्मचारी है/ बन 
गया है अब तुम्हारा अतिथि इस वानप्रस्थ आश्रम में? 


- पादूक 
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१७. वेश्या 


ईर्ष्या कुलस्त्रीपु न नायकस्य निःशड्डुकेलिर्न पराइनासु | 
वेश्यासु चैतदृद्वितयं विरूढं सर्वस्वमेतास्तदहों स्मरस्य ॥ १ ॥ 
- रुद्रटस्य 


कुप्यत्‌ पिनाकिनेत्राग्निज्वालाभस्मीकृतः पुरा । 
उज्जीवति पुनः कामो मन्‍्ये वेश्यावलोकितैः ॥ २ ॥ 
- तस्यैव 


सश्रीकोलकपलुवेन तिमिरस्ताम्बूलरागच्छविः 
स्वच्छायादशनव्रणैर्नखपदैश्चित्रा च पत्रावली | 
लोलापाइविलोकितस्तवकिता . कर्णोत्पलश्रीरिति 
व्यक्तोद्दीपितभूषण: स्मरमपि क्षुभ्नन्ति वारस्त्रियः ॥ ३ ॥ 


श्रोणीभारभरालसा दरगलन्माल्योपवृत्तिच्छला- 
लोलोक्क्षिप्तभुजोपदर्शितकुचोन्मीलन्नखाड्रावलिः । 
लोलेन्दीवरदामदीर्घतरया दृष्ट्या धयन्ती मनो 
दोरानदोलनलोलकड्रूणझणत्कारोत्त सर्पति ॥ ४ ॥ 

- कृष्णमिश्रस्य 
समुद्रवीचीव चलस्वभावा सन्ध्याभ्रलेखेव मुहूर्तरागा | 
वेश्या कृतार्था पुरुषं हतस्वं निष्पीडितालक्तकवद्‌ जहाति ॥ ५ ॥ 


- शूद्रकस्य 


१८. दाक्षिणात्यस्त्री 


आमूलतो . वलितकुन्तलचारुचूड- 
चूर्णालकप्रकरलाञ्छितभालभाग: । 
कक्षानिवेशनिविडीकृतनीविरेष 

वेषश्चिरं जयति कुन्तलकामिनीनाम्‌ ॥ १ ॥ 


नेत्रयात्राशरक्षेपैस्नयम्बकस्यापि ताडनी | 
भ्रूलता द्राविडस्त्रीणां द्वितीयं कामकार्मुकम्‌ ॥ २ ॥ 





(४) 


(५) 


(२) 


१७. वेश्या 


कुलवधू में होती है ईर्ष्या / पराई स्त्री संग नहीं हो सकती निःशंक केलि/ वेश्याओं में ये 
दोनों ही बाधाएँ हैं निर्मूल/ इसलिये ये सर्वस्व हैं मदन का। 
- रुद्रट 


कुपित पिनाकी के नेत्रों की ज्वाला से पहले भस्म हुआ» कामदेव वेश्याओं की चितवन से 
लगता है/ फिर से जीवित है हो रहा। 
- वही 


अलकपलल्‍्लव से शोभामय» ताम्बूल राग की छवि से रक्ताभकृष्ण भी/ दशनव्रण और नखपदों 
से आभामय» विचित्र पत्रावली कपोल पर/ चंचल चितवन से कानों के झुमके हिलते से 
लगते हैं/ व्यक्त हैं चमकीले आभूषण वारांगनाओं का यह रूप/ इससे वे काम को भी क्षुब्ध 
कर रहीं है। 


- जल्रचन्द्र 


नितम्ब के भार से अलसाई/ गिरती माला को सँभालने के बहाने” लीला पूर्वक ऊपर उठाई 
भुजा से उरोज पर अंकित नखचिध्रन की झलक दिखाती» चंचल नीलकमल की माला सी 
दीर्घ दृष्टि से मन हरती/ करधनी के हिलने के संग” रुनझुन करते कंकण वाली वह बढ़ रही 
है आगे। 

- कृष्णमिश्र 
समुद्र की लहरों-सी चंचल स्वभाव वाली है वह/ साँझ की मेघमाला की तरह» क्षण भर 
टिकता है उस पर राग» वेश्या पुरुष का सर्वस्व हर कर कृतार्थ होती है/ निचोड़े गये अलते 
की तरह उसे तज देती है। 

- शूद्रक 
१८. दाक्षिणात्य स्त्री 


ऊपर से ही घुँघराली लटों को मोड़ कर बना लेती हैं जूड़ा/ उससे थोड़ी छोटी लटें छितरा 
कर बिखर जातीं हैं ललाट पर/ बगल में आँचल को कसकर बाँधकर/ कमर की गाँठ 
कसकर बंद कर लेती है/ कुन्तल की कामिनियों का यह वेष/ चिरविजय करे। 

- राजशेखर 


आँखें ऐसे चलती हैं, जैसे चलते हों बाण” शंकर पर भी प्रहार करती है यह द्राविड़ स्त्रियों 
की भ्रूलता/ दूसरा धनुष है कामदेव का। 


- वही 


१. राग> अनुराग, लाल रंग। 


मुखानि चारूणि घनाः पयोधरा नितम्बपृथ्व्यो जधनोत्तमश्रिय: । 
तनूनि मध्यानि च यस्य सोभ्यगात्‌ कथं नृपाणां द्रविडीजनों हृदः ॥ ३ ॥ 
- पाणिनेः 


वाचो माधुर्यवर्षिण्यो नाभयः शिथिलांशुका: । 
दृष्टयश्व चलदूभूका मण्डनान्यान्ध्रयोषितामू ॥ ४ ॥ 


द्रविडीनां ध्रुव॑ं लीलारेचितभूलते मुखे। 
आसज्य राज्यभावं स्वं सुखं स्वपिति मन्‍्मथः ॥ ५ ॥ 


१६. पाश्चात्यश्री 


प्रपश्चितकलातन्त्रे पद्चालीकेलिकर्मणि | 
सर्वश्रिमोक्षं लभते सम॑ कुसुमकार्मुकः ॥ १ ॥ 


खेल॑ संचरितुं_ तरजइतरलभूलेखमालोकितु 

रम्यं स्थातुमनादरार्पितमनोमुद्रं च संभाषितुम्‌ । 
संत्यज्योज्जयिनीजनीर्विंवदितुं हध्ं च लड्जापते 
प्रत्यज्ञापणसुन्दर॑ च न जनो जानाति रन्‍्तुं पुरः ॥ २ ॥ 


चकोर्य एव चतुराश्न्द्रिकापानकर्मणि । 
आवलन्त्य एव निपुणाः श्लरियः सुरतकर्मणि ॥ ३ ॥ 


ताइड्रवल्गनतरपज्ल्तिगण्डलेख- 
मानाभिलम्बिदरदोलिततारहारम्‌ । 
आश्रोणि गुल्फपरिमण्डलितोत्तरीयं 

वेशं नमस्यत महोदयसुन्दरीणाम्‌ ॥ ४ ॥ 


बाहुदन्द्रे वलयरचना रक्तकौशेयसूत्रेः 
सिन्दूरान्तस्तवकशवला सामि सीमन्तलक्ष्मी:। 
दूवश्यामं॑ तिलकमलिके ग्रन्थिलः केशपाशः 
प्रीतिं काशीनगरसुदृशामेष वेषस्तनोति ॥ ५ ॥ 





(४) 


सुन्दर मुख, सघन पयोधर/ नितम्ब और जघन पर विराजती पृथुल उत्तम लक्ष्मी” देह और 
मध्य भी पृथुल/ स्थूल हो कर भी/ ये द्राविड़ स्त्रियाँ कैसे कर गईं प्रवेश” हृदय में राजाओं 
के? 

- पाणिनि 


मधु की वर्षा करती वाणी/ नाभि पर से ढुलकता अंशुक/ तिरकती भौंहों वाली चितवन/ 
आन्ध्र की महिलाओं का/ यही है मण्डन। 
- भर्तृमिण्ठ 


द्रविड़ी के लीला में थिरकती भौंहों वाले मुख पर/ अपना साम्राज्य बसाय/ सुख से सोता है 
मन्मथ | 
- अज्ञात 


१६, पश्चिम की स्त्री 


कलातन्त्र का फैलाये हुए प्रपंच/ पांचाल की स्त्री के केलि कर्म में/ सारे अस्त्र एक साथ ही/ 
पा जाता है कामदेव । 
- राजशेखर 


खेल का करना संचार» तरंग में लहराती भ्रूलेखा दिखाना» रम्य मुद्रा में ठहर जाना/ अनादर 

से अर्पित मान की भंगिमा में बोलते जाना» प्रेम में करना बतकही/ अंग-अंग अर्पित कर 

सुन्दर रूप में रमना/ उज्जयिनी की जनियों को तज कर/ आता नहीं है हर किसी को। 
- वही 


चकोरियाँ ही कुशल हैं/ चन्द्रिका पीने के काम में/ अवन्ती की स्त्रियाँ ही निपुण हैं/ सुरत 
के कर्म में । 
- वही 


झुमके हिलते हैं/ हिलती लगती हैं कपोल की लेखा/ नाभि तक लटकी है/ झिलमिल करती 
मोतियों की लड़ी» उत्तरीय कटि के नीचे से लेकर/ झूलता है घुटनों के नीचे तक कन्नौज 
की सुन्दरियों का यह वेष/ नमन करने के योग्य है।' 

- अज्ञात 


लाल कौशेय सूत्रों से बाहुयुगल में वलय रचना/ आधी माँग पर सिन्दूर की रेखा/ ललाट पर 
दूब-सा श्यामल तिलक/ उलझा-उलझा केशपाश/ काशीनगर की सुन्दरियों का यह वेष/ 
प्रीति बढ़ाने वाला है। 


- जेज्ञात 


१. राजशेखर द्वारा काव्यगीगांसा में तृतीय अध्याय में उद्धृत । 
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२०. उदीच्यप्राच्ये 


कान्ति. कुड्टमकेशरान्मधुरतां द्वाक्षारसस्यासवा- 
द्ैदर्भीपरिपाकपूततचसः ... काव्यात्कवेमर्दिवम्‌ । 
पाश्वदिव जरातुरेण विधिना त॑ं त॑ गृहीत्वा गुणं 
सृष्टा हन्‍्त हरन्ति कस्य न मनः कश्मीरवामश्रुवः ॥ १ ॥ 
- उमापतिधरस्य 


हणीनां हरिणाइ्रपाण्डुमधुरश्रीमाजि गण्डस्थले 
शोभां कामपि बिश्रति प्रणिहिताः कश्मीरविच्छित्तय: । 
अप्यासां स्तनमण्डले परिणमन्मालूरगौरे श्रियं 
संधत्ते नवसान्ध्यरश्मिरुचिरं माजिष्ठपट्टांशुकम्‌ ॥ २ ॥ 
- तस्यैव 


उत्तरापथकान्तानां कि ब्रूमों रामणीयकम्‌ । 
यासां तुषारसंभेदे न म्लायति मुखाम्बुजम्‌ ॥ ३ ॥ 
- अमृतदत्तस्य 
अत्रार्द्रचन्दनक॒चार्पि तसूत्रहार- 
सीमन्तचुम्बिसिचयस्फुटबाहुमूल: । 
दूर्वाप्रकाण्ररचिरासु_गुरूपभोगो 
गौडाइनासु चिरमेष चकास्ति वेष: ॥ ४ ॥ 


वासः सूक्ष्मं वपुषि भुजयोः काशझ्ननी चाह्नदश्री- 
मलिगर्भ: सुरभिमसृणैर्गन्धतैलैः: शिखण्डः। 
कर्णोत्तते नवशशिकला निर्मल॑ तालपत्र 
वेशः केषां न हरति मनो वड्भवाराइनानाम्‌ ॥ ५ ॥ 


२१. ग्राम्या 


तथाप्यकृतकोत्तालहासपलूविताधरम्‌ । 
मुखं ग्रामविलासिन्याः सकल राज्यमहति ॥ १ ॥ 





(१) 


२०. उत्तरपूर्व की स्त्रियाँ 


कुंकुम और केसर से ली कान्ति/ द्राक्षास्स के आसव से ली मधुरता» वैदर्भी रीति के परिपाक 
से पावित वचन वाले कवि की कविता से ले ली मृदुता/ विधाता थे बुढ़ापे के कारण आतुर/» 
पास पास से जो मिला” उस-उस गुण को ले कर» रचा उन्होंने कश्मीर की सुन्दरियों को/ 
इस तरह रची गई कश्मीर की सुन्दरियाँ/ किसका मन ये हर नहीं लेती हैं? 

- उमापतिधर 


हृण सुन्दरी के/ चन्द्रमा जैसे पांडुर मधुर छवि वाले कपोल पर/ कश्मीर की विच्छित्तियाँ पड़ी 
तो शोभा और निखर उठी» पके बेल के जैसे गौर उनके उरोजमंडल पर/ मजीठ के रंग का 
पट््‌टांशुक नई साँझ की रश्मियों सा रुचिर/ बढ़ाता रहता है शोभा। 

- वही 


उत्तरापथ की सुन्दरियों की मनोहरता का क्या वर्णन करें/ घने पाले के बीच भी/ मुरझाता 
नहीं है जिनका मुखकमल। 

- अमृतदत्त 
गीले चन्दन से लीपे स्तन पर» सूत्रहार है शोभित/ माथे को चूम रहा है आँचल/ 
झलक-झलक उतते हैं बाहुमूल” तगर लगाने से दूब के अंकुर जैसा रुचिर/ गौड़ महिलाओं 
का यह वेष/ सदा सदा होता रहे सुशोभित ।' 

- राजशेखर 


तन पर झीना वस्त्र/ सोने के बाजूबंद की चमक भुजा पर» गन्धतैल से सुरभित चिकने जूड़े 
में सजी हुई मालाएँ/ झुमके में चमकती नयी चन्द्रमा की कला» निर्मल तालपत्र/ बंग की 
वारांगनाओं का यह वेष/ किसका मन नहीं हर लेता? 

- अज्ञात 


२१ ग्राम्या 


सहज उत्ताल हास से पल्‍लवित होता है उसका अधर/ गाँव की विलासिनी का मुख/ उस पर 
सारा राज निछावर! 
- भर्तृमिण्ठ 


१. राजशेखर द्वारा काव्यमीमांसा में तृतीय अध्याय में उद्धृत । अन्यत्र भर्तृमेण्ठ के नाम से उद्धृत। 
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भाले कज्जलविन्दुरिन्दुकिरणस्पर्धी मृणालाडरुरो 
दोर्वद्लीषु शलाटुफेनिलफलोत्तंसश्व॒ कर्णातिथिः । 
धम्मिलूस्तिलपलृवाभिषवणस्निग्ध: स्वभावादयं 
पान्थान्मन्थरयत्यनागरवधूवर्गस्थ वेशग्रह: ॥ २ ॥ 


न तथा नागरख्ीणां विलासा रमयन्ति नः। 
यथा स्वभावमुग्धानि वृत्तानि ग्राम्ययोषितामू ॥ ३ ॥ 


मज्चे रोमाश्चिताज़ी रतिमृदिततनोंः कर्कटीवाटिकायां 
कान्तस्याज़े प्रमोदादुभयभुजपरिष्वक्तकण्ठे निलीना। 
पादेन प्रेट्नयन्ती मुखरयति मुहुः पामरी फेरवाणां 
रात्रावुत्रासहेतोर्वृतिशिखरलतालम्बिनीं कम्बुमालामू ॥ ४ ॥ 


हलक्षतकरस्पर्शत्रपयेवासिताननम्‌ । 
विभर्ति सुभगाभोगं ग्राम्यस्त्री स्तनमण्डलम्‌ ॥ ५ ॥ 
- आचार्यगोपीकस्य 


२२. ख््रीमात्रम्‌ 


यासां सत्यपि सद्गुणानुसरणे दोषानुबन्धाः सदा 
याः प्राणान्‌ वरमर्पयन्ति न पुनः संपूर्णदृष्टिं प्रिये। 
अत्यन्ताभिमतेषि वस्तुनि विधिययासां निषेधात्मक- 
स्तास्त्रैलोक्यविलक्षणप्रकृतयों वामाः प्रसीदन्‍्तु वः ॥ १॥ 
- विभोकस्य 


दृशा दग्धं मनसिजं जीवयन्ति दृशैव याः। 
विरूपाक्षस्य जयिनीस्ताः स्तुवे वामलोचनाः ॥ २ ॥ 
- राजशेखरस्य 


सोनक्रः कुसुमानि पश्च विशिखाः पुष्पाणि बाणासनं 
स्वच्छन्दच्छिदुरा मधुव्रतमयी पंक्ति्गुणः कार्मुके। 
एतत्साधन उत्सहेत स जगज्जेतुं कथं मन्मथ- 
स्तस्यामोघममूर्भवन्ति नहि चेदस्त्रं कुरन्जीदृशः ॥ ३ ॥ 





2७७४ छान 3 «७2७७ 


(२) 


(३) 


भाल पर काजल की टिकुली» चन्द्रकिरण से स्पर्धा करती, कमल नाल के अंकुर का वलय 
चमक रहा है बाँहों में/ शलाटफेनिलफल जैसा कानों का अतिथि बना है कर्णोत्पल/ तिल की 
कोंपलों से सजा हुआ है जूड़ा/ यह सहज सुन्दर/ गाँव की बहू का वेष/ पथिकों की गति 
कर देता है मन्थर | 

- चन्द्रचन्द्र 


नागर महिलाओं का विलास“ नहीं हमारे मन उस तरह रमाता/ सहज सुन्दर भोला चरित 
गाँव की/ महिलाओं का जैसा हम को भाता। 
- अज्ञात 


मचान पर वह सोई है रोमांचित गात लिये» खेत में काम करने वाली/ खीरे के लता कुंज 
में/ रति से मसली गई है देह उसकी» दोनों भुजाएँ कसकर लपेटकर/» प्रमुदित होकर» प्रिय 
अंग में समा जाती है वह” रात को सियारों को डराने के लिये/ पाँव हिला-हिला कर बजा 
रही है/ बाड़ के ऊपर लटकी» शंखों की माला को। 

- विद्या 


मजदूर के हाथ/ हल चलाने से चोट खाये हुए/ उनके स्पर्श से” सहम उठता है/ सुभग 
विस्तार वाला गाँव की स्त्री का वक्षःस्थल । 
- आचार्य गोपीक 


२२. स्त्रीमात्र 


जिनके सदगुण का अनुसरण भी सदा बना करता है दोषों का बन्धन» जो प्राणों का भले 
करें समर्पण, नहीं किन्तु प्रिय पर कभी लगाती हैं पूरी की पूरी चितवन/ जो भी वस्तु 
अतिशय हो अभिमत/ उसको लेकर निषेध सदैव किया करती हैं» त्रिलोकी में निराले 
स्वभाव वाली» वे वामाएँ/ प्रसन्न हों आप सब पर। 

- विभोक 


दृष्टि से जल गये काम को» जो जिला देती हैं दृष्टि से ही» त्रिनेत्रधारी शिव को जीत लेने 
वाली/उन वामलोचनाओं की» मैं करता हूँ स्तुति । 

- राजशेखर 
एक तो वह अनंग» फिर ले देकर पाँच ही फूलों के उसके बाण उसके» फूलों का ही उसका 
धनुष/ उस धनुष में भी डोर भौंरों की पाँत की/ जो जब चाहे तब टूट जाये/बस यही उसकी 
सेना है” इससे जगत्‌ को जीतने के लिये वह कामदेव/ कैसे भला तैयार हो पाये» ये 
कुरंगनयनाएँ/ यदि अमोघ अस्त्र उसका नहीं बन जाएँ। 

- अमरसिंह 
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यन्नामापि सुखाकरोति कलयलत्युर्वीमपि द्यामिव 
प्राप्तियस्य यदज्ञसज्ञविधिना कि यतन्न निहूयते। 
अन्तः कि च सुधासपत्नमनिशं जागर्ति यद्रागिणां 
विस्रम्भास्पदमद्भुतं किमपि तत्कान्तेति तत्त्वान्तरमू ॥ ४ ॥ 

- कस्यचित्‌ 
व्यर्थ विलोक्य कुसमेषुमसुव्ययेपि गौरीपतीक्षणशिखिज्वलितो मनोभू:। 
रोषाद्शीकरणमम्रमुपाददे यत्सा सुभ्रुवां विजयते जगति प्रतिष्ठा ॥ ५ ॥ 


- मनोविनोदस्य 
२३. खण्डिता 
तव॒ कितव किमाभिवग्भिरभ्यर्णचूत- 
क्षितिसेहि.. कलकण्ठालापमाकर्णयन्ती | 
रजनिमहमलज्जाष्जागरं पांशुलाना- 
मुषसि विघस न त्वां पाणिनापि स्पृशामि ॥ १ ॥ 
- धर्मयोगेश्वरस्य 


सार्ध॑ मनोरथशतैस्तव धूर्त कान्‍्ता सैव स्थिता मनसि कृत्रिमभावरम्या | 
अस्माकमस्ति न च कश्चिदिहावकाशस्तस्मात्कृतं चरणपातविडम्बनाभि: ॥ २ ॥ 


की कस्यचितु 


पादान्ते पतितः प्रियः पततु न प्रव्यक्तवाष्पोद्रमः 
संजातः स न जायतां त्वमधुना तद्वक्तमत्रागता। 
एकाहं तटिनीतटान्तविटपागारे. यदा जागरं 
नासीत्कापि सखी तदा घनतमः स्तोमावृतायां निशि ॥ ३ ॥ 
- आचार्यगोपीकस्य 


कि ते वाष्पस्तिरयति दृशोः कि सकम्पोधरस्ते 

गण्डाभोग: कथय किमु ते कोपकेलीकषाय: । 

निर्ममदि मम हि रजनी जागरक्लेशराशे- 

रेकः साक्षी स खलु मुरलातीरवानीरकुजः ॥ ४ ॥ 

- बासुदेवस्य 

ततश्चाभिज्ञाय स्फुरदरुणगण्डस्थलरुचा 

मनस्विन्या रूठप्रणयकलहाविष्टमनसा | 

अहो चित्रं चित्रं स्फुटमिति लपसन्त्याश्रुकलुपं 

रुषा ब्रह्मास्नं मे शिरसि निहितों वामचरण: ॥ ५ ॥ 
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. (४) 


(१) 


जिसका नाम सुनते ही सुखमय हो जाता है सब कुछ” धरती लगने लगती है स्वर्ग सरीखी/ 
जिस अंग-संग की विधि से उसे पाया जाए/ वही छिपाया जाए» रागी के मन के भीतर» 
सुधा की सौत-सी जो जागती है निरन्तर/ विश्वास का अद्भुत स्थल» प्रिया एक अलग ही 
तत्त्व है। 

- अज्ञात 


फूलों के बाण व्यर्थ हुए/ गौरीपति के नयन की/ आग में जलकर» प्राण गवाँ बैठा कामदेव/ 
उससे रिसा कर वशीकरण का अस्त्र उठा लिया जिसने जग में विजयी हो वह सुन्दरियों 
की प्रतिष्ठा । 

- मनोविनोद 


२३. खण्डिता 


हे छली, तुम्हारे कहने से क्या/ आम के पेड़ के पास/ कोकिल की कूक सुनती» मैं रात भर 
जागती रही निर्लज्ज/ अब सबेरे/ असतियों के कचरे में पड़ी जूठन तुम्हें/ मैं छुऊंगी भी 
नहीं/ अपने इन हाथों से । 

- धर्मयोगेश्वर 


हे धूर्त”/ बनावटी भावों में लुभावनी लगती/ सौ-सौ मनोरथों के साथ» वही प्रिया तुम्हारे मन 
में घुसी हुई है/ हमारे लिये अब वहाँ/ अवकाश कहाँ ?/ इसलिये रहने ही दो अब/ पाँवों पर 
गिरने की यह विडम्बना। 

- अज्ञात 
पाँवों पर गिर गया है प्रिय/ न गिरे वह/ आँख में उमड़ आएँ/ आँसू उसके/ न उमड़े वे/ 
तुम भी अब आई हो उसकी ओर से कहने वाली/ जब मैं अकेली» नदी के किनारे के/ उस 
निकुंज में जागती रही” तब कोई नहीं थी सखी वहाँ/ घने अँधेरे में लिपटी रात में । 

- आचार्य गोपीक 


क्यों आँसू छेंक रहे हैं आँख तुम्हारी” क्‍यों काँप रहा है यह अधर?/ कपोलों का यह जो 

फैलाव है/ यह किसकी रिस में की गई क्रीडा से लाल हो रहा है?/ अरी निर्मयदि मेरी 

जागरण के क्लेश की राशि का» साक्षी है एक अकेला» मुरला के तीर का वानीर कुंज। 
॥ - वासुदेव 


फिर कपोलों की चमकती लाल कान्ति से पहचान कर» जड़ पकड़ चुके प्रणय कलह के 
आविष्ट मन वाली मनस्विनी ने» बड़ा विचित्र है बड़ा विचित्र है, कितना स्पष्ट है- यह कहते 
हुए/ रोष में भर कर» ब्रह्मास्त्र जैसा मेरे मस्तक पर/ चला दिया वाम चरण। 


- अमरुक 
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२४. अन्यरतिचिहृदुःखिता 


हंहो कान्‍्त रहोगतेन भवता यत्ूवमावेदितं 
निर्भिन्ना तनुरावयोरिति मया तज्ज्ञातमद्य स्फुटम्‌ | 
कामिन्या स्मरवदनाकुलहदा यः केलिकाले कृतः 
सोत्यर्थ कथमन्यथा तुदति मामेष त्वदोष्ठब्रण: ॥ १ ॥ 
35 कस्यचित्‌ 

अयं धूर्तों मायाविनयमधुरादस्य वचसः 
सखि प्रत्येषि त्वं प्रकृतिसरले पश्यति न किम्‌। 
कपोले यल॒क्षाबहलरसरागप्रणयिनी- 
मिमां धत्ते मुद्रामनतिचिरवृत्तान्तपिशुनाम्‌ ॥ २ ॥ 

- सोल्होकस्य । 


किमेताः स्वच्छन्द॑ वितथशपथोकतीर्वितनुषे 
भजेथास्तामेव प्रियसहचरीं चित्तमधुराम्‌ । 
यया याच्ञआनम्ने तव शिरसि सौभाग्यगरिम- 
प्रशस्तिर्न्यस्तेयें चरणनखलाक्षार समाग्री ॥ ३ ॥ 


लाक्षालक्ष्मललाटपट्टमभित:  केयूरमुद्रा. गले 
वक्ते कज्जलकालिमा नयनयोस्ताम्बूलरागोदयः । 
दृष्ट्वा कोपविधायिमण्डनमिदं प्रातश्रिरं प्रेयसः 
क्रीडातामरसोदरेम्बुजदृशः श्वासाः समाप्तिं गताः ॥ ४ ॥ 
- अमरोः 


निद्राच्छदेदकपायिते तब दृशो दृष्टि्ममालोहिनी 
वक्षो मुष्टिभिराहतं तव हृदि स्फूर्जन्ति में बेदनाः। 
आश्चर्य नवकुन्दकुड्मलशिखा तीक्ष्गैरमीभिन॑सः 
प्रत्यज्नं तब जर्जरा तनुरहं जाता पुनः खण्डिता ॥ ५ ॥ 
- उमापतिधरस्य 


२५. लक्षितविरहिणी 


कुचौ धत्तः कम्पं निपतति कपोलः करतले 
निकामं निःश्वासः: सकलमलकं ताण्डवयति। 
दृशः सामर्थ्यानि स्थगयति मुहूर्वाष्पसलिलं 
प्रपश्चोयं किंचित्‌ तव सख्ि हदिस्थं कथयति ॥ १ ॥ 
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“मय 


२४. अन्यरतिचिह्नदुःखिता 


हे प्रिय, एकान्त में तुमने जो कुछ कह दिया था पहले/ कि हमारा और तुम्हारा एक है तन/ 
आज मैंने जान लिया कि सच था वह» क्योंकि/ कामवेदना से व्याकुल हृदय के साथ उस 
कामिनी ने/ केलिकाल में जो कर दिया» तुम्हारे ओठ पर व्रण/ वह भला मुझे क्‍यों दे रहा 
है अत्यधिक पीड़ा? 

- अज्ञात 


यह ठहरा धूर्त/ इसके विनयभरे मधुर किन्तु मायावी वचनों से/ आ गई तू भरोसे में/ सखि 
देख नहीं रही क्या/ कि इसके कपोल पर/ यह चिह्न बना हुआ है/ गाढ़ी लाल रसराग की 
प्रणयिनी महावर का/ जो चुगली कर रहा है उस लीला की» जिसे अभी अभी रचाकर/ 
आया है यह घर। 

- सोल्होक 


क्यों अपने मन से ही ये सारी झूठी शपथें खा रहे हो?/ अपनी उसी जी को भाने वाली प्रिय 
सहचरी के पास रहो» जिसने/ याचना में झुके तुम्हारे मस्तक पर/ अपने सौभाग्य की यह 
गरिमामयी प्रशस्ति लिख दी है/ चरणों के नखों से/ महावर के रस मे रँग कर। 

- वामदेव 


ललाट पर चारों ओर महावर का चिह्न/ गले में केयूर की मुद्रा” मुख पर काजल की 
कालिख/ आँखों में पान की लाली के चिह्न” यह सब सबेरे कोप का विधायक अलंकरण 
जो देखा» प्रिय का/ देखती रह गई वह बड़ी देर तक/ फिर उस कमलनयना ललना की 
सॉँसें/ लीला कमल में जाकर चुक गईं।' 

- अमरुक 
नींद टूट-टूट जाने से लाल हैं आँखें तुम्हारी और लोहित है दृष्टि मेरी» मुट्ठियाँ मारी गई हैं 
तुम्हारे वक्ष पर/ पीड़ा रह-रह कर घुमड़ती हिय में मेरे/ आश्चर्य ही है यह कि/ नई कुन्द 
कली की नोक सरीखे तीखे/ नखों से जर्जर कर दी गई है देह तुम्हारी” और खंडिता हुई हूँ 
मैं। 

- उमापतिधर 


२५. लक्षितविरहिणी 


कॉप-कॉप उठते हैं कुच और रह-रह कर टिक जाता है गाल हथेली के ऊपर» छोड़ी गईं साँसें 
बार-बार/ सारी लटों को नचा रही हैं तांडव में/ बार-बार उमड़ते आँसू ढाँप रहे हैं आँखें 
सख्रि, यह सारा प्रपंच/ कह रहा है तुम्हारे हिय में जो कुछ है उसको । 

- अमरसिंह 


१. नायिका ने लीलाकमल सूँघने के बहाने रोषावेग से जनित तीव्र श्वास को छिपा लिया- यह आशय है। प्रथम तीन चरणों 
में नायक का विचित्र अलंकरण परस्त्री के साथ उसके सम्भोग की विभिन्न मुद्राएँ व्यंजित करता है। 
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आहारे  विरतिः समस्तविषयग्रामे निवृत्तिः परा 
नासाग्रे नयनं यदेतदपरं यच्चैकतानं मनः। 
मौन॑ चेदमिद॑ च शून्यमखिलं यद्विश्वमाभाति ते 
तद्भ[याः सखि योगिनी किमसि भोः कि वा वियोगिन्यसि ॥ २ ॥ 
- राजशेखरस्य 


यत्तालीदलपाकपाण्डुवदनं यन्नेत्रयोर्टर्दिनं 
गण्ड: पाणिनिषेवणाच्च यदयं संक्रान्तपश्ञाइुलिः । 
गौरी क्र॒ध्यतु वर्तते यदि न ते तत्कोषि चित्ते युवा 
धिक्धिकृत्वां सहपांशुखेलनसखीवर्गेपि यत्निह्ववः ॥ ३ ॥ 
- तस्‍्यैव 


यत्संभाषणलालसेव. कुरुषे..क्ेन्दुमर्धोन्नितं 
धत्से बाहुलतार्गलां कुचतटे निष्कान्तिभीत्येव यत्‌। 
कि वा मन्त्रयते जनोयमिति यत्सर्वत्र शझ्जाकुला 
तज्जाने हृदि कोपि तिष्ठति युवा प्रौदश् गूढश ते ॥ ४ ॥ 
- शिल्हणस्य 


यदूदौर्बल्यं वपुषि महती सर्वतश्चास्पृह्ा 
यन्नासालक्ष्यं यदपि नयनं मौनमेकान्ततो यत्‌। 
एकाधीन॑ कथयति मनस्तावदेषा दशा ते 
कोसावेकः कथय सुमुख्ि ब्रह्म वा वल्ृभो वा ॥ ५ ॥ 


- लक्ष्मीधरस्य 
२६. विरहिणी 


ध्वासास्ताण्डवितालकाः करतले सुप्ता कपोलस्थली 
नेत्रे वाष्पतरड्ठिति परिणतः कण्ठे कलः पश्ठमः। 
अडज्जेष.  प्रथमप्रबुद्धधलिनी. लावण्यसंवादिनी 
पाण्डिम्ना विरहोचितेन गमिता कान्ति: कथाशेषताम्‌ ॥ १ ॥ 
- शधोकस्य 


कस्मान्म्लायसि मालतीव मृदितेत्यालीजने पृच्छति 
व्यक्त नोदितमार्तयापि विरहे शालीनया बालया। 
अक्ष्णोर्बाष्पभरं निग्रृह्य कथमप्यालोकितः केवलं 
किचित्कुड्मलकोटिभिन्नशिखरश्ूतद्रुम: प्राज्णे ॥ २ ॥ 
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(२) 


(२) 


यह जो आहार में रुचि नहीं रह गई” यह जो सारे विषयों के प्रपंच से परम निवृत्ति पा ली 
तुमने” यह जो नाक की नोक पर टिके रहते हैं नयन/ और यह जो एक तान हो गया है 
मन रह-रह कर फिर यह मौन रह जाना तुम्हारा/ और सारे जग में देखना बस सूनापन/ 
तो सखि बता ही दो/ कि तुम हो कोई योगिनी/ या कि वियोगिनी । 

- राजशेखर 


यह जो पकी ताल की पत्ती-सा पीला-पीला मुख है/ यह जो आँखों में निरन्तर छाई रहती 
है वर्षा” यह कपोल के करतल पर टिके रहने से उस पर बन गई हैं पाँचों अँगुलियाँ/ गौरी, 
भले ही तुम रिसाओ/ पर कहो कि क्या तुम्हारे चित्त में कोई युवक बसा हुआ नहीं है?/ छिः 
छिः! जिनके साथ धूल मिट्टी में खेलीं उन सखियों से भी यह दुराव! 

- वही 


कुछ कहने की लालसा से बार-बार मुखचन्द्र आधा उठाती हो/ बाहुलता को साँकल 
बनाकर/ यह जो वक्षःस्थल पर रखे रहती हो कि कहीं हृदय बाहर निकल न जाय» सर्वत्र 
शंकाकुल हो कर तकती रहती हो कि कहीं कुछ कह तो नहीं रहे हैं लोग” तो जान गयीं हैं 
हम» कि तुम्हारे मन में कोई प्रौढ़ युवा” छिप गया है आकर । 

- शिल्हण 


यह जो दुबलाई काया है/ यह जो सर्वत्र अरुचि है” यह जो नाक पर टिकी रहती हैं आँखें/ 
यह जो एकान्त में गुमसुम रहता है/ यह सारी दशा कह रही है कि मन एक के अधीन हो 
चुका है तुम्हारा” सुमुखि, बता तो दो वह एक कौन है-- ब्रह्म है या वल्लभ? 

- लक्ष्मीधर 


२६. विरहिणी 


लटों को तांडव नाच करा रही हैं साँसें/ हथेली पर सोई रहती है कपोलस्थली/ आँखें लहराती 
रहती हैं आँसुओं से” कंठ में ही अटककर रह गई है पंचम तान/ देह में पहले पहल फूली 
फली लता की लुनाई जो थी/ वह अब पीली-पीली छाया है/ जिसने कथाशेष बना दिया है 
कान्ति को । 

- शधोक 


सखियाँ पूछतीं रही उससे” कि आख़िर क्‍यों मसली हुई मालती सी मुरछाई रहती हो तुम ?/ 
आर्त्त थी वह/ पर शालीन इतनी” कि कुछ कह न सकी बाला» आँखों में उमड़ते आँसुओं 
को रोककर किसी तरह ताका उसने/ आँगन में लगा आम का गाछ/ जिस पर कुछ-कुछ 
उभर आयी थीं मंजरियों की नोकें। 

- वाहबट 
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श्रेणी संभृतदुष्प्रवेशशिविरक्रीडान्न निष्कामति ॥ ३ ॥ 
- महादेवस्य 


निःशेषा मणिपज्जरावलिर्सौ दात्यूहशून्या कृता 
श्येनाः केलिवनेषु कोकिलकुलोच्छेदाय संचारिताः । 
कि कार्मः पुनरत्र रात्रिमखिलां कल्यक्रणत्कोकिला- 
केलीपश्चमहुंंकृते: स्वयमियं यन्मृत्युमाकाइक्षति ॥ ४ ॥ 
- शिल्हणस्य 


प्रयातेस्‍्त॑ भानौ श्रितशकुनिनीडेपु तरुषु 
स्फरत्सन्ध्यारागे शशिनि शनकैरुलछूसति च। 
प्रियप्रत्याख्यानद्विगुणविरहोत्कण्ठितदृशा । 

तदारव्धं तन्‍्व्या मरणमपि यत्रोत्सवपदम्‌ ॥ ५ ॥ 


२७. विरहिणीवचनम्‌ 


जलार्द्रां चादर वा मलयजरसैर्मा मम कृथा 
वृथा सद्यः पद्मच्छदनशयनं मापि च विधाः | 
अतीवार्द्रेणायं प्रियसखी शिखी वाडवनिभः 
परीतापं॑ प्रेयश्चिरविरहजन्मा जनयति ॥ १ ॥ 


वृथा गाथाश्लोकैरलमलमलीकां मम रुजं 
कदाचिद्धूतोसी कविवचनमित्याकलयति | 
इदं पार्श्वे तस्य प्रहिणु सखि लग्नाज़नलव- 
स्रदद्वाष्पोत्पीडग्रधितलिपि ताडड्डूयुगलमू ॥ २ ॥ 


गच्छामि काृत्र विदधामि किमत्र कस्समिं- 
स्तिष्ठामि कः खलु ममात्र भवेदुपायः। 
कर्तव्यवस्तुनि न मे सख्रि निश्चयोस्ति 
त्वां चेतलसा परमनन्यगतिः स्मरामि ॥ ३ ॥ 


24 





(३) 


(४) 


(३) 


वह चन्द्रमा से, कामदेव से और पानी से भीगी हवाओं से भी त्रस्त हो चुकी है/ वह बन 
चुकी है मन्मथ के मत्त हाथी की क्रीड़ाविहारस्थली/ एकल खेल में रच लिया है उसने अपना 
एक शिविर» जिसमें न कोई प्रवेश कर पाता है” न जिससे वह निकलती है बाहर ।' 

- महादेव 


मणि के पिंजर में बन्द चकोरों को छोड़ दिया उसने केलि वन में/ कोकिलकुल के उच्छेद के 
लिये बाजों को कर दिया संचारित/ और क्‍या करें» सारी रात/ कलकूजन करते कोकिल की 
पंचम तान के कारण» यह स्वयं भी अब चाह रही है मृत्यु । 

- शिल्हण 


सूरज डूब चुका पेड़ो के नीडों में लौट आये पंछी/ साँझ की लालिमा फैल गई है नभ में 
धीरे-धीरे उग रहा है चन्द्रमा» प्रिय के ठुकरा देने से दुगुनी है उसकी विरह में उत्कण्ठा की 
दशा/ अब अपनी मृत्यु का भी/ वह मना रही है उत्सव । 

- लड़ूक 


२७. विरहिणी के वचन 


पानी से भीगी/ या चन्दन के रस से सींची» व्यर्थ मत बनाओ कमल के पत्तों की शैया मेरे 
लिये» प्रियमखि बडवानल के जैसी धू-धूकर के जलती» प्रिय के चिर विरह से जन्मी आग/ 
मुझे जला रही है। 

- नरसिंह 


इन गाथा श्लोकों को तो» व्यर्थ के कविवचन कहकर मेरी पीड़ा को वह धूर्त मान लेगा 
मिथ्या/ सखि उसके पास तो/ यह कान का झुमका ही भेज दो/ जिस पर/ अंजन में लिपटे 
आँसुओं ने टपक-टपक कर लिख दी है प्रेमपत्र की लिपि/ 

- शिल्हण 


कहाँ जाऊँ/ करूँ क्यां/ रहूँ कहाँ” क्या उपाय अब हो सकता है/ सख्ि, क्या करना है इसको 
लेकर/ कोई कर नहीं पा रही मैं निश्चय” और कोई नहीं रह गई है शरण/ अतः तुम्हारा 
ही करती हूँ स्मरण । 

- कालिदासनन्दी 


१. क्रीडाकल्पितकालकण्ठकपटस्वर्भानुचक्षु:श्रव:श्रेणी सम्भृतदुष्प्रवेशशिविरक्रोडान्न निष्क्रामति पाठ अस्पष्ट है। 
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सखि मलयजं मुख क्षारं क्षते किमिवार्प्यते 
कुसुममशिवं कामस्यैतत्किलायुधमुच्यते । 
व्यजनपवनो मा भूच्छूवासान्‌ करोति ममाधिका- 
नुपचितबले व्याधावस्मिन्‌ मुधा भवति श्रमः ॥ ४ ॥ कम 


विरमत विर्मत सख्यों नलिनीदलतालवृन्तपवनेन । 
हृदयगतोयं वहिर्धगिति कदाचिज्जवलत्येव ॥ ५ ॥ 
- कस्यचितु 
२८. विरहिणीरुदितम्‌ 


वी पादपमोचितेव सुतनुः प्रम्लायति प्रत्यहं 
निःश्वासाकुटिलालक॑ करतलोत्सज्जे मुखं सीदति। 
नासाग्रातिथयो मुहूर्तमरुणोच्छूनान्तयोरनेत्रयो- 
विश्राम्यन्ति न सिन्दुवारमुकुलस्थूलाः पयोबिन्दवः ॥ १ ॥ 
- बलभद्रस्य 


कोसौ धन्य: कथय सुभगे कस्य गड्जञासरय्वो- 
स्तोयास्फालव्यतिकरखणत्कारि कड्जालमास्ते 
य॑ं ध्यायन्त्या: सुमुखि नियतं कज्जलच्छेदभाजि 
व्यालुम्पन्ति स्तनकलशयोः पत्रमश्रृण्यजस्रमू ॥ २ ॥ 


मुक्तानइः कुसुमविशिखान्पन्ष चूर्णीकृताग्रान्‌ 
मन्ये मुग्धां प्रहरति हठात्पत्रिणा वारुणेन। 
वारां पूरः कथमितरथा स्फारनेत्रप्रणाली- 
वक्रोद्ाह॒श्लिवलिविपिने.. सारणीसाम्यमेति ॥ ३ ॥ 


पक्ष्मान्ते स्खलिताः कपोलफलके लोलं लुठन्तः क्षणं 
धारालास्तरलोच्छलत्तनुकणाः पीनस्तनास्फालनातू । 
कस्माद्‌ ब्रूहि तवाद्य कण्ठविगलन्मुक्तावलीविभ्रमं 
बिभ्राणा निपतन्ति बाष्पपयसां प्रस्यन्दिनों बिन्दवः ॥ ४ ॥ 


- तस्यैव 


कपोलं पक्ष्मभ्यः कलयति कपोलात्‌ स्तनतरं 
स्तनाननाभिं नाभेर्घनजघनमेत्यप्रतिमुहुः । 

न जानीमः कि नु क्व नु कृतमनेन व्यवसितं 
यदस्याः प्रत्यज॑ नयनजलबिन्दुर्विहरति ॥ ५ ॥ 
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(४) 


(५) 


सख्त, रहने दो चन्दन” क्‍यों घाव पर लगा रही हो नमक» ये फूल! . . . ये तो काम के ही 
बाण कहे जाते हैं अमंगलकारी” पंखे की हवा रहने दो/ इससे और साँस चलने लगती है/ 
व्याधि के बढ़ते जाने पर“ व्यर्थ होता जाता है उपचार का श्रम। 

- वही 


रुक जाओ, रुक जाओ सखियो» कमल के पत्तों की हवा रहने दो/ इससे तो हृदय में लगी 
आग» कदाचित्‌ और धधक जायेगी। 
- अज्ञात 


२८. विरहिणी का रुदित 


पेड़ से अलग की गई लता की तरह» प्रतिदिन मुर॒झाती जा रही है वह सुतनु» निःश्वासों से 
आकुल लटें झूलती हैं मुख पर/ मुख रखा-रखा कुम्हलाता जाता है उसका हथेली पर/ 
नासिका की नोक पर टिकी आँखें/ लाल और सूजी हुई रहती हैं/ दुपहरिया की कलियों से 
स्थूलकाय/ उनसे ढुलकते/ रुकने को आते नहीं आँसू। 

- बलभद्र 


बता तो दो ऐ सुन्दर भौहों वाली/ कौन है वह धन्य” किसका कंकाल» गंगा और सरयू की 
धाराओं में झर-झर बहकर/ बिखरने वाला है/ जिसका ध्यान करते-करते सुमुखि/ काजल 
को धोते हुए/ स्तनकलशों पर की गई पत्ररचना को मटियामेट कर रहे हैं अविरल बहते अश्रु 
तुम्हारे । 

- अज्ञात 


फूलों के तीखी नोकों वाले” पाँचों बाण चला चुका है उस पर/ कामदेव/ अब हठ के साथ 
छोड़ रहा है उस भोली पर“ वरुणास्त्र वह” नहीं तो भला कैसे” बड़ी-बड़ी उसकी आँखों से 
यह बाढ़/ मुख से बहकर त्रिवलि के विपिन में/ नहर बन कर बहती? 

- राजशेखर 


बरौनियों पर अटके/ कपोल के फलक पर चंचल होकर क्षण पर ढुलके» पीन उरोजों पर गिर 
कर/ उनकी धाराएँ बिखर गईं छार-छार/ भला बताओ तो क्‍यों तुम्हारे कंठ से टूट गई 
मोतियों की माला का विश्रम धारे/ आँसू के जल की यह बाढ बह रही है? 

- वही 


बरौनियों से आकर कपोल पर/ कपोल से स्तनतट पर» स्तन से नाभि तक» और नाभि से 
जघन तक» बार-बार कर रहा है यात्रा/ नहीं जानते हम/ ऐसा क्‍या किया है जलबिन्दु ने/ 
जो इसके प्रत्येक अंग पर वह विहर रहा है? 


- नरसिंह 
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२६. दूतीवचनम्‌ 


वक्तेन्दोन॑ हरन्ति बाष्पपयसां धारामनोज्ञां श्रियं 
निःश्वासा न कदर्थयन्ति मधुरां विम्बाधरस्य द्युतिम्‌। 
तन्व्यास्त्वद्विरहे विपक्रलवलीलावण्यसंवादिनी 
छाया कापि कपोलयोरनुदिनं तस्याः परं शुष्यति ॥ १ ॥ 
- धर्मकीतततेः 


लावण्येन पिधीयतेज्तनिमा संधार्यते जीवित 
त्वद्धयानैः सततं कुरज्नकद्ृशः किंत्वेतदास्ते नवम्‌। 
निःश्वासैः. क॒ुचक॒म्भपीठलुठनप्रत्युद्रमान्मांसलैः 
श्यामीभूतकपोलमिन्दुरधुना यत्तन्मुखं स्पर्धते ॥ २ ॥ 

बन श्रक्ञरस्य 
त्वदर्थनी _ चन्दनभस्मदिग्धललाटलेखाश्रुजलाभिषिक्ता | 
मृणालचीरं दघती स्तनाभ्यां स्मरोपदिष्टं चरति व्रत॑ सा ॥ ३ ॥ 


हो कस्यचितु 


श्रोत्रं. ल्वद्रणजालपूरितमभूद्वाष्पाम्युपूरे. दृशौ 
किंचास्या मुखमन्धकारितमभून्निःश्वासवातोर्मिभि: | 
चेण्डालस्तव शोकवह्विरभितो धन्वी जिधांसु स्मर- 

तस्याः कण्ठगतागतानि दधति प्राणाः कुरज्ञोपमा: ॥ ४ ॥ 


- दनोकस्य 
कण्ठे जीवितमानने तव गुणाः पाणौ कपोलस्तनौ 
संतापस्त्वयि मानसं नयनयोरच्छिन्रधारं पयः | 
सर्व निष्करुण त्वदीयविरहे सालम्बनं किं पुन- 
स्तस्याः संप्रति जीविते वत सखीवर्गों निरालम्बनः ॥ ५ ॥ 
- जलचन्द्रस्य 


३०. प्रियसंबोधनम्‌ 


विलिम्पत्येतस्मिन्‍्मलयजरसार्द्रेण महसा 
दिशं चक्र॑ चन्द्रे सुकृमय तस्या मृगदृशः। 
दृशोर्वाप्पः पाणा बदनमसवः कण्ठकूहरे 
हृदि त्वं ही: पृष्ठे वचसि च गुणा एव भवतः ॥ १ ॥ 
- अचलसिंहस्य 
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२६. दूती के वचन 
आँसुओं का जल» नहीं चुरा रहा है/ उसके मुख की मनोज्ञ लक्ष्मी को/ छोड़ी गई साँसें/ 


- मटमैला नहीं बना रही हैं/ उसके बिम्बाधर की कान्ति को” पकी लवली लता के लावण्य 


से मिलती जुलती/ उस तन्‍्वी के कपोलों की वह जो थी अनोखी छाया» तुम्हारे विरह में दिन 
पर दिन बस वह सूखती जा रही है। 
- धर्मकीर्ति 


उसके अंगों की कृशता/ उसके लावण्य से ढक जाती है/ तुम्हारे सतत ध्यान से वह रोके 
हुए है जीवन/ पर यह नई बात हो गई है” कि कुचकुम्भ की पीठ पर लोटने से मांसल हुए 
निःश्वासों से” साँवले पड़ गए उसके मुख से» स्पर्धा करने लगा है चन्द्रमा । 

- श्रृंगार 


तुम्हारी चाह में/ चन्दन की भस्म से बना रखी है उसने ललाट पर लेखा/ आँसू के जल से 
ही कर लेती है वह. अभिषेक» वक्षःस्थल पर कमलनाल का चीवर धारण कर रखा है उसने» 
कामदेव ने जिस व्रत का उपदेश दिया उसको» उसे पाल रही है” वह वियोगिनी | 

- अज्ञात 


कान तो तुम्हारे गुणों की चर्चा से भरे हुए थे/ आँखें भर चुकी हैं उमड़ते आँसुओं के पूर से/ 
निःश्वास की लहराती आँधी से अब उसका मुख भी» घिर गया है अन्धकार से» तुम्हारे 
विरह की अग्नि चांडाल की तरह जला रही है/ तिस पर» उसे मार डालने को» कामदेव 
धनुष उठाये है/ हिरन की तरह उसके प्राण आ रहे हैं, जा रहे हैं। 

- दनोक 


कंठ में हैं प्राण/ मुख पर तुम्हारे गुण/ हथेली पर है कपोल और वक्ष» मानस में तुम्हारी स्मृति 

का सनन्‍्ताप/ नयनों में अच्छिन्न धारा वाला जल» हे निष्करुण तुम्हारे विरह में/ उसकी हर 

वस्तु के पास कुछ आलम्बन है/ निरालम्बन है किन्तु आह” सख्ियों का उसका समूह। 
- जलचन्द्र 


३०. प्रिय के लिए सम्बोधन 


हे सुकृतमय/ मलयज रस से आर्द्र कान्ति से” लीप रहा है दिशाओं का चक्र चन्द्रमा” उस 
मृगनयनी के/ नयनों में आँसू हैं/ हथेली पर मुख है/ कण्ठ के कूहर में प्राण हैं हृदय में 
तुम हो/ पीछे छूट गई लाज है/ और वचन में हैं तुम्हारे ही गुणों के कथन। 

- अचलसिंह 
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मुखेन्द्र: प्रभ्रश्यन्नननजलबिन्दु:. करतले 
मृणालीहारोपि ज्वर इबव परीतापजनकः | 
प्रियड्वश्यामाइयाः सुकृतमयवक्रे त्वयि मना- 
गनाख्येयावस्थो रतिरमणबाणव्यतिकरः ॥ २ ॥ 


चन्द्र चन्दनकर्दमेन लिखितं सा मार्षिट दष्टाधरा 
वन्य निन्‍्दति यच्च मन्मथमसौ भडृक्ताग्रहस्ताहुलीः | 
कामः पुष्पशरः किलेति सुमनोवर्ग लुनीते च यत्‌ 

तत्कां सा सुभग त्वया वरतनुवतूलतां लम्भिता ॥ ३ ॥ 


- राजशेखरस्य 


उन्‍्मीलन्ति नखै्लुनीहि वहति क्षौमाझलेनावृणु 
क्रीडाकाननमाविशन्ति वलयक्राणैः समुत्वासय | 
इत्थं वज्जुलदक्षिणानिलकुहूकण्ठीपु _सांकेतिक- 
व्याहाराः सुभग त्वदीयविरहे तस्याः सखीनां मिथः ॥ ४ ॥ 
- अमरोः 


दरपरिणतदूर्वादुर्बलामइ्लेखां ग्लपयति न यदस्याः श्वासजन्मा हुताशः | 
स खलु सुभग मन्ये लोचनद्वन्द्रवारामविरतपटुधारावाहिनीनां प्रभावः ॥ ५ ॥ 
- धोयीकस्य 


३१. परुषाभिधानम्‌ 


तस्यास्तापमह॑ नृशंस कथयाम्येणीदृशस्ते कर्थ॑ 
पद्मचिन्याः सरसं दलं विनिहितं यस्या: शमायोरसि | 
आदौ पृष्यति संक॒ुचत्यनु ततश्लूर्णत्वमापद्यते 
पश्चान्मुर्मुरतां दधाति दहति श्वासावधूतं सखीः ॥ १ ॥ 

- कस्यचित्‌ 
नीरसं काष्ठमेवेद॑ सत्यं ते हृदयं यदि। 
तथापि दीयतां तस्यै गता सा दशर्मीं दशाम्‌ ॥ २ ॥ 

- कुब्जराजस्य 

कुशल तस्या जीवति कुशलं पृष्टासि जीवतीत्युक्तम्‌ । 
पुनरपि तदेव कथयसि मृतां नु कथयामि या श्वसिति ॥ ३ ॥ 

- शित्तिपस्य 





(२) 


(२) 


हे सुकृतमय/ जलबिन्दुओं की वर्षा रचता उसका मुख» टिका रहता है करतल पर/ 
कमलनाल का हार भी ज्वर की तरह परिताप देने वाला हो गया है उसको» प्रियंगु लता सी 
सँवला गई काया उसकी» तुम थोड़े टेढ़े क्या हुए/ कि रतिरमण के बाणों का प्रसंग उसकी 
ऐसी बना गया है गति/ जो कही नहीं जा सकती। 

- वही 


वह दाँत से अधर दबा कर» रोकती है फूटती हुई रुलाई/ और पोंछ देती है भाल पर पुता 
हुआ चन्दन» हथेली में हथेली भर वह चटकाती है अंगुलियाँ/ वन्दनीय है कामदेव” पर वह 
उस को ही कोसने लगती है/ सच भी तो है/ काम तो फूलों के बाण वाला है/ फूल ही 
चुनता है केवल/ पर हे सुभग! तुम कैसे निकले/ उस कोमलकाया वाली सुन्दरी को» ऐसी 
बावली कैसे बना दिया तुमने? 

- राजशेखर 


ये तो फूलने लगे हैं/ इन्हें नखों से नोंच दो/ बह रहा है वह/ मुझे ढक दो रेशमी आँचल से/ 
ये घुसे आ रहे हैं क्रीड़ा-कानन में” कंगन बजा-बजाकर» इन्हें भगा दो/ हे सुभग/ तम्हारे 
विरह में/ वंजुल/ दक्षिणानिल/ और कोकिल को लेकर/ सखियों के आगे» वह यों कहती 
रहती है। 

- अमरु 


कुछ पकती दूब की तरह दुर्बल उसकी अंगलेखा को» झुलसा रहा है निःश्वासों से जन्मा 
हुताशन/ हे सुभग, जला नहीं पा रहा है/ मुझे लगता है कि यह प्रभाव है/ लोचनयुगल से/ 
अविरत बहती धाराओं के प्रवाह का। 

- धोयीक 

३१. कठोर वचन 

हे नृशंस, कैसे मैं तुमको सन्‍्ताप बताऊँ उस मृगनयना का?” कमलिनी के सरस दल रखे 
उसके वक्ष पर ताप के शमन के लिये» पहले तो वे फूल उठे/ फिर मुरझा गये» फिर हो गये 
चूर-चूर/ फिर उड़ गये धूल की तरह» उसकी साँसों से उष्ण हो कर जलाने लगे। 

- अज्ञात 


यदि यह सच है/ कि तुम्हारा हृदय/ है सूखा काठ भर» तब तो फिर यही दे दो उसे» वह 
दशमी की दशा पर जो पहुँच रही है। 
- कुब्जराज 


--वह कुशल से तो है?/ --हाँ, जी रही है'/ --'कुशल पूछी है'/ --“कह तो रही हूँ. 
जीवित है'/ --'फिर वही बात!!/ --'अब जो साँस ले रही है, उसे कैसे कह दूँ मर चुकी ?'/ 
- शित्तिप 
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तनुर्लीना तल्पे प्रियसहचरी हस्तकलना- 
न्रिजस्थानेज्ञानि श्वसितमपि तस्याः श्रमपदे। 
क़ सा कान्तिर्याता बत न शपथैस्तास्वयमति 
प्रतीमः खस्रीहत्या तदपि तव चेतों नटयति ॥ ४ ॥ 


घिक्‌ चण्डाल किमालपामि मधुपीझंकारझज्झामरु- 
न्‍्माकन्दांकुरस॑निपातजनितस्तस्याः स कोपि ज्वरः । 
ताः संतापरुजः स चाइ्जडिमा साहर्निशं जागरा 
त्वव्याश्लेषससेन जीवति पुनस्त्यक्तोन्यथा हस्तकः ॥ ५ ॥ 


३२. विरहिणीचेष्टा 


त्वां चिन्तापरिकल्पितं सुभग सा संभाव्य रोमाह्लिता 
शून्यालिज्ननसंचलद्भुजयुगेनात्मानमालिज्ञति । 

कि चान्यद्विरहव्यथाप्रणयिणीं संप्राप्य मूर्छाँ चिरा- 
व्नत्युज्जीवति  कर्णमूलपठितैस्त्वन्नाममन्त्राक्षरे: ॥ १ ॥ 


अच्छिन्नं नयनाम्वु बन्धुषु कृतं चिन्ता गुरुभ्योर्पिता 
दत्त दैन्यमशेषतः परिजने तापः सखीष्वाहितः। 
अद्य श्वः परिनिर्वृतिं व्रजति सा श्वासैः परं खिद्यते 
विश्रव्धो भव विप्रयोगजनितं दुःखं विभक्त॑ तया ॥ २ ॥ 


पुनरुक्तावधिवासरमेतस्याः कितव पश्य गणयन्त्या:। 
इयमिव करजः क्षीणस्त्वमिव कठोराणि पर्वाणि ॥ ३ ॥ 


अत्रैवः स्वयमेव चित्रफलके कम्पस्खलल्लेखया 
संतापारतिविनोदनाय कथमप्यालिख्य सख्या भवान्‌ | 
वाष्पव्याकुलमीक्षितः: सपुलक॑ चूतांक्रैरचितो 
मूर्ध्न च प्रणतः सखीषु मदनव्याजेन चापह्ुतः ॥ ४ ॥ 





- धरणीधरस्य 


(४) 


छत पर उसकी देह कहीं खो गयी है/ प्रिय सखियाँ हाथ से टटोलती हैं, तो सभी अंग अपने 
स्थान पर ही लगते हैं/ श्रम करने पर साँस फूलती हुई भी उसकी जानी जा सकती है/ पर 
उसकी कान्ति कहाँ गई/ वह तो मिल नहीं रही/ इतना सब होने पर भी/ लगता है हम लोगों 
को/ कि नचा रही है तुम्हारे जी को/ हत्या एक स्त्री की। 

- युवराज दिवाकर 


अरे चंडाल, क्या बताऊँ तुम्हें/ ठीक है उसको तो ज्वर है बस» भौरियों के गूँजने» झंझा के 
चलने/ उस आम के फूल उठने से ही उसे हो गया है सन्निपात/ उसके सन्‍्ताप की वह 
पीड़ा/ उसके अंगों की वह जड़ता/ और रात दिन उसका वह जागना/ तुम्हारे आलिंगन के 
रस से ही अभी तक वह है जीवित» नहीं तो हमने तो छोड़ दी है उसके बचने की आशा। 


- अज्ञात 
३२. विरहिणी की चेष्टा 


अपनी कल्पना में तुम्हारी मूरत बनाकर» तुम्हें निहारती हुई वह होती रहती है रोमांचित» 
आलिंगन के लिये शून्य में बाँहें फैलाकर/ अपने आप का ही कर लेती है आलिंगन” और 
क्या कहें/ विरह व्यथा की प्रणयिनी» मूर्च्छा को फिर पा जाती है वह» बड़ी देर तक रहती 
है मूर्चिछित/ कानों के पास तुम्हारे नाम के मन्त्राक्षर जपने पर/ फिर लौट कर आती है जीवन 
में। 

- अज्ञात 
अनवरत बहते आँसू तो अर्पित कर दिये बन्धु जनों को» चिन्ता थी, वह अर्पित कर दी 
गुरुजन को/ सारी की सारी दीनता» दे डाली परिजनों को/ ताप था, वह सौंपा सखियों को/ 
अब आज या कल तक वह पा ही लेगी परम मुक्ति/ केवल साँसें जो चल रही हैं, उन्हीं का 
थोड़ा-सा बचा है क्लेश/ तो तुम निश्चिन्त रहो तुम्हारे विरह से जो कष्ट पाया/ वह सब 
उसने बाँट दिया है। 

- अज्ञात 


दिन पर दिन/ दिन गिनते-गिनते» धूर्त देखो तो/ जैसे वह क्षीण हो रही हैं उसकी अँगुलियाँ/ 
तुम्हारी तरह कठोर हो गये हैं उनके पोर। 
- धरणीधर 


सन्‍्ताप की पीड़ा को बहलाने के लिये किसी तरह उसने तुम्हारा चित्र बनाया» काँपते करों 
से चित्रफलक पर स्खलित होती थीं रेखाएँ/ किसी तरह चित्र पूरा कर/ सन्‍्ताप की 
व्याकुलता बहलाने के लिये/ वह देखती रही तुम को आँसुओं से भरी आँखों से” फिर आम 
की मंजरियों से तुम्हें पूजा/ सिर झुका कर प्रणाम किया” और सखियों के सामने कहा-- 
बस, काम पूजा कर रही थी-- 


- वाक्कूट 


223 


दूवश्यामरुचोषि. चन्दनरसैर्यत्ते. लिखत्याकृतिं 
सोढुं तापमनीश्वरा यदपि च ग्रीष्मागम॑ वाउ्छ॒ति। 
यत्पुष्णाति निरस्य विभ्रमशुकान्‌ बाला चकोरीकालं 
मूढस्तत्र सखीजनः स्फुरति कि सुस्थस्य मे चेतसि ॥ ५ ॥ 
- कस्यचित्‌ 
३३. संतापकथनम्‌ 


सा धै्याम्बुमरुस्थली विसृमरज्वालः: स तापानल 
स्ते मुक्तामणयः  कठोरतरुणज्वालामुच: . शर्करा: । 
कर्पूरस्य रजांसि वालुकमसावस्यास्तु जीवाध्वगः 
क्रापि क्राप्युपयाति मुद्यति मुहुः क्रापि क्रचिन्मूरछति ॥ १ ॥ 
- महादेवस्य 


मृगशिशुद्ृशस्तस्यास्तापं कथं कथयामि ते 
दहनपतिता दृष्टा मूर्तिर्मया न हि वैधवी। 
इति तु नियत नारीरूपः स लोकदूृशां प्रिय- 
स्‍्तव शठतया शिल्पोत्कर्षो विधेविंघटिष्यते ॥ २ ॥ 


एतस्या: स्मरसंज्वरः करतलस्पर्शः परीक्ष्योद्य नः 
सख्रिग्धेनापि जनेन दाहभयतः प्रस्थंपचः पाथसाम्‌। 
निर्वार्युकृतचन्दनौषधविधौ तस्मिंश्वटत्कारिणो 
लाजस्फोटममी स्फुटन्ति मणयो विश्वेषि हारस्रजामू ॥ ३ ॥ 
- राजशेखरस्य 

स्‍्नाता निष्पतयालुलोचनपयःपुण्यस्रवन्तीजलै- 
रध्यास्ते नवचन्दनार्द्रनलिनीसंवर्तिकावेदिकाम्‌ । 
प्रत्येक स्मरजातवेदसि निजान्यज्ञनि हुत्वा क्षणा- 
दिन्दोरभ्युदयेन दास्यति पुनः सा प्राणपूर्णाहुतिम्‌ू ॥ ४ ॥ 

- धर्मयोगेश्वरस्य 
माल्यं मृणालवलयानि जलं जलार्द्रा कर्पूरहारहरिचन्दनचर्चितानि। 
तस्या नवेन्दुकिरणाश्व न तापशान्त्यै त्वत्सझ्साध्यविरहज्वरजर्जरायाः: ॥ ५ ॥ 


- पुरुषोत्तमदेवस्य 
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नि ऑल ८ ॑< <ंगाई आर लीक 


(५) 


तुम दूब की तरह साँवले/ और वह जो रचती है तुम्हारा चित्र/ चन्दन के रस से/ वह जो 
ताप सह नहीं पाती है, फिर भी चाहती है कि ग्रीष्म की ऋतु आये» वह जो चकोरी के समूह 
तज कर पालती है तोते/ इस सब को समझने में सखियाँ तो हो गई हैं बावली/ तुम ठहरे 
सुस्थ चित्त» तुम्हारे जी में क्या कुछ समझ में आता है? 

- अज्ञात 


३३. सन्‍्ताप के कथन 


वह धीरज के जल की मरुस्थली है/ जिसमें धधक रहा है ताप का अनल» मोतियों की 
मालाएँ/ बन गई हैं लपटें छोड़ते कठोर पत्थर/ कपूर का चूर्ण” बन गया है रेत/ उसके प्राण 
हो गये हैं बटोही/ वे बाहर निकलने को होते हैं कभी/ कभी चले जाते हैं मूर्चिछित उसे छोड़ 
कर। 

- महादेव 


हिरन के छीने जैसी आँखों वाली उस का ताप कैसे तुमसे कहूँ मैं ?/ मैंने तो देखी नहीं” आग 
में गिर पड़ी/ चन्द्रमा की मूरत/ इतना तो निश्चित है/ कि नारी का वह रूप» लोगों की 
आँखों का प्यारा है/ तुम्हारी दुष्टता के कारण/ विधाता के शिल्प का वह उत्कर्ष/ टूट कर 
रह जायेगा। 

- वाचस्पति 
इसके कामज्वर को हथेली से छूकर हम कैसे नापें» स्नेही जनों के लिये भी वह जल जाने 
का भय देता है झुलसाता लगता है/ निवीर्य हों गई हैं उसके आगें चन्दन और औषधि की 
विधियाँ/ चट-चट कर के फूटती लाजा की तरह/ उसमें मणियाँ फूट रही हैं सारी की सारी 
हारों की। 

- राजशेखर 


आँखों से टप-टप गिरते आँसू की धाराओं में नहा चुकी” ताज़ा चन्दन से भीगी कमलिनी 
से रची शैया वाली वेदिका पर बैठी है/ काम से जन्मी आग में अपने एक-एक अंग की 
आहुति देती/ चन्द्रमा के उगने पर वह दे डालेगी/ अपने प्राणों की पूर्णाहुति। 

- धर्मयोगेश्वर 


तुम्हारे सान्निध्य से ही साध्य विरह के ज्वर में जर्जर है वह/ उसके लिये माला, पानी और 
पानी से भीगे कपूर, हार और चन्दन से चर्चित कमलनाल के वलय» अभी उगे चन्द्रमा की 
किरणें/ ये सब वस्तुएँ नहीं कर पाएँगीं अब/ उसके ताप की शान्ति। 


- पुरुषोत्तमदेव 
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३४. तनुताख्यानम्‌ 


दोलालोलाः श्वसनमरुतश्क्षुपी निर्झराभे 
तस्याः शुष्यत्तगरसुमनःपाण्डुरा गण्डभित्ति: | 
तद्रात्राणां किमिव हि बहु ब्रूमहे दुर्बलत्वं 
येषामग्रे प्रतिपदुदिता चन्द्रलेखाप्यतन्वी ॥ १ ॥ 


- राजशेखरस्य 
आरब्धा मकरध्वजस्य धनुषैतस्यास्तनुर्वेधसा 
त्वद्विश्लेषविशेषदुर्बलतया जाता न तावद्धनुः | 
तत्संप्रत्यपि रे प्रसीद किमपि प्रेमामृतस्यन्दिनीं 
दृष्टिं नाथ विधेहि सा रतिपतेः शिज्ञापि संजायताम्‌ ॥ २ ॥ 

- धोयीकस्य 


तस्यास्त्वदेकमनसः स्मरवाणवर्षः काश्यँ वपुः शठ बिभर्ति यथा यवैव | 
स्तोकायिताश्रयतयेव तथा तथैव कान्तिर्घनीभवति लोलविलोचनायाः ॥ ३ ॥ 
- तस्यैव 


स्पृशन्त्या: क्षामत्व॑ मदनशरट्डूव्यतिकरा- 
त्कुरज्ञक्ष्यास्तस्या: शृूणु सुभग कौतूहलमिदम्‌। 
अपूर्वेति त्रस्‍्ता परिहरति तां केलिहरिणी 
न विश्वेप्याश्वासं द्धति गृहलीलाशकुनयः ॥ ४ ॥ 
- कस्यचित्‌ 

अभवदभिनवप्ररोहभाजां छविपरिपाटिषु यः पुराइकानाम्‌। 
अहह विरहवैकृते स तस्याः क्रशिमनि संप्रति दूर्वया विवाद: ॥ ५ ॥ 

- तैलपाटीयगाड्रोकस्य 


३५. उद्वेगकथनम्‌ 


सौधादुद्विजते त्यंजत्युपवनं द्वेष्टि प्रभामैन्दवीं 
द्वारातृत्रस्यति चित्रकेलिसदसो वेश विषं मन्यते। 
आस्ते केवलमब्जिनीकिसलयप्रस्तारिशय्यातले 
संकल्पोपनतत्वदाकृतिरसायत्तेन चित्तेन सा॥१॥ 
- राजशेखरस्य 


३४. दुबलाने के विषय में कथन 


साँसों की हवाओं से झूले में झूलती है वह/ आँखें उसकी बन चुकी हैं निर्झर/ सूखते तगर 
के फूल-सी पाण्डुर है उसके कपोल की छवि/ उसके अंगों की कृशता की क्या कहें कथा» 
जिनके आगे प्रतिपदा के चन्द्रमा की लेखा भी पुष्ट लगा करती है। 

- राजशेखर 


विधाता ने उसकी काया को» कामदेव के धनुष से गढ़ कर बनाया था» तुम्हारे वियोग में 
बहुत कृश होकर अब वह नहीं रह गई है धनुष जैसी भी/ तो अभी भी प्रसन्न हो जाओ/ 
उस पर प्रेम का अमृत बहाने वाली अपनी दृष्टि डालो है नाथ!/ जिससे वह रतिपति के 
धनुष जैसी न सही, धनुष की डोर के बराबर तो बनी रहे । 

- धोयीक 
तुम्हारे में ही चित्त एकतान होने से” कामदेव के बाणों की बौछार के कारण उसकी काया 
कृश होती चली जा रही है जैसे-जैसे” आश्रय के सिकुड़ते जाने के कारण” उसके तन की 
कान्ति घनी होती जा रही है वैसे-वैसे । 

- वही 
मदनशर के प्रहार के कारण वह क्षीणकाय हो रही है/ हे सुभग, उस कुरंगनयना का यह 
कौतूहल भी सुनो” उसकी पालित हरिणी ही/ इसे तो पहले नहीं देखा यह समझकर उससे 
दूर भागती है/ उसके पास आने पर/ चौंककर घबरा उठते हैं/ घर के पालित पक्षी। 

- अज्ञात 


पहले अंगों में छवियाँ इस तरह लहलहाती थीं/ जैसे फूट रहे हों उनसे अंकुर नए नए» विरह 
में कुछ उलटफेर ऐसा हुआ» कि उसके दुबलेपन को लेकर” विवाद का विषय हो गया है 
यह/ कि दूब अधिक दुबली है या वह? 


- तैलपाटीयगांगोक 
३५. उद्वेग के कथन 


घर से घबराती है/ बग़ीचा तज देती है» चन्द्रमा की किरणों पर करती है द्वेष/ द्वार से होती 
है तस्त/ क्रीड़ासदन के वेष को समझती है विष/ वह केवल कमलिनी के किसलयों के 
बिछौने वाली शैया पर पड़ी रहती है/ कल्पनाओं में पाई गई तुम्हारी आकृति के रस में डूबे 
चित्त के साथ। 


- राजशेखर 
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सोद्देगा मृगलाञ्ठने मुखमपि स्व॑ नेक्षते दर्पणे 
त्रस्ता कोकिलकूजितादपि गिर नोन्मुद्रयत्यात्मनः | 
इत्थं.. दुःसहदाहदायिनि धृतद्वेषापि पुष्पायुधे 
मुग्धा सा सुभगे त्वयि प्रतिमुहुः प्रेमाधिक पुष्यति ॥ २ ॥ 

बन श्रक्षारस्य 
विषं चन्द्रालोकः कुमुदवनवातो हुतवहः 
क्षतक्षारो हारः स खलु पुटपाकों मलयजः। 
अये किचिद्धक्रे त्वयि सुभग सर्वे कथममी 
सम॑ जातास्तस्यामहह विपरीतप्रकृतयः ॥ ३ ॥ 

- अचलसिंहस्य 

न॒क्रीडागिरिकन्दरीपु रमते नोपैति वातायनं 
दूराद द्वेष्टि गुरून्निरस्यति लतागारे विहारस्पृह्मम्‌ | 
आस्ते सुन्दर सा सखीप्रियगिरामाश्वासनैः केवलं 
प्रत्याशां दधती तया च हृदयं तेनापि च त्वां पुनः ॥ ४ ॥ 

- धोयीकस्य 


हारं॑ पाशवदाच्छिनत्ति दहनप्रायां न रत्नावलीं 
धत्ते कण्टकशड़्िनीव कलिकातल्पे न विश्राम्यति | 
स्वामिन्‌ पम्रंप्रति सान्द्रचन्दनरसात्पड्भादिवोद्वेगिनी 
सा बाला विसवलूरीवलयतो व्यालादिव त्रस्यति ॥ ५ ॥ 
- उमापतिधरस्य 


३६. निशावस्थाकथनम्‌ 


अस्मिश्वन्द्रति प्रसन्नमहसि व्याकोषकुन्दत्विषि 
प्राचीन॑खमुपेयुषि त्वयि मनाग्दूरं गते प्रेयसि। 
श्वास: कैरवकोरकीयति मुखं तस्याः सरोजीयति 
क्षीरोदीयति मन्मथो दृगपि च द्राक्‌ चन्द्रकान्तीयति ॥ १ ॥ 


- कस्यचितु 
अम्भोरुह॑ वदनमम्बकमिन्दुकान्तः 
पाथोनिधिः कुसुमचापभृतो विकारः। 
प्रादर्बभूव. सुभगत्वयि दूरसंस्थे 
चण्डालचन्द्रधवलासु निशासु तस्याः ॥ २ ॥ 


चन्द्रमा को देखकर उद्वेलित होती है/ अपना मुख भी नहीं देखना चाहती दर्पण में/ कोकिल 
के कूजन से भी त्रस्त हो जाती है/ मुख भी अपना खोलती नहीं» दुस्सह दुःखदायी 
कुसुमायुध कामदेव पर द्वेष धारे रह कर भी» वह प्रतिक्षण पोस रही है अधिक और अधिक/» 
तुम्हारे लिये अपना प्रेम । 

- श्रंंगार 
चन्द्र को देखना है विष/ कुमुदवन से आता पवन है आग» हार है घाव पंर नमक» चन्दन 
है सुलगती भट्ठी/ हे सुभग तुम थोड़े टेढ़े क्या हुए/ ये सभी उसके लिये विपरीत प्रकृति के 
हो गए। 

- अचलसिंह 


क्रीड़ा की कृत्रिम शैलगुफाओं में मन नहीं लगता है उसका» झरोखे के पास भी अब वह नहीं 
जाती» गुरुजनों से दूर से ही विदकती है/ लताकुंज में विहार की इच्छा को कर देती है 
निरस्त/ हे सुन्दर/ वह अपनी प्रिय सखियों की वाणी के आश्वासनों पर» धारे हुए है 
प्रत्याशा/ उस प्रत्याशा में धारे हुए है हृदय और हृदय में धारे है तुमको । 

- धोयीक 


हे स्वामी” वह बाला» हार को पाश समझ कर तोड़कर झटक देती है/ रत्नावली को आग 
की लपट मान कर गले में धारण नहीं करती» कलियों की शैया में काँटों की आशंका कर/ 
नहीं करती है विश्राम” अब वह गाढ़े चन्दन रस से होती है उद्विग्न जैसे वह कीचड़ हो/ और 
कमलनाल के वलय से हो जाती हैं यों त्रस्त/ जैसे वह हो सर्प। 

- उमापतिधर 


३६. रात की अवस्था के विषय में कथन 


पूर्व के पटल पर/ अवतरित होकर» चन्द्रमा चमक रहा है प्रसन्न” खुल रहे हैं कुन्द के कोष/ 
तुम कुछ ही दूर गये हो अभी-अभी/ कि उसकी साँसें बन गई हैं शवेतकमल की कलियाँ/ 
मुख बन गया है रक्त कमल» मन्मथ क्षीरसागर बन ले रहा है ज्वार/ और चन्द्रकान्त मणि 
बन गई हैं आँखें'। 

- अज्ञात 
हे सुभग तुम्हारे दूर जांत्े ही/ चाण्डाल चन्द्रमा से धवल बना दी गई रातों में/ मुख उसका 
बन गया रक्त कमल» आँखें चन्द्रकान्‍्त मणि/ सागर हो गया प्रेम का विकार । 

- चण्डालचन्द्र 


१ श्वेतकगल चन्द्रमा के उगने पर खिलता है, उससे साँसों को उपमा दी गई है अर्थात्‌ साँसें तेज़ चल रही हैं। लाल कमल 
चन्द्रोदय पर मुरझाता है, उससे मुख को उपगा दी गई है। चन्द्रकान्त मणि चन्द्रमा की किरणों के स्पर्श से पानी की बूँदे 
टपकती हैं, नायिका की आँखों के लिये उसकी उपमा दे गई है। 
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तापोम्भ: प्रसृतिंपचः प्रचयवान्‌ बाष्पः प्रणालोचितः 
श्वासानर्तितदीपवर्तिलिकाः पाण्डिम्नि मग्नं वपुः। 
कि चान्यत्‌ कथयामि रात्रिमखिलां त्वद्वर्मवातायने 
हस्तच्छत्रनिरुद्धचन्द्रमहसस्तस्याः . स्थितिर्वर्तते ॥ ३ ॥ 

- राजशेखरस्य 


बाष्पर्निष्पतयालुभिः कलुषिता गण्डस्थली चिन्तया 
चेतः कातरितं तरज्लितमुरः श्वासोर्मिभि: पीवरैः। 
इत्थं त्वद्विहे तदीयविपदं देवी त्रियामैव वा 
तल्पं वा परितापखिन्नमथवा जानाति पुष्पायुधः ॥ ४ ॥ 


निष्पत्रं सरसीरुहां वनमिदं निश्चन्दना मेदिनी 
निष्पड़ानि पयांस्यपलूवपुटा वृक्षाः सखीभिः कृता: । 
नीयन्ते सुभग त्वया रहितया सोत्कण्ठकोकीकुला- 
क्रन्दाकर्णनजागरूकक॒ुमुदामोदास्तयमा रात्रयः ॥ ५ ॥ 
- कस्यचितु 
३७. वासकसज्जा 


तल्पं कल्पितमेव कल्पयति सा भूयस्तनुं मण्डितां 
भूयो मण्डयति स्वयं रतिपतेरब्वीकरोत्यर्चनाम्‌ । 
गच्छन्त्यां निशि मन्यते क्षतिमिव द्वारं चिरं सेवते 
लीलावेश्मनि सा करोति मदनकून्ता वराकी न किम्‌ ॥ १ ॥ 
- आचार्यगोपीकस्य 


दृष्ट्वा दर्पणमण्डले निजमुखं भूषां मनोहारिणीं 
दीपार्चिःकपिशं च मोहनगृहं त्रस्यत्कुरप्नीदृशा | 
एवं नौ सुरतं भविष्यति चिरादद्येति सानन्दया 
मन्दं कान्तदिदृक्षयातिललितं द्वारे दृगारोपिता ॥ २ ॥ 
- फरुद्रटस्य 


अलसवलितै: प्रेमाद्रद्रिर्मुहुर्मुकुलीकृतै: 
क्षणमभिमुखेर्लज्जालोलैर्निमेषपराइमुखैः । 

हदयनिहितं भावाकूतं॑. वमद्विरिवेक्षणै: 
कथय सुकृती कोयं मुग्धे त्वयाद्य विलोक्यते ॥ ३ ॥ 
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पानी उसके छूते ही उष्ण हो उठता है/ आँसू के नाले बह रहे हैं आँखों से/ साँसों से नाचती 
हैं दियों की बातियाँ/ पीलेपन में डूबी है उसकी काया/ और क्‍या कहूँ/ निखिल रात्रि/ 
तुम्हारी राह की ओर खुलने वाले वातायन पर» चन्द्रमा की किरणों को रोकने के लिये हाथ 
में छत्र लिये” खड़ी रहती है वह। 

- राजशेखर 


टप-टप टपकते आँसुओं से मटमैले हैं कपोल/ चिन्ता से कातर है मन» साँसों की पीवर 
लहरों से/ तरंगित है वक्ष» तुम्हारे विरह में इस तरह की है उसकी विपत्‌/ जिसे जानते हैं 
केवल» या तो देवी रात/ या उसके परिताप से खिन्न सेज» या पुष्पायुध । 

- शरण 


सखियों के द्वारा कमलवन बना दिया गया है बिना पंखुड़ियों का/ धरती कर दी गई है 
चन्दनरहित/ निष्पंक कर दिए गए हैं सरोवर/ पल्लवहीन बना दिये गये हैं वृक्ष” हे सुभग, 
तुम्हारे बिना वह चटकते कुमुदों वाली रातें बिताती है/ चकइयों की चीखें सुन कर जागती 
हुई। 

- अज्ञात 

३७. वासकसज्जा 

छत पर सब सजा हुआ है/ वह फिर से सजाती है/ देह पर धर लिये हैं सारे मण्डन/ वह 
फिर से मण्डित करने लगती है/ फिर रतिपति की अर्चना में लग जाती है» रात जैसे जैसे 
बीतती है/ उसे लगता है वह बीत रही है स्वयम्‌/ वह खड़ी रहती है द्वार पर बड़ी देर तक/ 


अपने लीला घर में/ वह बिचारी क्या-क्या नहीं कर रही है? 
- आचार्यगोपीक 


डरी हुई हिरनी की आँखों से/ वह निहारती है दर्पण के घेरे में अपना मुख” ताकती रहती 
है मनोहारिणी अपनी वेशभूषा» देखती है दिये की लौ में पीला पीला लीलाघर/ इस तरह 
आज अब होगा हमारा मिलन/ यह सोच कर फिर होती है आनन्दित» फिर धीरे से प्रिय को 
निहारने की इच्छा से/ द्वार पर टिकाती है नयन। 

- रुद्रट 


अलसाये तिरछे-तिरछे/ प्रेम से भीगे/ बार-बार नीचे झुक आये» फिर एक क्षण सम्मुख हुए/ 
लाज से हो गये लाल” अपलक निहारते रह गये» हृदय में छिपे भाव को उगलते»/ इन नयनों 
से/ बताओ तो भोली/ कौन है जिसे तुम तक रही हो आज? 


-“ अमरुक 
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अप्नेष्वाभरणं तनोति बहुशः पत्रेषि संचारिणि 
प्राप्तं त्वां परिशड्डुते वितनुते शय्यां चिरं ध्यायति। 


व्यासक्तापि विना त्वया वरतनुर्नैषा निशां नेष्यति ॥ ४ ॥ 
- जयदेवस्य 


अरतिरियमुपैति मां न निद्रा गणयति तस्या गुणान्‌ मनो न दोषानू। 
विर्मति रजनी न संगमाशा ब्रजति तनुस्तनुतां न चानुरागः ॥ ५ ॥ 
- प्रवरसेनस्य 


३८. स्वाधीनभर्तुका 


लिखति क॒चयो: पत्र कण्ठे नियोजयति स्रजं 
तिलकमलिके कुर्वन्नारादुदस्यति कुन्तलानू | 
इति चटुशतैरवारं वारं प्रियां परितः स्पृश- 
न्विरहविधुरो नास्याः पाश्व॑ विमुछ्ञति वल्ृभः ॥ १ ॥ 
- रुद्रटस्य 


स्वामिन्‌ भ्नरयालकं सतिलक॑ भालं॑ विलासिनू कुरु 
प्राणेश त्रुटितं पयोधरतटे हार॑ पुनर्योजय | 
इत्युक्वा  सुरतावसानसमये व्याघूर्णमानेक्षणा 
स्पृष्ठ तेन तथैव जातपुलका प्राप्ता पुनर्मोहनम्‌ ॥ २ ॥ 
- तस्यैव 


यावक॑ तरुणपड्नजप्रभे योषितश्वरणपड्ूजद्ये । 
तुल्यरागमपि स न्‍्यपातयच्चाटुमात्रकरणप्रयोजनः ॥ ३ ॥ 
- कस्यचित्‌ 
एतांस्ते भ्रमरौधनीलकुटिलान्वन्धामि किं कुन्तलान्‌ 
किन्यस्यामि मधूकपाण्डुमधुरे गण्डेत्र पत्रावलीमू । 
कि चास्मिन्‌ व्यपनीय वन्धनमिदं पड़ेरुहाणां दलतु- 
कोषश्रीमुषि सर्वचित्तहरिणस्यारोपयामि स्तने ॥ ४ ॥ 
- सूर्यधरस्य 
अगणितगुरुर्याच्चालोलः. पदान्तसदातिथि: 
समयमविदन्‌ मुग्ध: कालासही रतिलम्पट:। 
कृतककुपितं हस्ताघातं त्रपारुदितं हठा- 
दपरिगणयन्लणज्जायां मां निमज्जयति प्रियः ॥ ५ ॥ 


- आचार्यगोपीकस्य 





(४) 


* 


(५) 


पत्ता भी खड़कता है तो वह झट से अंगों में कई आभूषण डालने लगती है/ तुम आ गये 
यह सोचती है बार-बार/ सजाती है सेज/ सोचती रह जाती है बड़ी देर/ इस तरह» बड़ी देर 
करती रहती है विकल्प/ संकल्पों की सौ-सौ लीलाओं में भरमाये रहती है अपने को/ पर 
तुम्हारे बिना वह सुन्दरी नहीं बिता पायेगी रात । 

- जयदेव 


अरुचि से भर गई हूँ मैं/ नींद मुझे नहीं आ रही” मन गिन रहा है उसके गुण» दोष नहीं/ 
चुक रही है मिलने का आशा पर» छीज रही है काया» अनुराग नहीं । 
- प्रवरसेन 


३८. स्वाधीनभर्तुका 


कुचयुगल पर रचता है पत्रावली/ गले में सजाता है माला/ ललाट पर लगाता है तिलक» 
चारों ओर से उठाकर बिखेरता है केश/ इस तरह सौ-सौ चाटुओं कं द्वारा बार-बार प्रिया को 
छूता है/ विरह से डरता» प्रिया को छोड़ नहीं रहा है उसका वल्लभ। 

- रुद्रट 


स्वामी, ये लटें बिखरा दो/ भाल पर लगा दो तिलक प्राणेश/ यह टूट गया है पयोधरतट 
पर हार/ इसे जोड़ दो/ सुरतावसान के समय/ वह कह रही है प्रिय से” मद से भरे नयनों 
वाली/ उसी तरह प्रिय के द्वारा स्पर्श करने पर/ फिर बँध गई है उसके बाहुपाश में । 


- वही 


: प्रिया के तरुण अरुण कमल जैसे/ चरणकमलयुगल पर पहले से ही लाल रंग के होने पर 


भी/ केवल उसे रिझाने के प्रयोजन से/ वह लगा रहा है महावर। 

- अज्ञात 
भ्रमर समूह के जैसे घुँघराले ये कुन्तल तुम्हारे क्या बाँध दूँ में ?” कया महुए जैसे पाण्डुर मधुर 
कपोलों पर रच दूँ पत्रावली ?” ओर खोल कर कंचुकी के बन्धन/ कमल की शोभा चुराने 
वाले/ सबका चित्त लुभाने वाले/ इस वक्षःस्थल पर क्‍या लगा दूँ? 


- सूर्यधर 


गुरुजन की गिनती न करने वाला/ चंचल बनकर याचना कर रहा है प्रिय” पाँवों तक झुक 
कर/ समय को जाने बिना/ समय को सहन न कर पाने वाला» भोला रतिलम्पट ॥/ कृत्रिम 
क्रोध से/ किये गये हाथ के प्रहार की परवाह न कर» लाज से रोने-रोने को आई मुझे वह 
और लाज में डुबो-डुबो देता है। 


- आचार्य गोपीक 
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३६. विप्रलब्धा 


दृष्टोष्यं विषवत्पुरा परिजनों दृष्टायतिवरियन्‌ 
पौर्वापर्यविदां त्ववा न हि कृताः कर्णे सखीनां गिरः। 
हस्ते चन्द्रमिवावतार्य सरले धूर्तेन धिग्वश्तिता 
तत्किं रोदिषि कि विषीदसि किमुन्रिद्रासि कि दूयसे ॥ १ ॥ 
- कस्यचित्‌ 
ज्ञातं ज्ञातिजनैः प्रधुष्टमयशों दूरं गता धीरता 
त्यक्ता हीः प्रतिपादितोप्यविनयः साध्वीपदं प्रोज्झितम्‌ । 
लुप्ता चोभयलोकसाधुपदवी दत्त: कलड्डूः कुले 
भूयो दृति किमन्यदस्ति यदसावद्यापि नागच्छति ॥ २ ॥ 


(५ कस्यचितु 
सखि स विजितो लीलाघ्यूते कयापि परख्तरिया 
पणितमभवत्ताभ्यां तस्मिन्निशाललितं प्र॒वम्‌। 
कथमितरथा शेफालीषु स्खलत्कुसुमास्वपि 
स्थितवति नभोमध्येपीन्दौ प्रियेण विलम्ब्यते ॥ ३ ॥ 
- रुद्रटस्य 


सोत्कण्ठं रुदितं सकम्पमसकृद्‌ ध्यातं सवाष्प॑ं चिरं 
चक्षुद्दिक्षु निवेशितं सकरुणं सख्या सम॑ जल्पितम्‌ । 
नागच्छत्युचितेषि वासकविधौ कान्‍्ते समुद्विग्नया 
तत्तत्किचिदनुष्ठितं मृगदृशा नो यत्र वाचां गतिः ॥ ४ ॥ 
- तस्यैव 


यत्संकेतगृहं प्रियेण गदितं संप्रेष्य दूततीं स्वयं 
तच्छून्यं सुचिरं निषेव्य सुदृशा पश्चाच्च भग्नाशया। 
स्थानोपासनसूचनाय. विगलत्सान्द्राजनैरश्रुभि- 
भूमावक्षरमालिकेव लिखिता दीर्घ रुदत्या शनैः ॥ ५ ॥ 
- तस्यैव 


४०. कलहान्तरिता 


कर्णे यन्न कृतं सखीजनवचो यत्नादृता बन्धुवाक्‌ 
यत्पादे निपतन्नपि प्रियतमः कर्णोत्पलेनाहतः । 
तेनेन्दर्ददनायते मलयजालेपः स्फुलिज्ञयते 
रात्रि: कल्पशतायते विसलताहारोपि भारायते ॥ १ ॥ 


(१) 


(५) 


(१) 


३६. विप्रलब्धा 


उस समय तो तुम सेवक जनों को ऐसे देखती थीं जैसे वे हों विष” ऊँच नीच जानने वाली, 
होनी को समझने वाली, सखियों की बातें/ एक कान से सुन कर दूसरे से निकालती गईं 
तुम/ हाथ में जैसे चाँद उतारा हो/ उस तरह उसने तुमको गहा/ और ठग लिया धूर्त ने/ 
तो अब क्या रोती हो, क्‍यों जागती रहती हो रात में और क्‍यों दुबला रही हो? 

- अज्ञात 


पता चल गया रिश्तेदारों को/ घोषित हो गया अपयश» दूर चली गई धीरता/ छूट गई लाज/ 
व्यक्त कर ही दिया अविनय» पोंछ दिया साध्वी का पद दोनों लोकों में सज्जन होने की 
पदवी का हो गया लोप/ और लगा दिया कलंक कुल पर» हे दूति, अब और क्या रह गया 
है शेष” जो अब भी नहीं आ रहा है वह? 

- अज्ञात 


सखि, किसी पराई स्त्री ने लीलादूत में उसे जीत लिया है/ रात का लुभावन दाँव खेला है 
उन दोनों ने/ नहीं तो/ अब जब कि हरसिंगार की कलियाँ चटक-कर फूल रही हैं/ और 
आकाश के बीचोबीच जा पहुँचा है चन्द्रमा” प्रिय अब और देर क्‍यों लगाता? 

- रुद्रट 


उत्कण्ठा में भर-कर रोती रही» काँपते हुए/ करती रही ध्यान/ आँसुओं से भर-कर चिर काल 
तक फिर दृष्टि डाली यहाँ से वहाँ” सखी से की बड़ी देर तक चर्चा/ आया नहीं प्रिय” रखी 
रह गई सारी सज्जा/ फिर उद्विग्न हो-कर/ मृगनयना ने जो किया» उसमें नहीं है वाणी की 
गति। 

- वही 


भेज दिया दूती को वापस» प्रिय ने जो संकेत गृह बताया था, उस तक» गई वह» सूना था 
संकेत गृह/ बड़ी देर तक वह रही वहाँ/ टूटती गई आशा» फिर छोड़ रही हूँ यह स्थान” यह 
बताने के लिये धीरे-धीरे फफक-फफक कर“ बड़ी देर कर/ आँखों से गिरते काजल घुलने 
से स्याही बनते आँसुओं से/ भूमि पर सन्देश की लिपि लिखी उसने। 

- वही 


४०. कलहान्तरिता 


सखीजन के वचन सुन-कर जो कर दिये अनसुने/ बन्धुजन की वाणी को जो किया 
अनादर» पाँवों पर गिरते प्रियतम को भी» कानों में खुसे कमल से पीट दिया» उसी से तो 
चन्द्रमा हो रहा है आग” चन्दन का लेप हो रहा है चिंगारी/ रात हो रही है सौ-सौ कल्प» 
और कमलनाल की लता का हार» हो रहा है भार। 

- अमरुक 
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मया तावद्रोत्रस्खलितहतकोपान्तरितया 
न रुद्धो निर्गच्छन्नयमिति विलक्षः प्रियतमः। 
अयं॑ ल्वाकूतज्ञ: . परिणतिपरामर्शकुशलः 
सखी लोकोप्यासीलिखित इव चित्रेण किमिदम्‌ ॥ २ ॥ 
- विम्बोकस्य 


पदोपान्ते कान्‍्ते लुठति तमनादृत्य भवनादू 
द्रुतं निष्कामन्त्या किमपि न मयालोचितमभूतू । 
अये श्रोणीभार स्तनभर युवां निर्भरगुरू 
भवद्ध्यामन्यत्र विलम्बों न॒ विहितः ॥ ३ ॥ 


यत्पादप्रणतः प्रियः परुषया वाचा स निर्वारितो 
यत्सख्या न कृतं वचों जडतया यन्मन्युरेकों धृतः। 
पापस्यास्य फल॑ तदेतदधुना यच्चन्दनेन्दुद्युति- 
प्रालेयाम्बुसमीरपड्टूजविसैगर्त्रि मुहुर्दह्मते ॥ ४ ॥ 


दहति विरहेष्वज्ञनीष्यां करोति समागमे 
हरति हृदयं दृष्टः स्पृष्ट: करोत्यवशां तनुम्‌। 
क्षणमपि सुखं यस्मिन्‌ प्राप्त गते च न लभ्यते 
किमपरमतश्नित्रं यन्‍्मे. तथापि स वलूभः ॥ ५ ॥ 


४१. कलहान्तरितावाक्यम्‌ 


सखि स सुभगो मन्दस्नेहों मयीति न में व्यथा 
विधिविरचितं यस्मात्सवों जनः सुखमश्नुते 
मम तु मनसः संतापोयं जने विमुखेषि यत्‌ 

कथमपि हतव्रीडं चेतों न याति विरागिताम्‌ ॥ १ ॥ 


निःश्वासा वदनं दहन्ति हृदयं निर्मूलमुन्मूल्यते 
निद्रा नैति न दृश्यते प्रियमुखं नक्‍्तंदिवं रुद्यते। 
अज्जं शोषमुपैति पादपतितः प्रेयान्न संभाव्यते 
सख्यः क॑ गुणमाकलय्य दयिते मान वयं कारिताः ॥ २ ॥ 


भर कस्यचित्‌ 





(२) 


उसने गोत्रस्खलन” किया/ और मैं भड़क गई» वह चला गया लज्जित होकर» मैं रोक न 
सकी» पर सखियाँ तो जानतीं थी मन की बात/ जानती थीं बताना कि इस सबका परिणाम 
क्या होगा?/ ऐसा कैसे हुआ कि वे भी» चित्रलिखित सी खड़ी रह गई उस समय? 

- बिम्बोक 


चरणों के आसपास प्रिय लोट रहा था/ उसको ठुकराकर» मैं निकल पड़ी बाहर/ उस समय 
तो सोचा ही नहीं कुछ भी / ए मेरे नितम्बभार» हे वक्षःस्थल के बोझ» तुम दोनों तो ख़ूब 
गुरु) थे/ तुम दोनों ने उस समय क्‍यों नहीं करा दिया विलम्ब?-- 

- गंगाधर 


यह जो पाँवों पर गिरे हुए प्रिय को कठोर वाणी से झिड़क दिया था/ यह जो सखी का वचन 
माना नहीं था/ यह जो केवल अपनी रिस भर पोसती रह गई मैं/ इसी पाप का फल है/ 
कि चन्दन और चन्द्रमा की कान्ति से” हिमजल से, पवन से/ कमलनाल से» देह और भी 
दहकता है। 

- रुद्रट 


विरह में जला रही है अंग-अंग/ समागम होने पर ईर्ष्या में सुलग उठती है/ प्रियतम दिखता 
है/ तो तुरत हृदय हर लेता है/ छूने लगता है/ तो अवश हो जाती है काया ॥/ जिसके न 
मिलने पर क्षण भर का सुख, न चले जाने पर/ तो इससे अधिक और क्‍या होगी अचरज 
की बात/ कि फिर भी वह मेरा प्रिय है! 

- अमरुक 


४१. कलहान्तरिता के कथन 


सखि यह नहीं है मेरी व्यथा/ कि उसका नेह मन्द पड़ चुका मेरे लिये/ भाग्य जिसे जितना 
सुख देता है उतना ही तो वह पाता है/ मेरे मन का सन्‍्ताप तो यही है कि/ कि उस व्यक्ति 
के विमुख हो जाने पर भी» निर्लज्ज यह मन» हो क्यों नहीं गया विरक्त? 

- अमरु 


छोड़ी गईं साँसें जला रही हैं देह” हृदय को जड़समेत उखाड़ रहा है कोई/ नींद आती नहीं 
प्रिय का मुख दिखता नहीं/ रोती रहती हूँ दिन रात |/ सूख रहे हैं अंग/ पाँवों पर गिरे हुए 
प्रियतम का नहीं कर पाती हूँ कोई सम्मान” सखियों ऐसा क्‍या गुण था मुझ में/ कि प्रिय 
को लेकर» पाल बैठी मैं ऐसा मान ?' 

- अज्ञात 


१. गोत्रस्खलन> प्रिया के सामने नायक के मुँह से भूल से उसकी सीत या अन्य प्रेयसी का गाम निकल जाना। 
२. गुरु> भारी, सीख देने वाला। 
३. अगरुशतक में अमरुक के नाम से प्राप्त । 
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ज्योतिर्भ्यस्तदिदं तमः समुदितं जातोयमद्भयः शिखी 
पीयूषादिदमुत्यितं॑ं विषमयं छायाप्तजन्मातप: । 
को नामास्य विधिः प्रशान्तिषु भवेद्वाढं द्रढीयानयं 
ग्रन्थिय॑त्रियतोषि विप्रियमिदं सख्यः कृत॑ सान्त्वनैः ॥ ३ ॥ 


तलूाक्षालिपिलाज्छितादपि मुखादिन्दुः स कि दुःसहः 
संतापाय पिकध्वनिः किमु मृषा वाचां प्रप्रद्मादपि 
कि तस्य प्रणयावधीरणपराधीननादपि प्रेक्षणा- 
दुन्मीलन्ति सखि प्रसूनधनुषों मर्मच्छिदः सायकाः ॥ ४ ॥ 


कथाभिदेशानां कथमपि च कालेन बहुना 
समायाते कान्‍्ते सखि रजनिरध॑ गतवती। 
ततो याव््गुलाकलहकुपितास्मि प्रियतमे 
सपत्नीव प्राची दिगियमभवत्तावदरुणा ॥ ५ ॥ 


४२. कलहान्तरितासखीवचनम्‌ 


अनालोच्य प्रेम्णः परिणतिमनादृत्य सुहृद- 
स्त्ववाकाण्डे मानः किमिति सरले प्रेयसि कृतः। 
समाकृष्णम होते विरहदहनोद्धासुरशिखाः 
स्वहस्तेनाज्ञारास्तदलमधुनारण्यरुदितै: ॥ १॥ 


मया प्रागेवोक्तं कलहवति मा त्याजय गुणं 
भयेस्तु प्रेयांस्ते स्वकरवशगं मुछसि मुधा। 
अवाप्तो वैलक्ष्यं शर इव पुनर्नेति तदयं 
स्वयं गत्वानेयः प्रियसस्ि कराकर्षविधिना ॥ २ ॥ 


- आचार्यगोपीकस्य 


श्रवसि न कृतास्ते तावन्तः सखीवचनक्रमा- 
श्वरणपतितोहृष्ठाग्रेणाप्ययं न हतो जनः। 
कठिनह॒दये मिध्यामौनव्रतव्यसनादयं 
परिजनपरित्यागोपायो न मानपरिग्रहः ॥ ३ ॥ 
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(३) 


सखियों के वचनों की लड़ियों पर दिया नहीं कान पाँवों पर गिरे हुए प्रियतम को» अँगूठे 
की नोक तक से पीटा नहीं/ अरी कठकरेजी !/ यह जो बैठ गई है तू झूठा मौन का व्रत ले 
कर» यह विपत्‌ पाल ली है तू ने” यह तो ऐसा उपाय है, जिससे सखियाँ तक छिटक कर 
हो जाएँगी तुझ से दूर/ मान धरना नहीं यह। 

- अज्ञात 


उसके महावर रंगे मुँह से अधिक असह्य क्‍यों हो गया है चन्द्रमा?” उसकी झूठी बातों के 
प्रपंच से/ ज़्यादा दुःख क्‍यों देने लगी है यह/ कोयल की कूक?/ सखि प्रणय का अनादर 
करने पर पराधीन हो कर उसका वह तकना» क्या उसमें से भी छूटते हैं, कुसुमायुध कामदेव 
के/ मर्म को बींधते ये बाण? 

- जलचन्द्र 


किसी तरह बड़े दिनों के बाद/ आये थे प्रियतम/ बाहर के देशों की कथाओं में/ बीत गई 
आधी रात» फिर मैं खेल-खेल में/ झगड़कर जब तक बैठी रिसा कर/ तब तक» सौत की 
तरह यह पूर्व दिशा» लाल होने लगी। 

- अज्ञात 


४२. कलहान्तरिता की सखियों के कथन 


प्रेम की परिणति क्‍या होगी- यह नहीं सोचा» सखियों की सीख मानी नहीं» हे सरलमन 
वाली/ बिना मौके के/ तुम क्‍यों कर बैठी प्रियतम के लिये मान?/ तुमने तो स्वयं अपने 
हाथों से बटोर लिये हैं/ विरहानल के लपलपाती लपटों वाले» जलाने वाले अंगारे” तो अब 
रहने दो अरण्यरुदन। 

- अमरु 


मैंने तो पहले ही कह दिया था हे कलहवती» कि अपने आपे में रहो/ तुम्हारा प्रियतम फिर 
भी तुमसे डर-डरकर ही रहता है, वैसा ही रहने दो/ अभी वह हाथ में है, जाने मत दो उसे ॥/ 
एक बार वह अपमानित होकर जो चला गया» तो लौटेगा नहीं धनुष से छूट गये तीर की 
तरह ।/ अब तो यही हो सकता है कि तुम स्वयं जाकर/ हाथ पकड़ कर खींचती हुई ले 
आओ उसे। 

- आचार्य गोपीक 


सख्ियों के वचनों की लड़ियों पर दिया नहीं कान» पाँवों पर गिरे हुए प्रियतम को» अँगूठे 
की नोक तक से पीटा नहीं/ अरी कठकरेजी !/ यह जो बैठ गई है तू झूठा मौत का व्रत ले 
कर यह विपत्‌ पाल ली है तू ने” यह तो ऐसा उपाय है जिससे सखियाँ तक छिटककर हो 
जाएँगी तुझ से दूर/ मान धरना नहीं है यह। 

- अज्ञात 
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जघनमुन्नतमाकुलमेखलं मुखमपाइविसर्पिततारकम्‌ । 
इदमपास्य गतो यदि निर्घणो ननु वरोरु स एव हि वज्चितः ॥ ४ ॥ 
- कस्यचित्‌ 


सखि न गणिता मानोन्‍न्मेषात्र्रियप्रणयक्षतिः 
परमिह सखीवर्गस्येद वचो न पुरस्कृतम्‌ । 
उदयशिखरारूढे नायं कलानिधिना बलात्‌ 
किमिति शिथिलो मानग्रन्थिः करैर्न करिष्यते ॥ ५ ॥ 


४३. गोत्रस्खलितम्‌ 


पुरस्तस्या गोत्रस्खलनचकितोह॑ नतमुखः 
प्रवत्तो वैलक्ष्यात्कमपि लिखितुं दैवहतकः । 
स्फुटो रेखान्यासः कथमपि स तादृक्‌ परिणतों 
गता येन व्यक्ति पुरनवयवैः सैव तरुणी ॥ १॥ 


कृथा मैवं चेतः कथमपि मनागस्खलदितः 
प्रमादादाणीयं किमिह् करवाणि प्रणयिनि। 
वृथैवायंग्रन्थिर्सणझणितमजीररणितं 
ततस्तवत्पादाब्ज॑ यदिदमवतंसों भवतु मे ॥ २ ॥ 


अर्धाक्ते भयमागतोसि किमिदं कण्ठश्न कि गद्गद- 
धाटोरस्य न च क्षणोयमनुपक्षिप्तेयमास्तां कथा | 
ब्रृहि प्रस्तुतमस्तु संप्रति महत्कर्ण सखीनां सुख 
तृप्तिनिर्भरमेभिरक्षरपदैः प्रागेव मे संभूता ॥ ३ ॥ 
- अभिनन्दस्य 


कथमपि कृतप्रत्यासत्तौ प्रिये स्खलितोत्तरे 
विरहकृशया कृत्वा व्याजं प्रकल्पितमश्रुतम्‌ । 
असहनसखी श्रोत्राप्राप्तिप्रमादससं भ्रमे 
विचलितदृशा शून्ये गेहे समुच्छवसितं ततः ॥ ४ ॥ 
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(४) यह आकूल मेखला वाला» उन्नत जघन/ यह मुख जिसकी» आँखों की पुतलियाँ थिरककर 
पहुँचती कोरों तक/ इसको छोड़कर यदि चला गया वह निर्दय/ तो हे वरोरु!/ वंचित तो 
हुआ है स्वयं वही। 

- अज्ञात 


(५). सखि, उस समय मान ऐसा उमेठने लगा तुम्हें कि प्रिय के प्रणय की क्षति का विचार नहीं 
किया/ और तो और प्रिय सखीजनों के वचन पर भी ध्यान नहीं दिया» यह जो कलानिधि 
चन्द्रमा” उदयाचल के शिखर पर जा चढ़ा है/ इसके करों के द्वारा/ यह मान की गाँठ» ढीली 
क्यों न हो जायेगी तुम्हारी? 

- जलचन्द्र 


४३. गोत्रस्खलित 
(प्रिया के सामने नायक के मुँह से भूल से उसकी सौत या अन्य प्रेयसी का नाम निकल जाना) 


(१) गोत्रस्खलन के कारण मैं अकबकाया उसके आगे सिर झुकाये रह गया» फिर लज्जित 
होकर“ कुछ बनाने लगा धरती पर» स्पष्ट रेखाओं का विन्यास पता नहीं कैसे” परिणत हो 
गया वैसा» जिससे व्यक्त हो गई/ साकार अपने अवयवों में वही तरुणी। 

- अमरु 


(२) प्रणयिनि, कुछ और बात मन में मत लाओ/» क्‍या करूँ, असावधानी में वाणी रपट गई/ 
तुम्हारा मन में गॉँठ बाँधना ठीक नहीं है/ यह रुनझुन करते घुँघरुओं वाली पायल» जो फैली 
है तुम्हारे चरण कमल में/ यह बन जाये मेरा कणभूषण। 

- नरसिंह 


() आधा नाम मुँह से निकलने में ही घबरा क्‍यों गये” यह गला रुँध क्‍यों गया” अब यह चाट 
करने का क्षण नहीं रहा/ यह सब बिना मतलब की बात» रहने दो” जो कह रहे थे, उसी 
को पूरा कह दो/ अब सब सख्यों के कानों में भी रस घुल जाये» मुझे तो उन आधे अक्षरों 
से पहले ही तृप्ति मिल गई है। 

- अभिनन्द 


(४) किसी तरह स्खलन हो जाने पर प्रिय ने प्रयास किया पास आने का» विरह कृश बाला ने 
बहाना बनाकर/ जो कहा वह पहले कभी कहा नहीं गया था» जो निकल गया था मुँह से 
वह कहीं पहुँच न गया हो सखियों तक/ वे तो सह नहीं पाएँगीं यह सब” यह सोचकर 
हड़बड़ा उठी वह/ फिर देखकर सूना घर/ विचलित नयन वाली ने लम्बी साँस ली। 


- जेज्ञात 
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दूरादेत्य दृशा निवार्य च सखीरुत्क्षिप्तदोःकड्नण- 
श्रेणिः सप्रणया पिधाय नयनद्न्द्रं तवावस्थिता । 
ज्ञातासीति विपक्षनाम गदता संभाविता सा त्वया 
जीवत्येव यदि त्वरां त्यज ननु त्वमेव याचिष्यते ॥ ५ ॥ 
- आचार्यगोपीकस्य 


४४. मानिनी 


वाले नाथ विमुछ मानिनि रुषं रोषान्मया कि कृत॑ 
खेदोस्मासु न मेपराध्यति भवान्‌ सर्वेपराधा मयि। 
तत्कि रोदिषि गद्गदेन वचसा कस्याग्रतो रुघ्ते 
नन्‍्वेतन्मम का तवास्मि दयिता नास्मीत्यतो रुद्यते ॥ १ ॥ 
- अमरोः 


एकत्रासनसंस्थितिःपरिहता प्रत्युद्रमाहूरत- 
स्ताम्बूलानयनच्छलेन रभसाश्लेषोषि संविध्नितः । 
आलापोपि न मिश्रितः परिजन व्यापारयन्त्यान्तिके 
कान्तं प्रत्युपचारतश्चतुरया कोपः कृतार्थीकृतः ॥ २ ॥ 
- तस्यैव 


आशड्र्य प्रणतिं पटान्तपिहितौ पादौ करोत्यादरादू 
व्याजेनागतमावृणोति हसितं स्पष्टं समुद्ीक्षते। 
मय्यालापवति प्रकोपपिशुनं॑ सख्या सहाभाषते 
तन्व्यास्तिष्ठतु निर्भरप्रणयिता मानोपि रम्योदयः ॥ ३ ॥ 
- तस्यैव 


धूमायते मनसि मूर्छति “चेष्टितेषु 
संदीप्यते वपुषि चेतसि जाज्वलीति । 
वक्ते परिस्फुरति वाचि विजुम्भेस्या: 
कान्तावमानजनितो बहुमानवह्ठिः ॥ ४ ॥ 


वाष्पासार: कथयति भृशं गण्डयोः पाण्डिमानं 
श्वासो भूम्ना स्तनकलशयोः पीनतामातनोति।। 
चित्तौत्सुक्यं किमपि कुरुते क्षाममज्जं तदस्या- 
स्तारुण्यस्य प्रसरमधिक॑ मन्युराविष्करोति ॥ ५ ॥ 
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(५) 


दूर से वह आई/ आँखों ही आँखों से रोक दिया सखियों को/ ऊपर उठाई हाथों के कंगन 
की पॉत/ प्रणय में भरकर» हथेलियों से तुम्हारे नयनयुगल ढँप कर” वह खड़ी रह गई/ तुमने 
कहा - जान लिया-- और ले लिया सौत का नाम/ अब वह यदि जीवित है» तो सुस्थ हो 
कर जाओ उसके पास» तुम्ही से वह करेगी याचना। 

- आचार्य गोपीक 


४४. मानिनी 


'बाले !/-” नाथ!/ --'मानिनी, छोड़ दो रिसाना // --'रिसा कर कर ही क्‍या लिया 
मैंने ””/ --'हमारे चित्त में खेद किया है।'/ --'मेरे प्रिय! आपका अपराध है ही कहाँ कुछ 
भी, सारा अपराध मेरा ही है / --“तो फिर क्यों रो रही हो गद्गद स्वर में ऐसे ?”/ --'किसके 
आगे रो रही हूँ?”/ --'यह मेरे ही तो!” ! --मैं हूँ ही कौन तुम्हारी ?'/ --प्रिया हो तुम 
मेरी !/ --'नहीं हूँ, यही तो रोना है। 

- अमरु 


कहीं वह एक आसन पर बैठ न जाये साथ में/ यह सोच-कर दूर से ही उठकर अगवानी की 
उसने/ कहीं वह झट से आलिंगन न कर बैठे/ इसलिये वह चली गई पान लाने” सेवक जनों 
को अपने आसपास काम में लगायें रख कर» मिलाने नहीं दी उसने» प्रिय को अपनी बात 
में उसकी बात/ उपचार निभाने में चतुर/ उसने प्रिय के प्रति अपने क्रोध को किया कृतार्थ । 


- वही 


कहीं वह प्रणाम न कर बैठे/ इस आशंका में आदर के साथ वह आँचल से ढक लेती है 
अपने पॉव/ मुँह से फूटने-फूटने को है हँसी/ उसे किसी बहाने से छिपा जाती है और ताकती 
रहती है बड़ी-बड़ी आँखें ऊपर उठाये» मैं बात करता रहता हूँ, तो क्रोध दिखाती हुई सखी 
के साथ बतियाने लगती है/ उस प्रिया का निर्भर प्रेम न मिला तो न सही» रिसाना भी कम 
लुभावना नहीं है उसका। 

- वही 


घुँधवाती रहती है मन के भीतर/ मूर्च्छित सी लगी रहती है कामकाज में) सुलगती रहती है 
तन में/ दहकती रहती है मन में» फड़कते रहते हैं ओठ उसके» वाणी में लपलपाती है प्रिय 
से मिले अपमान से जलती आग। 


- भेज्ञात 


आँसू की धारा बता रही है पीलापन गालों का» साँसें जो बार-बार खींच रही है वह लम्बी 
लम्बी/ वे विस्तारित कर देती हैं उसके पुष्ट स्‍्तनकलश» इसकी कुम्हलाई काया मेरे मन को 
और अधिक उत्कण्ठित बना रही है» तरुणाई का प्रसार/ बढ़ाता है क्रोध का ज्वार। 


- भेज्ञात 
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४५. उदात्तमानिनी 


न मन्दो वक्तेन्दु: श्रयति न ललाटं कुटिलतां 
न नेत्राव्जं रज्यत्यनुषजति न भ्रूरपि भिदाम्‌। 
इदं तु प्रेयस्याः प्रथयति रुषोष्न्तर्विलसितं 
शतेषपि प्रश्नानां यदभिदुरमुद्रोधरपुटः ॥ १ ॥ 
- वैद्यथन्यस्य 


ईर्ष्यप्रस्फुरिताधरोष्ठरुचिरं॑वक्तू न में दर्शितं 
साधिक्षेपपदा मनागपि गिरो न श्राविता मुग्धया। 
मद्दोपे: सरसैः प्रतापितमनोवृत््यापि कोपोनया 
काज्षया गाढतरावबद्धवसनग्रन्थ्या समावेदित: ॥ २ ॥ 
- काश्मीरनारायणस्य 


भू भेदो न कृतः कृता मुखशशिच्छायापि नान्यादृशी 
कालुष्येण न लम्भिताः कलगिरः कोपस्त्वतो लक्ष्यते। 
यत्मागल्म्यमपास्य संप्रति नवीभूत॑ पुनर्लज्जया 
यश्चायं विनयादरः प्रणयितां मुक्त्वा महान्वर्तते ॥ ३ ॥ 
- कस्यचित्‌ 
आमृद्यन्ते श्वसितमरुतो यत्कुचोत्सेधकम्पै- 
रन्तर्ध्यनात्‌ त्रुटति च दृशोर्यद्बहिर्लक्ष्यलाभ: । 
पक्ष्मोत्षेपव्यतिकरहतो यच्च वाष्पस्तदेते 
भावाश्वण्डि त्रुटितहृदयं मन्युमावदेयन्ति ॥ ४ ॥ 


यद्यपि श्रियमाधत्ते भूषणानादरस्तव। 
तथाप्यन्तर्गतं मन्‍्युमयं कथयतीव में ॥ ५ ॥ 


४६. अनुरक्तमानिनी 


बलतु तरला धुृष्टा दृष्टि: खला सखि मेखला 
स्खलतु क॒ुचयोरुत्कम्पान्मे विदीर्यन्तु कन्लुकम्‌ । 
तदपि न मया संभाव्योज्सौ पुनर्दयित: शठः 
स्फुटति हृदयं मौनेनान्तर्न मे यदि तत्क्षणात्‌ ॥ १॥ 
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(१) 


४५. उदात्त मानिनी 


मुखचन्द्र नहीं हुआ मन्द/ ललाट पर नहीं है कुटिलता/ न आँखों में लालिमा है/ न भौंहें ही 
हुई हैं टेढ़ी/ प्रेयसी के भीतर ही भीतर घुमड़ते क्रोध को बता रहा है केवल» सौ-सौ प्रश्नों 
के सम्मुख मुद्रित इसका अधरपुट। 

- वैद्य धन्य 


ईर्ष्या से फड़कते अधर और ओठ वाला मुख दिखाया नहीं मुझे» झिड़की के दो शब्द भी नहीं 
कहे मेरे आगे» मेरे सरस दोषों से बहुत तप चुका है मन उसका» फिर भी क्रोध उसने प्रकट 
किया केवल/ करधनी के ऊपर वसनग्रन्थि को बहुत गाढ़ा बाँध कर। 

- कश्मीरनारायण 


भौंहें टेढ़ी नहीं कीं/ मुखचन्द्र की आभा में नहीं आने दिया अन्तर» मधुर वाणी में नहीं आने 
दिया कोई कसैलापन/ फिर भी दिख तो रहा है क्रोध/ कि चली गई है सारी ढिठाई/ लाज 
से वह फिर से नई-नई जो है जो आई» और प्रणय के भाव को हटाकर/ यह जो आ गया 
है बहुत अधिक विनय और आदर। 

- अज्ञात 


साँसों के बाहर आने से/ बहती हैं जो हवाएँ/ वे कुचल दी जा रही हैं उरोजों के उठाव के 
द्वारा/ भीतर ही भीतर ध्यान होने से/ आँखें बाहर किसी एक वस्तु पर टिक नहीं पा रही 
हैं/ घनी बरौनियों में ये जो. उलझ कर रह गये हैं घुमड़ते आँसू/ हे चण्डि, ये सारे भाव/ बता 
रहे हैं तुम्हारे हृदय को तोड़ने वाले रोष को। 

- अज्ञात 


यद्यपि भूषणों के प्रति तुम्हारा यह अनादर/ बढ़ा ही रहा है तुम्हारी शोभा को/ फिर भी यह 
कह रहा है मुझ से/ उस क्रोध की कथा» जो तुम्हारे भीतर पल रहा है। 
- अज्ञात 


४६. अनुरक्त मानिनी 


आँखें तो बहुत ढीठ हैं ये, ये चंचल हो भले बिछ-बिछ जाएँ/ मेखला तो बड़ी खल है, भले 
ही खिसक जाए कुचों के कम्प भले ही हो जाए विदीर्ण/ कंचुक यह» पर मैं तो उस दुष्ट 
प्रिय को अब न अपनाऊँगी/ यदि भीतर ही भीतर भरे मौन से हृदय तत्क्षण फट न गया। 





भ्रूभेदे रचितेषपि दृष्टिरधिक॑ सोत्कण्ठमुद्दीक्षते 
रुद्धायामपि वाचि सस्मितमिदं दग्धाननं जायते। 
कार्कश्यं गमितेषपि चेतसि तनू रोमाझ्मालम्बते 


दृष्टे निर्वहर्ण भविष्यति कथं मानस्य तस्मिन्‌ जने ॥ २ ॥ 


भ्रूभेदो रचितश्चिर॑ नयनयोरभ्यस्तमामीलनं 

रोद्धुं शिक्षितमादरेण हसितं मौनेभियोगः कृतः । 

धैर्य कर्तुमपि स्थिरीकृतमिदं॑ चेतः कथंचिन्मया 
बद्धों मानपरिग्रहे परिकरः सिद्धिस्तु दैवे स्थिता ॥ ३ ॥ 


तद्क्ताभिमुखं मुखं विनमितं दृष्टिः कृता चान्यत- 
स्तस्यालापक॒तृहलाकुलतरे श्रोत्रे निरुद्धे  मया। 
हस्ताभ्यामपि वारितः सपुलकः स्वेदोद्रमों गण्डयोः 
सख्यः कि करवाणि यान्ति सहसा यत्कन्लुके सन्‍्धयः ॥ ४ ॥ 


स्फुटतु हृदयं कामः काम करोतु तनु तनुं 
न सख्रि चटुलप्रेम्णा कार्य पुनर्दयितेन में । 
इति सरभसं मानाटोपादुदीर्य वचस्तया 
रमणपदवी सारज्जञाक्ष्या सशड्लितमीक्षिता ॥ ५ ॥ 


४७. नायके मानिनीवचनम्‌ 


कि पादान्ते पतसि विरम स्वामिनों हि स्वतन्‍्त्राः 
कंचित्कालं क्रचिदसि सतस्तेन कस्तेषपराध: | 
आगस्कारिण्ययमिह यया जीवित त्वद्वियोगे 
भर्तृुप्राणा: द्लिय इति ननु त्वं मयैवानुनेयः ॥ १ ॥ 


तथाभूदस्माक॑ प्रथममविभिन्ना ._तनुरियं 
ततो नु त्वं प्रेयानहमपि हताशा प्रियतमा। 
इदानीं नाथस्त्वं वयमपि कलत्र॑ किमपरं 
मयाप्त॑ प्राणानां कुलिशकठिनानां फलमिदम्‌ ॥ २ ॥ 
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- तस्यैव 


- अमरोः 


- भावदेब्याः 


(२) 


कर ही ली हैं भौंहें टेढ़ी, फिर भी आँखें और अधिक उत्कंठित होकर तक रही हैं उसी को/ 
रोक ही ली है वाणी, पर यह मुँहजला मुँह बिखेर रहा है मुस्कान” कड़ा कर ही लिया है जी/ 
पर यह काया तो हो उठी है रोमांचित/ उस व्यक्ति के सामने पड़ने पर/ मान का अब कैसे 
हो पायेगा निर्वाह? 

- अज्ञात 


बड़ी देर तक अभ्यास किया है भीौंहें टेढ़ी किये हुए रहने का/ आँखें मूँदकर रखने का भी» 
आदर दिखलाकर हँसी को रोकना भी सीख लिया है/ मौन में लगा लिया है मन/ किसी तरह 
धैर्य धरकर/ चित्त भी कर लिया है स्थिर/ तैयारी हो चुकी है मान साधे रखने की» पर सिद्धि 
तो विधाता के हाथ में है। 

- धर्मकीर्ति 


उसका मुख सामने आने पर» झुका लिया है मैंने अपना मुख» फेर ली हैं आँखें/ उसकी बात 
सुनने के लिये कुतूृहल से आकुल» बन्द कर लिये हैं कान/ रोमांच के संग कपोलों पर उग 
आईं पसीने की बूँदों को भी/ हाथों से हटा दिया है/ पर सखियों, क्या करूँ यदि/ कंचुक 
के सन्धिबन्धों ने सहसा दे दिया है जवाब? 

- अमरु 


हृदय फटा जा रहा है फट जाय» कामना से छीज रही है काया” छीज जाय/ सखि, उस 
चंचल प्रेम वाले प्रिय से मुझे अब कोई काम नहीं» मान के आटोप में भरकर» तेजी से यह 
कहकर» रमण की राह को ताका हरिणाक्षी ने आशंकित होकर । 

- वही 


४७. नायक के लिए मानिनी के कथन 


पैरों पर क्‍यों गिर रहे हैं?” उठिये, उठिये/ स्वामी तो होते ही हैं स्वतन्त्र” कुछ समय तक 
किसी तरह आपकी यहाँ प्रीत यहाँ लगनी थी, लग गई ।॥/ इसमें आपका भला अपराध ही 
क्या ?/ अपराधिनी तो हूँ मैं, जो जीवित रही हूँ आपके वियोग में स्त्रियों के प्राण होते हैं 
उनके स्वामी” इसलिये मुझे ही उल्टे विनती करनी चाहिये आपसे | 

- भावदेवी 


पहले हम दोनों के देह अलग-अलग थे ही नहीं/ फिर तुम प्रियतम बने/ और मैं अभागी हुई 
प्रियतमा/ अब आप स्वामी हैं/ और हम चेरी/ वज़ से कठोर इन प्राणों का” यही फल मुझे 
मिलना था, पाया मैंने । 

- अमरु 
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भवतु॒विदितं भव्यालापैरलं प्रिय गम्यतां 
तनुरपि न ते दोषोउस्माक विधिस्तु पराड्मुखः। 
तव॒ यदि तथाभूत॑ प्रेम प्रपन्नमिमां दकां 
प्रकृतिचपले का नः पीडा गते हतजीविते ॥ ३ ॥ 


कोपो यत्र भ्रुकुटिरचना निग्रहों यत्र मौन 
यत्रान्योन्यस्मितमनुनयो यत्र दृष्टि: प्रसादः। 
तस्य॒प्रेम्णस्तदिदमधुना वैशसं पश्य जात॑ 
त्वं पादान्तेलुठसि न च मे मन्युमोक्षः स्वलायाः ॥ ४ ॥ 


यदा त्वं चन्द्रोभूरविकलकलापेशलवपु- 
स्तदार्द्रा जाताह॑ं शशधरमणीनां प्रकृतिभिः । 
इदानीमर्कस्त्व॑ खररुचि समुत्सारितरसः 
किरन्ती कोपाग्नीनहमपि रविग्रावघटिता ॥ ५ ॥ 


४८. मानिन्यां सखीप्रबोध: 


कियन्मात्रं  गोत्रस्खलनमपराद्धं चरणयो- 
शिरं लोठत्येष ग्रहवति न मानाद्विर्मसि | 
रुष॑  मुखामुझ  प्रियमनुगृहाणयतिहितं 
शृणु त्वं यद्वू मः प्रियसखि न माने कुरु मतिम्‌ ॥ १ ॥ 


अरुद्भत्तो नायं न च सखि गुणैरेष रहितः 
प्रियो मुक्ताहारस्तव चरणमूले निपतितः । 
गृहाणैनं मुग्धे ब्रजतु तव कण्ठप्रणयिता- 
मुपायो नास्त्यन्यों हृदयपरितापोपशमने ॥ २ ॥ 


लिखन्नास्ते भूमिं बहिरवनतः प्राणदयितो 
निराहारा: सख्यः सततरुदितोच्छूननयनाः । 
परित्यक्त सर्व॑हसितपठितं पज्जरशुकै- 
स्तवावस्था चेयं विसृज कठिने मानमधुना ॥ ३ ॥ 
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- तस्यैव 


- मनोकस्य 


के 


(३) 


ठीक है प्रिय/ जान गई मैं/ अब ये सब भव्य आलाप अपने रहने दो/ और जाओ यहाँ से/ 
तुम्हारा तो तनिक भी दोष नहीं है/ हमारा ही भाग्य था टेढ़ा/ तुम्हारा उस तरह का प्रेम यदि 
आ पहुँचा इस दशा पर“ तो इन स्वभाव से चंचल अपने निकृष्ट प्राणों को लेकर/ क्‍यों हम 
को हो पीड़ा? 

- वही 


भौंहों का टेढ़ा हो जाना ही/ जहाँ क्रोध था» चुप रह जाना ही होता था दूर होना» एक दूसरे 
पर मुस्करा देना ही होता था मना लेना/ एक दूसरे को तक लेना ही होता था प्रसन्न हो 
जाना» ऐसे उस प्रेम का देख रहे हो कैसा हुआ है हाल/ तुम लोट रहे हो मेरे पाँवों पर” और 
मुझ दुष्टा का/ छूट नहीं रहा है क्रोध । 

- वही 


एक समय था तुम पूरे चन्द्रमा लगते थे-- अविकल कला वाले चमकीले» तब मैं भी आर्द्रा' 
थी/ चन्द्रकान्त मणियों' के स्वभाव की/ अब तुम सूर्य हो” अपने प्रखर ताप से सारा रस 
सोख चुके/ और क्रोध की ज्वालाएँ फेंकती मैं भी हो गई हूँ/ सूर्यकान्तमणि'' 

- अचल 


४८. मानिनी को सखी का समझाना 


गोत्रस्खलन का अपराध भी भला कोई अपराध है?/ यह पाँवों पर लोट रहा है बड़ी देर से/ 
और हठीली तुम अभी तक छोड़ नहीं रही हो रिस अपनी» छोड़ दो यह रिस» मत छोड़ो प्रिय 
को/ अपने भविष्य का करो ध्यान» हे प्रिय सखि, जो हम कह रहीं हैं, उसे सुनो» मान में 
मत रखो मति। 

- मनोक 


यह न दुश्चरित्र है, न गुणों से रहित है/ भोजन छोड़कर/ यह पड़ा हुआ है तेरे पाँवों पर/ 
अरी भोली, इसे अपना ले/ यह फिर से बन जाये तेरे गले का हार/ और नहीं है कोई उपाय/ 
हृदय के इस परिताप को ठंडा करने का। 

- अज्ञात 


प्राणों से प्यारा वह शीश. झुकाये/ कमरे के बाहर बैठा है, धरती को कुरेदता चला जा रहा 
है/ सखियों ने छोड़ रखा है खाना पीना» रोते-रोते सूज गई हैं उनकी आँखें» पिंजरे के तोतों 
ने त्याग दिया है बिल्कुल हँसना पढ़ना” और तुम्हारी ऐसी है हालत !/ अरी कठोर, अब तो 
मान छोड़ दे अपना। 

- अमरु 


१. एक नक्षत्र जो चन्द्रमा से सम्बद्ध है श्लेष से अन्य अर्थ “भीगी हुई! । २. मणि, जो चन्द्रमा की किरणों से पिघलती है। 
३. मणि, जो सूर्य की किरणों के स्पर्श से आग उगलती है। 
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यदेतत्ते मौनं स्मितमुदयते यन्न वदने 
यदव्यक्ता दृष्टियदभिमुखवामः स्थितिरसः । 
उपास्यानामीदृग्विमतिषु. हतप्रश्नयतया 
ह॒दा दूरं याति प्रियसखि नवीनः परिजनः ॥ ४ ॥ 


पाणौ शोणतले तनूदरि दरक्षामा कपोलस्थली 
विन्यस्ताज़नदिग्धलोचनजलैः किं म्लानिमानीयते | 
मुग्धे चुम्बतु नाम चजजलतया भृज्नः क्वचित्कन्दली- 
मुन्मीलन्नवनमालतीपरिमलः कि तेन विस्मर्यते ॥ ५ ॥ 

- पाणिनेः 


४६. अनुनयः 


रम्भोरु क्षिप लोचनार्धमभितो बाणान्वृथा मन्मथः 
संधत्तां धनुरुज्ञतु क्षणमितों भ्रू वक़िमुल्लुसय। 
कि चान्तर्निहितानुरागमधुरामव्यक्तवर्णक्रमां 
मुग्धे वाचमुदीरयास्तु जगतो वीणासु भेरीभ्रम: ॥ १ ॥ 
- भेरीभ्रमकस्य 


किमिति कबरी यादृक्तादृग्दूुशौ किमनजने 
मुगमदमसीपत्रन्यासः स कि न कपोलयोः | 
अयमसमयं कि च काम्यत्यसंस्मरणेन ते 
शशिमुखि सखीहस्तन्यस्तो विलासपरिच्छदः ॥ २ ॥ 
- अभिनन्दस्य 
प्रिये मौन मुत्न श्रुतिर्मृतधारां पिबतु मे 
दृशावुन्मील्येतां भवतु जगदिन्दीवरमयम्‌ | 
प्रसीद प्रेमापि प्रशमयतु निःशेषमधृती 
रभूमिः कोपानां ननु निरपराधः परिजनः ॥ ३ ॥ 


यदि विनिहिता शून्‍्या दृष्टि: किमु स्थिरकौतुका 
यदि विरचितो मौने यत्नः किमु स्फ्रितोष्धरः। 
यदि नियमित ध्याने चक्षुः कथं पुलकोद्गरमः 
कृतमभिनयैर्दृष्टो मानः प्रसीद किमुच्यताम्‌ ॥ ४ ॥ 


(४) 


(५) 


5९ (अप 


यह जो तुम चुप-चुप हो, यह जो मुख पर बिखर नहीं रही है हँसी” यह जो धुँधलाई है दृष्टि/ 
यह जो सामने उनके पड़कर भी मुख मोड़-मोड़ लेती हो» तो हे प्रिय सखि/ देवता की जब 
ऐसी विमति हो जाये/ तो यह मानकर कि अब तो चुक गया है भाव» भक्तजन दूर चले जाते 
हैं उनके हृदय से। 

- उमापतिधर 


हे कृशोदरि, हथेलियाँ लाल हैं/ कपोल कुछ दुबला गये हैं/ उन्हें और मैला क्‍यों कर रही हो/ 
आँखों में लगे काजल को धोते आँसुओं से?/ अरी भोली, भौंरा कभी-कभी चंचलता के 
कारण» चूम ले किन्हीं कन्दलियों को/ यह हो सकता है/ पर खिलती हुई मधुमालती के 
सुवास को क्‍या वह कभी भूल सकता है? 

- पाणिनि 


४६. अनुनय 


हे रम्भोरु, तनिक चितवन से मुझ को ताक भी लो» बिचारे कामदेव» व्यर्थ क्यों धारण किये 
रहें अपने बाण?/ एक क्षण के लिए अपनी भ्रूलता/ इस और भी रखो उल्लसित/ अनुराग 
से लबालब» मधुर» अव्यक्तवर्णक्रम वाली/ हे भोली! बोलो अपनी वह वाणी» जिससे संसार 
की शेष वीणाएँ बज उठें। 

- भेरीभ्रमक 


ऐसा कैसे है कि तुम्हारी लटें ऐसी वैसी हैं/ आँखों में क्यों नहीं है अंजन?/ कपोलों पर 

कस्तूरी से पत्रलेत्रा/ क्‍यों नहीं रचाई ?/ हे शशिमुखि, सखियों के हाथों में रखी” विलास की 

सामग्री/ असमय ही» क्‍यों भला रखी-रखी मुरझा रही है तुम्हारी अविस्मृति के कारण? 
- अभिनन्द 


हे प्रिय मौन को त्याग दो» मेरे कान पियें फिर से अमृत की धारा/ खोल भी दो आँखें, फिर 
से हो जाए संसार नीलकमलमय» अब प्रसन्न हो जाओ» प्रेम सारे अधैर्य का कर दे शमन/ 
क्रोध के पात्र नहीं है हम/ निरप्राध परिजन। 

- डिम्बोक 


यदि शून्य दृष्टि रखी थी, तो कौतुक उसमें ऐसा क्‍यों भरा हुआ था?/ यदि चुप रहने का 
कर ही रही हो जतन» तो क्‍यों फड़क रहा है यह अधर ?» यदि ध्यान में स्तब्ध है नयन/ 
तो क्‍यों रोमांचित है काया ?/ अब अभिनय रहने दो» देख लिया तुम्हारा मान» प्रसन्न होओ, 
क्या किया जाए यह बताओ। 

- अमरु 
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कपोले पत्राली करतलनिरोधेन मृदिता 
निपीती. निःश्वासैरयममृतहद्योड्धररसः । 
मुहुः कण्ठे लग्नस्तिरयति च बाष्पः स्तनतर्ट 
प्रियो मन्युर्जातस्तव निरनुरोधे न तु वयम्‌ ॥ ५ ॥ 


७५०. मानभक्ः 


दृष्टे लोचनवन्मनाडमुकुलित पार्श्वस्थिते वक्तव 
न्यग्भूतं बहिरासितं पुलकवत्स्पर्श समातन्वति। 
नीवीबन्धवदागतं शिथिलतां संभाषमाणे ततो 
मानेनापसृतं हियेव सुदृशः पादस्पृशि प्रेयसि ॥ १ ॥ 


चेतस्यड्टूरितं विसारिणि दृशोर्उन्द्रे  द्विपत्रायित॑ 
प्रायः पलूवितं वचस्युपचितं प्रौढं कपोलस्थले | 
तत्तत्कोपविचेष्टिते कुसुमितं पादानते तु प्रिये 
: मानिन्यां फलितं नु मानतरुणा पर्यन्तबन्ध्यायितम्‌ ॥ २ ॥ 


- राजशेखरस्य 


एकस्मिन्‌ शयने पराइमुखतया वीतोत्तरं ताम्यतो- 
रन्योन्यस्य हृदि स्थितेप्यनुनये संरक्षतोर्गौरवर्म्‌ । 
दम्पत्यो: शनकैरपाइवलनान्मिश्रीभवच्चक्षुषो- 

भग्नो मानकलिः सहासरभसव्यासक्तकण्ठग्रह: ॥ ३ ॥ 


दूरादुत्मुकमागते विवलितं संभाषिणि स्पफारितं 
संश्लिष्यत्यकूणं गृहीतवसने कोपाझितभूलतम्‌ 
मानिन्याश्वरणानतिव्यतिव्यतिकरे बाष्पाम्बुपूर्ण क्षणात्‌ 
चक्षुजातमहों प्रपश्नचतुरं जातागसि प्रेयसि ॥ ४ ॥ 


सुतनु जहिहि कोप॑ पश्य पादानतं मां 
न खलु तव कदाचित्कोप एवंविधोष्भूत्‌ । 
इति निगदति नाथे तिर्यगामीलिताक्ष्या 
नयनजलमनल्पं मुक्तमुक्तं न किंचित्‌ ॥ ५ ॥ 
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(५) 


कपोल पर की पत्ररचना को/ हथेली से ढककर तुमने मिटा दिया है/ छोड़ी गई गरम साँसों 
से पी लिया है” अधर का अमृत-सा लुभावना रस» बार-बार गले तक उतर आती» आँसुओं 
की धार» वक्ष:स्थल को भिगो रही है/ हे निहोरा न सुनने वाली» तुम्हें ऐसा प्रिय हो गया 
मान/ हम नहीं? 

- अज्ञात 


५०, मानभज्ञ 


जब प्रिय दिख पड़े, तो वह सिकुड़कर रह गया उसकी सिकुड़ी आँखों की तरह» वे पास में 
आ खड़े हुए, तो वह झुककर रह गया जैसे उसका झुका मुँह/ जब उन्होने स्पर्श किया» तो 
वह अँकुरा उठा/ उसकी देह पर अँकुराये रोमांच की तरह/ जब वे बात करने लगे, तो वह 
ढीला पड़ गया» उसके वस्त्र की गाँठ की तरह/ जब वे पाँव छूने को हुए/ उसकी लाज की 
तरह सरककर भाग गया» मान उसका। 

- अज्ञात 


वह उगा था उसके मन की धरती पर» उसकी बड़ी-बड़ी आँखें फैलीं तो फैल गया वह भी 
दो फॉँकों में/ उसकी बातें पल्‍लवित हुईं, तो वह हुआ पल्‍लवित/ उसके गाल हुए लाल» तो 
वह भी लाल हुआ» क्रोध में उसकी हर चेष्टा के साथ आते गये उसमें फूल” पर जब पाँवों 
पर गिर पड़ा प्रिय/ तो अन्त में फलते-फलते रह गया उसका मान। 

- राजशेखर 


एक ही शैया पर» वे लेटे हुए थे मुँह फेरे हुए/ कोई उत्तर देते बन नहीं रहा था/ मन ही 
मन विकल थे/ अनुनय था हृदय में दोनों के/ पर दोनों पहरेदारी कर रहे थे अपने गौरव की 
फिर तनिक आँखों की कोरें मुड़ीं/ और मिल गई आँखें/ हँसते हुए दोनों लिपट गये सहसा 
परस्पर आलिंगन में/ मिट गया मान का कलह। 

- अमरु 


दूर से आते देख कर प्रिय को/ वे हो गईं उत्सुक” वे आ गये पास» तो वे झुक गईं» वे करने 
लगे बात/ तो वे फैल गईं/ उन्होने आलिंगन किया» वे लाल हो उठीं» उन्होंने पकड़ लिया 
ऑआँचल/ क्रोध से तन गई उन पर भ्रूलता» वे पाँवों पर झुकने लगे” तो आँसुओं से डबडबा 
गईं वे/ प्रिय के अपराध करने पर» प्रिया की आँखें» हर प्रपंच रचने में कितनी हो गई हैं 
चतुर। ५ 

- वही 


सुतनु, क्रोध छोड़ दो” मुझे देखो, मैं पाँवों पर पड़ा हुआ हूँ/ पहले तो कभी इस तरह क्रोध 
किया नहीं तुमने/ नाथ के यों कहने पर” तिरछी मुँदी आँखों से/ ढेर-सा अश्रुजल छोड़ दिया 
उसने/ कहा नहीं कुछ भी। 

- वही 
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५१. प्रवसद्धर्तुका 
दृष्टः कातरनेत्रयातिसुचिरं बद्धाजलिं याचितः 
पश्चादंशुकपलूवे च विधृतो निर्व्याजमालिज्वितः | 
इत्याक्षिप्प यदा समस्तमघृणों गन्तुं प्रवृत्तस्तदा 
पूर्व प्राणपरिग्रहो दयितया मुक्तस्ततों वल्भ: ॥ १ ॥ 
जि च कस्यचितु 
संरुद्धा कथमप्यमड्जलभयात्पक्ष्मान्तरव्यापिनो- 
धप्युत्तानीकृतलोचनं निपुणया वाष्पाम्भसां बिन्दवः। 
न्यस्यन्त्याः सहकारपलूवमथ व्यानम्य पुत्युः पुरो 
धारावाहिभिरिव लोचनजलैयत्राघटः:  पूरितः ॥ २ ॥ 
- धोयीकस्य 


मुग्धे प्रेषय यामि यान्ति पथिकाः कालोवधि:ः कथ्यता- 
मुद्विग्ना किमकाण्ड एवं भवती तृष्णीं किमेवं स्थिता। 
पूर्वोक्त्योपरतां प्रियेण. दयितामाश्लिप्य तत्तत्कृत॑ 
दत्तो येन समस्तपान्थनिवहप्राणान्तिको डिण्डिम: ॥ ३ ॥ 


ब् कस्यचितु 


आपृष्टासि विनिर्गतोध्वगजनस्तन्वज्ञि गच्छाम्यहं 
स्वल्पैरेव दिनैः समागम इति ज्ञात्वा शुचं मा कृथा:। 
इत्याकर्ण्य वचः प्रियस्य सहसा तन्मुग्धया चेष्टितं 
येनाकाण्डसमाप्ततीव्रविरहक्लेशः कृतो वलूभः ॥ ४ ॥ 


- कस्यचितु 
भ्रातर्वाष्प मुहुर्विमुख्ध नयन॑ यावत्तिरोधीयते 
नायं निष्करुणः पुरा निरवधिर्भावी तवैवोदय। 
इत्याकर्ण्य वियोगमुग्धमनसः स्वप्नोपनीतं वचः 
संजाता दयितस्य योजनशतं शब्योपकण्ठस्थली ॥ ५ ॥ 


०२. यात्राक्षेपः 


कान्ते कत्यपि वासराणि गमय त्वं मीलयित्वा दृशौ 
स्वस्ति स्वस्ति निमीलयामि नयने यावन्न शून्या दिशः। 
आयाता वयमागमिष्यथ  सुहृद्वर्गस्य भाग्योदयै: 
संदेशो वद कस्तवाभिलषितस्तीर्थेषु तोयाज्ञलिः ॥ १ ॥ 
- वीरस्य 
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७ के 


(१) 


५१. प्रवसद्भर्तृका (जिसका पति प्रवास पर जाने वाला है।) 


कातर आँखों से बड़ी देर तक ताकती रह गई वह/ फिर हाथ जोड़कर करती रही निहोरा/ 
फिर अपने अंशुक पर उसे तोलती रही» फिर लगाये रही निर्व्याज कंठ से” उसकी सारी ये 
चेष्टाएँ अनदेखी कर/ जब जाने को तत्पर हो गया वह निर्दय/ तब फिर छोड़ दिया उसने/ 
पहले अपने प्राणों की आशा को» और फिर प्रिय को । 

- अज्ञात 


अमंगल के भय से/ ऊपर उठी हुई आँखों में भर आए/ और बरौनियों पर भी फैल गये 
आँसुओं को किसी तरह रोके रही वह/ फिर झुककर आम का पल्‍्लव रखते हुए पति के 
आगे/ आँखों से लगातार बहा-बहाकर आँसू की धाराएँ/ उनके जल से ही भर दिया उसने 
यात्रा का घट। 

- धोयीक 


सुनो भोली, अब मुझ को जाने दो» जाऊँगा, जा रहे हैं संगी यात्रा के” बीता जा रहा है 
समय» तुम अनवसर में ऐसी उद्विग्न क्यों हो उठी हो ?/ और क्यों रह गई हो यों चुप ?/ 
* * “वह यों कह ही रहा था, तब तक उसके आलिंगन में ही प्राण छोड़ चुकी थी प्रिया” उसे 
आलिंगन में ही लिये-लिये/ जो कुछ किया उसने” उससे सारे पथिकों के समूह का» बज 
उठा महाकाल का नगाड़ा। 

- अज्ञात 


विदा ले रहा हूँ/ निकल चुके यात्रा के संगी/ हे क्षीण काया वाली» जा रहा हूँ मैं/ कुछ ही 
दिन बाद फिर होगा समागम/ यह सोचकर दुःख मत करना/ प्रिय के ये वचन सुनकर» वह 
भोली/ ऐसा कुछ कर बैठी/ कि बिना प्रसंग के” हो गई समाप्त विरह की सारी व्यथा प्रिय 
की। 


- जज्ञात 


भैया आँसू, निकल जाओ आँखों से” जब तक यह निर्दय ओझल नहीं हो जाता» फिर तो 
असीम समय तक» तुम्हीं को रहना है आँखों में/ स्वप्न में प्रिया के ये वचन उसने सुने/ और 
शैया के पास का स्थल सौ योजन तक विस्तीर्ण हो गया। 

- जलचन्द्र 


५२. यात्राक्षेप 
'प्रिये, कुछ थोड़े से ही दिन हैं/ आँखें मूँदकर बिता दो इन्‍्हें'/ “ठीक है, मूँद लूँगी आँखें, जब 
तक दिशाएँ सूनी नहीं हो जातीं'/ “बस समझ लो हम ये गये और ये आये'/ --'आएँगें 
आप मित्र लोगों के भाग्योदय के साथ'/ --'तुम बता दो तुम्हें क्‍या चाहिए, क्या ले कर 
आयें?» “बस तीथों में तर्पण कर दीजिये ।' 


- वीर 
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गन्तुं वाउ्ठसि गच्छ पिच्छिलममी यावत्र कुर्वन्ति ते 
पन्‍्थानं मृदुमर्दलध्वनिमुचो धाराभिरम्भोधरा: । 
एतस्यास्तव तानि रहसि प्रेमाक्षराणि धुवं 
ध्यायन्त्यास्तु विपद्विनोदनसखी मूर्फव संपत्स्यते ॥ २ ॥ 
कक कस्यचितु 
यास्यामीति गिरः श्रुता अवधिरप्यालम्बितशैतसा 
गेहे यत्नवती भविष्यसि सहदेत्येतत्समाकर्णितम्‌ | 
मुग्धे मा शुच इत्युदीरितवतः पत्टुर्निरीक्ष्याननं 
निःश्वस्य स्तनपायिनि स्वतनये दृष्टिश्चिरं पातिता ॥ ३ ॥ 
- भदन्तधीरनागस्य 


आयास्यस्यवधावपर्यवसिते.. गल्वेति संभाव्यते 
संप्राप्त त्वयि यानि तान्यपि सुखान्यद्यापरोक्षाणि नः। 
किंत्वज्ञातवियोगवेदनमिदयं॑ सच्चस्त्वयि.प्रस्थिते 
चेतः कि नु करिष्यतीत्यविदितं सम्यड्‌ न निश्चीयते ॥ ४ ॥ 
- कस्यचित्‌ 
लोलैलोंचनवारिभि:ः सशपयैः पादप्रणामैः परै- 
रन्यास्ता विनिवारयन्ति कृपणाः प्राणेश्वरं प्रस्थितम्‌। 
पुण्याह॑ व्रज मइ्नल॑ं सुदिवसं प्रातः प्रयातस्य ते 
यत्स्नेहोचितमीहितं प्रिय मया तत्निर्गतः श्रोष्यसि ॥ ५ ॥ 

- कस्यचित्‌ 

५३. प्रोषितभर्तृका 


मध्ये वेश्म समुद्रता तदनु च द्वारान्तरालं गता 
निर्याताथ कथंचिदड्गणभुवं प्रेयांस्तु नालोकितः । 

हंहो वायस राजहंस शुक हे हे सारिके कथ्यतां 

का वार्तेति मृगीदृशों विजयते बाष्पाम्बुगर्भ वचः ॥ १ ॥ 


अस्तव्यस्तसमीरकम्पिततया . दृष्टेस्तिरस्कारिणीं 
हस्तेनालकवलूरीमकुटिलामानीय.._ कर्णान्तिकम्‌ । 
उद्धीक्ष्य प्रियमार्गमध्वगवधूरस्तं गते भास्वति 
छिन्नाशा स्वनिवेशमेति शनकैः स्वप्नेक्षणाशंसिनी ॥ २ ॥ 


(३) 


जाना चाहते हो, जाओ, तुम्हारी राह पंकिल हो जाए» मृदु मृदंग की ध्वनि करने वाले इन 
मेघों की धाराओं से/ उसके पहले ही ॥/ मैं एकान्त में ध्यान करती रहूँगी उन अक्षरों का/ 
जो तुमने कहे थे प्रेम से भरकर/ उस समय विपत्ति को हरने वाली होगी तुम्हारी इस प्रिया 
के लिये केवल मूर्च्छा ही। 

- अज्ञात 


'जारऊँगा अब'- यह कहना सुन लिया/ लौटकर आने की अवधि भी मन में गुन ली/ “घर 
का ध्यान रखना”- यह भी सुन लिया/ फिर . . जब कहने लगा पति कि भोली, अब अधिक 
दुःख न करो/ तो उसका मुख तककर» लम्बी साँस छोड़कर» दुधमुँहे बच्चे पर टकटकी 
लगाए खड़ी रही वह। 

- भदन्त धीरनाग 


अवधि पूरी होने के पहले ही लौट आओगे तुम/ यह मान लिया» तुम्हारे आने पर, जो सुख 
हम भोगेंगे साथ रहकर वह भी आँखों के आगे साकार है/ पर इस मन का क्‍या करूँ, इसने 
तो वियोग की वेदना कभी जानी नहीं» यही निश्चित नहीं हो पा रहा है कि तुम्हारे जाने के 
बाद/ यह क्या-क्या करेगा । 

- अज्ञात 


वे होंगी कोई और/ जो आँखों से झर-झर बहती आँसू की धारा से» कसमें खा-खा कर» या 
पाँवों पर गिर-गिरकर» रोक लेती हैं प्रस्थान करते अपने प्राणेश्वर को/ आज शुभ दिन है/ 
जाइये आप मंगल हो, . . सुदिवस बना रहे» तुम्हारे जाने के बाद» हे प्रिय” जो स्नेह के 
योग्य मेरी इच्छा होगी, वह प्रातः तुम सुन पाओगे। 

- अज्ञात 


५३. प्रोषितभर्तृका (जिसका पति प्रवास पर गया है) 


घर के बीच में आई/ फिर द्वार तक पहुँची” किसी तरह आई आँगन तक» पर नहीं दिखाई 
दिए प्रियतम/ फिर तो हे राजहंस, हे शुक, हे सारिका, बताओ» कया समाचार है/ आँसुओं 
से गद्गद फूटे उसके ये वचन/ जय हो इनकी। 

- महोदधि 


हवा के उलट सुलट बहनें से छितरा गये हैं उसके केश और दृष्टि का कर रहे हैं तिरस्कार/ 
वह कुटिल उस अलकवल्लरी को हाथ से पकड़कर खींचकर लाती है कानों तक» फिर 
ताकती है प्रिय की राह/ सूर्य के डूब जाने तक/ फिर टूट जाती है आस» वह धीरे-धीरे 
लौटती है घर के भीतर» स्वप्न में दिखेगा--इस आशा के साथ । 


- जेज्ञात 
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अभ्यासस्थितचूतपण्डगहनस्थानादितो गेहिनी 
ग्रामं कंचिदवृक्षकं विरहिणी तूर्ण वधूर्नीयताम्‌ । 
अत्रायान्त्यचिरेण कोकिलकुलव्याहारपझंकारिण: 
पान्थस्रीजनजीवितैकहरणप्रौढाः पुरो वासराः ॥ ३ ॥ 


ड़ कस्यचित्‌ 


सौख्ये गते प्रवसता दयितेन सार्ध॑ नेत्रद्यये दयितमार्गगमान्रिवृत्ते। 
ब्रीडावती बत कृता हतजीवितेन निर्याय यन्न पदमात्रमपि प्रयातम्‌ ॥ ४ ॥ 


वत्से माधवि मुग्धिकारि वलवद्चन्यौकसो देवता: 
पान्तु त्वामयमस्तमश्तति रविर्यातोवधिस्ते पितुः। 
शान्तं पापममइलं परमतः शान्त्या न कल्याणि में 
कल्यत्रव्यमधुव्रताय तु मधृन्युद्विश्य मे दास्यसि ॥ ५ ॥ 


५४. प्रोषितभर्तुकावचनम्‌ 


प्रस्थानं वलयैः कृतं प्रियसखैरसैरजस्नं गत॑ 
धृत्या न क्षणमासितं व्यवसितं चित्तेन गन्तुं पुरः। 
यातुं निश्चितचेतसि प्रियतमे सर्वे सम॑ प्रस्थिता 
गन्तव्ये सति जीवित प्रियसुहृत्सार्थ: किमु त्यज्यते ॥ १ ॥ 


आयाता मधुयामिनी विजयते कान्तप्रयाणोत्सवः 
प्राणा यान्तु यियासवों यदि पुनर्जन्मग्रहोष्भ्यर्थये । 
व्याधा: कोकिलबन्धने विधुपरिध्वंसे च राहोर्गणाः 
कन्दर्प हरनेत्रपावककणाः प्राणेश्वरे मन्‍्मथाः ॥ २ ॥ 


यात्रामडलसंविधानरचनाव्यग्रे सखीनां गणे 
वाष्पाम्भ:पिहितेक्षणे गुरुजने तद्वत्सुहन्मण्डले। 
प्राणेशस्य मदीक्षणार्पितदूशः कृच्छादतिक्रामतः 
कि ब्रीडाहतया मया भुजलतापाशों न कण्ठेपित: ॥ ३ ॥ 


कट कस्यचित 


ट कस्यचित॒ 


उसे अमराई में रहने की आदत पड़ी हुई है/ वह वहीं बनी रहती है/ इस विरहिन को जल्दी 
से ले जाओ किसी ऐसे गाँव में/ जहाँ कोई वृक्ष न हो/ यहाँ पर तो बड़ी जल्दी ही आने वाले 
हैं वे दिन/ जब कोयल की कूक उठेगी» पथिकों की स्त्रियों के प्राण लेने में चतुर दिन/ आने 
को हैं यहाँ बड़ी जल्दी। 

- अज्ञात 


प्रवास पर प्रिय चले गये” चला गया उनके साथ सुख ॥ दोनों आँखें उसकी प्रिय की राह 
तकती तकते लौटीं» वह अपने प्राणों को लेकर/ रह गई है लजाकर» प्रिय के साथ वे कम 
से कम एक पग तो चलते/ बाहर निकलकर । 

- अज्ञात 


है माधवी की लता» तू है बड़ी सुन्दर» तेरी रक्षा करती रहें वन की देवियाँ/ अब यह डूब 
रहा है सूरज तेरे पिता की अवधि हुई पूर्ण” पाप शान्त हो/ अमंगल है आगे मेरे लिये/ 
शान्ति नहीं है अब/ कल प्रातः नये भ्रमर को/ मेरी ओर से मधु तू ही दे देना। 

- अज्ञात 


५४. प्र के कथन 


कंगन कर रहे हैं प्रस्थान खिसककर» प्रिय संगी आँसू/ निरंन्तर निकलकर बाहर/ चल ही 
पड़े हैं/ धीरज तो टिककर» रह ही नहीं पाया था एक क्षण भी तभी से» चित्त भी कर चुका 
है निश्चय» प्रिय के संग जाने का। प्रिय ने कर लिया है निश्चय जाने का/ तो सभी चल 
पड़े हैं उनके साथ/ जब जाना ही है तुझे भी» तो हे मेरे प्राण!/ क्‍यों छोड़ता है प्रिय के 
संगियों का साथ? 

- अज्ञात 


आ गई मधुयामिनी» धूम है प्रिय के प्रयाण के उत्सव की» प्राण जाना चाह रहे हैं चले जाएँ/ 
यदि फिर से मिले जन्म» तो बनूँ बहेलिया/ कि बाँध सकूँ सारे कोकिलों को» राहु बनूँ कि 
ग्रस सकूँ चन्द्रमा को/ शिव के नयन की लपट बनूँ कि जला सकूँ कामदेव को/ मन्मथ बनूँ 
कि मथ सकँ प्रिय का मन। 

- इन्द्रशिव 


सखियाँ व्यग्र हैं यात्रा की मंगलसामग्री रचने में/ आँसुओं से डब-डब हो रही हैं आँखें गुरुजन 
की और ऐसी हैं मित्रों की भी स्थिति कुछ» प्राणेश्वर मुझे ताकते खड़े हुए हैं/ किसी तरह 
निकलने को हैं/ मैं कैसी लाज की मारी गई/ कि भुजलता से उनके» कंठ में पाश तक नहीं 
कर पा रही हूँ अर्पित? 


- जेज्ञात 
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कि चूतैर्न विजृम्भितं स्तवकितं कि तैर्नकड़ेलिमि: 
सिन्दूरैरिव मुद्रितास्तत इतो जाता न कि किशुका:। 
विस्मृत्यापि न कोकिलैः किमु रुतं कि दाक्षिणात्यानिलै- 
वात तत्र न निर्वुतैकहदयों यत्रास्ति में वलूभः ॥ ४ ॥ 
कर कस्यचित्‌ 


मया बद्धा वेणी निवसितमशुक्लं च वसनं 
श्रुता: शोचन्तीनां परिजनसखीनामपि गिर: । 
निवृत्तास्ते दृष्टा गतमनुगता येस्य सुहद- 
स्तथाप्येते प्राणा दयितमनुयाता न कृपणा: ॥ ५ ॥ 
- कस्यचितु 
५५. सखीं प्रति प्रोषितभर्तृकावचनम्‌ 


अवधिदिवसः सोयं प्राप्तस्तनोरविरहस्य वा 
रविर्यमुपैत्यस्तं॑ सख्यों ममेव मनोरथः । 
तदलमफलैराशाबन्धैः प्रसीद नमोस्तु ते 
हृदय सहसा पाकोत्पीडां विडम्बय दाड़िमीम्‌ ॥ १ ॥ 


गर्जत्येक:  परभृतयुवा पश्ञमध्वानगर्भ॑ 
वाति स्वैरं मलयपवनों दूरतो जीवितेशः । 
एह्यालिक्ञ प्रियसख््रि पुनः क्रावयोर्दर्शनं स्या- 
व्मत्यासन्नं मरणमसवः कण्ठदेशे लुठन्ति ॥ २ ॥ 


अवधिदिवसः सोयं नात्रागतः किमियक्क्षणं 
वितर नयने पश्यैतन्मे पुरः सखि साहसम्‌। 
इयमियमहं रूदज्वालाकरालितरोदसीं 
मलयजरसाभ्यक्तैरत्रैः पताम्यभि कौमुदीम्‌ ॥ ३ ॥ 


दृष्ट॑ केतकधूलिधूसरमिद॑ व्योमक्रगाद्दीक्षिताः 
कच्छान्ताश्व शिलीन्ध्रकन्दलभृतः सोढाः कदम्बानिलाः । 
सख्यः संवृणुताश्रु मुछत भयं कस्मान्मुधैवाकुला 
एतानप्यधुनापि वज्रघटिता नूनं सहिष्ये घनान्‌ ॥ ४ ॥ 
- रुद्रटस्य 


(४) 


क्या आम बौराये नहीं हैं/ क्‍या गुच्छे के गुच्छे फूल लहक नहीं उठे अशोक में?» सिन्दूर की 
छाप की तरह/ यहाँ वहाँ टेसू/ कया अंक नहीं गये हैं?” क्या कोकिल भूल गये हैं कूकना/ 
क्या मलय पवन बह नहीं रहा है/ वहाँ/ जहाँ रम रहा है मेरा कठकरेजा प्रिय? 

- अज्ञात 


मैंने बाँधी वेणी/ पहना रंगबिरंगा कपड़ा” सुनीं शोक मनातीं सेविकाओं और सखियों की 
बातें/ फिर उन्हें लौटकर जाते देखा» इनके साथ जिन्हें जाना था/ चले गये वे सब संगी भी/ 
फिर भी ये प्राण/हैं ऐसे कृपण कि प्रिय का अनुगमन करने को निकले नहीं । 

- अज्ञात 


५५. सखियों के प्रति प्रोषितभर्तका के कथन 


अवधि का दिन आ पहुँचा/ यह आ गया अपने देह से अलग होने का दिन/ सखियों डूब 
रहा है सूरज” डूब रहा है मेरा मनोरथ/ तो हे मेरे मन, तुम भी आस बाँधने के छोड़ दो अब 
निष्फल जतन/ हो प्रसन्न” मैं नमन करती हूँ तुम्हें/ अचानक पक कर पूरम्पूर भर जाता है 
अनार/ उसी तरह तुम भर जाओ पूरे। 

- अभिमन्यु 


एक ओर गरज रहा है युवा कोकिल पंचम स्वर का नाद फूँकता हुआ/ बह रहा है मनमानी 
के साथ मलयपवन» और दूर है प्रियतम/ आओ सखि करो मेरा आलिंगन/ फिर कहाँ होगा 
तुम्हारा दर्शन/ निकट है मेरा मरण» प्राण लोट रहे हैं कंठ में । 

- अज्ञात 


आज के दिन पूरी हुई अवधि/ और आए नहीं वे अभी तक/ सखि देखो सामने मैं क्‍या 
साहस करने जा रही हूँ अब/ यह जो लपलपाती ज्वाला से कराल है धरती और आकाश 
के बीच का भाग” उसमें» चन्दन के रस का अंगराग लगाये अपने अंगों में/ चाँदनी के 
सामने कूदती हूँ मैं। 

- गोसक 
केवड़े के फूलों के पराग से धूसर आकाश देख लिया» बारी-बारी से देखे कछार के छोर/ 
जो भरे गये हैं कुकुरमुत्तों और तरह तरह के पौधों से/ सह लिया कदम्व से आती हवाओं 
को/ सखियों समेट लो अब अपने आँसू/ छोड़ दो यह डर/ भला व्यर्थ में क्‍यों मैं व्याकुल 
सहती रहूँ अब भी/ इन बादलों को» जैसे बनी हुई हूँ वज्र से! 

- रुद्रट 
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प्रसर शिशिरामोदं॑ कौन्द॑ समीर समीरय 
प्रकटय शशिन्नाशाः काम प्रपश्चय दुःस्थताम्‌ | 
अवधिदिवसः पूर्णः सख्यों विमु्धत तत्कथां 
हृदयमधुना किचित्कर्तु ममान्यदिहेच्छति ॥ ५ ॥ 


५६. प्रोषितभर्तकाप्रियसंवाद:ः 


द्वारस्तम्भनिषण्णया दबितया वक्रीकृतग्रीवया 
नासाग्रागतवारिबिन्दुविसरैः. संसिच्यमानाइया | 
मन्युस्तम्भितकण्ठगद्वदगिरा.प्रोच्चारितार्क्षिरं 
संदिष्टं तव कान्तया पथिक तद्दक्तु न यत्पार्यते ॥ १ ॥ 

- तुतातितस्य 
नावस्था वपुषो ममेयमवधेरुक्तस्यथ नातिक्रमो 
नोपालम्भपदानि वाप्यकरुणे तत्राभिधेयानि ते। 
प्रष्टव्य: शिवमालि केवलमसौ कच्चिद्धवद्रोचरे 
नायातं मलयानिलैम्मुकुलितं कच्चिन्न चूतैरिति ॥ २ ॥ 


कुटजकटवो प्राता वाताः श्रुतं घनगर्जितं 
निशि निशि मुहुः शून्ये तल्पे कृतः शयनश्रमः। 
अवधिगणना रेखा पूर्णा: कृता गृहभित्तयो 
न तव सविधं प्राणाः प्राप्ता न वा त्वमिहागतः ॥ ३ ॥ 

- कस्यचित्‌ 
विज्ञप्तिरिषा मम जीवबन्धो तत्रैव नेया दिवसाः कियन्तः । 
संप्रत्ययोग्यस्थितिरेष देशः करा हिमांशोरपि तापयन्ति ॥ ४ ॥ 

- विज्जाया गणपतेः 


गन्तासि चेत्पथिक हे मम यत्र कान्तस्तत्त्वं वचों हर शुचौ जगतामसह्यः | 
ताप: सगर्जगुरुवारिनिपातभीतस्त्यक्त्वा भुवं॑ विरहिणीहदयं विवेश ॥ ५ ॥ 
- लड॒हचन्द्रस्य 


(५) 


(१) 


समीर, करते रहो संचारण/ कुन्द के शीतल सुगन्ध का» चन्द्रमा तुम करते रहो व्यक्त 
दिशाओं को» काम तुम फैलाते रहो दुःख” अब तो पूरा हुआ अवधि का दिन/ सखियो, छोड़ 
दो अब उसके बारे में बात करना भी/ मेरा हृदय अब कुछ और करने की कर रहा है इच्छा । 

- वही 


५६. प्रोषितभर्तृका के प्रिय के प्रति कथन 


द्वार के खम्भे से टिक कर बैठी हुई थी वह” गरदन झुकाये/ नाक की नोक तक झुके नयनों 
से टप-टप टपकते आँसू भिगो रहे थे उसका तन ॥/ क्रोध को रोक कर गद्गद गले से/ आधे 
टूट गये अक्षर वाले” जो वचन तुम्हारे लिये कहे तुम्हारी प्रिया ने” पथिक, वे कहे नहीं जा 
रहे हैं मुझसे । 

। - तुतातित 
मेरी काया की जो है दशा» नहीं कहूँगी उसको/ कि अब तो वीत चुकी है अवधि» नहीं 
बोलूँगी उलाहने के कोई शव्द/ उस निष्करुण के लिये/ हे सखि, यदि किसी तरह दिख जाये 
वह» तो कहना यही केवल कि सब मंगल है/ न तो यहाँ आया वहकर मलय पवन और न 
ही खिलीं आम की मंजरियाँ। 

- वाक्कूट 
कड़वे से कड़वे पवन को सूँघा» बादलों का गर्जन सुना/ रात रात शयन का परिश्रम किया» 
सूनी शैया पर/ अवधि को गिनने के लिये बनाई रेखाओं से भर दीं घर की दीवारें/ न तो 
वहाँ तुम्हारे पास पहुँच पाये ये प्राण/ और न यहाँ आये तुम । 

- अज्ञात 


हे मेरे प्राण/ यही है बस मेरा निवेदन” कि वहीं पर कुछ दिन बिता देना/ अब यह देश रहने 
के योग्य नहीं» यहाँ तो चन्द्रमा की किरणें भी/ जलाती हैं। 
- गणपति और विज्जा 


हे पथिक, यदि तुम पहुँचो वहाँ जहाँ मेरा प्रिय है” तो तुम मेरा यह वचन कहना/ कि इस 

असाढ में सारा जग झेल नहीं पा रहा था जो ताप» गर्जन के साथ बरसतीं बौछारों के भय 

से/ छोड़कर धरती को वह आ घुसा है मेरे भीतर। ह 
- लड॒हचन्द्र 
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५७. प्रोषितभर्तृकावस्था 
अविरलपततद्दाष्पोत्पीडप्रसिक्तकपोलया 
वचनविषयः संदेशोष्न्यस्तया विहितो न ते। 
मनसि किमपि ध्यायन्त्या तु क्षणं तव कान्‍्तया 
पथिक निहिता दृष्टि: कष्टं नवे करुणाडुरे ॥ १॥ 
- धर्मपालस्य 


पक्ष्माग्रस्खलिताश्रुधातवलया. निष्पन्दतारेक्षणा 
बिभ्राणा करपलृवेन सततं क्षामं॑ कपोलस्थलम्‌ | 
सेदानीं लिखितेव कामपि गतावस्थां सखीभिश्चिरा- 
दासन्नावधिवासरप्रकटितप्रत्याशयाश्वास्यते ॥ २ ॥ 


कि कस्यचितु 


विच्छिन्नेचधिवासरे.. क्षणणथ. ल्द्;र्तवातायनं 
वारं वारमुपेत्य निर्घणतया निश्चित्य किचित्तत: । 
संप्रत्येव निवेद्य केलिकुररीः सास्रं सखीभ्य: शिशो- 
मधिव्या: सहकारकेण करुण: पाणिग्रह: कल्पितः ॥ ३ ॥ 

- कस्यचित्‌ 
निपतति शयने तव स्मरन्‍्ती पथिकवधूरवधूतजीविताशा। 
जलधरसमयस्य केतुभूतां वकुललतामवलोक्य पृष्पिताग्रामू ॥ ४ ॥ 


- कस्यचितु 
आदूराद्मतिपान्थमाहितदृशः प्रत्याशयोन्मीलति 
ध्वान्ते स्वान्तमहर्व्ययेषि न परावृत्तं कुर्दीदृशः। 
तस्या  निःसहबाहुवलिविगलद्धम्मिलूवद्धइर- 
ग्रीवं दीर्घमजीववत्प्रियसखीव॑र्गेण नीत॑ वषुः ॥ ५ ॥ 


०८. वर्त्मविलोकिनी 


पाण्डुक्षामकमपोलपालिलुठितांत्रस्तैणशावेक्षणा 
हस्तेन “लथकड्र्णेन कवरीमुल्ुसयन्ती मुहुः। 
द्वारोपान्तविलम्बिनी प्रियपथं तन्वज्लि यद्दीक्षसे 
तन्मन्ये विकटैरिवाज्कसि पुरः पन्थानमिन्दीवरै: ॥ १ ॥ 


के कस्यचित्‌ 
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(१) 


(५) 


(१) 


५७. प्रोषितभर्तुका की अवस्था 


निरन्तर गिरते आँसुओं की बाढ़ सींच रही है उसके कपोल/ उसने और किसी सन्देश को 

नहीं बनाया अपने वचनों का विषय आपके लिये/ मन में कुछ ध्यान करते हुए पथिक 

तुम्हारी प्रिया ने/ बहुत कष्ट के साथ/ डाली थी केवल दृष्टि/ नई उगी हरी घास पर। 
- धर्मपाल 


घनी बरौनियों से लड़खड़ा कर नीचे आते आँसुओं ने धो दिया है उसका वलय» निस्पन्द हैं 
आँखों की पुतलियाँ/ निश्चल हैं दृष्टि/ अपने हथेली की कोंपल पर धरे रहती है वह सदा 
कुम्हलाता अपना आनन» अब वह ऐसी स्थिति में पहुँच गई है कि चित्रलिखित सी लगती 
है/ चिर काल से सखियाँ उसे ढाढ़स बँधाती आ रही हैं कि पूरी हो रही है अवधि/ कि आने 
ही वाला है मिलन का दिन। 

- अज्ञात 


चुक गया अवधि का दिन क्षण-क्षण बार-बार आ-आकर झरोखे तक» तकती रही राह वह 
उसके आने की/ फिर जी कड़ाकर/ कुछ निश्चय कर» सौंप दिये उसने अपनी क्रीड़ा के 
पालित पक्षी-सखियों को” और माधवी लता, जो अभी तो बच्ची ही थी/ उसका पाणिग्रहण 
भी करा दिया/ आम के नन्हे पौधे से । 

- अज्ञात 


जीवन की आशा को झटक कर/ झट से वह गिर पड़ती है सेज पर/ पथिकवधू/ जलधर 
समय की पताका बन गई» पुष्पिताग्रा' वकुल लता को देखकर । 
- अज्ञात 


दूर से ही हर एक पथिक पर दृष्टि डालती है वह प्रत्याशा से” खिल उठता है अँधियारा/ मन 
तो फिर भी पलटता नहीं है मृगनयनी का» निढाल पड़ी बाहु लता पर» झूल गया है जूड़ा 
खुल कर/ उसी पर जा टिकी है उसकी गरदन» निष्प्राण से उसके देह को/ उठाकर झरोखे 
से ले जा रही हैं सखियाँ। 

- अज्ञात 


५८. वत्मविलोकिनी (राह तकती विरहिणी) 


त्रस्त हरिण के छौने-सी है तुम्हारी दृष्टि/ पीले कुम्हलाए गालों के फलक पर लोटती लटों 
को बार-बार उठाकर पीछे ले जाती हो उस हाथ से/ कंगन खिसक चुका है जिसकी कलाई 
से/ अटक कर खड़ी रहती हो द्वार के पास» प्रिय की राह को हे तन्वंगी, तुम जो ताक रही 
हो/ मुझे लगता है जैसै सामने की राह को नीलकमलों के समूह से पाट रही हो तुम । 

- अज्ञात 


9. जिस छन्द में यह श्लोक है, उसका नाम भी पुष्पिताग्रा है। 
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पर्यस्तों दिवसस्तटीमयमटत्यस्ताचलस्यांशुमान्‌ 
संप्रत्यंकुरितान्धकारपटलैलम्बालका दयौरपि | 
एह्न्तर्विश वेश्मनः शशिमुखि द्वारस्थलीतोरणे 
स्तम्भालम्बितबाहुवलि रुदती कि त्व॑ं पथः पश्यसि ॥ २ ॥ 
- धर्मयोगेश्वरस्य 


उत्क्षिप्पालकमालिकां विलुलितामापाण्डुगण्डस्थला- 
द्विश्लिष्यद्वलयप्रपातभयतः प्रोललास्य किचित्करौ | 
द्वारस्तम्भनिषण्णगात्रलतिका केनापि पुण्यात्मना 
मार्गालोकनदत्तदृष्टिवला._तत्कालमालिश्यते ॥ ३ ॥ 


आजन्मव्यवसायिना कऋतुशतैराराध्य पुष्पायुध॑ 
केनाकारि पुरा तनूदरि तनुत्यागः प्रयागभ्रमे। 
यस्यार्थे सखि लोलनेत्रनलिनीनालायमानस्खल- 
द्वाष्पाम्भ:पतनान्तरालवलितग्रीव॑ पथः पश्यसि ॥ ४ ॥ 


आदृष्टिप्रसरार्तप्रेयस्य पदवीमुद्ीक्ष्य निर्विण्णया 
विश्रान्तेपु पथिष्वहः परिणतौ ध्वान्ते समुत्सर्पति । 
यान्त्यैव स्वनिवेशनं प्रतिपथं पान्थश्रियास्मिन्क्षणे 
माभूदागत इत्यमन्दवलितोट्ठीवं॑ मुहूर्वीक्षितम्‌ ॥ ५ ॥ 
- सिद्धोकस्य 


५०६. काकः 


गतोस्त॑ तिम्मांशुब्रंज सहचरीनीडमधुना 
सुख भ्रातः सुप्या: स्वजनसदृशं वायस कृतम्‌। 
मयि स्नेहाद्वाष्पस्थगितरुचिदृष्टी सकरुणं 
रुदत्यां यो यातस्त्वयि स विलपत्येष्यति कथम्‌ ॥ १ ॥ 


शी कस्यचितु 


दत्त पिण्ड॑ नयनसलिलक्षालनाधौतगण्डं 
द्वारोपान्ते गतदयितया संगमान्वेषणाय। 
वक्रग्रीवशलनतशिराः: पार्श्वसंचारिनेत्रः 
पाशाशड्ीी गलितवलयाक्रान्तमश्नाति काकः ॥ २ ॥ 


(१) 


(२) 


ढल गया है दिन/ अस्ततटी को चल दिये हैं सूर्यदेवता/ उग रहे हैं अन्धकार के झुण्ड/ प्राची 
दिशा की जैसे बढ़ी हुई लटें/ आओ शशिमुखि, चलों घर के भीतर» द्वारस्थली के तोरण पर/ 
खम्भे पर टिकाये बाहुलता/ क्‍यों ताक रही हो राह» रोती हुई? 

- धर्मयोगेश्वर 


पांडुर कपोलों पर ढुलक आई लटों की माला को ऊपर सरकाकर» कंगनों से खिसककर गिर 
जाने के डर से बाँहें कुछ ऊपर उठाकर/ द्वार के स्तम्भ पर देहलता को टिकाकंर/ राह पर 
आँखें बिछाये खड़ी है जो/ उस अबला को» तुरत लौट आया जो बटोही/ लगा लेता है झट 
से गले से/ बटोही वह बड़े भाग्यवाला है। 

- रुद्रट 


जीवन भर बड़ा पुरुषार्थ किया उसने» सौ-सौ यज्ञ किये” आराधना की कामदेव की/ वह 
जो पहले ही प्रयाग के संगम में जाकर त्याग चुका है देह” उसके लिये हे सखि, चंचल 
चितवन की कमलनाल से गिरते आँसुओं की धार के अन्तराल में गरदन मोड़ कर“ तुम 
ताकती रहती हो राह। 

| - धोयीक 


जहाँ तक जा सकती थी दृष्टि/ वहाँ तक ताकती रही वह प्रिय की राह/ फिर हो गयी 
हताश» विश्राम करने लगे पथ/ ढल गया दिन/ फैलने लगा अन्धकार। 
लौटी वह घर की ओर» फिर कहीं आ तो गया वह--यह मन में आते ही/ झट से गरदन 
मोड़ कर फिर ताका पथ पर» पथिक की स्त्री ने। 

- सिद्धोक 

५६. काक 

डूब गया है सूरज/ तुम लौट जाओ अब अपनी सहचरी के घोंसले में/ सुख से सोना भैया 
तुमने तो वह सब किया» जो अपने अपनों के लिये करते हैं। 
नेह के कारण टप-टप टपक रहे थे मेरी आँखों से आँसू” और ढक गई थी दृष्टि/ रो रही 
थी मैं दुःखाकुल” और चला गया वह/ वह तुम्हारे का--का कर के विलाप करते रहने से 
कैसे लौट आयेगा? 

- अज्ञात 


आँखों के पानी से ही धुल गये थे कपोल/ द्वार तक आई बह» प्रिय के समागम का पता 
करने के लिये» पिंड लेकर” द्वार के निकट रख दिया उसने पिंड/ रखते-रखते गिर पड़ा है 
उस पर हाथ का कंगन/ उसे पाश समझकर” आसपास आँखें घुमा-घुमाकर/ कौवा खा रहा 
है पिंड/ डर-डरकर। 

- अज्ञात 
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वार॑ वारमलीक एव हि भवान्किं व्याहतैर्गम्यता- 
मित्युद्रम्य सुमन्‍्दबाहुलतिकामुत्थापयन्त्या रुपा। 
संक्रान्तैर्वलयैरलंकृतगलो युष्मद्वियोगोचितां 
तन्वज्ञ्याः प्रकटीकरोति तनुतामगने भ्रमन्‍्वायसः ॥ ३ ॥ 
24 कस्यचित्‌ 
यत्पुष्णासि पिकानकारणरिपूनध्वन्यवामश्र॒वां 
यच्चाच्छिद्य वलिं विलुम्पसि करात्सव॑ँ सहष्यि तव। 
हंहो मद्गचनादितस्त्वयि गते शाखान्तरं वायस 
क्षेमेणाद्य समागमिष्यति स चेत्कान्तश्िरं प्रोषितः ॥ ४ ॥ 
- धोयीकस्य 


उलासो विरुतेन मश्नलबलिग्रासेन विश्वासन 
संचारेण कृतो विलोचनयुगे वाष्पोद्गमावग्रहः । 
यातोस्त॑ रविरेष संप्रति पुरः स्वस्त्यस्तु ते गम्यता- 
मेते त्वामनुयान्तु संप्रति मम प्राणाः प्रियान्वेषिण: ॥ ५ ॥ 
- जलचन्द्रस्य 


६०. प्रोषितसंभेद: 


आयाते दयिते मरुस्थलभुवामुत्रेक्ष्य दुर्लइचतां 
गेहिन्या परितोषबाष्पतरलामासज्य दृष्टिं मुखे। 
दत्वा पीलुशमीकरीरकवलान्स्वेनाझलेनादरा- 
दामृष्टं करभस्थ केसरसटाभाराग्रलग्नं रजः ॥ १॥ 
- केशटस्य 

केयूरीकृतकड्रूणावलिरसौ कर्णावतंसीकृत- 
व्यालोलालकपद्धति:ः पथि पुरो बद्धाजलिः पृच्छति। 
यावत्क॑चिदुदन्तमात्मकमितुस्तावत्स एवेत्यथ 
व्रीडावक्रितकण्ठनालमबलां कै: कैर्न भिन्ना रसैः ॥ २ ॥ 

- राजशेखरस्य 
निद्रे भद्रमवस्थितासि कुशलं संवेदने कि तव 
क्षेमं ते सखि निर्वृते नतु सम॑ कान्तेन यूयं गताः। 
कि चान्यत्यियसंगमेन चलितो गच्छन्विपद्धत्सलो 
मूर्छाविस्मृतिवेदनापरिजनो दृष्टोस्मदीयों न वा॥ ३॥ 

- अरविन्दस्य 
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(२) 


(३) 


बार-बार यह झूठी बोली क्‍यों बोल रहे हो? जाओ अब/ यह कहकर रोष में भरकर» 
बाहुलता को उठाकर» कौवे को भगाने के लिये झटका दिया उसने/ छिटककर कर से उसके 
कंगन” जा गिरा कौवे के ही गले में/ उस कंगन को गले में पहने कौवा घूमता है” उसके 
आँगन में/ आप के वियोग में उसकी तनुता का कथा कहता हुआ। 

- अज्ञात 


यह जो तुम अपने अकारण शत्रु कोकिलों को पोसते रहते हो बटोही की घरवालियों के 
हाथों से छीन-छीनकर जो तुम बलिपिंड खा जाते हो/ यह सब सह लूँगी मैं तुम्हारी बातें/ 
भैया कौवे यदि मेरे कहने से तुम उड़कर बैठो इस शाखा से उस शाखा पर/ और इतने में 
ही सकुशल लौट आयें वे मेरे प्रिय” जिनको गये हुए हो गये बहुत दिन। 

- धोयीक 


तुम्हारे बोलने से मैं हुमस उठी/ मंगल बलिपिंड दे कर तुमको» पाया मैंने विश्वास/ तुम चल 
पड़े (बलिपिंड खा कर)/ तो मेरी आँखों से भरभरा कर बहने लगे आँसू” अब तो देखो 
सामने, सूर्य डूब गया/ अब तुम भी जाओ» कल्याण हो तुम्हारा“ अब मेरे प्राण तुम्हारे 
पीछे-पीछे चलेंगे/ प्रिय का अन्वेषण करते हुए। 


- जलचन्द्र 
६०. प्रवासी का प्रिय से मिलन 


मरुस्थल की धरती की अलंध्य दूरियाँ लॉँघकर/ लौट आया है प्रिय/ घरवाली सुख में भीजी 
आँखों से उसका मुख निहारकर/ झट से पीलू, शमी और करीर के कौर बना कर» खिलाने 
लगी है उसके ऊँट को बड़ा मान देकर/ फिर वह पोंछ रही है अपने आँचल से/ ऊँट के 
रोओं में चिपटी धूल। 

- केशट 


कंगन बन गये हैं केयूर/ लटें बन गई हैं कर्णावतंस/ मार्ग में बाहर तक आ-आकर» हाथ 
जोड़ कर/ सामने से आ रहे बटोही से/ वह पूछने को होती है जब तक कुछ समाचार अपने 
प्रिय का/ तब तक पहचान जाती है कि यह तो आ ही गया उसका प्रिय” लाज से गरदन 
तिरछी किये अबला वह/ किन-किन रसों में नहीं डूब गई उस समय? 
राजशेखर 
हे निद्रा, तुम अच्छी लौटकर आई हो मेरे पास/ तुम्हारा कल्याण हो सखि, अच्छा हुआ प्रिय 
के चले जाने पर सब लोग नहीं गये मुझे छोड़कर/ अब जब आ गये हैं प्रिय” तो विपदा में 
साथ देने वाले मेरे वे स्नेही जन/ चले गये मुझे छोड़कर» कहीं तुम्हें मिले तो नहीं वे-- मूर्च्छा, 
विस्मृति और वेदना» मार्ग में? 
- अरविन्द 
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प्राग्यामिनि प्रियवियोगविपत्तिकाले त्वग्येव वासरशतानि लय॑ गतानि। 
दैवात्कथं॑ कथमपि प्रियसंगमेद्य चण्डालि किं त्वमसि वासर एव लीना ॥ ४ ॥ 
- कस्यचित्‌ 


प्रत्युद्रम्य तनूरुहोद्गतिवशात्खेदस्खलच्चेष्टया 
दत्त्वा स्वेदलवैः स्वहस्तगलितैः प्रक्षाना पादयो: । 
किंचित्स्मेरमुखप्रकीर्णदशनस्वच्छांशुपुष्पोज्ज्वलै- 
रानन्दाश्रुभिरर्चितो दयितया पान्थश्चिरादागतः ॥ ५ ॥ 


! अ कस्यचित॒ 


६१. अभिसारारम्भः 


पतिर्दर्वच्चोयं विधुरमलिनो वर्त्म विषम 
जनश्छद्रान्वेषी प्रणयिवचन दुष्परिहरम्‌ । 
अतः काचित्तन्वी रतिविदितसंकेतगतये 
गृहाद्वारं वारं निरसरदथ प्राविशदथ ॥ १ ॥ 
- कस्यचित्‌ 
मन्दं॑ निधेहि चरणौ परिधेष्ठि नीलं॑ वासः पिधेष्टि वलयावलिमशझलेन | 
मा जल्प साहसिनि शारदचन्द्रकान्तदन्तांशवस्तव तमांसि समापयन्ति ॥ २ ॥ 
- नालस्य 


उत्तक्िप्त॑ सख्ि वर्तिपूरितमुखं मूकीकृतं नूपुरं 

काज्षीदाम निवृत्तधर्धररवं . क्षिप्त॑ दुकूलान्तरे। 

सुप्ता: पञ़रसारिकाः परिजनोप्याधूर्णितो निद्रया 

शून्यो राजपथस्तमांसि निविडान्येह्येहि निर्गम्यताम्‌ ॥ ३ ॥ 

- योगेश्वरस्य 

सखी निवैलक्ष्या स च सहचरोत्यन्तचपलः 

कृतो मुग्धे दुग्धे किमिति वृषदंशः प्रहरिकः। 

सुवर्ण स्वं चक्षुं फलति न विलम्बस्व कुलटा- 

कुलोत्पातः शातक्रतवमचलं चुम्बति शशी ॥ ४ ॥ 
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(४) 


(४) 


हे रात, प्रिय के वियोग के विपत्‌ काल में तुम में लीन हो जाते थे सा-सा दिन/ अब भाग्य 
से जब आज हुआ है प्रिय से संगम” तो हे चाण्डाली, तू कैसे उल्टे दिन में जाकर लीन हो 
गई? 

- अज्ञात 


रोएँ ऐसे अँकुरा गये थे सारे तन में/ कि लड़खड़ा कर किसी तरह चल सकी वह अगवानी 
के लिये/ पसीने के जल से ही उसने कर दिया प्रिय के पाँवों का प्रक्षालन/ फिर कुछ 
मुस्काई/ झलक उठे दाँत” बिखर गये उसकी आभा के फूल» उन फूलों के साथ किया उसने 
अर्पित आनन्द के आँसुओं का जल/ और पूजा अपने प्रियतम को» जो आया था बहुत दिनों 
के बाद लौटकर। 

- अज्ञात 


६१. अभिसारारम्भ 


पति धूर्त और वंचक है और हो चुका है बूढ़ा” पर राह है इधर विपम» लोग एछिद्रान्वेषी हैं/ 
पर फिर भी» तोड़ा तो नहीं जा सकता प्रेमी को दिया वचन/ इसलिये कोई सुन्दरी» प्रेम के 
परिचित संकेत पर जाने के लिये/ घर के द्वार से बार-बार/ निकल रही है बाहर/ और फिर 
आ रही है भीतर । 

- अज्ञात 


धीरे-धीरे धर चरण» नीला वस्त्र ओढ ले ऊपर» कंगनों को आँचल से बाँध ले/ अरी 
साहसिनी, बात मत कर» शरत्‌ के चन्द्र सी चमकीली» तेरे दाँतों की किरणें/ भगा रही हैं 


 अँधेरा। 


जा जशु 


ऊपर उठे हुए मुँह ढाँप लिये हैं हमने आँचल के छोर से/ चुप कर दिया है नूपुरों को/ 
करधनी को डाल लिया है दुकूल के भीतर तो उसकी भी रुनझुन शान्त है/ सो गई हैं पिंजरों 
की मैनाएँ/ नींद में बेसुध हो गये हैं सेवकजन» सूना है राजमार्ग/ घना हो चुका है अँधेरा/ 
आओ निकल चलें। 

- योगेश्वर 
सखी मुँहफट है” और वह सहचर है अत्यन्त चंचल/ अरी भोली, उस पहरेदार को क्‍यों मुँह 
लगा रखा है?/ हमारी आँखें ही हैं हमारे दीपक/ इसलिये देर मत कर/ कुलटा के कुल का 
उत्पात/ चूम रहा है चन्द्रमा” उदयाचल को। 

- मित्र 


शा 


मुझत्याभरणानि. दीप्तमुखराण्युत्तंसमिन्दीवरः 
कुर्वाणा दधती मुहंर्मुगमदक्षोदानुलिप्त॑ बपुः। 
कालिन्दीजलवेणिनीलमसृणं चीनांशुक॑ बिश्रती 
मुग्धे त्वं प्रकटीकरोष्यविनयारम्भं वृथा निढ्ववः ॥ ५ ॥ 
- लक्ष्मणसेनदेवस्य 
६३. अभिसारिका 
निविडय कुचयोर्निचोलबन्धं रचय लघूनि कियन्तिचित्पदानि। 
निजपतिचिरभोगपातकानामुपशमतीर्थमयं॑ स॒ ते निक॒ुजः ॥ १॥ 
- चूडामणेः 
अभिसरणरसः कृशाइ्ययष्टेरयमपरत्र न वीक्षितः श्रुतों वा। 
अहिमपि यदियं निरासनांप्रेनिंविडितनूपुरमात्मनीनबुद्धथा ॥ २ ॥ 
- धूजटेः 
उरसि निहितस्तारो हारः कृता जघने घने 
कलकलवती काझछ्छी पादौं रणन्मणिनूपुरौ। 


प्रियमभिसरस्येवं मुग्धे त्वमाहतडिण्डिमा 
किमिदमपर त्रासोत्कम्पं दिशो मुहुरीक्षसे ॥ ३ ॥ 


कि न्वावृणोषि कवरीं सख्रि किं नु काझीं 
वश्षासि वर्मयसि कि कुचयोर्निचोलम्‌ । 
सोत्कण्ठकान्तसुभगाध्युषितोपकण्ठा 

प्राप्ता पुर सुरतसंगररज्भूमिः ॥ ४ ॥ 


वस्नप्रोतदुरन्तनू पुरमुखाः संयम्य नीवीमणी- 
नुद्राढांशुकपल्वेन निभृत॑ दत्ताभिसारक्रमाः। 
एताः कुन्तलमलिकापरिमलव्यालोलभुज्ञवली- 
झड़ारैविकलीकृताः पथि बत व्यक्त कुरइीदृशः ॥ ५ ॥ 
- कस्यचित्‌ 
६३. दिवाभिसारिका 
अवलोक्य नर्तितशिखण्डिमण्डलैर्नवनीरदैर्निचुलितं नभस्तलम्‌। 
दिवसेपि वज्जुलनिकुअमित्वरी विशति सम वलृभवतंसितं रसात्‌ ॥ १ ॥ 
- सुभटस्य 
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(५) 


(१) 





चमकते और झनझनाते आभूषण उतार रही हो/ कानों पर खोंस रही हो नीलकमल» देह पर 
लेप लगा रही हो कस्तूरी का/ यमुना के जल और वेणी के जैसा नीला चिकना» चीनांशुक 
पहन रही हो/ अरी भोली/ तुम तो स्वयं अपना अविनयारंभ झलका रही हो» छिपाने से 
क्या? 

- लक्ष्मणसेनदेव 


६२. अभिसारिका 


कस कर बाँध ले कुचों पर निचोलबन्ध/ धीरे-धीरे दो चार पग आगे बढ़ा» अपने पति के 
संग किये चिर भोग के पातक को धोने का/आ गया यह तीर्थ/ तेरा निकुंज । 
- चूड़ामणि 


उस कृशकायावाली रमणी का ऐसा था अभिसरण रस» वैसा तो और कहीं देखा नहीं 
अपना ही नूपुर समझकर पाँव में आकर लिपट गये सर्प को भी उसने» झटका नहीं। 

<&. धूर्जटि 
वक्षःस्थल पर डाल लिया लम्बा झूलता हार/ सघन जघन पर कल-कल करधनी पहन रखी 
है/ पाँवों में कर लिये हैं रुतझुन बजते नूपुर धारण ॥/ अरी भोली, इस तरह करोगी प्रिय के 
प्रति अभिसार?/ नगाड़ा बजाकर चलती हुई?/ तिस पर यह विपदा और» कि त्रास के 
कॉपती हुई बार-बार/ ताक रही हो चारों ओर! 

- अमरु 


क्या ढाँप रही हो लटें/ क्या छिपा रही हो करधनी» क्यों बाँध रही हो वक्षःस्थल पर नीला 
कंचुक अब/ अरी यह आ ही तो गई सामने» सुरतसंग्राम की रंगभूमि/ उत्कंठित अपना 
मनचाहा प्रिय जिसके भीतर है। [ 

- धर्मयोगेश्वर 


खनखन करते नूपुरों के मुख बाँध लिये कपड़ों से” नीवी' पर बँधी हुई मणियाँ बाँध लीं कस 
कर अंशुकपल्लव से» ये चली हैं अभिसार को» केशों पर लगी मल्लिका की सुगन्ध से मँडरा 
रहे हैं माथे पर भ्रमर/ उनकी झंकार से वे हो रही विकल» सुन्दरियों का छिप-छिप कर जाने 
का जतन हो रहा है विफल। 

- अज्ञात 


६३. दिन की अभिसारिका 
नाच रहे हैं मोर झूम कर/ नये-नये बादल छा गये नभ में/ देखकर यह दृश्य दिन में भी 
वह इत्वरी/ चल पड़ी है वंजुल के निकुंज की ओर रस में भरकर» उसके प्रिय से जो 
आभूषित है। 
- सुभट 


9. कमर में लगी गाँठ। 
२. इत्वरी- आवारा 


 अ 
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सान्द्रेष चम्पकवनेषु विनिद्रपुष्पपंक्तिप्रकाशितपरागपिशक्षित्तेषु 
मध्यंदिनेषि रमणी रमणाभिसारबुद्धिं बभार कनकाभरणं भजन्ती ॥ २ ॥ 
- तस्यैव 


दिवापि. जलदोदयादुपचितान्धकारच्छटा 
जटालिततटीमिमां विशति विस्मरन्ती भयम्‌। 
तमालतरुमण्डितावटनिरस्तभानुद्युतिं 
धृताभिसरणव्रता शबरसुन्दरी कन्दरीमू ॥ ३ ॥ 
- कालिदासस्य 


मध्याह्े.. द्विगुणार्कदीधितिदलत्संभोगवीथीपथ 
प्रस्थानव्ययितारुणाडुलिदल॑ राधापद॑ माधव: | 
मौलौ स्रक्शबले मुहुः समुदितस्वेदे मुहुर्वक्षसि 
न्यस्य प्राणयति प्रकम्पविधुरैः श्वासोर्मिवातैर्मुहु: ॥ ४ ॥ 
- आचार्यगोपीकस्य 


दिवसेपि धूममहिषीवाद्योत्सवरदुर्दिनेषु मिलितायाः । 
नाकृतपुण्यः पश्यति रहसि मुदा वदनक्रममेणाक्ष्या: ॥ ५ ॥ 
- उमापतिधरस्य 


६४. तिमिराभिसारिका 


खद्योतोत्करदन्तुरान्‍न्धतमसोत्सड्रेन मा गाः सखि 
स्वैरं नूपुरजागरूकचरणौ दुःशिक्षिते रोपय। 
न्यज्नच्चोलचलाचलेन तरले हारस्रजं निष्पिधा: 
प्राप्त: पुत्रि स एप नीलनिचुलक्रीडालतामण्डपः ॥ १ ॥ 


मौलौ श्यामसरोजदाम नयनदनन्द्रेज़नं कर्णयो- 
स्तापिच्छप्रसवः कपोलफलके कस्तूरिकापलूवः । 
विश्वालोकविलोपि निन्दितमपि प्रेयोभिसाराशया 
हृष्यद्धिः स्मरदुर्विनीतवनितास्तोमैस्तमों मन्‍्यते ॥ २ ॥ 


वासो बर्हिणकण्ठमेदुरमुरो निष्पिष्टकस्तूरिका- 
पत्रालीमयमिन्द्रनीलवलयं दोर्व॑लिरासेवते । 
निर्यान्‍्ती च लघुस्खलत्पदमिदं ध्वान्तं न यन्मन्यसे 
तद्यूना मदिराक्षि केन सुचिरादाराधि पुष्पायुधः ॥ ३ ॥ 
- आवन्तिकजह्ोः 
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(३) 


घने चम्पक वनों में सो गये हैं फूल चम्पा के” उनकी पीली-पीली आभा से फिर भी प्रकाशित 
हैं वन/ दिन के मध्य में ही/ रमणी ने रमण के प्रति अभिसरण के लिये किया निश्चय» सोने 
के आभरण धारणकर। 

- वही 


दिन में भी बादलों के छा जाने से छा गई है अँधियारे की छटा/ नदी के तट पर/ भय को 
भूल कर/ अभिसरण का व्रत धारण कर» जा रही है उधर» कन्दरा में शबरी सुन्दरी/ तमाल 
के पेड़ों के झुरमुट ने जहाँ कर दिया है निरस्त सूर्य के प्रकाश 'को/ 

- कालिदास 


मध्याह्न में दुगुना चमक रहा है सूरज” जल रहा है सम्भोग की वीथी का पथ/ उस पर 
चलते-चलते लाल-लाल हो गये हैं पाँव राधा के” उनको कभी माधव धरते हैं माथे पर/ 
मालाएं धारे/ कभी वक्षःस्थल पर जिस पर चू रहा है पसीना” और अपनी काँपती साँस की 
हवा से/ उन पर झलते हैं पंखा। 

- आचार्य गोपीक 
वर्षा की ऋतु में/ दिन में भी/ धूममहिषी के वाद्योत्सव में जो मिल गई है» भाग्य शाली ही 
देख पाता है” वदन की रेखाएँ उस प्रिया की । 

- उमापतिधर 


६४. तिमिराभिसारिका 


उस अँधियारे की गोद में मत जा सखि/ जिसमें जगमगा रहे हैं जुगनू/ अरी तू नौसिखिया 
ठहरी, घबरा मत» नूपुर के कारण जाग रहे हैं चरण» इन्हें तनिक सावधानी से धर/ अरी 
चंचल, हार की माला बाँध ले चंचल आँचल के छोर से” बस बिटिया अब आ ही गया» हरा 
भरा निचुल का क्रीडा मंडल यह । 


- पायीक 


माथे पर नील कमल की माला» आँखों में काजल” कपोल पर तमाल के रस से रची कस्तूरी 
की कोंपल/ अँधेरा सारे संसार का आलोक लुप्त करता है/ निन्दित है/ पर प्यारा लगता है, 
अभिसार जो करना है/ प्रेम ने ढीठ बना दिया है जिन सुन्दरियों को” वे अन्धकार के पुंज 
को देती हैं बहुत मान। . 


- उमापतिधर 
मोर के कंठ सा मेदुर है वस्त्र/ पर छपी है पीसी हुई कस्तूरी के घोल की पत्रावली/ 
भुजलताओं में हैं नीलम के कंगन” तुम निकल पड़ी हो बाहर» लड़खड़ाते पग द्रुत गति से 


धरती/ आँधेरे की नहीं है तुम्हें कोई परवाह/ तो हे मदिराक्षि, किस युवा ने चिरकाल तक 
किया है काम का आराधन? 


- आवन्तिकजह्नु 
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प्रयासि यत्कुण्डलचक्रधारया विपाटयन्तीव घन निशातमः। 
तदद्य कर्णायतलोचनोत्पले फलेग्रहिः कस्य मनोरथद्रुमः ॥ ४ ॥ 
- धोयीकस्य 


इह निशि निविडनिरन्तरकुचकुम्भद्वितयदत्तहदयभरा | 
रमणगुणकृष्यमाणा संतरति तमस्तरज्षिणीं कापि ॥ ५ ॥ 
- अमरोः 


६५. ज्योत्स्नाभिसारिका 


शशधरकरस्पर्धामुग्ध॑ विधाय.. विभूषणं 
किमिति वलितग्रीवं मुग्धे मुधैव विलोक्यते । 
कृतमपि कृत॑ नेदं दूति प्रतीहि न मामियं 
सहजमलिना देहच्छाया विमुछति वैरिणी ॥ १॥ 
- केशवकोलीयनावोकस्य 


मलयजपड़लिप्ततनवो नवहारलताविभूषिता: 
सिततरदन्तपत्रकृतवक्तरुचो रुचिरामलांशुकाः । 
शशभृति विततधाम्नि धवलयति धरामविभाव्यतां गताः 
प्रियवसतिं व्रजन्ति सुखमेव मिथो निरस्तभियोभिसारिका: ॥ २ ॥ 


- बाणस्य 
मौलौ मौक्तिकदाम केतकदलं कर्ण स्फुटत्कैरवं 
ताडड्ड: करिदन्तजः स्तनतटी कर्पूररेणूत्करा | 
कण्ठो निस्तलतारहारवलयी शुभ्र॑ तनीयोंशुकं 
ज्योत्स्नायामभिसारसंपदमिमां पस्चेषुरप्यज्ञति ॥ ३ ॥ 

- कस्यचितु 

नवधौतधवलवसनाश्वन्द्रिकया सान्द्रया तिरोगमिताः । 
रमणभवनान्यशड़ू सर्पन्त्यभिसारिकाः सपदि कस्यचित्‌ ॥ ४ ॥ 


- कस्यचित्‌ 
इतः प्रालेयांशु: प्रलयमकरोत्कैरवकुल- 
कृमच्छेदोत्सेके: किरणनिकरैरेष तमसाम्‌ । 


इतोप्याज्ञावज्ञां सखि न सहते दुःसहतर- 
प्रताप: पज्चेषुस्तदिह शरणं साहसरसः ॥ ५ ॥ 
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(४) 


(४) 


(५) 


निशा के सघन अँधेरे को” अपने कुण्डल के चक्र की धार से/ चीरती हुई जो तुम बढ़ रही 
हो आगे» तो हे कानों तक तने नयनकमल वाली” आज किसके मनोरथों का पेड़ फलने 
वाला है? 

- धोयीक 


इस रात में/ निविड़ निरन्तर/ अपने कुचकुम्भयुगल पर/ धर कर हृदय का भार/ रमण के 
गुण' से खिंचती जाती/ तिमिर की तरंगिणी में तैर रही है कोई। 
- अमरु 


६५. ज्योत्स्नाभिसारिका 


--शशधर की किरणों से स्पर्धा करते सुन्दर आभूषण धारण कर» अरी भोली, क्यों यों व्यर्थ 
तक रही हो इधर-उधर बार-बार गरदन मोड़ कर ?/ 
--दूती, मैंने नहीं पहने हैं आभूषण कोई/ मेरे देह की छाया ही है ऐसी सहजमलिन/ नहीं 
छोड़ रही है यह मुझे वैरन निगोड़ी। 

- केशवकोलीयनाथोक 


चन्द्रमा बिखेर रहा है पूरी आभा/ धवल बनाता हुआ धरती को» ऐसे में चन्दन के घोल से 
देह लीपकर/ चमचमाते सफेद मोतियों की माला से विभूषित/ और भी श्वेत कर्णफूल से 
आलोकित मुख वाली» रुचिर धवल अंशुक धारे/ चाँदनी में चलती रमणियाँ दिखाई नहीं दे 
रही हैं/ वे जा रही हैं सुख से अपने अपने प्रिय के डेरों की ओर | 


- बाण 
माथे पर सफेद मोतियों की माला/ कान में खिलती कलियों वाला केवड़े का दल हाथीदाँत 
का बना बाजूबन्द/ वक्षःस्थल पर पिसे कपूर” कण्ठ घिरा हुआ स्वच्छ हारवलयों से/ छोटा 


सा शुभ्र अंशुक” ज्योत्स्ना में अभिसारिकाओं की यही होती है सम्पद्‌» पुष्पायुध कामदेव भी 
मान देता है इसको । 


- अज्ञात 
अमल धवल वस्त्र धारे/ गाढ़ी चन्द्रिका में अन्तर्धान हुईं/ प्रिय के भवन की ओर/ आशंकित 
जा रही हैं द्रत गति से अभिसारिकाएँ | 

- अज्ञात 
इधर कैरवकुल के कलम का उच्छेद करने वाले» हिमांशु ने तो/ किरणों की धाराओं से सींच 
कर» अँधियारे के लिये ला दिया प्रलय |/ अब तो इसकी आज्ञा की अवज्ञा/ सह न सकेगा 


पज्चायुध कामदेव/ वह ठहरा बड़े दुस्सह प्रताप वाला/ तो बस अब शरण है हमारे लिये 
साहस का रस। 


- सुभट 


१. गुण का एक अर्थ रस्सी भी है, जिसके कारण यहाँ श्लेष है। 


शा7 


६६. दुर्दिनाभिसारिका 


पड़े नूपुरशिज्ञितस्य गरिमा मग्नः कणन्मेखला- 
जल्पाकी जघनस्थली जलमुचां नादैरनिषिद्धाधिकम्‌ | 
दोर्वलीवलयांशवश्ध॒ शमिताः सौदामिनीविश्रमै- 
वर्षारात्रिविभूतिभिस्तव सख्ि क्षीणोन्तरायः क्षणात्‌ ॥ १ ॥ 


असूचीसंचारे तमसि नभसि स्निग्धजलद- 
ध्वनिप्राज्ञ मन्‍ये पतति पृषतानां च निचये। 
इद॑सौदामन्या: कनकरमणीम॑ विलसित॑ 
करालम्बं दूरादविनयवतीनां वितनुते ॥ २ ॥ 


धावति चेतो न तनुर्धाराधौतोधरों हदि न रागः। 
इह रमणमभिसरन्त्या: स्खलति गतिर्नत्ववष्टम्भः ॥ ३ ॥ 


प्राणेशमभिसरन्ती मुग्धा पथि पड्लिले स्खलन्तीव | 
अवलम्बनाय वारां धारासु कर प्रसारयति ॥ ४ ॥ 


मत्पाणावपसव्यमर्पप कर॑ं सब्यं च काञ्व्यां कुरु 
प्रोत्कुश्ाग्रममू निधेहि. चरणावुत्पड्डिलि वर्त्मनि। 
मा पुत्रि त्रस पश्य वर्त्म कतिचिद्विस्फार्य चक्षुः क्षणा 
न्यावललेढि तडिलृता तत इतः पिण्डावलेह्यं तमः ॥ ५ ॥ 


६७. स्वैरिणीप्रलापः 


देवो रविर्वा प्रणिपत्य याच्यः कालक्रमान्मण्डलमागतस्य | 
परःसहस्राः शरदो विधेयास्त्वयातिथेयी मृगलाज्छनस्य ॥ १॥ 


- कस्यचित्‌ 
शीतमधुरमपि गलितं वमति विधुं व्याधिना येन। 
शमयति यस्तं राहोः सख्ि भिषजस्तस्य दासी स्याम्‌ ॥ २ ॥ 


- धर्मपालस्य 
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(१) 


(५) 


(२) 


६६. दुर्दिन (वर्षा) की अभिसारिका 


कीचड़ में डूब-डूब जाती है रुनझुन पायल की/ जघनों पर झूलती करधनी की चुगलख़ोर 
झनझन/ दब कर रह गई है बादलों की गड़गड़ाहट में/ बिजली की चमक में/ भुजलता के 
कंगनों की झलक” सिमट कर रह गई है/ और हे सखि, वेश भी तेरा/ ढक लिया है रात्रि 
ने वर्षा ने क्षण भर में/ क्षीण कर दिये सारे अन्तराय। 

- सुभट 
सूई भी न चुभाई जा पाये जिसमें/ ऐसे तम के सघन पटल में/ आकाश बन गया है चिकने 
चिकने मेघों की गड़गड़ाहट में ज्ञानी की तरह/ टपक रही हैं बूँदें बड़ी-बड़ी ।/ तिस पर 
बिजली का यह सुनहरा सुहावना विलास/ हाथ का सहारा दे-देकर आगे बढ़ा रहा है/ उन्हें/ 
जो कर चुकी हैं ढिठाई। 

- वही 


रमण के प्रति कर रही है वह अभिसरण» भाग रहा है मन काया नहीं ॥/ धाराओं ने धो 
दिया है राग अधर का» हृदय का नहीं // लड़खड़ा रही है गति/ जो बात ठान ली है मन ने, 
वह नहीं । 

- अमर 
प्राणेश्वर के प्रति करती अभिसरण/ वह भोली पंकिल पथ में लड़खड़ाती है/ भोली है वह/ 
सहारे के लिये मूसलादार बरसते पानी की धाराओं को/ पकड़ने के लिये फैलाती है हाथ । 

- धरणीधर 
अपना दाहिना हाथ मेरे हाथ में दे दे/ और बायाँ रख ले करधनी पर» थोड़े से ऊपर उठाकर 
अपने पाँव/ आगे रख इस कीचड़ भरे पथ पर/ बेटी, डर मत» थोड़ी आँखें फाड़कर देख ले 
एक क्षण में/ मार्ग/ जब कि तडिल्लता अँधेरे के पिंड को चाट रही हो। 

- चन्द्रज्योतिष 


६७. स्वैरिणी के प्रलाप 


प्रणाम कर के भगवान्‌ सूरज से माँगना/ कि अब जब बारी आ ही गई है चन्द्रमा की अपने 
मंडल में आने की” तो यह सहम्रों वर्ष निरन्तर चमकता रहे यों ही। 

- अज्ञात 
सखि, शीतल मधुर चन्द्रमा को निगल कर उगलता है/ जिस व्याधि के कारण राहु जो वैद्य 
इसे कर दे शान्त/ मैं बस उसकी दासी हो जारऊँ। 

- धर्मपाल़ 
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अस्मिन्करीन्द्रकरनिर्गलितारविन्द- 
कन्दानुकारिणि चिरं रुचिचक्रवाले | 


कस्मै फलाय कुलटाकुलकोटिहोम॑ 
हंहो मृगाड़ू कुर॒ुषे करुणामपास्थ ॥ ३ ॥ 


निष्पीयांशुपयः. पयोरुहरिपोश्क्रुशअकोरा. इमे 
यन्नाद्यपि कलड्डूपड्निलकलाकड्जालशेष॑ वपुः। 
सैषा कि कविकल्पना सख्ि किमु स्वैराइनादुष्कृतै- 
रेभ्ः कान्तिकलापपानपटिमय्युत्पत््त्द्वासिता ॥ ४ ॥ 
- तस्यैव 


यन्मृत्युज़यमौलिरत्नममृतप्रस्यन्दिसान्द्रच्छवि- 
ज्यायान्मन्त्रविदां महार्णवमणिश्रेणिसकुल्याग्रणी: । 
प्रेयानोषधिमण्डलस्य वहति क्षीणं वरपुर्यः क्षणा- 
त्तत्रैते विलसन्ति पुत्रि कुलटासत्कर्मणां मूर्तयः ॥ ५ ॥ 
-जलचन्द्रस्य 


६८. स््रीरूपम्‌ 


यत्तनैलोक्यमनोरथस्यथ परम पात्र मनोजन्मना 
यच्चास्र॑ हरनिर्जितेन जगतीं जेतुं चिरादर्जितम्‌ । 
यन्मे श्रोत्रससायनं कथमहो प्राय्तं तदेतन्मया 
रूप॑ लोचनपीयमानविगलकछूवण्यपूरं वषु: ॥ १॥ 


दीर्घक्ष॑ शरदिन्दुकान्ति वदनं बाहू नतावंसयोः 
संक्षिप्तं निविडोन्नतस्तनमुरः पार्श्वे प्रमृष्टे इब। 
मध्य: पाणिमितो नितम्बि जघन पादावुद्ग्राहली 
छन्दो नर्तयितुर्ययैव मनसः सृष्टं तथास्या वपु: ॥ २ ॥ 


विम्बोष्ठाय नमस्करोति चकिता बन्धूकपुष्पद्युतिः 
कार्पण्यं तनुते न कि स्मरधनुर्दीनं भ्रवोरग्रतः। 
आज्ञां मूर्धभिरुद्वहन्ति कमलान्यक्ष्णोर्म॑गाक्ष्याः स्फूटं 
कि चान्यद्वदनस्य धावति पुरो बद्धाजलिश्वन्द्रमा ॥ ३ ॥ 


- पुरुषोत्तमदेवस्य 





(३) 


(५) 


(३) 


हाथी की सूँड मे से निकल आये कमल के कन्द का अनुकरण करते» अपने किरणों के चक्र 
में/ किस फल को पाने के लिये हे चन्द्रमा” करुणा को बिसार कर/ कुलटाओं के 
कोटि-कोटि कुलों का/ तुम कर रहे हो होम? 


- सुभट 


बादलों के वैरी चन्द्रमा की किरणों का जल पी गये चकोर/ और अभी तक भी नहीं हुआ 
यह चन्द्रमा कलंक के पंक की कला मात्र के कंकाल में शेष” सखि क्‍या वह केवल 
कविकल्पना ही है/ कि चकोर पीते है चन्द्रमा की किरणें/ या चुक गई है इनकी 
कान्तिकलाकलाप को पीने की सिद्धि/ स्वैरिणियों के दुश्चरितों से? 


- वही 


मृत्युंजयों में मूर्थन्य/ अमृत बहाती सघन मूर्ति वाला/ क्षीरसागर से निकले रत्नों की पाँत में 
अग्रगण्य/ औषधियों के मंडल में सबसे प्रिय” यह चन्द्रमा जिस क्षण क्षीण देह वाला होता 
है/ उसी क्षण में पुत्रि/ कुलटाओं के सत्कर्मों की मूर्तियाँ करती हैं विलास । 

- जलचन्द्र 


६८. स्त्री का रूप 


बत्रिलोकी के मनोरथों का जो परम पात्र है/ शिव से जीते गये मनोभव कामदेव ने जिसे रचा 
है/ जगत्‌ को जीतने के लिये जो मेरे कानों का है रसायन» वही मैंने/ कैसे यह पा लिया 
है/ लुनाई की धार बहाता रूप» जिसे मैं आँखों से पी रहा हूँ।' 

- कालिदास 


लम्बी-लम्बी आँखों वाला” शरत्‌ के चन्द्रमा सा कान्तिमान्‌ मुख» बाँहें/ कन्धों पर झुकी हुईं/ 
संश्लिष्ट, सघन, उन्नत उरःस्थल» दोनों पार्श्व जैसे दबा दिये गये हों/ मुट्ठी भर का 
मध्यभाग/ विपुलजघन/ पाँवों की अँगुलियाँ उठी हुईं/ नृत्याचार्य के मन की कल्पना» ऐसा 
इसका रूप ।* 


- वही 


बिम्ब फल जैसे अधर को नमन करती है दुपहरिया के फूलों की द्युति/ भौंहों के आगे दीन 

बना भिखारी सा दिखता है कामदेव का धनुष» इस मृगाक्षी के नयनों की आज्ञा को माथे 

पर धर रहे हैं कमल” और इसके मुख के सम्मुख” अंजलि बाँघे/ भाग रहा है चन्द्रमा । 
- पुरुषोत्तमदेव 


१. कालिदास की किसी रचना में प्राप्त नहीं । 
२. मालविकारिनिमित्र में प्राप्त 
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लावण्यद्रविणव्ययो न गणितः क्लेशों महान्‌ स्वीकृतः 
स्वच्छन्दं वसतो जनस्य हदये चिन्ताज्वरों निर्मितः। 
एषापि_ स्वगुणानुरूपरमणाभावाद्दाकी हता 
कोर्थश्षेतसि वेधसा विनिहितस्तन्व्यास्तनुं तन्व॒ता ॥ ४ ॥ 
- धर्मकीर्तेः 


लावण्यद्रवकल्पमेव कनक वक्तस्य नीराजना- 
पिण्डश्री: शशभुद्दृगेव नयनद्वन्द्रस्य नीलोत्पलम्‌ | 
भूवल्ीं किमुदाहरामि यदवच्छेदों धनुर्मान्मथां 
तत्पीयूषभुजामरोचकचमत्कारि स्मितं सुपभ्रुवः ॥ ५ ॥ 
- करअमहादेवस्य 


६६. भू: 
असंगतेनोन्नतिमागतेन चलेन वक्रेण मलीमसेन। 
सा दुर्जनेनेव समस्तमेतं प्रबाधते भ्रूयुगलेन लोकम्‌ ॥ १ ॥ 
- यज्ञघोषस्य 


अकौसुमी मन्मथचापयष्टिरनंशुका विध्रमवैजयन्ती । 
ललाटरज्ञाजुणनर्तकीयम्‌ अनजना भ्रूरनुयाति दृष्टिमू ॥ २ ॥ 
- राजशेखरस्य 


विरमतु रतिजाने लोलरोलम्बकीट- 
व्रणविवरसहसतक्षुण्णमेतद्धनुस्ते । 

यदिह कुसुमकेतो भ्रूलता कापि यूना- 
मुपरि जयपताका सुप्रवोविश्वजेत्री ॥ ३ ॥ 


इन्दोः कान्तिं जडतरकरान्मत्तनागाद्रतिं वा 
त्रस्तान्नेत्रे हरसि हरिणात्तत्र कि नाम चित्रम्‌। 
एतच्चित्रं पुनरिह जगज्जैत्रकन्दर्पचाप- 
श्रीसर्वस्व॑ यदपहरसि प्रेयसि भ्रूविलासैः ॥ ४ ॥ 


भू लेखायुगलं भाति तस्याश्चटुलचक्षुष: । 
पत्रद्ययीव हरिता नासावंशस्य निर्गता ॥ ५ ॥ 


(५) 


लावण्य की सामग्री कितनी लग जायेगी इसकी गिनती नहीं की” क्लेश भी कितना उठाया/ 
स्वच्छन्द रहते लोगों के मन में रच डाला/ चिन्ता का ज्वर/ और यह भी बिचारी अपने 
अनुरूप रमण के अभाव में मारी गई” विधाता ने इस तन्वंगी का तन रचा तो क्या सोचकर 
रचा? 

- धर्मकीर्ति 


इसके लावण्य की धोवन/ हे सोना/ इसके मुख की आरती उतारने की थाली है/ चन्द्रमा 
का आभा मंडल» इसकी दोनों आँखों की छाया है नीलकमल» और क्‍या कहें इसकी भ्रूवल्ली 
को लेकर/ मनन्‍्मथ का धनुष इसी का एक टुकड़ा है/ और इस सुभ्रु की मुस्कान/ अमृत का 
जो करते हैं पान/ उन देवों को भी सहज में कर दे चमत्कृत । 

- करंजमहादेव 


६६. भीहें 


असंगत» उन्नति पाये हुए/ चंचल और टेढ़े/ काले» दुर्जन जैसे अपने इस भ्रूयुगल से/ कर 
रखा है उसने सारे जगत्‌ को हलकान। 
- यज्ञघोष 


कामदेव के धनुष की» डोरी है वह बिना फूलों की/ वह विलास की वैजयन्ती है बिना अंशुक 
की» वह नर्तकी है” ललाट के रंगमंच पर थिरकती/ वह दृष्टि की अनुगामिनी है/ बिना 
अंजन की। 

- राजशेखर 


सुनो कामदेव” रख दो अपना धनुष» सहस्रों घुन चाट कर कर चुके हैं इसे जर्जर/ इसकी 
आवश्यकता भी नहीं» हे कुसुमकेतु/ इस सुभ्रु की विश्वविजयिनी/ युवकों के ऊपर फहरा 
जो रही है/ भ्रूलता की जयपताका। 

- वासुदेवज्योतिष 


इसमे तो कोई आश्चर्य नहीं हे प्रेयसि/ कि चन्द्रमा के जड़तर कर' से/ छीन ली तुमने 
कान्ति/ मदमत्त हाथी से ले ली गति» त्रस्त हरिण से बरबस ले लिये नयन/ पर आश्चर्य तो 
यह है कि विश्वविजयी कामदेव के/ धनुष की शोभा के सर्वस्व को भी तुमने हर लिया/ 
अपने भ्रूविलास के द्वारा। 

$ - नान्‍्यदेव 


उस चंचलनयना का भ्रूलतायुगल/ शोभित है ऐसे/ नासिका के वंश से/ निकली हों दो हरी 
कोपलें जैसे । 
- बिल्हण 


१. असंगत > जो एक दूसरे से सटी हुई न हों, भौंहों के सौन्दर्य का द्योतक । दुर्जन के पक्ष में असम्बद्ध कार्य करने वाला। 
इसी तरह सारे विशेषणों का भौंहों और दुर्जन दोनों के लिये श्लेप से अर्थ अभिप्रेत है। 
२. जड़तर कर> शीतल किरण, जकड़े हुए हाथ। ३. वंश-बाँस । 


० 
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७०. नयनम्‌ 
नलिनं मलिनं विवृण्वती पृषतीमस्पृशती तदीक्षणे। 
अपि खञजनमजनशिते विदधाते रुचिगर्वदुर्विधम्‌ ॥ १ ॥ 
- कविपण्डितश्रीहर्षस्य 
निजनयनप्रतिविम्बैरम्बुनि बहुशः प्रतारिता कापि। 
नीलोत्पलेपि विमृशति करमर्पयितुं कुसुमलावी ॥ २ ॥ 
- धरणीधरस्य 
नीराजयामि नयने तव यन्मृषोद्य- 
मिन्दीवरैः सममबद्धमुखाः करं ते। 
अद्यापि शाम्यति न ते बत पार्वणेन्दु- 
विम्बोपमा सखि मुखाम्बुजकिंवदन्ती ॥ ३ ॥ 


अक्षिभ्यां कृष्णशाराभ्यामस्याः कर्णा न वाधितौ । 
शड्डे कनकताडड्डपाशत्रासवशादिव ॥ ४ ॥ 


मृगीसम्बन्धिनी दृष्टिरसौ यदि न सुभुवः । 
धावति श्रवणोत्तंसलीलादूर्वड्रि कुतः ॥ ५ ॥ 
- बिल्हणस्य 
७१, कर्ण: 
त्यक्तादरो धनुषि सौमनसे वरोरु नीराजितः सुतनु नैष निजैः पृषत्कैः। 
वध्नन्नभून्रननकालमृगानिदा्नी त्वत्कर्णपाशयुगवागुरिकों मनोभूः ॥ १ ॥ 
गोपीकस्य 


अहह किमधुना मुधैव वध्नास्यनुचितकारिणि कर्णदन्तपत्रम्‌ । 
ननु_ तव चटुलभ्रु कर्णपालिभुवनविलोचनकालसारपाशः ॥ २ ॥ 


- तस्यैव 
कि पत्रभ्रूचिजालमिद॑ कपोले 
त्वत्कर्णयोः सुदति सारित एप पाशः | 
कशित्त्ववत्यपि किमुत्पतितो नितम्बां- 
स्त्रन्मध्यदेशदवमीक्षणकालसार: ॥ ३॥ 
- तस्यवैव 
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१. सुन्दरी के पक्ष में मध्यदेश का अर्थ कमर है। 





9०, नयन 


अंजन लगी उसकी दोनों आँखें” नलिन को कर रही हैं मलिन/ हरिणी की आँखों को कर 
रही हैं निरस्त/ और खंजन को अपनी आभा के गर्व से रहित बना रही हैं। 

- कविपण्ठित श्रीहर्ष 
फूल चुनने वाली मालिन/ अपनी आँखों का प्रतिबिम्ब पानी में देखती है/ तो खा जाती है 
धोखा» वह उसे नीलकमल समझ कर» बढ़ाती है हाथ तोड़ने के लिये। 

- धरणीधर 
मैं तुम्हारे नयनों का करूँ नीराजन/ तो यह होगा व्यर्थ उद्यम/ वे नीलकमलों के साथ/ स्पर्धा 
में चुप बैठते ही नहीं हैं ॥/ और अभी तक भी तुम्हारे मुखाम्बुज की तुलना पूर्णिमा के चन्द्र 
से करने की किंवदन्ती/ शान्त नहीं हो पा रही है। 

- पीताम्बर 


इसकी काली आँखों ने कानों तक जा कर/ उन पर हमला यदि नहीं बोल दिया है/ तो 
मुझको लगता है कारण इसका है इतना ही» कि वे डरती हैं/ कानों के सोने के झुमके/ 
अपने पाश में कहीं उन्हें बाँध न लें। 

- वंगाल 
यह तय है/ कि इसकी चितवन का सम्बन्ध” है हिरनी से” नहीं तो यह कानों में खुसे 
लीलादूर्वांकुर की ओर» क्यों दौड़ती रहती? 

- बिल्हण 


७१, कान 


हे वरोरु, कामदेव को भरोसा नहीं रहा अब अपने धनुष पर/ उसके तीर अब काम नहीं 
करते/ इसलिये अब वह तुम्हारे कर्णपाशयुगल में जा बैठा है बहेलिया बनकर/ और बाँध 
रहा है तुम्हारे नयन के काले हिरनों को । 

- गोपीक 


अरी, अनुचितकारिणी, क्यों व्यर्थ बाँध रही है” अब जाकर» अपने कानों में झुमके ?/ तेरी 
तो चंचल भौंहों से घिरी कर्णपाली ही” सारे संसार की आँखों के काले हिरन को बाँधने के 
लिये एक पाश है। 
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स्मरशरधिनिकाशं कर्णपाशं कृशाज्ली 
रयविगलितताडीपत्रताडड्डूमेकम्‌ । 


का कितिव गत जिस 
वलयितमिव नाल । ४ ॥ 


संभोगभुष्टताडड्रू: कर्णस्तस्या विराजते। 
नेत्रनीलोत्पलस्येव नालकं द्विगुणीकृतम्‌ ॥ ५ ॥ 


७२. अधरः 


अयमक्षुण्णकान्तश्रीरधरो हरिणीदृशः । 
प्रवालपद्मयरागादेरपरि प्रतिगर्जति ॥ १ ॥ 


अभिनवजवापुष्पस्पर्धी तवाधरपलूबो 
हसितकसुमोन्मेषच्छायादरच्छुरितान्तर: । 
नयनमधुपश्रेणीं._ यूनामनारतमाहरं- 
स्तरुणि तनुते तारुण्यश्रीविलासवतंसताम्‌ ॥ २ ॥ 


अयं ते विद्रुमच्छायो मरुदेश इवाधरः। 
करोति कस्य नो मुग्धे पिपासातरलं मनः ॥ ३ ॥ 


विभाति विम्बाधरवलिरिस्या: 
स्मरस्थ बन्धूकधनुर्लतेव । 
विनापि बाणेन गुणेन येय॑ 
यूनां मनांसि प्रसभं भिनत्ति ॥ ४ ॥ 


स्याइन्धुजीवनिवहैययंदि पद्चबाण- 
चापश्वकत्कुसुमकेशरचामराड़ू: । 

स्यादेव तेन तुलना तरुणि त्वदीय- 
विम्बाधरस्य मधुरस्मितभावितस्य ॥ ५ ॥ 





() 


(५) 


(२) 


(३) 


(५) 


जल्दी में गिर गया है एक झुमका उसका» कामदेव के धनुष सरीखे/ कर्णपाश को वह 
कृशांगी/ पहने हुए है/ यह कर्णपाश हृदय को चुरा रहा है/ कुंकुम लगाने से उजला उजला/ 
नयन के नीलकमल का वलयाकार मृणाल जैसा दिखता है वह। 

- अज्ञात 


सम्भोग में उसका झुमका गिर गया है/ नयन के नीलकमल का जैसे द्विगुणीकृत मृणाल । 
- विक्रमादित्य तथा कालिदास 


७२. अधर 
उस मृगनयनी का यह अधर/ इसकी आभा कभी फीकी पड़ती नहीं है/ प्रवाल और पद्मराग 
मणियों को गरज कर उत्तर देता हुआ लगता है यह। 
- धर्माशोकदत्त 


टटके जवाकुसुम से होड़ बदता/ तुम्हारा यह अधरपल्लव» हँसी के फूल इस पर झरते हैं/ 
तो मिल जाती हैं इसमें आभाएँ कई/ इस पर मँडराते ही रहते हैं/ युवकों की आँखों के भौरे/ 
तरुणाई की श्री के विलास का यह गहना है। 

- जलचन्द्र 


विद्रम की आभा वाला» मरुदेश जैसा है तुम्हारा यह अधर/ हे भोली, यह किसके मन को 
पिपासा से तरल नहीं बना देता? 


- अज्ञात 
इसके बिम्बाधर की लता» जैसे कामदेव के फूलों की लता/ यह बिना बाण के और बिना 
धनुष की डोर के/ भेद रही है युवकों के मन। 

- जयदेव 


यदि कामदेव के धनुष में-दुपहरिया के फूल इस तरह सजे हों/ कि उनके पराग चामर डुलाने 
लगें/ तो हे तरुणी, मधुरभाषी मुस्कान बिखेरते/ तुम्हारे इस विम्बाधर से कदाचित्‌ हो सकती 
है तुलना उसकी । 

- शैंकरदेव 
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७३. वदनम्‌ 


यदपि विबुधैः सिन्धोरन्तः कर्थ॑चिदुपार्जितं 
तदपि सकल चारुख्रीणां मुखेषु विभाव्यते । 
सुरसुमनसः श्वासामोदे शशी च कपोलयो- 
रमृतमधरे तिर्यग्भूते विषं च विलोचने ॥ १ ॥ 


जनानन्दश्नन्द्रो भवतु न कथं नाम सुकृती 
प्रयातोवस्थाभिस्तिसृभिरपि यः कोटिमियतीम्‌ । 
भ्रुवोर्लीलां वालः श्रियमलिकपड्टस्य तरुणों 
मुखेन्दोः सर्वस्वं हरति हरिणाक्ष्या: परिणतः ॥ २ ॥ 


तपस्यतीव शीतांशुस्त्वन्मुखेन्दुजिगीषया । 
कृशः शम्भुजटाजूटतटिनीतटमाश्रित: ॥ ३ ॥ 


प्रत्यासन्नविदूरवर्तिविषयेमुष्मिन्‌ द्विचन्द्रभ्मे 
मुख्या चन्द्रमतिर्मुखे तव निरालम्बैव तु व्योमनि। 
भड्क्तासौ हरिण: सदा जनभयात्तत्रैव लीनः प्रिये 
नैवं चेत्कथमेव यस्य जठरे तयैव लोले दृशों ॥ ४ ॥ 
- शब्दार्णवस्य 


कोषः स्फीततर: स्थितानि परितः पत्राणि दुर्ग जल॑ 
मैत्रं मण्डलमुज्ज्वलं चिरमधोनीतास्तथा कण्टकाः | 
इत्याकृष्टशिलीमुखेन रचनां कृत्वा तदत्यद्भुतं 
यत्पद्मेन जिगीषुणापि न जित॑ मुग्धे तवेदं मुखम्‌ ॥ ५ ॥ 


- कस्यचित्‌ 
७४. वचनम्‌ 
कलक्रणे वीणे विरम रणितात्कोकिलसखे 
सखेदो माभूस्तवं द्रुहिणविहितस्ते परिभवः। 


सुधे मुझ स्पर्धामधरमधुसंसर्गसरसाः 
स्फुटन्त्येता वाच: किमपि कमनीया मृगदृशः ॥ १ ॥ 








७३. मुख 


यद्यपि पा ली देवों ने सागर की थाह/ और पा ली उसे मथ कर निधियाँ” पर वे तो पहले 
ही से थीं/ रमणियों के सुन्दर मुखों पर/ उनकी साँस की सुवास में पारिजात के फूल/ उनके 
कपोलों पर चन्द्रमा” अधर पर अमृत और तिरछे चंचल नयनों पर हालाहल। 


- लक्ष्मीधर 


जन-जन को जो आनन्द दिया करता है/ वह चन्द्र भला क्‍यों न कहाये सुकृती?/ यह तीन 
अवस्थाओं से बाहर आकर» पहुँचा है इस ऊँचाई पर/ जब यह शिशु होता है, तो रमणियों 
के भौहों की लीला इस पर छाई होती है/ जब यह तरुण होता है तो धारण करता है उनके 
ललाट की लक्ष्मी” और जब यह हो जाता है पूर्ण/ तो हर लेता है/ उनके मुखचन्द्र का 
सर्वस्व । 

- मुरारि 
शंकर के माथे पर बही गंगा के किनारे रहकर/ लगता है तप कर रहा है चन्द्रमा» तुम्हारे 
मुख को जीतने की इच्छा से” तभी तो यह हो गया है कृशकाय 

- अज्ञात 


यह जो दो-दो चन्द्रमाओं का हो रहा है भ्रम/ इसमें तुम्हारा मुख लगता है असली» और 
आकाश में जो चमक रहा है चन्द्रमा नाम का पदार्थ/ वह नकली लगता है» तुम्हारे नयनों 
की चितवन चुरा कर हरिण/ डर के मारे उसीके भीतर जा छिपा है। 


- शब्दार्णव 


उसका कोश' अधिक फैला हुआ» उसके पत्र' भी चारों ओर सजे/ जल उसका दुर्ग है/ 


* मित्रमण्डल* उसका बहुत उज्ज्वल ठहरा/ कण्टक" उसके कर रखे नीचे» शिलीमुखों* को 


खींच रहा है वह/ सारी व्यूहरचना की तो उसने» फिर भी हे मुग्धे/ तुम्हारे मुख को जीत नहीं 
पाया कमल। 
- अज्ञात 


७४. वचन 
कल-कल क्वणन करने वाली वीणा ठहर जा» सखे कोकिल, तू दुःखी मत हो तेरी यह 


पराजय तो विधाता ने कराई है/ अमृत, तू भी स्पर्धा त्याग दे” इस मृगनयनी के अधरमधु 
के संसर्ग से सरस/ ये कमनीय वचन झर रहे हैं। 


- सूर्यधर 


जन्म कमल का कोष, राजा के पक्ष मे खजाना। २. पत्र" कमल के पत्ते, राजा के पक्ष में शस्त्र | ३. मण्डल> अर्थशास्त्र 
के अनुसार राजा के सहायक ४. कण्टक> कमल के पक्ष में काटे, राजा के पक्ष में कण्टक राजकार्य के विघ्न। अर्थशास्त्र 
कण्टकशोधन का प्रकरण है। ५. शिलीमुख> कमल के पक्ष में भौरे, राजा के पक्ष में बाण। 
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नैवोदज्लय पश्ठमं पिकरुतं मा शारिके सारय 
त्वं धीरो भव कीर वलूकिवरात्तन्त्रीमतन्त्रीं कुरु। 


उन्मीलद्युवभावसंभृतरसप्रत्युन्मिषद्धक्रिम 
प्रक्रान्तस्मितकौमुदीसहभुवो वाच: श्रुताः सुभ्रुवः ॥ २ ॥ 


तिर्यक्तयैव परपुष्टवधूरपात्रे 
वीणाप्यमानुषगुणा गणना काुतोस्या: । 
वाचां न किंचिदनुकारि मृगायताक्ष्या 
माधुर्यसीमनि सुधां पुनरालिखामि ॥ ३ ॥ 

- कालिदासनन्दिनः 
तन्व्या मनोज्ञस्वर्नैपुणेन विनिर्जितो रोषविलोहिताक्षः। 
प्रसक्तचित्ताहितमन्यपुष्टः शोकेन कापष्ण्य॑ वहतीति मन्‍्ये ॥ ४ ॥ 

- कुमारदासस्य 
शिरीपपुष्पादपि कोमलाया वेधा विधायाब्वमशेषमस्या: । 
प्राप्तप्रकर्ष: सुकुमारसगगे समापयद्धाचि मृदुत्वतत्त्वम्‌ ॥ ५ ॥ 
- कविपण्डितश्रीहर्षस्य 
७५. बाहु: 
इमां विधातुं भुजवल््मुज्ज्वलां गृहीतसारं विधिना नतभ्रुवः | 
कठोरभावप्रियमेव केवल मृणालमन्तस्तरलं कुतोषन्यथा ॥ १ ॥ 


कि स्यात्फलं स्फुटमधूकमयेन दाम्ना 
का वार्थिता विकचचम्पकमालया मे । 
धिक्तां च काझ्चनसरोजमृणालनालां 
लीलाभुवो भुजलता ललितास्तु सैव ॥ २ ॥ 


- कविकुसुमस्य 
दयितावाहुपाशस्य कुतोयमपरों विधिः। 
जीवयत्यर्पित: कण्ठे मारयत्यपवर्जितः ॥ ३ ॥ 


- काश्मीरकश्यामलस्य 





(२) 


कोकिल, अपनी पंचम तान रोक ले» हे मैना तू भी चुप हो जा» हे शुक, तू धैर्य धर/ वीणा 
के तारों को उतार दिया जाये” अब तो सुन लिये हम ने वचन/ यौवन के उन्मेष से मिले 
हुए/ रस से भरे हुए/ बाँके-बाँके/ चाँदनी के साथ फूटे/ इस मृगनयनी के। 

- सेन्दुभ 


कोयल तो अयोग्य हो गई अपनी कुटिलता के कारण/ वीणा काठ की ठहरी, उसकी गणना 
ही क्या ?/ इस मृगनयनी की वाणी का अनुकरण करने वाला कोई है नहीं/ हाँ, इसके माधुर्य 
की सीमा तक सुधा किसी तरह आ सकती है। 

- कालिदासनन्दी 


इस तन्‍वी के मनोहर स्वर की निपुणता के कारण» हार कर रोष से लाल आँखों वाला हो 
गया है कोकिल/ उस रोष को मन में पोसते रहने से ही/ मैं समझता हूँ कि वह दुबला रहा 
है दिन पर दिन। 


- कुमारदास 
शिरीष के फूल से भी अधिक कोमल/ इसकी काया» विधाता ने इसे बनाया» और सुकुमार 


सृष्टि करने में परम प्रकर्ष पाया” फिर इस सृष्टि के उपसंहार में उसने रची» इसकी वाणी 
की मृदुता । 


._- कवि पंडित श्रीहर्ष 
७५. बाहु 


झुकी हुई भौंहों वाली इस रमणी की» बाहों की वेल बनाने को/ विधाता ने कमलनाल का 
सार निकाल लिया» तभी तो वह भीतर ही भीतर रह गया है पोला और बाहर से खाल मात्र 
उसकी शेष है। 


- दूनोक 
महुवे से बनी हुई माला से क्या मिलने वाला है मुझको फल?» खिले हुए चम्पा के फूलों की 


भी/ क्यों मैं करूँ भला कामना?/ स्वर्ण कमल की नाल को भी धिक्कारता हूँ मैं, मेरे लिये 
तो बस» लीलाभूमि इसकी भुजलता/ बनी रहे लता। 


- कविकुसुम 


प्रिया के भुजपाश की/ यह कैसी है उल्टी रीति/ कि गले में डालने पर तो देता है जीवन/ 
और उतार देने पर मार डालता है। 


- काश्मीरक श्यामल 


29] 


सरले एव दोलेखे यदि चश्चलचक्षुषः। 
अमुग्धाभ्यो मृणालीभ्यः कथमाजहतुः श्रियम्‌ ॥ ४ ॥ 


बाहू तस्याः कुचाभोगनिषिद्धान्योन्यदर्शनौ । 
मन्त्रितं कथमेताभ्यां मृणालीकीर्तिलुण्ठनमू ॥ ५ ॥ 


७६. स्तनः 


एतन्मन्दविपक्रतिन्दुकदलश्यामोदरापाण्डुर- 

प्रान्त॑ हन्‍्त पुलिन्दसुन्दरकरस्पर्शक्षमं लक्ष्यते । 
तत्पल्लीपतिपुत्रि_ कुज़रकुलं जीवाभयाभ्यर्थना 

दीनं त्वामनुनाथति स्तनयुगं पत्रावृतं मा कृथाः ॥ १ ॥ 


विलसतु फलजातं चारु हथ॑ं तरूणां 
तरुणि न पदवीं तद्यास्यति श्रीफलस्य । 
असमनिजमहि येन ते तन्वितुड्न- 
स्तनयुगलजिगीषा साहसेनार्जिता श्री: ॥ २ ॥ 


- तालहडीयदड्ूस्य 
अयं लोलन्मुक्तावलिकिरणमालापरिकरः 
स्फ्ट्स्येन्दोर्लक्ष्मीं क्षपयितुमलं मन्‍्मथसुहृत्‌ | 
विशालः श्यामाया: स्थगितघननीलांशुकवृतः 
स्तनाभोगः स्विद्यन्मसृणघुसृणालेपसुभगः ॥ ३ ॥ 

- मनोविनोदकृतः 
सजन्मानौ तुल्यावषि जनितुराजन्म च सह 
प्रवृद्धो नाम्ना च स्तन इति समानावुदयिनौ | 
मिथः सीमामात्रे यदिदमनयोममण्डलभृतो- 
रपि स्पर्धा नूनं तदिह हि नमस्य कठिनता ॥ ४ ॥ 

- राजशेखरस्य 


उद्धपूं किमिदं॑ं _मनोभवनुृपक्रीडारविन्दद्धयं 
तत्सूति: कथमेकतस्तनुवसद्रोमावलीनालतः । 
चक्रद्वन्द्रमपि क्षमं तदपि कि  स्थातु मुखेन्दोः पुरो 
लावण्याम्बुधिमग्नयौवनगजस्यावैमि कुम्भद्ययम्‌ ॥ ५ ॥ 


हे कस्यचित्‌ 








(५) 


% अर्थशास्त्र का एक पारिभाषिक शब्द | राजा के राज्य का भाग। 


इस चंचलनयना की/ यदि सरल हैं भुजलताएँ/ तो टेढ़ी-तिरछी कमलनालों से उन्होने कैसे 
हर ली है/ शोभा सारी? 
- बिल्हण 


उरोजों के विस्तार ने” एक-दूसरे से ऐसा दूर कर दिया है इसकी भुजाओं को» कि वे देख 
नहीं सकती हैं परस्पर/ फिर कैसे उन्होंने मन्त्रणा की होगी मिल कर» कमलनाल की कीर्ति 
लूट लेने की? 
- वही 
७६. स्तन 


अध पके तेन्‍्दू के फल के समान मध्य में श्यामल/ और पांडर आस-पास से/ यह सह 
सकता है पुलिन्द युवा के कठोर कर का स्पर्श” इसलिये है पल्‍्ली के स्वामी की बेटी» हाथी 
का मस्तक युगल दीन हो कर याचना कर रहा है तुम से» पत्तों के कंचुक से मत ढको/ 
अपना कुचयुगल। 

- बल॒ण 


तरुओं के सुखदायक फल करते रहे विलास» पर हे तरुणी, वे पा न सकेंगे पदवी श्रीफल 
की/ क्‍योंकि श्रीफल ने तो अपनी असाधारण महिमा से» तुम्हारे उरोजयुगल को जीत लेने 
की इच्छा के कारण” पाई है शोभा। 

- तालहडीयदंक 


इस श्यामा नायिका का/ विशाल» वक्षःस्थल का विस्तार/ ढुलकते सघन लीलांशुक से 
आवृत/ पसीजते चिकने चन्दन के लेप से सुवासित/ यह मन्मथ का मित्र” चंचल मोती की 
मालाएँ भर रही हैं इसे उजास से/ पूर्ण चन्द्र की शोभा को निरस्त करने में यह समर्थ है। 

- मनोविनोदकृत 


एक साथ ही जो जन्मे थे दोनों» दोनों समान थे» जन्म भर दोनों एक साथ ही बढ़े” समान 
हुआ दोनों का विस्तार/ दोनों को ही स्तन नाम मिला» फिर भी एक दूसरे की सीमारेखा को 
लेकर/ अपने-अपने मण्डल" में सन्नद्ध इनके बीच में ऐसी कटाकटी/ यह बड़ी समस्या है/ 
न सुलझने वाली। 

- राजशेखर 


क्या यह राजा कामदेव का लीलाकमल युगल उगा है/ रोमावली की नाल से» पर फिर दोनों 
ओर बराबर वह कैसे बढ़ता गया” क्या यह चकवे और चकई का जोड़ा है” पर फिर दोनों 
एक साथ मुखचन्द्र के सम्मुख कैसे रह सकते हैं?/ मैं समझता हूँ कि यह है लावण्य के 
सागर में गोता लगा कर बाहर आते» हाथियों के मस्तक का जोड़ा | 

- अज्ञात 
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७७. रोमावली 


रोमावली कनकचम्पकदामगौर्या लक्ष्मी तनोति नवयौवनसंभृतश्रीः। 
तैलोक्यलब्धविजयस्य मनोभवस्य सौवर्णपड्टलिखितेव जयप्रशस्तिः ॥ १ ॥ 


- कस्यचित्‌ 
गोमावली सत्रिवली तरइनाभीहृदस्योपरि राजतेस्याः । 
मुखेन्दुभीतस्तनचक्रवाकवक्तच्युता शैवलमज़रीव ॥ २ ॥ 

- धोयीकस्य 
दग्धे मनोभवतरौ बाला कुचकुम्भसंभृतैरमृतैः । 
त्रिवलीकृतालवाला जाता रोमावलीवर्द्ी ॥ ३ ॥ 

- भासस्य 
उद्बत्त: स्तनभार एष तरले नेत्रे चले भूलते 
रागाधिष्ठितमोष्ठपलूवमिदं कार्वन्तु नाम व्यथाम्‌। 
सौभाग्याक्षमालिकेव लिखिता पुष्पायुधेन खबं 
मध्यस्थापि करोति तापमधिकं रोमावली केन मे ॥ ४ ॥ 

- कस्यचितु 
हरति रतिपतेर्नितम्बबिम्बस्तनतटरचंक्रमसंक्रमस्य लक्ष्मीम्‌ । 
त्रिवलिभवतरइनिम्ननाभीहदपदवीमधिरोमराजिरस्थाः ॥ ५ ॥ 

- जयदेवस्य 

७८. मध्यम्‌ 
निहिता मणिमेखला तरला हारलता कुचद्ये च। 
अनयाहमलंकृतो न कस्मादिति तस्यास्तनुतामियाय मध्यम्‌ ॥ १ ॥ 

न कुशचस्य 
अहं तनीयानतिकोमलश्व स्तनद्वयं वोदुमलं न तावतू। 
इतीव तत्संवहनार्थमस्या वलित्रयं पुष्यति मध्यभाग: ॥ २ ॥ 

- धोयीकस्य 


लावण्यपुण्यसलिलौघमहार्घतीर्थे तस्या वलित्रयतरज्ञिणि मध्यदेशे। 
निर्वाणमृच्छति मनः सहजैकतानमस्मिन्मुहु: किमनुभावयतीव दृष्टि: ॥ ३ ॥ 
- हरे 





क्‍ 


(१) 


(३) 


७७. रोमावली 


नवयौवन से बढ़ती शोभा वाली» सोने की चम्पा सी गोरी/ कर रही है सिंगार/ त्रिलोकी को 
जीत चुके मनोभव की» स्वर्णपट पर लिखी» यह विजयप्रशस्ति । 
- अज्ञात 


लहरा रही है इसकी रोमावली» नाभि के सरोवर में/ उदर की तीन रेखाओं के तरंगों में/ मुख 
चन्द्र से डरे गए स्तन चकोर के» मुँह से गिर पड़ी/ सिंवार की मंजरी-सी। 
- धोयीक 


जल चुका था जो मनोभव का तरु/ इस वाला के कुचकुम्भ से झरते अमृत रस से/ वह ऐसा 
सिंचा» त्रिवली के थाले में/ वह फिर उगा है रोमावली की वलली बनकर» 

- भास 
यह बढ़ा हुआ उरोजभार/ ये चंचल नयन और ये थधिरकती भ्रूलताएँ/ राग से अधिष्ठित यह 
ओष्ठपल्लव» ये सब करते रहें व्यथा/ पर यह नहीं समझ पा रही हूँ मैं कि/ मध्यस्थ' होकर 
भी/ सौभाग्य के अक्षरमालिका सी लिखी हुई/ स्वयं कामदेव के द्वारा” यह रोमावली क्‍यों 
इतना सता रही है? 

- अज्ञात 


इसकी रोमराजी» हर रही है/ रतिपति के द्वारा नितम्बबिम्ब और वक्षःस्थल तक सैर करने 
की शोभा» जिसमें त्रिवलियों से उठी तरह“ं/ गहरी नाभि से हृदय प्रदेश तक हिलोर ले रही 
हैं। 

- जयदेव 


७८. मध्य 


करधनी» मणियों की बनी» झूली नितम्ब पर/ चंचल हार लता वक्षःस्थल पर ॥/ इन दोनों से 
मैं क्यों न हुई अलंकृत”/ यह सोचकर पतली हो गई है कमर। 

- कुज 
मैं ठठरी पतली और बड़ी कोमल» मैं ढो नहीं सकती ये दोनों उरोज/ इसलिये उनको ढोने 
में असमर्थ” कमर तीन वलियों की रस्सी कस रही है। 

न - धोयीक 


लावण्य के पावन जल से भरा लबालब» यह है महातीर्थ/ इसमें लहरा रही हैं तीन वलियाँ/ 
सहज एकतान होकर इसमें मन» पाता है निर्वाण/ पर दृष्टि बार-बार इसमें किस अनुभव 
को खोज रही हैं? 

- हरि 


५, मध्यस्थ के तटस्थ तथा मध्य भाग या कटि में स्थित - ये दो अर्थ हैं, अतः श्लेष है। 


हैः 
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तनुत्वरमणीयस्य मध्यस्य च भुजस्य च। 
अभवतन्नितरां तस्या वलयः कान्तिवद्धये ॥ ४ ॥ 


कुचकलशमहिम्ना.. श्रोणिभारप्रधिम्ना 
विहितनिविडपीडास्तां. द्यीमुद्रिषन्तुः । 
चिरमुदरतरइ्ञश्रेणिमार्गेण यासां 
भ्रुकुटिमिव वहन्ति क्रोधतो मध्यभागाः ॥ ५ ॥ 


७६. नायिकाक्रीडनम्‌ 


अमन्दमणिनूपुरप्रचुरचारुचारक्रमं 
झणज्झणितमेखलास्खलिततारहारच्छटम्‌ । 
ड्दं तरलकड्डग्णावलिविशेषवाचालित॑ 
मनो हरति सुभ्ुुवः किमपि कन्दुकक्रीडितम्‌ ॥ १ ॥ 
- राजशेखरस्य 


अस्याः स्वेदाम्बुविन्दुच्युततिलकतया व्यक्तवक्तेन्दुकान्तेः 
पर्यायात्कन्दुकस्य प्रहणनगणना केलिवाचालिताया: । 
उत्पातोत्तालतालक्रमनमितदृशस्ताडनोत्तालताली- 
लीलाख्या मौनिताः स्मः प्रतिपदममुना कन्दुकक्रीडितेन ॥ २ ॥ 
- तस्यैव 


चेलाइ्चलेन चलहारलताप्रकाण्डै- 
वेंणीगुणेन च बलादलयीकृतेन । 
स्वेच्छाहितभ्रमरक भ्रमिमण्डली भि- 
रनन्‍्यं रसं रचयतीव चिरं नतभूः ॥ ३ ॥ 


शिखामणिरितोरुणस्तिलकयत्ययं मेदिनी- 

मितो गलितगुम्फनास्तरलवेणिवान्ताः स्रजः | 
इतश्छुरितमन्तरा . त्रुटितहारमुक्ताफलै- 

रितः श्रवणपाशतः कमलपत्रमास्ते च्युतम्‌ ॥ ४ ॥ 


च्युतकर्णशिरोरुहावतंसैर्निविडस्वेदजलार्द्गण्डलेखै: । 
असकृन्मणिकृट्टिमोदरे सा दिवसं कन्दुककेलिभिर्निनाय ॥ ५ ॥ 


ज- मुअस्य 





(४) 


(५) 


कै 
8 वि 





अपनी कृशता मे मनोहर हैं दोनों/ कटि और बाँहें उसकी” इनकी कान्ति को बढ़ा रही हैं/ 
उदर की तीन रेखाएँ। 
- अज्ञात 


कुचकलश की महिमा से/ और नितम्बभार के विस्तार से/ दोनों के बीच पिसा जा रहा है 
मध्यभाग और ढो रहा है दोनों को/ रिसाया हुआ वह» उदर में लहराती रेखाओं की पाँत के 
द्वारा/ भ्रकुटि अपनी तान रहा है। 

- राजशेखर 


७६. नायिका की क्रीड़ा 


इस सुन्दर भौंहों वाली की/ कन्दुक क्रीड़ा/ हर रही है मन/ लहराते हैं लय में इसके पग/ 
छन-छन बज रहे हैं मणिनूपुर/ झन-झन करती हैं करधनी/ लड़खड़ाती है हार की छटा/ 
चंचल कंगन हो उठते हैं वाचाल। 

- राजशेखर 


पसीने की दूँदें झलक उठी हैं/ उनके कारण बह रही है माथे की टिकुली/ मुखचन्द्र की 
कान्ति हो उठी है व्यक्त/ गेंद खेलती हुई वह टपके गिनने में/ हो गई है वाचाल/ हथेली के 
ऊपर उठने और नीचे आने के साथ/ ऊपर उठती और गिरती हैं आँखें/ हम रह गये हैं 
मौन» गेंद की टपटप सुनने में। 

- वही 


फहराता है आँचल/ झूलते हैं हार चंचल होकर/ वेणी बरबस हो जाती है वलयाकार“ 
स्वच्छन्द यह काटती है चक्कर/ अन्य ही रस रच रही है झुकी भौंहों वाली । 
- वही 


माथे में खोंसी मूँगे की मणि/ धरती पर लगा रही है तिलक» वेणी में गुंथी मालाएँ हो रही 
हैं चंचल/ खुल गये हैं उनके गुँथाव/ टूटकर बिखर रहे हैं हार के मोती/ और गिर गया है 
कान से कुंडल। 

- राजशेखर 


मणियों से जड़े फर्श पर/ वह खेलती रही दिन भर/ बार-बार लगातार» कन्दुक की क्रीड़ा 
में रमकर/ गिर गये कान के कुंडल और जूड़ के आभूषण पसीने में नहा गये» उसके 
कपोल | 
- मुअस्य 
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८०. अनुकूलनायकः 

सदा चाटूजल्पनू. सततमुपहारार्पितमना 

मुखं पश्यन्नित्यं सततमविभिन्नाजलिपुट: । 

अनिच्छन्निच्छन्वा क्षणमपि न पाश्व॑ त्यजति यः 

स कि कामी सत्रीणामयमशरणो भृत्यपुरुष: ॥ १ ॥ 

सा बाला वयमप्रगल्भममनसः सा ख््री वयं कातराः 

सा पीनोन्नतिमत्पयोधरयुगं धत्ते सखेदा वयम्‌। 

सा क्रान्ता जघनस्थलेन गुरुणा गन्तुं न शक्ता वयं 

दोषैरन्यजनाश्रितेरपटवो जाता: सम इत्यद्भुतम्‌ ॥ २ ॥ 


सालक्तकेन नवपलृवकोमलेन 
पादेन नूपुरवता मदनालसेन | 
यस्ताडथते दयितया प्रणयापराधे 
साइ्ीकृतों भगवता मकरध्वजेन ॥ ३ ॥ 

- तस्यैव 
सामन्तमौलिमणिरज्जितपादपीठमेकातपत्रमवनेर्न तथाधिपत्यम्‌ । 
अस्याः सखे चरणयोरहमद्य कान्तमाज्ञाकरत्वमधिगम्य यथा कृतार्थः ॥ ४ ॥ 


- कस्यचित्‌ 
हारो यत्र व्यवधिरचना त्वं तु येनापराधो(?) 
रोमोद्भेदोप्पशिधिलतरालिइनेष्वन्तरायः । 


यस्मिन्‌ वाञ्छा विर्मति मिथों नार्धनारीश्वरत्वे 
तद्याम्पत्यं विभजतु कथंकारमन्या मृगाक्षी ॥ ५ ॥ 


८१. दक्षिणनायकः 


सैवास्य प्रणतिस्तदेव वचनं ता एव केलिक्रिया 

भीतिः सैव तदेव नर्ममधुरं पूर्वानुरागोचितम्‌ | 
कान्तस्याप्रियकारिणीति भवती त॑ं वक्ति दोषाविलं 

कि स्यादित्थमहर्निशं सखि मनो दोलायते चिन्तया ॥ १ ॥ 








(२) 


(३) 


(४) 


(५) 


(१) 






८०. अनुकूल नायक 


वह बोलता रहा है सदा चाटु वचन/ वह सदा सोचता रहता है कि क्या दूँ प्रिया को उपहार/ 
वह टकटकी लगाये रहता है सदा प्रिया के मुख पर/ बाँधे हुए अपने हाथ/ चाहे अनचाहे 
भी वह कभी» छोड़ता नहीं प्रिया का साथ” वह भी भला क्या प्रिय है महिलाओं का/ वह 
तो है असहाय एक दास। 

- श्रीमल्लक्ष्मणसेनदेव 


बाला है वह/ और नौसिखिया मन वाले हैं हम/ स्त्री है वह/ और कातर हैं हम/ भार है पुष्ट 
उरोजों का” उसके हृदय पर» पर खेद हो रहा है हमें/ विपुलजघन से/ वह है आक्रान्त/ 
चलने में असमर्थ हैं हम/ दोष दूसरे के” और फल भुगत रहे हैं हम” क्या अदभुत है यह 
सब! 

- अमरु 


नूपुर से मण्डित/ नवपल्‍लव सा कोमल है/ अलते से रँगा हुआ है/ अलसाया है मद के मद 
से/ पाँव उसका» प्रणय के अपराधी जिस प्रिय के ऊपर” वह करती है प्रहार अपने उस पाँव 
से” उसे अपना लिया भगवान कामदेव ने। 

- वही 


सामन्‍्तों के मुकुटों की मणियाँ रँगे हों चरणपीठ/ धरती पर हो ऐसा एकछत्र शासन/ उसमें 
नहीं हैं वैसा सुख, सुनो मित्र/ जैसा पाया मैंने/ इसके चरणों का आज्ञाकारी हो जाने में। 
- अज्ञात 


हार जहाँ हो-हो जाता है व्यवधान/ और कुण्डल का होना बन जाता है अपराध'४ उग उग 
आते रोएँ कसते चले जाते आलिंगन में बन जाया करते हैं अन्तराय/ दोनों मिलकर बन 
जाते हैं अर्धनारीश्वर” और चुकने को आती नहीं है एकमेक होने की कामना/उस दाम्पत्य 
को भला कैसे कोई मृगनयनी तोड़ सकती है? 

- गोवर्धन 


८१. दक्षिण नायक 


वही है उसकी प्रणति/ वही के वही वचन» वे की वे ही केलिक्रीड़ाएँ/ वही उसका डर-डरकर 
रहना/ पूर्वराग में जैसे होते थे वैसे के वैसे ही” हास्यभरे मधुर वचन/ ऐसे प्रिय के प्रति तुमने 
अपराध किया” और फिर उल्टे दोष उसी का बता रही हो/ सख्ि, मेरा मन हो रहा है 
डॉवाडोल/ कि क्‍या होगा आगे अब? 

- रुद्रट 


किशन नननिलकफी जल ज ५... मु एाानाताणणणएणनणनणनणणछतछाणाता 
| त्वं तु येनापराधो यह पाठ मुद्रित है। सपादक ने भी इसके आगे प्रश्गनचिह्त्न लगाया है। प्रसंग के अनुसार कुण्डलं चापराधों 
यह मान कर अनुवाद किया गया है। 
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स्न्नाता तिष्ठति कुन्तलेश्वरसुता वारोज्वराजस्वसु 
धूते रात्रिरियं जिता कमलया देवी प्रसाद्या्य च। 
इत्यन्तःपुरसुन्दरीभिरसकृद्धिज्ञापितेन क्रमा- 
हेवेनाप्रतिपत्तिमूढमनसा द्वित्रा: स्थितं नाडिका: ॥ २ ॥ 
मे कस्यचित्‌ 

रम्यं द्वेष्टि यथा पुरा प्रकृतिभिर्न प्रत्यहं सेव्यते 
शय्याप्रान्तविवर्तनैरविंगमयत्युन्निद एवं . क्षपा:। 
दाक्षिण्येन ददाति वाचमुचितामन्तःपुरेभ्यो यदा 
गोत्रेषु स्खलितस्तदा भवति च ब्रीडाविलक्षश्चिरमू ॥ ३ ॥ 

- कालिदासस्य 


प्रणयि वचन दीना दृष्टिः शिरोनिहितोजलि- 
श्वरणपतनं देव्याः सन्ति प्रसादनहेतवः । 
कुसुमविशिखज्वालातापस्फुटन्मृदुमानसा 
वरतनुरसौ येन प्राप्या स एवं तु नास्ति में ॥ ४ ॥ 
- उमापतिथरस्य 


वाचः परं भजन्त्येता देवि प्रणयचातुरीम्‌ । 
हृदयस्य तु सर्वस्वं त्वमेवैकप्रिया मम ॥ ५ ॥ 


८२. शेठनायकः: 


दृष्ट्वैकासनसंस्थिते प्रियतमे पश्चादुपेत्यादरा- 
देकस्या नयने पिधाय विहितक्रीडानुबन्धच्छलातू | 
ईषद्धक्रिमकन्धरः सपुलकः स्वेदोलूसन्मानसा- 
मन्तर्हासलसत्कपोलफलक धूर्तोपरां चुम्बति ॥ १॥ 


कोपात्कोमललोलबाहुलतिकापाशेन बद्धा दृढ़ 
नीत्वा वासनिकेतनं दयितया सायं सखीनां पुरः। 
भूयों मेवमिति स्खलन्मृदुगिरा संसूच्य दुश्नैष्टितं 
धन्यो हन्यत एव निद्ठुतिपरः प्रेयान्‌ रुदत्या हसन्‌ ॥ २ ॥ 
- तस्यैव 


एकप्रियाचरणपद्मपरीष्टिजातक्लेशस्य मे हृदयमुत्तरतीचकार। 
उद्धिन्ननिर्भमनोभवभावमुग्धनानाइनावदनचन्द्रमसां दिदृक्षा ॥ ३ ॥ 


- लक्ष्मणसेनदेवस्य 








(५) 


(१) 





स्नान कर के बैठी हुई हैं कुन्तलेश्वर की बेटी/ बारी है आज है अंगराज की बेटी की» रात 
में जीत गई थी जुए में देवी कमला» उन्हें मनाना ही है” इस तरह अन्तःपुर में नियुक्त 
सुन्दरियों ने” निवेदन किया महाराज से/ और महाराज» क्या-क्या करें क्‍या न करें यह 
सोचते हुए/ दो चार घड़ी करते रह गये विचार । 

- अज्ञात 


जो कुछ है रमणीय, उससे उनको चिढ़ होती है/ अनुगत जनों की सेवा“ अब नहीं करते हैं 
वे स्वीकार” सारी रात बिता देते हैं, सेज पर इधर से उधर करवट बदलते हुए» रानियों से 
बात करते हुए बोलते हैं उदार बन कर ही/ और गोत्रस्खलन कर बैठते हैं जब/ तो रह जाते 
हैं लज्जा से गड़े हुए। 

- कालिदास 


प्रेम से भरे वचन/ दीन दृष्टि/ माथे पर बँधी हुई अंजलि/ और पाँवों पर गिर पड़ना--देवी 
को मनाने के ये उपाय» तो सुलभ हैं/ पर कुसुम की अग्नि की ज्वालाओं के ताप में दहक 
रहा है प्रिया का मन/ वह जिस उपाय से मिल जाय» वह नहीं है मेरे पास। 

- उमापतिधर 


ये सब जो दूसरी स्त्रियाँ हैं/ वे तो मेरी वाणी में प्रणण की चतुराई जो घुली हुई है/ केवल 
उसी की पात्र हैं/ हृदय का सर्वस्व तो» प्रिये तुम ही हो मेरे लिये केवल । 
- वही 


८२. शेठनायक 


एक ही आसन पर दो प्रियाओं को बैठा देखकर» वह पीछे से आता है आदर के साथ/ एक 
के नयन मूँद देता है ठिठोली के बहाने/ फिर कुछ झुकाकर कन्धा» रोमांचित होकर/ 
छलछला उठे पसीने वाली» उल्लासमयी/ भीतर ही भीतर फूटती हँसी से विलसित कपोल 
वाली» दूसरी प्रिया को चूम रहा है धूर्त वह। 

- अमरु 


साँझ के समय» क्रोध में कसमसा कर/ कोमल बाहुलता के पाश में बाँधकर/ ले आई हैं वह 
प्रियतम को अपने भवन में ।/ सखियों के देखते-देखते/ अब फिर मत करना ऐसा» 
लड़खड़ाते स्वर में/ यों उसकी कुचेष्टा को इंगित कर» मधुर वाणी से» रोते हुए वह पीट रही 
है उसे” और बड़भागी प्रियतम हँस रहा है। 

- वही 
एक ही प्रिया के चरणकमल पर अपने ये कर पसारना बार-बार/ उससे जो क्लेश हुआ है/ 


उसके कारण/ सहज अँकुराते मनोभवभाव के कारण रमणीय/ कई-कई अंगनाओं के 
मुखचन्द्र को देखने की इच्छा से” कुलबुला उठा है मेरा मन। 


- लक्ष्मणसेन 
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कोपात्किचिदुपानतोषि रभसादाकृष्य केशैष्वलं 
नीत्वा मोहनमन्दिरं दयितया हारेण बदुध्वा दृढ़म्‌ 
भूयो यास्यसि तह्ठगृहानिति मुहुः कण्ठार्धरुद्धाक्षरं 
जल्पन्त्या श्रवणोत्पलेन सुकृती कश्िद्रहस्ताडयते ॥ ४ ॥ 


सा बाढं भवतेक्षितेति निविडं संयम्य बाह्नोः स्र॒जा 
भूयो द्रक्ष्यसि तां शठेति परुषं संतर्ज्य संतर्ज्य च। 
आलीनां पुर ॒ एवं निहुतिपरः कोपाद्रणन्नूपुरं 
मानिन्याश्वरणप्रहरविधिना . प्रेयानशोकीकृत: ॥ ५ ॥ 


८३. धृष्टनायकः 


शत वारानुक्तः प्रियसस्ि वचोभिः स परुषैः 
सहस्र॑ निर्ध्तशरणपतितः  पाष्णिहतिभिः । 
कियत्कृत्वों बद्धाः पुनरिह्ठ न वेद्ि भ्रुकुटय- 
स्तथापि किश्यन्मां क्षणमपि न धृष्टो रहयति ॥ १ ॥ 


वाचो वाग्मिनि कि तवाद्य परुषाः सुभु भ्रुवोरविंश्रमै- 
विश्रान्तं कुत एव लोलनयने कि लोहिते लोचने। 
स्वेद: कि नु घनस्तनि स्तनतटे मुक्ताफलानां तुलां 
धत्ते मुछ रुषं ममात्र दयिते लेशोपि नास्त्यागसः ॥ २ ॥ 


जल्पन्त्याः परुष॑ं रुषा मम वबलाच्चुम्वत्यसावानन 
मृदूनात्याशु करं करेण बहुशः संताड्यमानोपि सन्‌। 
आलीनां पुरतो दधाति शिरसा पादप्रहारांसततो 
नो जाने सखि साम्प्रतं प्रणयिने कुप्यामि तस्मै कथम्‌ ॥ ३ ॥ 
- रुद्रटस्य 


दृष्टा मुष्टिभिराहता हृदि नखैराचोटिता पार्श्वयोराकृष्टा 
कबरीषु_गाठमधरे . शीत्कर्ववी खण्डिता। 
त्वत्कृत्य॑त्वदगोचरेपि हि कृतं सर्व॑मयैवाधुना 
मामाज्ञापप कि करोमि सरले भूयः सपल्यास्तव ॥ ४ ॥ 


हि कस्यचित्‌ 





(४) 


किसी तरह वह मिल गया» तेजी से उसे केशों में पकड़कर/ अपने शयनगृह में ले जाकर/ 
हार से उसे बाँधकर/ और जाओगे उसके घर?/ इस तरह रुँधे गले से” वह कह रही है/ 
टूटते आधे अक्षर/ और पीट रही है एकान्त में उसे/ वह बड़भागी है। 

- अज्ञात 


तुम मिले हो उससे/ यह कह कर बाँहों के हार से बाँध कर» अरे दुष्ट, फिर मिलोगे उससे ?/ 
यह कठोर स्वर में धमकाती” सखियों के सामने ही” रुनझुन करती पायल वाले अपने पाँव 
से ठुकरा कर/ मानिनी ने बना दिया है बहानेबाज़ी करते प्रिय को” अशोक 


- भेज्ञात 


८३. धृष्टनायक 


सौ-सौ बार/ कहे सखि, उससे कठोर वचन» पाँव पर वह गिरता रहा» हजारों बार» इन्हीं 
पाँवों से उसको ठुकराया» कितनी बार मैंने तानी होंगी” उस पर ये भौंहें-इसकी तो गिनती 
ही नहीं/ फिर भी वह ढीठ बाज आता नही है मुझे सताने से । 


- जैज्ञात 


हे चतुर वचन वाली, आज तुम्हारी वाणी में ऐसी कड़वाहट क्‍यों हैं और यें क्यों टेढ़ी-टेढ़ी 
हैं भौंहें ?” कहाँ चले गये इनके विलास और क्‍यों हैं लाल-लाल-सी ये आँखें?» हे घनस्तनी, 
वक्षःस्थल पर क्‍यों यह यह पसीना होड़ बद रहा है मोतियों की लड़ी से ?/ मैं तो वही तुम्हारा 
प्रिय हूँ मेरे ऊपर तज दो यह क्रोध” अपराध रत्ती भर भी नहीं किया है मैंने । 

- अज्ञात 


मैं गुस्से में बड़बड़ करती रह जाती हूँ/ वह बरबस चूम चूम लेता है मेरा मुख» मैं पीटती 
रह जाती हूँ उसको/ वह मसलता चला जाता है मेरा हाथ/ सखियों के सम्मुख/ सिर पर 
धरता है वह» मेरे चरणप्रहार/ मैं समझ नहीं पाती हूँ सखि!/ ऐसा कुछ ठहरी उसकी 
मनुहार/ मैं ही कहाँ तक रिसाती रहूँ? 

- रुद्रट 


जैसे ही वह दिखी, मेंने उसे पीटा हृदय पर मुक्के मार-मारकर/ दोनों पारश्वों में नोंचा भी 
उसको/ फिर खींचा चोटी पकड़कर” वह सी-सी करती रही और अधर पर भी मैंने काटा» 
हे सरले, तुम्हारे न होने पर/ वह सब किया मैंने” जो तुम करती स्वयं/ अपनी सौत के साथ । 


- भैज्ञात 


॥ १. अशोक> अशोक का पेड़, शोक रहित ये दो अर्थ होने से श्लेप है। अशोक के पेड़ पर सुन्दरियाँ नूपुर पहने प्रहार करें तो 
वह फूल उठता है यह दोहद है। 
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दासे कृतागसि भवेदुचितः प्रभूणां पादप्रहार इति मानिनि नातिदूये। 
उद्यत्कठोरपुलकांकुरकण्टकाग्रै्यद्धिध्पे पदमिद॑ तव सा व्यथा मे ॥ ५ ॥ 
- सत्यवोधस्य 


८४. ग्राम्यनायकः 


स्वैरं कीकटदारकः परिसरे गुन्द्रालतोपाहित- 
त्वज्चच्चर्चचकों विरूढलशुनश्यामः परिक्रामति | 
विश्रान्तं मुषलैः स्थितं तितउभिर्विश्रब्धमम्भोघटै- 
निंवाणं ज्वलनैर्मुख्नैविवलितं ग्रामेयिकाणां पुरः ॥ १ ॥ 
- योगेश्वरस्य 


धावति तरुमारोहति कूपं लब्डयति शकटमुत्क्षिपति | 
तिनवति तिनवति गायति दृष्ट्वा परयोषितं पषिज्नः ॥ २ ॥ 
- तस्यैव 


ब्रीहि: स्तम्बकरिः प्रभूतपयसः प्रत्यागता घेनवः 
प्रत्युज्जीवितमिक्षुणा भृशमिति ध्यायन्नपेतान्यघीः । 
सान्द्रोशीरक॒ुद॒म्बिनीस्तनभरव्यालुप्तघर्मकूमो 
देवे नीरमुदारमुज्मति सुखं शेते निशाग्रामणीः ॥ ३ ॥ 
- तस्यैव 


परिचुम्बनाय घटते पामरमिथुनं निशासु चैत्रीषु। 
कवलितपलाण्डु परिमलसंवलदन्योन्यनिःश्वासम्‌ ॥ ४ ॥ 


व्यावृत््या शिथिलीकरोति वसन जाग्रत्यपि ब्रीडया 
स्वप्नभ्रान्तिपरिप्लुतेन मनसा गाढ़ं समालिज्ञति । 
दत्त्वाइंं स्वपिति प्रियस्य रतये व्याजेन निद्रां गता 
तन्व्यज्या विफलं विचेष्टितमभूद्वावानभिज्ञे जने ॥ ५ ॥ 





(४) 


(५) 


हक, 


सेवक अपराध करे, तो स्वामी उसे लतियाये/ यह तो उचित ही है/ इसलिये इसका मुझे ऐसा 
दुःख भी नहीं ॥/ मुझे तो व्यथा इस बात से हो रही है/ कि अँकुराते इन कठोर रोमकंटकों 
के कारण» तुम्हारा पाँव जो छिला जा रहा है। 

- सत्यबोध 


८४. ग्राम्य नायक 


गाँव में बेखटके मार रहा है चक्कर/ वह कीकट का छोरा/» गुन्द्रा की बेल लपेटे/ नाचता 
थिरकता हुआ फिरकनी-सा/ लहसुन के पौधे-सी साँवली काया है उसकी” वह निकलता है 
जिधर से/ ठहर जाते हैं मूसल/ थम जाती हैं चलनियाँ/ स्तब्ध रह जाते हैं पानी के घड़े/ 
बुझ जाती हैं चूल्हे की लपटें/ मुँह बाये उसे ताकती रह जातीं हैं गमेलियाँ । 

- योगेश्वर 


दौड़ लगाता है/ पेड़ पर चढ़ जाता है/ फलाँग जाता है कुएँ को/ गाड़ी को कर देता है 
उलार/ तिन्‌ तिन्‌ करता हुआ तान फूँकता है/ गाँव का लड़का» देख कर पराई स्त्री की। 
| - वही 


देव बहुत उदार होकर बरस रहे हैं बाहर/ और लौट आयी हैं दुधारू गायें वापस घर/ उनका 
चारा पानी भी हो चुका ठीक-ठाक ॥/ और कुछ करने को बचा ही नहीं» यह सोचता है वह/ 
और गाढ़े खस के लेप से महकते वक्ष वाली” घरवाली को लिपटाकर झटक देता है घाम की 
थकान» सोता है सुख की नींद/ गाँव का मुखिया। 

- वही 


चैत की रातों में/ खेत का मजूर और उसकी घरवाली» सट जाते हैं एक-दूसरे से” चूम-चूम 
लेने को आतुर/» ब्यारी में खाये गये प्याज़ की सुगन्ध से सनी साँसें उनकी” मिल जाती हैं 
परस्पर गुँथकर। 

- शुभांक 
करवट बदलकर” वह शिथिल कर रही है अपने वसन/ वह जाग रही है/ पर लाज के 
कारण स्वप्न की भ्रान्ति में खोया है मन यों दिखलाकर/ करती लेती है उसका गाढ़ 
आलिंगन/ सटा लेती है देह प्रिय की रति बढ़ाने के लिये नींद का बहाना करती हुई/ सुन्दरी 
की सारी चेष्टाएँ हो रहीं विफल” भाव न समझ पाने वाले गँवार प्रिय के लिये। 

- अमरु 
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८५. मानिनायकः 


स्मृतिस्वप्नावाप्तत्वदखिलविलासैकमनसा 

तया तावत्तादूकू त्ववनुनययलः शिथिलितः। 
अय॑ तु द्रष्टव्यस्तव सुभग गर्वस्य गरिमा 
स्मृतौ वा स्वप्ने वा यदि भवसि वामः कथमपि ॥ १ ॥ 


चरणपतनप्रत्याख्यानाग्रसादपराड्मुखे 
निभृतकितवाचारेत्युक्वा रुषा कलुषीकृते। 
व्रजति रमणे निःश्वस्यौच्चैः स्तनस्थितहस्तया 
नयनसलिच्छन्ना दृष्टि: सखीषु निपातिता ॥ २ ॥ 


विरहविषमः कामो वामः करोति तनु तनु 
दिवसगणनादक्षश्नायं. व्यपेतघूणों यमः। 
त्वमपि वशगो मानव्याधेर्विंचिन्तय नाथ हे 
किसलयमृदुर्जवेदेव॑ कथं प्रमदाजनः ॥ ३ ॥ 


कृत्वा नूपुरमूकतां चरणयोः संयम्य नीवीमणी- 
नुद्दामध्वनिपण्डितान्परिजने किचिच्च निद्रायति। 
तस्मिन्क॒ुप्यति यावदस्मि चलिता तावद्विधिप्रेरितः 
काश्मीरीकुचकुम्भविभ्रमकर:  शीतांशुरभ्युद्रतः ॥ ४ ॥ 


मुक्तो मानपरिग्रहः सह सखीसार्थेन तन्मन्त्रिणा 
शक्ता त्वच्चरणप्रसादरहिता नाह ं क्षणं प्राणितुम्‌ । 
पश्य त्वं कृुशकं शरीरकमिदं यां यामवस्थां गतं 
सैषाहं तव पादयोरनिंपतिता नाथ प्रसीदाधुना ॥ ५ ॥ 


८६. प्रोषितः 


देशैरन्तरिता शतैश्व॒ सरितामुर्वीभृतां काननै- 
यत्नेनापि न याति लोचनपथं कान्तेति जानन्नपि। 
उद्ीवश्वरणार्धरुद्धसुध:. कृत्वाश्रुपूर्णा.. दृशं 


तामाशां पथिकस्तथापि किमपि ध्यायश्विरं वीक्षते ॥ १ ॥ 


- अमरोः 


(१) 


८५७. मानी नायक 


तुमको मनाने के कितने जतन करती रही वह अब स्मृति में और स्वप्न में ही तुम्हें वह पाती 
है/ जहाँ केवल मन उसका करता है विलास तुम्हारे साथ/ हे सुभग, अब यही देखना है 
तुम्हारे गर्व की गरिमा/ कि तुम उसकी स्मृति और स्वप्न में भी क्‍या यों ही बने रह पाते 
हो टेढ़े के टेढ़े? 

- अज्ञात 
पाँवों पर गिर-गिरकर मनाती रह गई यह/ वह माना नहीं/ तू छिप-छिपकर अनुचित आचरण 
किया करती है- यह कहकर रोष में फनफनाता चला गया वह मोड़कर मुख” इसने जोर 
से छोड़ी साँस/ छाती पर पीटा हाथ/ और आँसू से भरी दृष्टि” सखियों पर डाली। 

- अमर 


विरह विषम वाम काम से/ घुन की तरह लग गया है काया में/ निष्करुण होती है मृत्यु, साथ 
ही दिन गिनने में दक्ष भी/ और मान की बीमारी के वश में हो तुम» तो हे प्रिय इतना तो 
सोचो/ कि क्‍या होगा कोंपल से कोमल जीवन वाली इस प्रमदा का? 


- वही 


रिसा गया है प्रिय/ और मैंने पाँवों की पायल को करा दिया है चुप» उद्दाम ध्वनि करने में 
पंडित नीवी की मणियाँ/ उनको बाँध लिया है मैंने” सेवक जन नींद में होने लगे हैं बेसुध/ 
और मैं चल ही पड़ने को हूँ अब वहाँ से/ चली ही हूँ कि विधाता ने क्या खेल किया/ 
कश्मीर की सुन्दरी के कुचकुम्भ का विशभ्रम रचता/ उग आया चन्द्रमा। 

- अज्ञात 


मैंने त्याग दिया अपना सारा मान/ सखियों के साथ उनकी मन्त्रणा से» तम्हारे पाँवों को 
बिना किये प्रसन्न” नाथ मैं नहीं जी सकती क्षण-भर सी/ देखो मेरी यह कृश काया? पहुँच 
गई है किस अवस्था को» यह मैं पाँव तुम्हारे पड़ती हूँ” अब तो प्रसन्न होओ। 

- अज्ञात 


८६. प्रोषित (परदेस गया प्रिय) 


कई-कई देश हैं इसके और उसके बीच» सैकड़ों नदियाँ, पहाड़ और जंगल हैं» इसके और 
उसके बीच» कितना ही किया जाए प्रयास” दिख नहीं जायेगी प्रिया इस तरह” यह जान कर 
भी/ गरदन उठाकर» एड़ी के बल ऊपर होकर» आँसू से भरी आँखों से” तक रहा है पथिक/ 
उसी दिशा में/ ध्यान में डूबा-सा/ और तकता रह गया है बड़ी देर तक। 

- अमरु 
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हारो नारोपितः कण्ठे मया विश्लेषभीरुणा । 
इदानीमावयोर्मध्ये.. सरित्सागरभूधराः ॥ २ ॥ 


भद्रात्र ग्रामके त्वं वससि परिचयस्तेन जानासि वार्ता- 
मस्मिन्नध्वन्ययोषित्तरुणिमवयसि ध्याय काचिद्विपन्ना। 
इत्थं पान्थः प्रवासावधिदिनगणनापायशड्डी प्रियायाः 
पृच्छन्वार्तां समीपस्थितनिजभवन व्वाकुलो नोपयाति ॥ ३ ॥ 


कर कस्यचितु 


वसन्ताग्गा मग्ना चिरविरहरुग्णा सहचरी 
यदि प्राणान्‌ मुज्वेत्तदिह वधभागी भवतु कः। 
वयो वा स्‍्नेहों वा कुसुमसमयो वेति विमृशं- 
स्तुहीति प्रव्यक्क॑ पिकनिकरझंकारमशृणोत्‌ ॥ ४ ॥ 
- पिकनिकरस्य 


सव्याधे: कृशता क्षतस्य रुधिरं दष्टस्य लालाखवः 
सर्व॑ नैतदिहास्ति तत्कथमसौ पान्थस्तपस्वी मृतः । 
आ नज्ञातं मधुलम्पटैर्मघुकरैरारब्धकोलाहले 
नूनं साहसिकेन चूतमुकुले दृष्टिः समारोपिता ॥ ५ ॥ 
- राजशेखरस्य 


८७. पथधिकः 


सुप्ते ग्रामे नदति जलदे शान्तसंपातरम्य॑ 
पान्थेनात्मव्यसनकरुणोदस्रु गीत॑ निशीये। 
स्फीतोत्कण्ठापरिगतधिया प्रोषितस्रीजनेन 
ध्यानावेशस्तिमितनयन श्रूयते रुद्यते च ॥ १ ॥ 


मागाः पान्थ पथामुना यदि तव श्रातः प्रियं जीवित 
यच्चूताकृतिरत्र तिष्ठति महारौद्रः पुरो राक्षसः। 
येनोद्यन्मकरन्दमुग्धमधुपव्याहारझड्जारिणा 

पान्थनामधुनैव निर्घणधिया सार्थों हतः श्रूयते ॥ २ ॥ 


(२) 


(३) 


(२) 


मैंने हार तक कभी डाला नहीं गले में/ उससे अलग रहने से इतना डरता था मैं/ अब उसके 
और मेरे बीच/ कई-कई नदियाँ सागर और पर्वत हैं। 
- धर्मपाल 


भैया, तुम तो इस गाँव के रहने वाले ठहरे/ तुम्हारी यहाँ पहचान होगी सबसे” और पता 
होगा तुम्हें यहाँ का हाल” याद करो» इस गली में/ कोई तरुणी अभी-अभी विपत्‌ की मारी 
हो तो नहीं गई ईश्वर की प्यारी ?/ प्रवास की अवधि के दिन गिनने-गिनते चुक न गया हो 
जीवन प्रिया का- इस आशंका में/ यों हाल पूछ रहा है पथिक गाँव के लोगों से/ पास ही 
है उसका घर/ और वह जा नहीं रहा है घर के भीतर। 

- अज्ञात 


वसन्त के अग्निकुंड में डूबकर चिर विरह की मारी» प्राणप्यारी/ यदि त्याग देगी प्राण/ तो 
कौन होगा उसके वध का उत्तरदायी ?/ यौवन, या प्रेम या वसन्‍्त की ऋतु ?/ यह सोच ही 
रहा था पथिक/ कि उसने सुनी स्पष्ट झंकार/ कोकिलों के झुंड की--तू ही, तू ही! 

- पिकनिकर 


बीमार रहा हो कोई/ तो कृशकाय दिखाई देता है/ यदि चोट खा गया हो, तो रक्त बहता 
दिखता है/ यदि सर्प ने काटा हो, तो लार गिरती दिखती है/ यह सब कुछ भी तो नहीं है/ 
बिचारा पथिक/ मरा तो मरा किस कारण ?/ अरे आ गया समझ में/ मधु के लम्पट इन 
मधुकारों ने ऐसा मचाया कोलाहल/ कि उस साहसिक ने आम की बौर पर डाल दी दृष्टि! 

- राजशेखर 


८७. पथिक 


सो गया था गाँव/ गरजने लगे थे बादल” फिर थमा गर्जन/ और अब झमाझम बरसने लगा 
है पानी/ शान्त और सुहावना हो गया है समय/ आधी रात में/ बटोही गा रहा है/ अपनी 
विपतू को लेकर दुःख से भरा गीत/ घिर गई हैं सुनते-सुनते उत्कण्ठा से” उस गाँव की भी 
विरह की मारी स्त्रियाँ/ सुन रही हैं और गहरे उतर रही हैं ध्यान में/ स्तब्ध हैं उनके नयन/ 
रो रही हैं वे निःशब्द । 

- अज्ञात 


भैया बटोही यदि प्राण प्यारे हैं, तो मत जाओ उस रास्ते से” उधर आम की बौर का रूप 
धारे महा भयानक कोई राक्षस है/ सुना है अभी-अभी» मँडराते भौंरों के सुन्दर झंकार के 
बहाने/ मार डाला है/ उस निर्दय ने/ बटोहियों का पूरा एक झुण्ड। 

- जज्ञात 
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उपपरिसरं॑ गोदावर्याः परित्यजताध्वगाः 
सरणिमपरो . मार्गस्तावद्धवद्धिरपेक्ष्यताम्‌ । 
इह् हि विहितो रक्ताशोकः कयापि हताशया 
चरणनलिनन्यासोदस्नन्नवांकुरकज्चुक:५ _॥३॥ 
- कस्यचितु 
कस्मात्त्वं क्र नु दृश्यते सुखमुखं क्रास्तेन्धकारः परं 
क़॒ स्रीषु स्मरधूमकेतुरुदितो दृष्टा युवानः क्र ते। 
गन्ता क़ क़ च पश्षमः क्र णसकृत्क्ात्संकुरो निद्गतः(?) 
क्वानन्दैकरसोदयः क्॒ नु सती कैवाध्वगस्तत्कथा ॥ ४ ॥ 
- कस्यचितु 
ग्रामेस्मिन्‌ पधिकाय पान्थ वसतिर्नैवाधुना दीयते 
पश्यात्रैव विहारमण्डपतले पान्थः प्रसुप्तो युवा । 
तेनोद्रीय खलेन गर्जति घने स्मृत्वा प्रियां तत्कृत॑ 
येनाद्यापि करड्ूृदण्डपतनाशड्री जनस्तिष्ठति ॥ ५ ॥ 
- कस्यचितु 
८८. वर्षापधिकः 


तावद्भाचः प्रयुक्ता मनसि विनिहिता जीविताशापि ताव- 
त्रिक्षिप्तौ तावदड्प्री पथि पथिकजनैरलक्षितास्तावदाशाः । 
नृत्यद्धाराकदम्बस्तव कवलयिता यावदेते न दृष्टा 
निर्मुक्तव्यालनीलद्युतिनवजलदव्याकुला विन्ध्यपादाः ॥ १॥ 
- योगेश्वरस्य 


लीलाम्भोजतमालकज्जलजलश्रीकण्ठकणण्ठययुते 
भ्रामेंघ महेन्द्रचापरुचिरं व्यासज्य कण्ठे गुणम्‌। 


स्वैरं गर्ज मुहूर्तक कुरु दयां सा वाष्पपूर्णेक्षणा 
बाला बालमृणालकोमलतनुस्तन्वी न सोदुं क्षमा ॥ २ ॥ 
- कस्यचित्‌ 
जलधरमुदितं विलोक्य.. दूरा- 
दहह पदात्पदमेष न याति। 
अविरतनयनाम्बुदीर्धमुष्णं 
श्वसिति कथं हतजीवितोध्वनीनः ॥ ३ ॥ 
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(२) 


(३) 


सुनो बटोहियो/ गोदावरी के किनारे-किनारे मत जानातुम लोग ढूँढ़ लो कोई और ठौर और 
कोई दूसरा रास्ता/ इधर तो पता नहीं किस करमजली ने/ रख दिए थे अपने चरणकमल उस 
अशोक पर/ कि लहक रहा है वह टटके फूलों से। 

- अज्ञात 


तुम कहाँ से” कहाँ सुख का मुख हो गया है अदृश्य” कहाँ पर छा गया है घोर अन्धकार/ 
कहाँ की स्त्रियों के लिये उग आया है कामदेव का धूमकेतु/ कहाँ से चले गये हैं युवक/ 
जाओगे कहाँ/ कहाँ है आनन्द का रसोदय ?/ कहाँ है सती/ कहाँ रहे पथिक/ और कहाँ रहीं 
उनकी बातें ।* 


- भेज्ञात 


हे पथिक/ अब इस गाँव में/ किसी बटोही को नहीं देते हम लोग/ टिकने के लिये ठिकाना» 
देखो उधर वह देख रहे हो विहार मण्डप/ उसी के नीचे सोया था एक युवक बटोही/ रात 
को जो गरजने लगे बादल» तो उस दुष्ट ने/ अपनी प्रिया का स्मरण कर/ गीत गा-गाकर/ 
ऐसा कुछ किया कि/ आशंकित हैं अब तक लोग» प्राणदंड के भय से। 

- अज्ञात 


८८. वर्षापथिक 


पथिकों के द्वारा” तभी तक की जाती रही बतकही/ तभी तक धारी गई मन के भीतर/ आस 
जीवन की/ तभी तक बढ़ते रहे उनके पाँव/ राह पर आगे» तभी तक बूझे जा सके छोर 
दिशाओं के/ जब तक कि दिख नहीं गये ये विन्ध्य के ढलान/ फूलते कदम्बों के गुच्छों वाले 
कंगन पहने» ये विन्ध्याचल के ढलान/ बिलबिलाते साँपों की तरह काले-काले/» मेघों के द्वारा 
अकुलाते/ विन्ध्याचल के ढलान। 

- योगेश्वर 


नीले लीलाकमल, तमाल के पत्तों और काजल के जल तथा शिव के कण्ठ जैसी द्युति वाले !/ 
भैया बादल!» इन्द्रधनुष की यह सुन्दर डोरी गले में लटकाये/ गरज रहे हो तुम/ तो गरजो 
खूब गरजो/ पर कुछ देर तो दया करो/ आँसुओं से भरे नयनों वाली/ नन्हे कमलनाल की 
काया वाली» वह दुबली पतली प्रिया मेरी/ यह सह न सकेगी। 

- अज्ञात 


उठा है बादल आकाश में/ और दूर से ही देख लिया है इसने” अब यह एक पाँव से दूसरा 
पाँव रख नहीं रहा है आगे” आँखों से इसके बह चली है आँसुओं की धार” छोड़ रहा है यह 
लम्बी साँसें/ छोड़ रहा है जीवन की आस» बटोही। 

- कविचक्रवर्ती 


१. अस्पष्ट | पाठ टूटा हुआ तथा भ्रान्त है। 


कि. 
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निशीथे लीनानां झटिति तडितां वीक्ष्य विषमं 
घनानामाभोगं रसिकपथिकेनोन्मुखदृशा । 
न गीत॑ सोत्कण्ठं न च रुदितमुत्कम्पतरलं 
न मुक्ता निःश्वासाः स्फुटदनुमतं किंतु हृदयम्‌ ॥ ४ ॥ 
- बाह्नीकस्य 


धीरं वारिधरस्य वारि किरतः श्रुत्वा निशीये ध्वनिं 
दीर्घोच्छुवासमुदश्रुणा विरहिणीं बालां चिरं ध्यायता। 
अध्वन्येन विमुक्तकण्ठकरुणं रात्रौ तथा क्रन्दितं 
ग्रामीणैर्रजतो जनस्य वसतिग्रमि निषिद्धा यथा ॥ ५ ॥ 
_ अमरोः 


८६. प्रोषितप्रियास्मरणम्‌ 


विवेकादस्माभि:.. परमपुरुषाभ्यासरसिकै: 
कथचिन्नीयन्ते रतिरमणबाणैरपि हतैः । 
प्रियाया बालत्वादभिनववियोगात्तव तनो- 
नजानीमस्तस्या बत कथममी यान्ति दिवसाः ॥ १ ॥ 


आलम्ब्याह्ुणवाटिकापरिसरे स्वेच्छानतां शाखिकां 
केयूरीभवदल्पशेषवलया बाला समस्त दिनम्‌ | 
सा दैवोपहतस्य मूढमनसो भग्नावधरेद्य में 
पन्थानं विवृताश्रुणा वदनकेनालोक्य कि वक्ष्यति ॥ २ ॥ 


अनार्ब्धाक्षेपं परमकृतवाष्यव्यतिकरं 
निगूढान्तस्तापं हृदयविनिपीतं व्यवसितम्‌। 
कृशाब्द्या यत्पापे व्रजति मयि नैराश्यपिशुनं 
श्लथैरहरैरुक्त हृदयमिदमुन्मूलयति ततू ॥ ३ ॥ 


उत्कम्पोपि सकम्प एवं हृदये चिन्तापि चिन्तान्विता 
निःश्वासा अपि निःश्वसन्त्यनिभृतं वाष्पोति वाष्पायते। 
कान्‍्तां संस्मरतो विदेशवसतेर्नक्तदिवं कामिनः 
प्रारोहा इव निष्पतन्ति मनसो दुःखानि दुःखान्वितातू ॥ ४ ॥ 


के कस्यचित्‌ 
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(३) 


(४) 


आधी रात में/ अचानक घुमड़ आये बादल/ भीतर उनके भरी हुई थीं बिजलियाँ/ रसिक 
पथिक ताकता रह गया सामने/ फिर उसने न तो गया गीत/ न कँपकँपाते गले से रोया वह/ 
न छोड़ी उसे लम्बी साँस” हृदय को फट जाने के लिये बस दे दी अनुमति। 

- बाहलीक 


आधी रात में/ धीर वारिधर करने लगे गम्भीर ध्वनि/ सुनकर लम्बी साँस छोड़कर/ आँखों 
में आँसू भरे” करते हुए उस बाला का ध्यान/ पथिक ने बुक्का फाड़कर/ करुण स्वर में/ 
इस तरह क्रन्दन किया रात में/ कि गाँव से लोगों ने तब से बन्द कर दिया है/ पथिकों को 
अपने गाँव में बसेरा देना। 

- अमरु 


८६. प्रोषितप्रियास्मरणम्‌ 


हम तो ब्रहमज्ञान में मन लगाये रहते हैं/ भले ही रतिरमण के बाण कर चुके हैं हमें घायल/ 
पर बिता ही लेते हैं दिन” पर प्रिया तो बाला ही है” वियोग नया-नया है/ पता नहीं उसके 
कैसे बीतते होंगे ये दिन? 


- जैज्ञात 


भाग्य की बात कि मैं उससे हो गया दूर” फिर मैं निकला ऐसा मूढ़/ कि लॉँघ चुका हूँ उसके 
पास पहुँचने की अवधि/ कर्णाभूषण बन रहा होगा अब तो उसके लिये कंगन/ आँगन की 
फुलवारी के परिसर में/ स्वयं झुक आयी शाखा का सहारा लेकर/ वह बाला सारे दिन/ 
ताकती रहती होगी मेरी राह” आँसू भरी आँखों से/ मुझे सामने पाकर कया कहेगी वह? 
- अज्ञात 


मैं पापी जा रहा था उससे दूर/ कोई उलाहना नहीं दिया उसने/ ढुलकाती रह गई आँसू 
भीतर का ताप भीतर ही छिपा लिया उसने जो सोचा था, उसे हृदय में पी गई/ चलते 
समय/ निराशा में भरा/ जो कुछ उस कुशांगी ने/ निढाल होते अंग से/ वह उखाड़े दे रहा 
है मेरा हृदय जड़ से। 

- अज्ञात 


कँपकँपी के घेरे में घिरी रहती है कँपकँपी” चिन्ताओं से बुनी हुई होती है हृदय की सारी 
चिन्ता» लम्बी साँसें छोड़ती रहती हैं लम्बी साँसें/ गुपगुप आँसू भी» फूटते रहते हैं दुःख से 
भरे मन के भीतर से/ परदेस में रहने वाले कामी के लिये रात दिन। 

- अज्ञात 
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निरस्तालड्ारां नयनजलसिक्ताधरपुटां 
रवावस्त॑ याते . द्विगुणतरखेदालसमुखीम्‌ | 
अहो दूरस्थां तां करकमलविन्यस्तवदनां 
प्रियां पश्यामीव स्मृतिशरणकुड्ये विलिखितामू ॥ ५ ॥ 


€०, प्रस्थानभज्जः 


प्रहरविरताौ मध्ये वाहस्ततोपि परेण वा 
किमुत सकले याते वाह्टि प्रिय त्वमिहैष्यसि । 
इति दिनशतप्राप्यं देशं प्रियस्य यियासतो 
हरति गमन॑ बालालापैः सबाष्पगलज्जलैः ॥ १ ॥ 


लग्ना नांशुकपलूवे भुजलता न द्वारदेशेर्पिता 
नो वा पादयुगे मुहूर्निपतिता तिष्ठेति नोक्त॑ वचः। 
काले केवलमम्बुदालिमलिने गन्तुं प्रवृत्त: शठस्तन्व्या 
बाष्पजलौघकल्पितनदीपूरेण. रुद्ध/ . प्रियः ॥ २॥ 


मा याहीती निवारणं न च कृत नैवावधियाचितों 
नो वाष्पाम्बुकणावलीमलिनतां नीता कपोलस्थली। 
अर्ध्यव्याजमुपेतया दयितया संप्रस्थितस्याद्य में 
यात्राभड्करी करे विनिहिता चौती नवा मज़री ॥ ३ ॥ 


दूरं सुन्दरि निर्गतासि भवनादेष द्वुमः क्षीरवान- 
स्मादेव निवर्त्यतामिति शनैरुक्ताध्वगेन प्रिया। 


तस्या मन्युभरोच्छूवसत्कूचयुगाभोगस्फुटत्कज्चुकं 
वीक्ष्योरःस्थलमश्रुपूरितदृशा प्रस्थानभ्: कृतः ॥ ४ ॥ 


यामीत्युक्तवति ब्रजेत्यभिषितं त्रस्तं॑ विमुक्तासने 
द्वित्राण्येव पदानि गच्छति गलद्वाष्पान्धमालोकितम्‌ 
नियति दयितेषश्रुपूरितदृशा तन्‍्मुग्धयानुष्ठितं 
व्यासेधस्थितिपत्रक॑ प्रवसतां यज्जांतमाजन्मनः ॥ ५ ॥ 
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के कस्यचित्‌ 


(५) 


(१) 


(२) 


उसने सारे आभूषण कर दिये थे निरस्त/ नयनजल से सिंच रहे थे उसके अधरपुट/ डूब गया 
था सूरज» दूना हो गया था उसका दुःख” अलसा गया था मुख/ करकमल पर रखे हुए थी 
वह जिसे । बहुत दूर है वह/ मैं देखता रहता हूँ उसे/ स्मृति के भवन में हर एक भीत पर 
चित्रलिखित । 


- भेज्ञात 


६०. प्रस्थानभड़ 


परदेस जाने को है प्रिय” जाना है जिस देश में/ वहाँ पहुँचने में लगेंगे सौ दिन/ और पूछ 
रही है बाला उससे--/ प्रिय कब तक लौट आओगे तुम ?/ एक पहर बीतते-बीतते ?/ दुपहर 
होते-होते/ या दिन ढलते-ढलते ?/ रुँधे गले से कही गई और आँसू से भरी अपनी इन बातों 
से/ उसने रोक दिया है प्रिय का जाना। 

- अमरु 


वह दुष्ट जाने को हुआ/ उस समय» जब मेघमाला से मलिन हो गया आकाश» उस तन्‍वी 
ने/ इसका अंशुक पकड़कर खींचा नहीं/ अपनी भुजलता को द्वार पर टिकाया नहीं/ न वह 
उसके पाँवों पर गिरी बार-बार/ न यह कहा कि रुक जाओ» उसने केवल आँसुओं के पूर 
से हहराती नदी की बाढ़ से” रोक लिया उसको जाने से। 

- वही 


आज जब मैं करने को था प्रस्थान/ तो न तो यह कहा उसने कि मत जाओ तुम/ न रोका 
जाने से” न पूछा कि कब आओगे?/ न झर-झर गिरते आँसूओं से मैली की/ अपनी 
कपोलस्थली/ वह आई/ और अर्घ्य अर्पित करने के बहाने” कर दी उसने मुझे समर्पित/ 
यात्राभंगकरी/ आम की नई मंजरी। 

- अज्ञात 


पथिक ने धीरे-धीरे कहा प्रिया से--/ सुन्दरि घर से दूर निकल आईं तुम/ यह रहा दूध वाला 
वृक्ष/' यहीं से लौट जाओ» फिर देखा रोष के भार से उच्छृवसित/ उसका वक्षःस्थल/ कंचुक 
को फाड़ता हुआ” और आँसू से भरी आँखों के साथ/ रोक लिया जाना। 

- तरणिनन्दी 


जा रहा हूँ--यह कहा प्रिय ने” उसने कह दिया--जाओ/ वह आसन छोड़कर उठा/ कि वह 
हो गई त्रस्त/ वह दो तीन पग चला/ कि इसने ताका आँसू से रुँधी हुई आँखों से/ वह 
निकल गया बाहर/ उसके जाने के बाद/ जो कुछ किया भोली ने/ वह बन गया है/ जनम 
भर के लिये» प्रवास पर जाने वालों के लिये निषेधपत्र । 

- अज्ञात 


१. यात्रा पर निकले अपने स्वजन को दूध भरे पत्तों वाले वृक्ष तक छोड़ कर लौट जाना चाहिये- यह लोकाचार है। 
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€१. विरही 


प्रहर्ता क्वानइ्ः स॒ च कुसुमचापोल्पविशिख- 

श्वलं सूक्ष्म॑ लक्ष्यं व्यवहितममूर्त क्क च मनः। 
इतीमामुद्धृतां स्फुटमनुपपत्ति मनसि में 
रुजामाविर्भावादनुभवविरोधः शमयति ॥ १॥ 


त्वं तस्यां यदि नाम रागविधुरं जात॑ विमुच्यैव मां 
तत्केनाहमिदं॑ किमप्यनुभवाम्यन्तःसमुत्कण्ठित: । 
स्वस्थीभूय ननु क्षणं हृदय हे सद्भावमाचक्ष्व मां 
कि संतापविखण्डितस्य भवतो वृत्तिर्द्धिधा वर्तते ॥ २ ॥ 
- अवन्तिवर्मणः 


अप्येतद्रजनीमयं जगदथो निद्रामयी सा निशा 
निद्रा स्वप्नमयी भवेदथ च स स्वप्नो मृगाक्षीमयः । 
सेयं मानमयी मम प्रियतमा तच्चाटुचेष्टामयो 
मादृक्‌ क्वेति समीहितैकविधये संकल्प तुभ्यं नमः ॥ ३ ॥ 
- गोतिवीयदिवाकरस्य 


संगमविरहविकल्पे वरमिह विरहो न संगमस्तस्याः । 
संगे .सैव तथैका त्रिभुवनमपि तन्‍मयं विरहे ॥ ४ ॥ 
- धर्मकीततें: 


विकल्परचिताकृतिं सततमेव तां वीक्षसे 
सहासमभिभाषसे समुपगूहसे सर्वथा। 
प्रमोदमुकुलेक्षणं पिबसि चैतदस्या मुख 
तथापि च दिवानिशं हृदय हे समुत्कण्ठसे ॥ ५ ॥ 


€२. विरहिप्रियास्मरणम्‌ 


ललितललितस्निग्धालापस्मितस्नपिताधरं 
दरमुक॒लितापाड्द्रोणीतरज्तिलोचनम्‌ । 

इदमित इतः पश्यन्नेव प्रियामुखपड़जं 
किमपि वदनाद्ैतं साक्षात्करोमि मृगीदृशः ॥ १ ॥ 
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६१. विरही 


कहाँ तो प्रहार करने वाला अनंग है बिना देह का/ और फूलों का उसका धनुष/ बाण भी 
ले देकर उसके पास पाँच ही/ लक्ष्य है चंचल, सूक्ष्म, दूर-दूर भागने वाला अमूर्त मन/ इसलिये 
मेरा मन मानने को होता नहीं है तैयार/ कि यह अद्भुत घटना घट कैसे सकती है?/ बिना 
तर्क के/ पर मन में जन्मा रोग अपने अनुभव के द्वारा इस विरोध का करा रहा है शमन। 

- मृगराज 


हे मन मेरे/ यदि तुम उस को ले कर बन चुके हो विरागी/ तो मैं भीतर ही भीतर अपने को 
क्यों उत्कण्ठित अनुभव करता हूँ?/ क्षण भर के लिये स्वस्थ हो कर बता दो अपना सच्चा 
भाव” सन्‍्ताप से टूटे हुए तुम्हारी क्या हो गई हैं दो फॉँकें? 

- अवन्तिवर्मन 


संसार में रहे केवल” रात ही रात/ रात रहे केवल निद्रामयी ही/ निद्रा हो जाए बस 
स्वप्नमयी/ और स्वप्न भी बन जाए केवल उस मृगनयनी का ही/ ये सब मेरे संकल्प भर 
हैं/ अन्यथा वह मानमयी मेरी प्रियतमा कहाँ” और उसे मनाने की चेष्टा करता मैं कहाँ?/ 
मिलन हो सकता है केवल जिन संकल्पों में/ उन्हें नमन। 

- गोतिथीयदिवाकर 
समागम और विरह के विकल्प में/ विरह ही अधिक अच्छा उसके मिलन से/ समागम में तो 
वही एक होता है पास» विरह में तो तीनों लोक उसी से रमे हुए दिखते हैं। 

- धर्मकीर्ति 
अपनी कल्पनाओं में रच लेते हो उसका आकार” और देखते रहते हो सदा उसीको» हँस-हँस 


कर उससे करते रहते हो बातें/ उसका करते रहते हो आलिंगन» प्रमोद से मुँदते नयनों वाले 
उसके मुख का करते हो पान/ फिर भी हे मन/ रात दिन उत्कठित क्यों रहते हो? 


फ 


६२. विरही के द्वारा प्रिया स्मरण 


ललित-ललित स्निग्ध आलाप और स्मित में नहाता अधर/ अधमुदे नयन किनारों तक 
तरंगित/ यहाँ भी वहाँ भी सब ओर/ प्रिया का ऐसा मुखपंकज है/ उसी मृगनयना के वदन 
के अद्दैत का साक्षात्कार करता रहता हूँ मैं। 
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मुखं ज्योत्स्नालोकप्रसरधवलाक्ष॑ क्व॒ नुमया 
पुनर्द्रष्टव्यं तत्स्मितमधुरमुग्धाल्पदशनम्‌ । 
क़॒ सा श्रव्या वाणी विजितकलहंसीकलरुता 
विलासा वीक्ष्यन्तां क्र च सहभुवों धीरललिताः ॥ २ ॥ 


- कर्णाटदेवस्य 
अपि स दिवसः क्रिं स्याद्त्र प्रियामुखपड्ूजे 
मधु मधुकरी वास्मदृदृष्टिविकाशिनि पास्यति। 
तदनु च  मृदुस्रिग्धालापक्रमाहितनर्मणः 
सुरतसचिवैरज्ञेः सज्"ों ममापि भविष्यति ॥ ३ ॥ 
- वार्तिककारस्य 


भ्रश्यद्विवक्षितमपस्खलदक्षरार्थमुत्कम्पमानदशनच्छदमुच्छूव॒सन्त्या । 
अद्य स्मरामि परिमृज्य पटाञझ्नलेन नेत्रे तया किमपि यत्पुनरुक्तमुक्तम्‌ ॥ ४ ॥ 


- सोल़कस्य 
स्खलल्गूलालापं॑ विनिपतितकर्णोत्पलदलं 
स्रवत्स्वेदकिज़्ं सुरतविरतिक्षामनयनम्‌ । 
कचाकर्षक्रीडासरलधवलश्रोणिसुभगं 
कदा तद्‌ द्रष्टव्यं वदनमवदातं मृगदृशः ॥ ५ ॥ 


€३. विलोकनम्‌ 


क्रमसरलितकण्ठप्रक्रमोल[सितोर- 
स्तरलितवलिरेखासूत्रसर्वाइ्टमस्याः । 
स्थितमतिचिरमुच्चैरग्रपादाडुलीभि: 
करकलितसखीक मा दिदृक्षो: स्मरामि ॥ १ ॥ 

- कालिदासस्य 
तत्तस्य निःश्वासकृतानुयात्रै: सलीलमाक॒श्तितपक्ष्मपत्रैः | 
नेत्रद्विरिफैर्वदनारविन्दमास्वादयन्त्यो लिलिहुस्तरुण्यः॥ २ ॥ 

- कस्यचित्‌ 
भवनभुवि सृजन्तस्तारहारावतारान्‌ 
दिशि दिशि विदिशन्तः केतकानां कूट॒म्बम्‌ | 


वियति च रचयन्तश्नन्द्रिकां मुग्धमुग्धां 
प्रतिनयननिपाताः सुभ्रुवों विश्रमन्ति ॥ ३ ॥ 
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(२) 


(४) 


(५) 


(१) 


(२) 


(३) 


चाँदनी के प्रसार से धवल नयन वाला» मुस्कान में झलकते मधुर सुन्दर छोटे-छोटे दाँतों 
वाला उसका मुख मैं फिर कहाँ देख पाऊँगा/ कलहंसी के कूजन को जीतने वाली» फिर कहाँ 
सुन पाऊँगा उसकी वाणी?/ उसके साथ सहज जन्म लेने वाले विलास/ फिर कहाँ देख 
पाऊँगा मैं? 

- कर्णाटदेव 


क्या वह दिन आयेगा कभी» जब प्रिया के खिले हुए मुख पंकज में पान करती रहेगी मधु 
मधुकरी बनकर दृष्टि मेरी ?/ फिर क्रम होगा आरम्भ» मधुर स्निग्ध वार्तालाप का/ और फिर 
सुरत के सचिव अंगों से संग/ संग उसका मिल सकेगा? 

- वार्तिककार 


आँचल से आँसू पोंछ कर» टूटते, लड़खड़ाते अक्षरों में/ काॉँपते ओठों से उसने जो कहा था 
साँस खींचकर/ पुनरुक्त था” उस को फिर-फिर स्मरण करता हूँ आज । 
- सोल्लोक 


लड़खड़ाते लीलामय आलाप/ गिर-गिर पड़ते कानों में खुसे कमल बहते पसीने से 
भीगे-भीगे/ सुरत की विरति में अधमुदे नयन/ खेल-खेल में केश खींचने से धवल सुन्दर 
नितम्ब की वह झलक» वह सब फिर मैं कैसे देख सकूँगा/ अपनी मृगनयनी का निर्मल 
वदन। 

- अज्ञात 


६३. विलोकन 


धीरे-धीरे सीधे ऊपर उठता हुआ गला» उल्लसित उरःस्थल/ तरलित त्रिवली/ और सारा देह 
तरंगित/ बड़ी देर तक पाँव की अँगुलियों के बल पर खड़े होकर/ उसका वह मुझ को 
तकना» मैं उसका स्मरण करता रहता हूँ। 

- कालिदास 


उसकी लम्बी निःश्वासों का पीछा करते/ लीला के साथ सिकुड़ गई बरौनियों वाली आँखों 

के भौंरों से” स्वाद लै-लेकर/ पी गईं तरुणियाँ/ उसका वदनारविन्द/ 

० - अज्ञात 

धरती पर झिलमिल करते मोतियों की लड़ी बिछातीं/ दिशा-दिशा में केतकी- के गुच्छे 

बिखराती/ नभ में अति सुन्दर चन्द्रिका रचती जातीं/ घूम रही हैं यहाँ वहाँ/ इस सुन्दर भौंहों 
वाली की» चितवनें बिखरी हुईं। 

- राजशेखर 


कालिदास की रचनओं में उपलब्ध नहीं । 
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तरत्तारं तावत्मयथममथ चित्रार्पितमिव 
क्रमादेवापाई़ँ सहजमिव लीलामुकुलितम्‌ | 
ततः किचित्क्षुण्णं तदनु घनवाष्पाम्बुलहरी- 
परिक्षामं चक्षुः पततु मयि तस्या मृगदृशः ॥ ४ ॥ 


यद्वीडाभरभुग्नमास्यकमलं विन्यस्य जानूपरि 
प्रोद्यत्पक्षमनिरीक्षितं विजयते सप्रेम वामभ्रुवः 
हास्यश्रीलवलाञओ्छिता च यदसावस्याः कपोलस्थली 
लोललूचनगोचरं व्रजति स स्वर्गादपूर्वों विधि: ॥ ५ ॥ 


€४. चित्रम्‌ 


प्रिया संनिहितैवेयं. संकल्पस्थापिता पुरः 
दृष्ट्वा दृष्ट्वा लिखाम्येनां यदि तत्कोत्र विस्मयः ॥ १॥ 


रहसि सततोत्सइन्यासादजस्र ...... 

च्् मर्षत्रित्यस्तनार्पणकेलिभिः । 
अनिशचरणोपान्तस्पर्शात्निरन्तरचुम्बनैरपि 
खलु तया......लेख्यैः स चित्रपटीकृतः ॥ २ ॥ 


मसीयं॑ तूलीयं फलकमिदमेष त्वमधुना 
जड़ोसि स्विन्नोसि स्खलसि खलु पाणे कथमिव। 
अमुष्य प्रावीण्यं कलयसि न कि हन्त मनसों 
विना यत्सामग्रीं सुभगशतमग्रे विलिखति ॥ ३ ॥ 

हक कस्यचित्‌ 
चित्र चित्रगतोप्येष ममालि मदनोपमः। 
समुन्मूल्य बलालूज्जामुत्कण्ठयति मानसम्‌ ॥ ४ ॥ 

- रुद्रटस्य 

तवालेख्ये कौतूहलतरलतन्वीविरचिते 
निधायैका चक्र रथयति सुपर्णासुतमपि। 
अथ  स्विद्यत्पाणिस्खलितमपमृज्यैतदपरा 
करे पौष्पं चापं मकरमुपरिष्टाच्च लिखति ॥ ५ ॥ 


(४७) पहले चंचल हों पुतलियाँ उनकी» फिर चित्ररचित वे रह जायें/ फिर धीरे धीरे सिकुड़े उनकी 

. कोरें कुछ-कुछ/ फिर सघन आँसुओं की धार में उतराते/ उस मृगनयनी के वे नयन/» गिरें 
मेरे ऊपर। 

- वीर्यमित्र 


(५) लणज्जा में भर झुक-झुक आता अपना मुखकमल घुटनों पर रखकर» ऊपर उठती बरौनियों 
के बीच से तकना उस तिरछी भौंहों वाली का” और झलक पा लेना उसके उन कपोलों का» 
हँसी की लक्ष्मी रमी हुई है जिनमें» स्वर्ग से भी बड़ा सुख है यह। 


- प्रद्युम्न 
€४. चित्र 
(१) कलपनाओं के द्वारा सामने ला ही तो दी गई है प्रिया” इसे देख-देखकर» बना रहा हूँ चित्र/ 
इसमे विस्मय क्‍या? 
- प्रभाकरदत्त 


(२ चित्रों में/ एकान्त में सतत अंक में अपने लिये रही वह उसको» रोप भर कर» वक्ष से सटाए 
रही/ फिर पाँवों के पास रखकर» निरन्तर चुम्बन करती रही/ इस तरह अनेक चित्रों में उसे 
चित्रित कर/ उसने बना दिया प्रिय को बस चित्रपटमय ।* 

- उमापतिधर 


(३ यह रही स्याही” यह रही तूलिका”/ और यह रहा फलक» मेरे हाथ” किसलिये तू हो गया 
अब» जड़, और पसीने से लथपथ» इस मन की प्रवीणता को क्‍यों नहीं अपना लेता» जो 
बिना सामग्री के सौ-सौ सुन्दर चित्र बनाता रहता है। 

- अज्ञात 


(४) आश्चर्य है कि/ चित्र में बना हुआ भी मेरा प्रिय/ लग रहा है मुझे कामदेव-सा ही/ मेरी लाज 
को जड़ से उखाड़कर/ उत्कण्ठित कर रहा है मेर मानस। 
- रुद्रट 
(४)  कौतूहल से तरल तन्वंगियाँ वना रहीं है तुम्हारा चित्र/ एक ने हाथ में रच दिया है चक्र और 
नीचे बना रही है गरुड़ को/ पसीजते हाथ से उसे मिटाकर यह दूसरी उस हाथ में बना रही 
है फूलों का धनुष और उसके ऊपर मछली का चिह्न ।* 
| - अज्ञात 







विष्णु चक्र धारण करते हैं और गरुड़ उनका वाहन है, अतः इनको बना कर चित्रकर्त्री नायक को विष्णुवतू चित्रित करना 
बहती है, तो दूसरी चित्रकर्त्नी उसे कामदेववत्‌ चित्रित करना चाहती है, कामदेव फूलों का धनुष दारण करता है, और उसके 
ध्वज पर मत्स्यचिह्न है। 
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६५. स्वप्न: 


जाने सा 

तत्संभोगरसाश्व॒ तत्परिमलोलुसा इवासत्तमाः। 
स्वप्नेन द्विषतेन्द्रजालमिव में संदर्शिता केवलं 
चेतस्तत्परिरम्भणाय तदपि स्फीतस्पृहं ताम्यति ॥ १ ॥ 


स्वप्नैर्न: प्रापितायाः प्रतिरजनि तव श्रीषु मग्नः कटाक्ष: 
श्रोत्रे गीतामृताब्धाौ त्वणपि ननु तनूमज़रीसौकुमार्ये । 
नासा श्वासाधिवासेषधरमधुनि रसज्ञा चरित्रेषु चित्तं 
तन्नस्तन्वज्ि. कैश्वचित्न॒ करणहरिणैर्वागुरालब्लितासि ॥ २ ॥ 


- कविपण्डितश्रीहर्षस्य 


स्वप्न प्रसीद भगवन्पुनरेकवारं 
संदर्शय प्रियतमां.. क्षणमात्रमेव | 
दृष्टवा सती निविडबाहनिबन्धलग्नं 
तत्रेव मां नयति सा यदि वा न याति ॥ ३ ॥ 


क्॒ पेय॑ं ज्योत्स्नाम्भों वदत बिसवलीसरणिपि- 

मृणालीतन्तुभ्यः सिचयरचना काुत्र भवतु। 

क्र॒ वा पारीमेयो वत वकुलदाम्नां परिमलः 

कथ॑ स्वप्नः साक्षात्कुवलयदृशं कल्पयतु तामू ॥ ४ ॥ 

- राजशेखरस्य 

तत्तादूक्कुचकुम्भभज्गुरमुरस्तच्च त्रपामन्थरं 

चक्षुः प्रेमगुरुमनोभवसमुद्भेद:ः स वामभुवः । 

रे स्वप्न प्रसभापनीतदयितादोर्वलिबन्धस्य किं 

सर्व नीतवतोहमेव भवतों दैवादभूवं गुरु: ॥ ५ ॥ 


- आचार्यगोपीकस्य 
६६. नायकाभिलाषः 


शिखरिणि क्र नु नाम कियच्चिरं किमभिधानमसावकरोत्तपः । 
तरुणि येन तवाधरपाटलं दशति बिम्बफलं शुकशावकः ॥ १ ॥ 


- धर्मकीरतते: 


(१) 


(१) 


6९. स्वप्न 


मुझे लगता है कि वह मेरे लिये है आकाशकुसुम की कलिका/ जिसका अस्तित्व ही नहीं है 
बिल्कुल भी/ उसके मिलन का रस भी/ उसी आकाशकुसुम कलिका के परिमल-सा है/ 
स्वप्न ने इन्द्रजाल की तरह उसे दिखा दिया है केवल” पर मन उसका आलिंगन करने को 
आतुर हो कर कलप रहा है स्फीत स्पृहा के साथ । 

- अज्ञात 


मेरे स्वप्नों में तुम आती रहीं/ प्रति निशा में/ तुम्हारे सौन्दर्य में डूबो लिये मैंने नयन/ कानों 
में भर लिया» तुम्हारे गीतों का अमृतमय सागर» त्वचा में रमा लिया» तुम्हारी तनुमंजरी का 
सौकुमार्य/ नासिका में तुम्हारी साँसें/ तुम्हारे अधर के मधु में अपनी जिह्वा/ और तुम्हारे 
चरित्र में चित्त रमा लिया मैंने” मेरी इन्द्रियों के हरिण तुम्हारे जाल में आबद्ध हैं इस तरह। 

- कविपण्डित श्रीहर्ष 


हे भगवन्‌ स्वप्न, प्रसन्न होओ मुझ पर फिर एक बार» प्रियतमा को एक बार फिर दिखा दो/ 
दिख जाये यदि वह तो गाढ़ बाहुबन्धन में में उसको इस तरह लगूँगा/ कि वह जाये तो 
मुझे भी साथ ले जाए/ या जा न सके ।' 

- कालिदास 


कमलनाल के टुकड़ों से क्या ज्योत्स्ना का जल पिया जा सकता है?/ मृणाल के तन्‍्तुओं से 
क्या अंशुक बुना जा सकता है?/ वकुल की मालाओं का सौरभ क्या नापा जा सकता है?/ 
भला स्वप्न कैसे साक्षात्‌/ उसी कुवलयनयना की» करे कल्पना? 

- राजशेखर 


उसका वैसा वह उर» कुचकुम्भों से भंगुर/ लज्जामन्थर उसके वे नयन» उसको प्रेम का पाठ 
पढाने वाला वह मनोभव का अंकुराना उसके भीतर» हे स्वप्न, बरबस छीन लिया मुझसे 
तुमने प्रिया की बाहों का बन्धन/ क्या मैं इतना भारी हो रहा था तुम्हारे लिये? 


- आचार्य गोपीक 


६६. नायक का अभिलाष 


किस पहाड़ पर/ कितने कितने-कितने वर्षों तक/ किया होगा इस तोते के चूजे ने तप!» हे 
तरुणि, तुम्हारे अधर सरीखे पाटल/ बिम्बफल को वह जो काट रहा है। 


- धर्मकीर्ति 


१. कालिदास की रचनाओं में अप्राप्त। 


"अप 
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आर्यान्ञ महाव्रतं विदधता विन्ध्यानिलैः पारणां 
कृत्वा साज्मकारि केन मुरलाकूले कठोरं तपः। 
येनास्या  रतिखेदमेदुरमृदुश्वासाधिवासस्पृशः 
पीयन्तेधरसीधवो विहसितज्योत्स्नोपर्दशं रहः ॥ २ ॥ 
- योगोकस्य 


ध्यायन्किं दनुजद्विषं क्र नु महातीर्थे क्र पुण्ये क्षणे 
कैर्वा निर्मलकर्मभिः करिपतिः प्राणव्ययं लम्मितः। 
[ूते यद्दशनांशुपाशकयुगं हाराभिरामोलूस- 
न्नीरन्ध्रस्तनमण्डलद्यमिदं मृद्ष्नि मृद्राति ते ॥ ३ ॥ 
- आवचार्यगोपीकस्य 


अधीराक्ष्या: पीनस्तनकलशमास्कन्दसि मुह: 
क्रमादूरुद्वन्दं कलयसि च लावण्यललितम्‌ | 
भुजाश्लिष्टो हर्षादनुभवसि हस्ताहतिकला- 
मये वीणादण्ड प्रकटय फलं कस्य तपसः ॥ ४ ॥ 
- वाचस्पतेः 


न नीलाब्जं चक्षु सरसिरुहमेतन्न बदन 
न वन्धूकस्येद॑ मुकुलमधरस्तदुद्युतिधरः । 
ममाप्येषा भ्रान्तिः प्रथममभवद्धज्ञ किमु ते 
कृतं यलैरेभ्यो विरम विरमेत्यज़लिर्यम्‌ ॥ ५ ॥ 
- राजशेखरस्य 


६७. नायिकाभिलाषः: 


तिर्यग्वर्तितगात्रयष्टिविषमोद्धत्तस्तनास्फालन- 
त्रुट्यन्मौक्तिकमालया सपुलकस्वेदोलूसद्रण्डया । 
दूरादेव विलोक्येत्यभिमते. तद्वक्तदत्तेक्षणं 
दुर्वारस्मरया तया सहचरी गाढं समालिड्लिता ॥ १ ॥ 


अभिमुखगते यस्मिन्नेव प्रिये बहुशों वद- 
त्यवनतमुखं तृष्णीमेव स्थितं मृगनेत्रया। 
अथ किल बललूलालोलं स एप ततथेक्षितः 
कथमपि यथा दृष्टा मन्ये कृतं श्रुतिलइइनम्‌ ॥ २ ॥ 


है) 


(२) 


१. पारणा> व्रत की समाप्ति पर लिया जाने वाला भोजन 
२. श्रुति+ कान, वेद । 
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है आर्य अनंग/ किसने ऐसा महाव्रत कर के पूरा/ की होगी विन्ध्य की हवाओं से पारणा» 
और अंगोपांगसहित पूरा कर डाला इस तरह कठोर तप» मुरला के किनारे/ कि वह अब पी 
रहा है इस रमणी के/ रतिखेद से मेदुर/ कोमल साँसों के सौरभ से भरे/ अधर की मदिरा 
को/ विहसती चाँदनी के चिखौने के साथ । 

- योगोक 


प्रभु विष्णु का करते हुए ध्यान/ किस महातीर्थ में/ किस पुण्य में/ किन निर्मल कर्म वाले 
लोगों ने/ हरे होंगे उस गजराज के प्राण ?/ कि हे कोमलांगि, उसके दाँत से बने जुए के खेल 
के ये पाँसे/ तुम्हारे” दाँतों के किरणों से आभासित/ सुन्दर हारों से उललसित/ सघन 
स्तनमण्डल का कर हहे हैं मर्दन। 

- आचार्य गोपीक 


हे वीणा के दंड, तू अधीरनयना के सुपुष्ट स्‍्तनकलश को रौंदता रहता है बार-बार» धीरे-धीरे 
फिरता है इसके लावण्य से ललित/ उरुयुगल पर» भुजाओं में भर लिया जाता है उसके 
द्वारा/ हर्षित हो कर अनुभव करता है/ उसके हाथ से पीटे जाने की कला का» वता तो कि 
यह तेरे किस तप का फल है? 

- वाचस्पति 


हे नीलकमल नहीं, आँखें हैं/ यह लाल कमल नहीं मुख है/ यह दुपहरिया के फूल की कली 
नहीं, उसकी आभा चुराने वाला अधर है» मुझे भी पहले ऐसी ही कुछ भ्रान्ति हो गयी थी/ 
भ्रमर तुम्हें भी हो गई/ तो अब रहने दो अपना प्रयास» मैंने हाथ जोड़े तुम्हारे आगे। 

- राजशेखर 


६७. नायिका का अभिलाष 


तिरछी मोड़ी उसने अपनी देहलता/ विषम हो कर आभासित हुआ उरोजयुगल» टूट गई 
मोतियों की माला» रोमांचित देह और पसीने से उल्लसित कपोल वाली ने» दूर से ही नायक 
का मुख देखा और कहा सखी से - 'देख-देख'/ फिर दुर्वार समर वाली ने» घने आलिंगन में 
बाँध लिया सखी को । 

- रुद्रट 


जिस प्रिय को लेकर/ कितनी-कितनी बातें वह कर रही थी/ उसी के सामने आ जाने पर/ 
रह गई मृगनयनी चुप मुँह झुकाये/ फिर लीला में थिरके नयनों से इसने ऐसे ताका उसको» 
कि जैसे श्रुति' को लॉँघा हो। 
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व्याजुम्भणोन्नमितदन्‍्तमयूखजाल- 
व्यालम्बिमौक्तिकगुणं रमणे मुदेव । 
ऊध्व॑ मिलद्भुजलतावलयप्रपश्- 
सत्तोरणं हृदि विशत्यपरा व्युदासे ॥ ३ ॥ 


प्रविशति यथा गेहे तस्माद्‌ वहिश्व॒ विचेष्टते 
वदति च यथा सख्या साध॑ सहासमिवोत्सुका । 
दयितनयनालोके. मन्‍्द॑ यथावनमत्यसौ 
मृगदृशि तथैवास्यां शड्ढें स्‍्मरेण कृतं पदम्‌ ॥ ४ ॥ 


न जाने संमुखायाते प्रियाणि वदति प्रिये। 
सर्वाण्यज्ञानि मे यान्ति श्रोत्रतामुत नेत्रताम्‌ू ॥ ५ ॥ 


€८. तनुता 


विगलन्तीं दधे यावद्योष्णा जघनमेखलाम्‌ । 
तावत्कलापवलयं विवेद गलितं न सा ॥ १॥ 
- रुद्रटस्य 


स्मरेण संतक्ष्य वृथैव बाणैलवण्यशेषां कृशतामनायि। 
अनझ्तामप्ययमाप्यमानः स्पर्धा न साध॑ विजहाति तेन ॥ २ ॥ 

- कविपण्डितश्रीहर्षस्य 
सर्वात्मना प्रहरतापि मनोभवेन संदर्शित॑ परमकौतुकमायताक्ष्या: । 
लावण्यविभ्रमविलासविचेष्टितानि नो खण्डितानि गमिता च तनुस्तनुत्वम्‌ ॥ ३ ॥ 


- भासोकस्य 
एकां कृत्वा तनुमनुपमां चन्द्रचूड़ेन साध॑ 
यस्त्यक्तोर्थ: सततविरहक्लेशभागी भवान्या | 
तेनाज्ञनां रचितमुचितं संविभक्तेन कर्तु 
नूनं दूनां तनुतनुलतां निर्ममे तां विरिश्विः ॥ ४ ॥ 

- आचार्यगोपीकस्य 

अपनिद्रमधूकपाण्डुरा सुदृशोष्दृश्यत गण्डमण्डली। 
गमिताश्रुजलपुवैरिव क्रशिमाकीर्णतयापि निम्नताम्‌ ॥ ५ ॥ 

- शिल्हनस्य 


है 





(३) 


(१) 


(२) 


(५) 


उल्लास में भर/ जमुहाई लेते हुए/ तनिक झलक उठे दाँत/ उनसे फूटी किरणों से चमक उठे 
हारों के मोती” फिर प्रिय के हृदय में प्रवेश के लिये/ खनकते कंगनों वाली बाँहें ऊपर 
उठाकर» उन्हें मिलाकर” अँगड़ाई के द्वारा/ बना दिया उसने तोरण। 


- वही 


घर में भीतर प्रवेश करती हुई वह जैसे जा रही होती है बाहर” हँस-हँसकर/ बतियाती रहती 
है जिस तरह सखी के संग उत्सुकता में भरकर» प्रिय को सामने पाकर/ झुका लेती है जिस 
तरह मुख/ उस सबसे लगता है मुझ को» प्रेम ने आसन जमा लिया है उसके भीतर । 


- वही 


पता नहीं क्‍यों” जब सम्मुख आते हैं प्रिय/ और कहने लगते हैं मीठी मीठी बातें/ तो सारे 
मेरे अंग/ सिमट जाते हैं या तो आँखों में/ या कानों में । 
- अमरु 


६८. दुबलाना 


अपने हाथों से जब तक/ खिसकती जघनमेखला को वह खींचकर उठाती» तब तक खिसक 
कर गिर गया» हाथ का कंगन/ वह जान न पाई। 
- रुद्रट 


कामदेव ने बाणों से इस तरह तराशकर कृश काय कर दिया है उसको» कि लावण्य उसका 
शेष रहा है/ वह स्वयं तो है ही अनंग/ यह भी उसके साथ स्पर्धा अपनी छोड़ नहीं रहा है। 
कविपण्डित श्रीहर्ष 


सब ओर से अपने बाणों से/ अनंग ने किया इस पर प्रह्मर/ पर कर दिया एक कौतुक भी/ 

कि बचा दिए/ इसके लुनाई से भरे/ हाव भाव/ केवल तनु को पहुँचा दिया तनुता तक। 

- भासोक 

चन्द्रचूड़ प्रभु शिव के संग/ भवानी ने जब एकमेक कर दिया अपना तन/ तब अपना जो 

आधा तन त्याग दिया था सतत विरह का क्लेशभागी» उसी से थोड़ा-थोड़ा अंश ले कर 
विधाता ने गढ़ दिये हैं अंग इसके/ और रची ऐसी दुबलाती छीजती इसकी काया। 

- आचार्य गोपीक 


खिले महुवे के फूल सी पाण्डुर/ सुनयना की कपोलस्थली दिख रही थी» अश्रुजल के प्रवाह 
ने बह-बह कर/ कृश होती जाती इसको» पहुँचा दिया है तल में । 


- शिल्हनी 


१. अन्यत्र शिल्हण नाम मिलता है। 
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€€. गुणकीर्तनम्‌ 


तद्क्त्रं यदि मुद्रिता शशिकथा हा हेम सा चेहुपति- 
स्तच्चक्षुयदि हारितं कुवलयैस्तच्चेत्स्मितं का सुधा। 
घिकन्दर्पधनुर्भवी च यदि ते कि वा बहुब्रूमहे 
यत्सत्यं पुनरुक्तवस्तुविमुखः सर्गक्रमों वेधसः ॥ १॥ 


- राजशेखरस्य 
दृष्ट॑ चेन्मुखमुन्मुखेन शशिना धूमायिते चक्षुपी 
स्पृष्टा चेदिदमीयकान्तिकुलिशः किश्यन्ति हन्त त्वचः। 
जाता स्मो बत वीणयापि वधिरास्तस्याः श्रुतं चेद्गचः 
पीतश्वेदधरस्तदित्थमभजद्‌ द्वाक्षारसः क्षारताम्‌ ॥ २ ॥ 
निर्माणनैपुणविधेरवधिविधातुरुद्दामधाम मकरध्वजराजधानी । 
सा चन्द्रविम्बवदना तरलायताक्षी साक्षादियं किमपि जन्मपरिग्रहस्य ॥ ३ ॥ 

- आचार्यगोपीकस्य 

सा यैर्दुष्टा न वा दृष्टा मुपिताः सममेव ते । 
हतं॑ हृदयमेकेषामन्येषां चक्षुपए फलम्‌ ॥ ४ ॥ 
आभरणस्याभरणं प्रसाधनविधेः प्रसाधनविशेषः । 
उपमानस्यथापि सखे प्रत्युपमानं वपुस्तस्याः ॥ ५ ॥ 

- कालिदासस्य 


१००. उद्वेग: 


दुःखानि तिष्ठत चिरं मम चित्तभूमी युष्माकमेव वसतिर्विधिना कृतेयम्‌ | 
यदहैवदुर्विलसितक्रकचप्रहारैश्छिन्नोपि. न॒त्रुटति जीवनतत्त्वबन्धः ॥ १ ॥ 


बे कस्यचितु 
अग्न्याकारं कलयसि पुस्श्चक्रवाकीव चन्द्र 
बद्धोत्कम्पं शिशिरमरुता दह्यसे पद्मिनीव। 
प्राणान्‌ धत्से कथमपि बलाद्गच्छतः शल्यतुल्यां- 
स्तत्केनासो सुतनु जनितों मान्मथस्ते विकार: ॥ २ ॥ 
- रुद्रटस्य 











|. 9. विक्रगोर्वशीयम्‌ (२ ।३) 


६६८. गुणकीर्तन 


यदि उसका मुख हे/ तो बन्द हुई समझो चन्द्रमा की चर्चा” यदि उसकी आभा है तो, तो 
स्वर्ण हुआ विवर्ण/ यदि हैं उसके नयन/ तो हार गये नीलकमल» यदि उसकी मुस्कान है, 
तो सुधा कया है फिर ?/ यदि हैं उसकी भौंहें/ तो घिक्कार है काम के धनुष को/ और आगे 
क्या कहें/ बस यह निश्चय ही सच है/ कि विधाता की सृष्टि में नहीं है/ पुनरुक्ति दोष । 

- राजशेखर 


यदि देख लिया उसका मुख» तो पूर्ण चन्द्र को तककर भी आँखें धुएँ से भरने लगती हैं/ 
यदि छू लिया उसको» तो अन्य किसी की कान्ति लगती है कुलिश सी चुभती/ सुनकर 
उसके वचन» वीणा से बहरे हुए जाते हैं हम/ पी लिया यदि उसके अधर का मधु» तो खारा 
लगता है द्राक्षा का भी रस। 

- अज्ञात 


विधाता के रचना कौशल की पर है चरमसीमा/»अतिशय उज्ज्वल राजधानी है वह कामदेव 
की» वह चन्द्रविम्बवदना तरलायताक्षी/ जीवन की है साकार उपलब्धि साक्षात्‌ । 
- अज्ञात 


ठगे तो दोनों ही गये बरावर» जिन्होंने उसे देख लिया वे भी» जिन्होंने उसे नहीं देखा वे भी» 
इनका हर लिया गया हृदय» उनको नहीं मिला आँखों का फल। 
- अज्ञात 


आभरणों का भी आभरण» श्रृंगार की विधि का भी श्रंगार/ उपमानों का भी प्रत्युपमान/ 
मित्र, उसका रूप है।' 
- कालिदास 


१००. उद्वेग 


हे दुःखो, बने रहो चिरकाल तक मेरे चित्त की धरती पर» यही तो डेरा बनाया है तुम लोगों 
के लिए विधाता ने» नहीं तो दुर्भाग्य के दुर्विलास की आरी से चिर चिरकर/ टूट जाते अब 
तक» जीवनतत्त्व के बन्धन। 

- अज्ञात 


यह जो चकइ की तरह सामने उगे चन्द्रमा को समझती हो आग का गोला» कँपकँपाती 
शिशिर की हवाओं से झुलसती हो पद्मनी की तरह/ किसी तरह धारे हो प्राणों का» वे तो 
वरवस निकल-निकल पड़ रहे हैं शल्य की तरह/ तो है सुतनु, कहों किसने जन्म दिया तुम्हारे 
भीतर इस मन्मथ के विकार को? 

- रुद्रट 
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स्फुटत्किसलयोद्धेदैरशोकद्गुमाः 
एते किंशुकशाखिनोपि मलिनैरज्ञारिताः कुड्मलैः 
कष्टं विश्रमयामि कात्र नयने सर्वत्र वामो विधि: ॥ ३ ॥ 
- वाक्कूटस्य 
कान्तामुखं. सुरतकेलिविमर्दखेदसंजातघर्मकणविच्छुरितं. रतान्ते। 
आपाण्डुरं तरलतारनिमीलिताक्ष संस्मृत्य हे हृदय कि शतधा न यासि ॥ ४ ॥ 


के कस्यचितु 


चन्द्रोदश् चिरं मनोभवचमूचिदह्वांशुकैरंशुभि- 
म॑न्द॑ चन्दनशैलसौरभभरैश्ैत्रानिलाः सर्पत | 
उज्जुम्भस्व. मधो मधुव्रतवधूवाचालवर्दी शतै- 
श्वापं मण्डलयन्नयं विरहिणां प्राणैः स्मरः क्रीड़तु ॥ ५ ॥ 
- शान्त्याकरस्य 


१०१. विलापः 


यत्त्वन्नेत्रसमानकान्ति सलिले मग्नं तदिन्दीवरं 
मेघैरन्तरितः प्रिये तव मुखच्छायाभिरामः शशी | 
ये च त्वद्रमनानुकारिगतयस्ते राजहंसा गता- 
स्तवत्सादृश्यविनोदमात्रमपि मे दैवेन न क्षम्यते ॥ १ ॥ 
- कालिदासस्य 


दग्धा स्त्रिग्धवधूविलासकदली वीणा समुन्मूलिता 

पीता पतश्चमकाकलीकवलिता शीतद्युतेः कौमुदी। 

प्लुष्टा: स्पष्टमनेकरत्ननिवहा नाल॑ रतेः केवलं 

कन्दर्प हरता हरेण भुवनं निःसारमेतत्कृतम्‌ ॥ २ ॥ 

- रुद्रटस्य 

स्त्रिग्धश्यामलकान्तिलिप्तनियतो वेलृद्लाका घना 

वाता: शीकरिणः पयोदसुहृदामानन्दकेकाः कलाः । 

काम सनन्‍्तु दृढ़ कठोरहदयों रामोस्मि सर्व॑ सहे 

वैदेही तु कथं भविष्यति हहा हा देवि धीरा भव ॥ ३ ॥ 


एक कस्यचित्‌ 





(२) 





ये आम के पेड़ धुँधवा उठे हैं लगातार मँडराते भौंरों से” ये सुलग उठे हैं अशोक/ नई-नई 
कोंपलों से/ ये टेसू के पेड़ भी मलिन दहकते अंगारों जैसी कलियों से लद गए हैं/ कष्ट है, 
कहाँ विश्राम दूँ आँखों को?» सर्वत्र ही तो टेढा है विधाता। 


- वाक्कूट 


प्रिया का मुख” सुरतकेलि के विमर्द के खेल में/ थका-थका» पसीने की दूँदों से विच्छुरित/ 
रतान्त में आपांडुर/ झपती मुँदती चंचल आँखों वाला” उसीका स्मरण कर» हे हृदय सौ-सौ 
टुकड़े क्‍यों नहीं तुम्हारे हो जाते? 

- अज्ञात 


चन्द्रमा, तुम चमकते रहो चिर काल» कामदेव की पताका सी फहराती अपनी किरणों के 
साथ» चैत की हवाओं, धीमे-धीमे/ मलयगिरि के सौरभ में भरकर बहती रहो तुम भी/ 
वसन्त, ले लो जमुहाई/ फिर टूट पड़ो सब ओर» मुँहफट भ्रमरियों से गूँजती सौ-सौ वल्लरियों 
में/ खेले यह कामदेव” विरहियों के प्राणों से” अपना धनुष तानता हुआ। 

- शान्त्याकार 


१०१. विलाप 


तुम्हारे नयनों के समान कान्ति वाले थे नीलकमल» वे डूब गये जल में/ चन्द्रमा था तुम्हारे 
मुख की अभिराम छाया के समान» उसे मेघों ने ढाँप लिया तुम्हारी चाल की अनुकृति किया 
करते थे राजहंस/ चले गये वे भी» तुम्हारी समानता देख-देखकर बहला लूँ मन/ इतना भी 
सहन नहीं है भाग्य को । 

- कालिदास 


कामदेव को जला कर» रति का सर्वस्व ही नहीं छीन लिया हर ने स्निग्ध वधुओं के विलास 
की कदली जला दी» जड़ से उखाड़ फेंका वीणा को/ पी डाली” कोकिल की पंचम काकली/ 
निगल ली» चन्द्रमा की चाँदनी/ जला दिये» अनेक रत्नों के समूह” सकल भुवन को कर 
दिया निस्सार। 

- रुद्रट 


स्निग्ध साँवली कान्ति से लीप रहे हैं नभ को मेघ/बगुलियाँ मँडरा रही हैं उनके नीचे-नीचे/ 
फुहार से भरे मेघों के सुहद्‌ मयूर आनन्द में भर-कर/ कर रहे हैं केकाएँ/ होता रहे यह सब/ 
मैं ठहरा बहुत कड़े कलेजे वाला राम/ सहता रहा हूँ, सह ही लूँगा यह सब» पर वैदेही कैसे 
रह पाएगी ऐसे में/ हा देवि, धीरज रखना . . 

- अज्ञात 


33॥ 


एह्मेहि क्र गतासि मैथिलि मृगः प्राप्तो मया काहनी- 
मेतस्य॒त्वचमुच्चरामि कुचयोविन्यस्य वर्णाशुकम्‌ | 
मत्सौभाग्यवुभुत्सयापि विपिनेष्वेकाकिनी मास्म भू- 
विंद्विष्ट मयि संचरन्ति सरले मायाविनो राक्षसाः ॥ ४ ॥ 
- कस्यचितु 
कि खिद्यसे भुज मुधाधर ताम्यसि त्व॑ 
चक्षुविमुद्ध शुचमस्ति हृदि प्रियेयम्‌ । 
आश्लेषचुम्बनविलोकनकेलयोपि 
सेत्स्यन्ति वः स्फुटति में हृदयं मुहूर्तम्‌ ॥ ५ ॥ 
- शान्त्याकरणगुप्तस्य 
१०२. चन्द्रोपालम्भः 


यस्ताप: शमितो मृगाड्ू जगतां या म्लानिरुन्मूलिता 
यामिन्या गगनस्य याः स्मृतिपथं नीतास्तमोवीचय: । 
यत्क्षामत्वमपाकृतं जलनिधेयाः कैरवाणां हतो 
मोहस्तत्कथमत्र दुःखिनि जने सव॑ समावेशितम्‌ ॥ १ ॥ 
- उमापतिथरस्य 


प्रियविरहमहोष्ण्यान्मुर्मुरामझ्लेखा- 
मयि हतकहिमांशो मा स्पृश क्रीडयापि। 
इह हि तव लुठन्तः प्रोषभावं भजन्‍्ते 
दरजरठमृणालीकाण्डमुग्धा मयूखाः ॥ २ ॥ 
- राजशेखरस्य 
सूतिर्दुग्धसमुद्रतों भगवतः श्रीकौस्तुभौ सोदरौ 
सोहार्द॑कुमुदाकरेषु किरणाः पीयूषधाराकिरः | 
स्पर्धा ते वदनाम्बुजैर्मुगदूशां तत्स्थाणुचूडामणे 
हंहो चन्द्र कथं नु मुछ॒सि मयि ज्वालामुचों वेदनाः ॥ ३ ॥ 
- कस्यचित्‌ 
मुखरय स्वयशो नवडिण्डिमं जलनिधेः कुलमुज्ज्वलयाधुना । 
अपि गृहाण वधूवधपौरुषं हरिणलाञ्छन मुश्न कदर्थनाम्‌ ॥ ४ ॥ 
- कविपण्डितश्रीहर्षस्य 
आश्वासयति काकोपि दु:खितां पथिकाइनाम्‌ । 
त्वं चन्द्रामृतजन्मापि दहसीति किमुच्यताम्‌ ॥ ५ ॥ 
- काश्मीरकमहामनुष्यस्य 
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(४) 


(४) 


कहाँ चली गई हो मैथिली, आओ आओ पा लिया मैंने मृग/ मैं उखाड़ रहा हूँ इसकी सोने 
की खाल/ और पहनाऊँगा तुम्हें” बनाकर उसका रंगबिरंगा अंशुक/ जानती हो मेरा 
सौभाग्य/ मत घूमो विपिन में अब और अकेली» मुझसे वैर रखने वाले/ कई-कई राक्षस 
घूमते रहते हैं यहाँ। 

- अज्ञात 


भुजाओ, क्यों खिन्न हो कर फड़क रही हो/ अधर, क्यों व्यर्थ तड़प रहे हो/ नयनो, छोड़ दो 
शोक/ प्रिया तो है मेरे ही हृदय में/ एक मुहूर्त में जब फट जाएगा यह» तो आलिंगन, चुम्बन 
और अवलोकन की केलियाँ भी» होंगी ही तुम लोगों के लिये सफल | 


- शान्त्याकरगुप्त 


१०२. चन्द्रमा को उपालम्भ 


हे मृगांक, तुमने यह जो सारे जग का ताप कर दिया शान्त/ यह जो मिटा दी जड़ से 
मलिनता रात की/ गगन के लिये स्मृति पथ में ले जा पटका अँधेरे की लहरों को/ यह जो 
जलनिधि का दूर कर दिया अपने में सिमटा होना” यह जो हर लिया कैरवों का मोह/ उस 
सब ताप, मलिनता, अँधेरे, अपने में सिमटने और मोह को इस दुखियारे में क्‍यों तुम ने ला 
पटका? 

- उमापतिधर 


प्रिया के विरह में सुलगती मेरी काया को» ए दुष्ट चन्द्रमा, मत छू खेल में भी» इसके ऊपर 
लोटते हुई कच्चे कमलनाल के जैसी तेरी किरणें/ झुलस-झुलस जाती हैं। 
- राजशेखर 


आपका जन्म हुआ क्षीर सागर में/ लक्ष्मी और कौस्तुभ ठहरे आपके सहोदर» कुमुदों से 
आपकी मित्रता है” किरणें आपकी अमृत की धार बरसाने वाली» स्पर्धा आप कर रहे हैं 
मृगनयनियों के मुखकमलों से/ पर हे शंकर के माथे की चूड़ामणि, आप मुझ पर ही क्‍यों 
छोड़ रहे हैं ये ज्वालामयी किरणें? 

- अज्ञात 
डंके की चोट पर करते रहो मुखरित/ यश अपना» जलनिधियों के कुल को चमका दो आज» 
उसके साथ विरहिणी वधू के वध का पौरुष भी दिखा ही दो चन्द्रमा यह सताना बन्द करो । 

- कविपण्ठित श्रीहर्ष 
दुखियारी विरहिणी को/ कौवा भी देता है आश्वासन» चन्द्रमा तुम अमृत से जन्मे होकर भी 
जला रहे हो, क्या कहा जाए इसको? 

- काश्मीरकमहामनुष्य 
है 


१०३. मदनोपालम्भः 


नाथानज्॒निदेशवर्तिनि जने कस्तेभ्यसूयारस- 
श्वापारोपितसायकस्य भवतः को नाम पात्र रुषः। 
विश्राम्यन्तु शरा निषीदतु धनुः शिज्ञापि संयम्यतां 
माकन्दांकुरकोमले मनसि नः को बाणमोक्षग्रह: ॥ १ ॥ 
- गोवर्धनस्य 


देवेन प्रथम जितोसि शशभलेख़भूतानन्तरं 
बुद्धेनोद्धतवुद्धिनबा समर ततः कान्तेन पान्थेन में। 
त्यक्तवा तानू बत हंसि मामपि कुशां बालामनाथां ख्रियं 
धिक्‌ त्वां धिक्‌ तव पौरुषं घिगुदयं धिक्कार्मुक॑ं धिकू शरान्‌ ॥ २ ॥ 
- विद्यायाः 


आपुष्ग्रममी शरा मनसि में मग्नाः सम॑ पन्च ते 
निर्दग्ध॑ विरहाग्निना वपुरिदं तैरेव सार्थ मम। 
कष्टं काम निरायुधोसि भवता जेतुं न शक्‍यो जनों 
दुःखी स्यामहमेक एव सकलो लोकः सुखं जीवतु ॥ ३ ॥ 
- राजशेखरस्य 


हरसि हृदय वेगादन्तः प्रविश्य शरीरिणा- 

मथ जनयसि क्रीडाहेतोर्विकारपरम्पराम्‌ । 
वितरसि मुहर्मोह पश्चान्निकृन्तसि जीवित 
कितव किमियं चेष्टा लोके तवार्यजनोचिता ॥ ४ ॥ 


कष्टं हदि ज्वलति शोकमयो ममाग्नि- 
स्ते चक्षपी च विशध्हज्वरजागरूके । 
एतन्मनो . भ्रमति विष्वगसुंस्तथापि 
त्वं पश्यतोहर इब समर हर्तुकामः ॥ ५ ॥ 


१०४. मेघोपालम्भ: 


पाथोवाह किमम्बुभि: प्रियतमानेत्राम्बुसिक्ता मही 
कि गर्जै: सुतनोरमन्दरुदितैरुज्जागरा भूरपि! 
वातैः शीकरिभिः किमिन्दुवदनाश्वासैः सवाष्पैरलं 


सर्व॑ते पुनरुक्तमेतदपुनःपूर्वा पुनर्मदृव्यधा ॥ १॥ 





(१) 


(४) 


(१) 


१०३. मदन के लिये उपालम्भ 


हे नाथ अनंग/ निदेशवर्ती मैं हूँ/ मेरे लिये कैसा यह रस ईर्ष्या का?” आप साधे हुए हैं धनुष 
पर बाण रोष का पात्र भला कौन पुरुष हो सकता है आपका ?/ विश्राम करें आपके शर» 
टिक जाये यह धनुष भी/ उतार ली जाए उसकी डोरी भी» हमारे मन आम की मंजरी के 
अंकुर से कोमल ठहरे/ उन पर बाण चलाने के लिये यह कैसा आग्रह? 

- गोवर्धन 


चन्द्रकलाधारी महादेव के द्वारा पहले तुम जीते गए फिर उद्धत बुद्धि वाले के बुद्ध के द्वारा/ 
और फिर मेरे प्रवासी प्रिय के द्वारा/ छोड़कर इन तीनों को/ मारे डाल रहे हो तुम/ मुझ 
कृशकाय अनाथ बाला स्त्री को/ धिक्कार है तुम्हें/ धिक्कार तुम्हारे पौरुष को» धिक्कार है 
तुम्हारे उदय को» धिककार तुम्हारे धनुष को और धिककार तुम्हारे शरों को । 

- विद्या 


पुंख तक खुभ गये तुम्हारे ये सारे बाण मेरे मन के भीतर/ उनके साथ ही विरहाग्नि से जल 
गया मेरा शरीर/ बड़े कष्ट की बात है कामदेव/ अब आप निरायुध हो कर रहिए/ अब आप 
और किसी को जीत न सकेगें/ मैं ही अकेला बना रहूँ दुःखी/ सुखी रहे संसार सारा» 


- राजशेखर 


वेग से भीतर घुसकर जीवधारियों के/ हर लेते हो हृदय/ फिर खिलवाड़ के लिये रचते जाते 
हो/ विकारों की अपनी लम्बी लड़ी» बाँटते फिरते हो मोह को लगातार» फिर काटते जीवन 
की डोर/ अरे छली, क्या तुम्हारी यह चेष्टा आर्यजनों के योग्य है? 

- गोशरण 


कष्ट है हृदय के भीतर मेरे धधक रही है शोक की आग» और ये आँखें हैं जागरूक” विरह 
के ज्वर के कारण // और यह लगातार घूमता रहता है चारों ओर” फिर भी देखते-देखते 
चोरी करने वाले डकैत की तरह/ हे कामदेव, तुम मेरे प्राण हरना चाहते हो! 


- भेज्ञात 


१०४. मेघ के लिये उपालम्भ 


सुनो मेघ, वर्षा की आवश्यकता ही क्या है/ प्रियतमा के नयनजलों से सिंची हुई है तो 
धरती/ गरजने से क्या होगा ?/ उस सुतनु के जोर-जोर से रोने ने जगा रखा है सारे जग को» 
इन फुहार से भरी ठंडी हवाओं से भी क्या? आँसुओं से भीगी निःश्वास ही पर्याप्त हैं इसके 
लिये उस चन्द्रमुखी की/ तुम्हारा सब कुछ हो चुकता है पुनरुक्त/ अपूर्व रह गई है केवल मेरी 
व्यथा | 
- देवबोध 
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नो रुद्धं गगनं पयोदपटलै रुद्ध॑ प्रियावाडिछितं 
नो शीर्णाः कमलाकराः कृशतनोः शीर्णा मनोवृत्तय:। 
नो पूरः सरितामपूरि दोमितानेत्राम्बुकल्रैलिनी 
धिग्‌ घिड्‌्‌ मारकदर्थितां व्यथयता पाथोभृता कि कृतम्‌ ॥ २ ॥ 
- तस्यैव 


आक्रन्दा: स्तनितैर्विलोचनजलान्यश्रान्तधाराम्बुभि- 
स्तद्विच्छेदभुवश्न॒शोकशिखिनस्तुल्यास्तडिद्िभ्रमै: । 
अन्तर्मे दयितामुखं सखे 
जलधर त्वं दग्धुमेवोद्यतः ॥ ३ ॥ 
- यशोधर्मणः 


हंसानां गतयो हता यदि तया कूजन्त्वमी सोत्सुका- 
स्तत्केशैरईतवर्हकान्तय इमे नृत्यन्तु वा बरहिणः। 
लावण्यं हतमस्य दग्धशशिनस्तापं करोत्वेष में 
यूयं गर्जथ यतन्रिरागसि मयीत्येतन्न युक्त घना: ॥ ४ ॥ 
हक कस्यचित 
दग्धा पूर्वमह॑ वसन्तसमये चूताडुरैः कोकिलैः 
प्रायः प्रावृषि गर्जितैः किमपरं कर्तव्यमद्य त्वया। 
दीना कान्तवियोगदुःखविधुरा क्षामा तनुर्वर्तते 
क्षारं प्रक्षिपसि क्षते जलघर प्राणावशेषस्थितेः ॥ ५ ॥ 


- कस्यचितु 
१०५. उन्मादः 
अप्यामीलितपड़जां कमलिनीमप्युलूसत्पलूवां 
वासन्तीमपि सौधभित्तिपतितामात्मप्रतिच्छायिकाम्‌ । 


मनन्‍्वानः प्रथमं प्रियेति पुलकस्वेदप्रकम्पाकुलं 
प्रीत्यालिड्ति नास्ति सेति न पुनः खेदोत्तरं मूर्छीति ॥ १॥ 
- कस्यचित्‌ 
नियमितमपि मानसं तपोभिः प्रविशति वैशसवारिधावगाधे। 
अयमपि चिरविस्मृतोषि धैर्य व्यपनयतीव पुनर्मनोविकारः ॥ २ ॥ 
- कस्यचितु 


(२) 


(२) 


पयोदपटल से आकाश नहीं रुँधा है/ रुँध गई है प्रिया की मनोकामना/ कमलवन नहीं हुए 
हैं छितराए/ छितरा गई हैं प्रिया की मनोवृत्तियाँ ॥/ नदियों में बाढ़ नहीं आई है/ उसकी 
आँखों में आई है आँसुओं की बाढ़/ धिक्कार है/ प्रेम की पीर बढ़ाने वाली» मेघ की इस 
सारी कारस्तानी को/ 

- वही 
मेरा क्रन्दन/ तुल्य है तुम्हारे गर्जन के/ मेरी आँखों का पानी तुल्य है तुम्हारी वर्षा की धारा 
से प्रिया से बिछोह से जन्मी शोक की आग तुल्य है तुम्हारी भीतर की बिजली के विलास 
से/ अन्तर यही है मेघ/ कि मेरे मन में प्रिया का मुख है, और तुम्हारे भीतर कुछ नहीं/ डाह 
में भरकर तुम मुझे जलाने को उतारू हो निरन्तर!* 

- यशोधर्मन्‌ 


उसने चुरा ली है हंसों की गतियाँ/ तो ये कूजन करते रहें उत्सुक हो कर/ उसके केशों ने 
हर ली हैं मोरों के पंखों की कान्तियाँ/ तो ये नृत्य करते रहें/ इस दुष्ट चन्द्रमा का लावंण्य 
उसने ले लिया» तो यह जलाता रहे मुझे/ पर मुझ निरपराध के ऊपर» तुम जो यह कर रहे 
हो गर्जन तर्जन/ हे मेघो, यह तो ठीक नहीं है। 

- अज्ञात 


मैं पहले ही जल चुकी थी वसन्‍्त के समय में कोमल-कोमल आम की मंजरियों से/ अब वर्षा 
आने पर तुम्हें गरज गरजकर करना ही क्‍या है मुझ को और जलाकर? जलधर, मेरी काया 
है दीन, प्रिय के वियोग से विधुर और छीजी हुई/ तुम छिड़क रहे हो घाव पर नमक/ जब 
कि केवल प्राण भर बचे हैं मेरे पास। 

- अज्ञात 


१०५, उनन्‍माद 


मुरझाये कमलों वाली कमलिनी को/ खिलती कोंपलों वाली वासन्ती लता को/ भीत पर पड़ी 
अपनी छाया को» पहले तो प्रिया समझकर रोमांच और पसीने से भरकर/ आकुल-आकुल 
काँपता हुआ भर-भर लेता है वह प्रेम से आलिंगन में/ फिर यह कहकर कि यह तो प्रिया 
नहीं है/ मूर्चिछित हो जाता है। 

- अज्ञात 


तपस्या के द्वारा बाँध लिया है मन॑ को» अनर्थ का अगाध सागर» हहरा उठा है फिर/ चिर 
विस्मृत मनोविकार/ फिर से निरस्त कर रहा है मेरा धैर्य । 


- जेज्ञात 


शा 
१. तीसरा और चौथा चरण आधा आधा ही प्राप्त है। 
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संसन्‍्ते कुसुमान्यमूनि न पुनर्वाष्पाम्भसां बिन्दवः। 
एषां झांकृतिराकुला मधुलिहामार्तो न मन्युध्वनि- 
घिंक्‌ कष्ट द्रमसंगता मृदुरियं वर्छी न में वल्ृभा ॥ ३ ॥ 
- श्रीलक्ष्मणसेनदेवस्य 


क्ाकृत्यं शशलक्ष्मणः क्व च कुल॑ भूयोपि दृश्येत सा 
दोषाणामुपशान्तये श्रुतमहों कोपेषि कान्‍्त॑ मुखम्‌। 
कि वक्ष्यन्ययपकल्मषा: कृतधियः स्वप्नेषि सा दुर्लभा 
चेतः स्वास्थ्यमुपैहि कः खलु युवा धन्योधरं पास्यति॥ ४ ॥ 


- कस्यचित्‌ 
अमी कारागारे निविडनलिनीनालनिगड़ै- 
निवध्यन्तां हंसाः प्रथमविसकन्दाडूरभिदः । 
नवे वासन्तीनामुदयिनि वने गर्भकलिका- 
चिछदो निर्धार्यन्तां परभृतयुवानो मदकलाः ॥ ५ ॥ 


१०६. अनड्न्‍जलेखः 


ताडीदल॑ यदकठोरमिदं॑ यदेषा 
मुद्रा स्तनाड्ूघनचन्दनपड्रमूर्ति: । 
यद्वन्‍्धनं बिसलता तनुतन्‍्तुभिश् 
कस्याश्चिदेष गलितस्तदनइलेखः ॥ १ ॥ 


पापिप्रेन्नगतो विशीर्णशिरसः स्वेदाम्बुभग्नश्रिय- 
स्तत्कृत्याकृतिलेशतो मन्नसि ते किंचित्यतीतिं गताः। 
वैचित्रयानुपरुक्तलाज्डनभृतः खण्डेन वामेन वा 
व्यक्षेप कथयन्ति पक्ष्मलदृशो लेखाक्षरश्रेणयः ॥ २ ॥ 
- राजशेखरस्य 


कृतसरलमृणालीसूत्रसंतानबन्धः 
कुचमुकुलमुखाडुश्न्दनोपात्तमुद्र: । 
स्मरशबरशराणामेष. लक्ष्यीभवन्तीं 
कथयति ननु लेखस्तामनुद्धाटितोपि ॥ ३ ॥ 


(३) 


यह तो हवा में उड़ी हुई कोंपल है/ उसका अधर नहीं है कोप से रंजित/ ये फूल झर रहे 
हैं/ उसके आँसू की बूँदे नहीं” यह आकुल मधुकरों की झंकार है/ नहीं है उसके उलाहने के 
आर्त्त स्वर/ हा कष्ट है/ यह तो पेड़ से लिपटी कोमल लता है» मेरी प्रिया नहीं । 

- श्रीलक्ष्मणसेन 


कहाँ तो यह अकार्य/ और कहाँ चन्द्रवंश” क्या वह फिर दिखेगी ?/ हमने जो ज्ञान पाया, 
वह विकारों के शमन के लिये है/ अरे, क्रोध में भी कितना कान्त लगता था उसका मुख/ 
क्या कहेंगे निष्कलुष बुद्धिमान्‌ जन?/ अब तो स्वप्न में भी वह हो गई है दुर्लभ» मेरे मन 
स्वस्थ हो जा/ कौन होगा वह धन्य युवा, जो करेगा उसके अधर का पान?" 

- जनज्ञाता 


कमललता के प्रथम अंकुर खाने वाले/ कमलनाल के निविड निगड में बाँध दिये जाये ये सारे 
राजहंस/ वासन्तीलता से लहकते वन में/ कोमल कलियों को छेदने वाले बन्द कर दिये 
जायें सारे के सारे कोकिल। 


- जैज्ञात 


१०६. अनंगलेख (प्रेमपत्र) 


कुछ कोमल सा ताड़पत्र है तो यह/ और यह मुद्रा है इस पर जो अंकित/ उरोज पर लगे 
घने चन्दन के लेप की/ और यह जो बन्धन इसका रचा गया है/ कमलनाल के तन्‍्तुओं से/ 
तो यह किसी रमणी का मदनलेख ही हो सकता है/ खिसक कर गिर गया। 

- अज्ञात 


लिखते समय हाथ कँपते रहने से इधर ये टेढीं हो गई हैं शिरोरेखाएँ/ इधर पसीने के धब्बों 
से मिटे हुए शब्द/ कुछ कुछ प्रतीत होते हैं/ शेष बची आकृति से लिखने वाली के आशय 
को मन में यदि आप मिला लें/ लेख के अक्षर की पाँतों में कहीं-कहीं किसी अक्षर की 
पुनरुक्ति, कहीं किसी अक्षर का छूट जाना» बता रहा है बिखरी हुई मनःस्थिति लिखने वाली 
की। 


| - राजशेखर 
सरल कमलनाल के धागों से यह बँधा हुआ है/ कुचमुकुल के मुखांक पर लगे चन्दन की 


मुद्रा से यह अंकित है/ इसे तो बिना खोले ही कहा जा सकता है/ कि स्मरशबर से शरों 
का लक्ष्य बनती हुई/ किसी सुन्दरी का लेख है यह। 


- भैज्ञात 


१. कालिदास के नाम से भी उद्धुत मिलता है। 
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तुल्यानुरागपिशुनं ललितानुबन्धं पत्रे निवेशितमुदाहरणं प्रियायाः। 
उत्पश्यतो मम सखे मदिरेक्षणायास्तस्याः समागतमिवाननमाननेन ॥ ४ ॥ 
- कालिदासस्य 


क्रापि स्वेदकणानिपातमसृणं कुत्रापि कम्पस्खल- 
त्पाणिव्यस्तलिपि क्चिद्धनपतद्वाष्पाम्बुलिप्ताक्षरम्‌ । 
क्रापि. श्वासमहोर्मिमर्मरमिदय॑ ताडड्डूताडीदलं 
वर्णरेव विना व्यनक्ति सुदृशों भावैकतानं मनः ॥ ५ ॥ 
- उमापतिथरस्य 


१०७, वनविहारः 


उज्झन्त्यः स्वर्णकान्नी्णिति रशनया चम्पकन्यासमय्या 
तन्वत्यस्तारहारान्विचकिलकलिकापंक्तिमुद्रावलीभि: । 
कि चाशोकप्रवालैररुणमणिमयान्‌ संत्यजन्त्योवतंसा- 
नुत्कीर्ण: कामबाणैरिव हृदि सुहृददों वलृभानां बभूवु:ः ॥ १ ॥ 
- राजशेखरस्य 

दूरोदश्षितबाहुमूलविलसच्चीनप्रकाशस्तना- 
भोगव्यायतमध्यलम्बिवसना निर्मुक्तनाभीहदा । 
आकृष्टोज्झितपुष्पमञज्ञरिरज:पातावरुद्धेक्षणा 
चिन्वत्याः कुसुमं घिनोति सुदृशः पादाग्रदुःस्था तनुः ॥ २ ॥ 

- उमापतिधरस्य 


कड़ेल्रिष किमचेतन एव सत्य॑ नम्नः स्वयं न कुसुमानि ददाति यस्ते। 
धूर्तोधवावा नमति नायमुदस्तबाहुव्यक्तोन्नतस्तनतटान्तदिदृक्षयेव ॥ ३ ॥ 
- तस्यैव। 


एतस्मिन्‌ सुतनु लतागृहेतिरम्यं मालत्याः कुसुममनाचितं परेण। 
इत्युक्त्वा मृदुकरपलूवं गृहीत्वा मुग्धाक्षीं रहसि निनाय कोपि धूर्तः ॥ ४ ॥ 


- जयमाधवस्य 
तासां पीनस्तनकलसयोः स्थूलमुक्ताभिरामा- 
वेणीभूताश्चिवलिविषमे. तिर्यगायामभाज: । 
वक्ते लोलालकविलुलिताः केतकक्षोदलक्ष्मी 
प्राप्ता: क्रीडावनविहरणे विन्दवः स्वेदवाराम्‌ ॥ ५ ॥ 
- धोयीकस्य 


(५) 


समान अनुराग की सूचना देता/ ललित बन्ध बाला» पत्र में अपना आशय कर दिया है प्रिया 
ने व्यक्त/ इसे पढ़ कर वह स्वयं हो गई है मेरे आगे साकार/ उसका मुख जैसा मेरे मुख के 
पास आया हुआ। 

- कालिदास'* 
कहीं पर पसीना टपक जाने से चिकनाहट है/ कहीं पर हाथ के काँपने से अस्तव्यस्त हो गई 
है लिपि” कहीं टपटप गिरते आँसुओं में लिपट गये हैं अक्षर/ कहीं पर साँसों की महालहरों 
में मरमर करता लगता है/ यह ताड़पत्र पर लिखा प्रेमपत्र/ इसका तो अक्षर-अक्षर कह रहा 
है कथा सुन्दरी के एकतान मन हुए मन की। 

- उमापतिधर 


१०७. वनविहार 


वे उतार रही हैं झटपट सोने की करधनी/ और बाँध रही हैं चम्पा के फूलों से बनी मेखला/ 
वे ढाँप रही हैं मणिमुक्ताओं के हार/ खिलती कलियों से गुँथी हुई मालाओं के द्वारा/ वे तज 
रही हैं कणभूषण/ अशोक के लाल-लाल फूल कानों में सजाकर/ काम के बाणों से उत्कीर्ण 
मन वाली सुन्दरियाँ बन रही हैं मित्र अपने वल्लभों की। 

- राजशेखर 
एड़ियों के बल पर उचकी/ फूल चुन रही है सुन्दरी/ ऊपर उठाये हुए बाहुमूल के ऊपर 
विलसित है चीनांशुक/ जिससे झलक उठा है वक्ष का विस्तार/ उस विस्तार से ढुलकता 
ऑआँचल लटक रहा है कटि के तट तक/ उसके नीचे झलक उठा है नाभि का सरोवर“ 
तोड़कर छोड़ दी गई पुष्पमंजरियों के परागों से अवरुद्ध हैं नख उसके । 

- उमापतिधर 
सच है कि यह कंकेलि का पेड़” है तो अचेतन ही» नहीं तो नम्र हो कर तुम्हे दे क्‍यों नहीं 
देता फूल स्वयं/ अथवा यह बड़ा धूर्त है” बाँह उठाने पर/ झलक उठे तुम्हारे उन्नत उरोज 
का विस्तार तकने की इच्छा से/ झुक नहीं रहा है यह । 

- वही 
सुन्दरि, इस लतागृह में/ मालती के ऐसे फूल हैं, जो अभीतक किसी ने तोड़े नहीं/ यह कहते 
हुए कोंपल जैसा कोमल हाथ पकड़कर” भोली आँखों वाली को ले गया धूर्त कुंज में । 

; - जयमाधव 
उनके पुष्ट उरोजों पर सज गई स्थूलमुक्ता' जैसी नयनाभिराम बन कर त्रिवलियों से वलयित 


उदर पर तिरछी-तिरछी दुलकी वेणी बनकर” मुख पर छितराई लटों के कारण हो गईं कुछ 
मिटीं सिमटीं/ केतकी के पराग जैसी सुन्दर हो गई/ क्रीड़ावन में विहार करती सुन्दरियों की 


. पसीने की बुन्दकियाँ। 


- धोयीक 


१. विक्रमोर्वशीयम्‌ २ ।१३ 
२. स्थूलमुक्ता > बड़े आकार का कीमती सफेद मोती । 


34] 


१०८. जलक्रीडा 
आयासश्लथबाहुवल्िरधिकस्मेर.................५०००००«+* 
लोलापाइकपोलपालिरलिकस्तोमार्धलुप्तालका 


न्यस्यन्ती मदयत्यनावृत इव॒ प्रच्छादनायाह्नलं 
मुग्धा स्वेदनिपीतसूक्ष्मसिचयव्यक्तस्तनी वक्षसि ॥ १॥ 


अम्भोभिस्तनकुम्भयोस्तव घन...................-«००००० 
पक शुकविक्रमप्रणयिणी सेयं न लुप्ता लिपिः। 
कि चैतां कुसुमेषु कुजरशिरोनक्षत्रमालां तिरोधित्सु 
निष्फलमेव मज्जसि नभःस्वच्छे सरोवारिणि ॥ २ ॥ 
- धर्माशोकदत्तस्य 


मुग्धाइना कापि सरोजपत्रे विलोलिताम्भ:कणिकां विलोक्य। 
प्रसाययामास जवेन पाणिं ससंप्रम॑ मौक्तिकशझयेव ॥ ३ ॥ 

- वलूभदेवस्य 
विभ्राणास्तोयलग्न॑ वसनमरशनादामनि श्रोणिभारे 
दूरादन्‍्योन्यसाचिस्मितचतुरसखीकामिभिर्वक्ष्यमाणा: । 
उत्तेरुस्तीरलेखां. विपुलकमलिनीपत्रमीषद्विलक्षा- 
वक्षोजाग्रेपु कृत्वा हरिणशिशुद्शों वीतचीनां शुकेषु ॥ ४ ॥ 


मोक्‍्तुं स्रतांशुकानि स्मररभसरसस्यानुकूलैद्दुकूलै: 
संस्कर्तु केशपाशानगुरुसुरभिणा धूपधूमोद्रमेन । 
ताम्बूलोल्लेखरेखामपि विरचयितुं धौतपृष्ठेघरोष्ठे 
तीरोत्तीर्णास्तरुण्य: क्षणमुप्रविविशुर्वलिकेलीगृहेषु ॥ ५ ॥ 


१०६. वेशः 


वक्त्रेन्दु्मगलाज्छनेन वलितः पत्रावलीसंगमा- 

त्कण्ठे कम्बुविडम्बिनि द्विगुणितास्तारापहारस्रजः | 
दोर्वकीयुगले  मृणालसुहदि ग्रन्थिभ्रमायाड्डदं 
मन्‍्ये भूषणमेव दूषणपदे तत्प्राप्य तस्या वषु:॥ १॥ 


- विस्थिः 





(१) 


(५) 


(१) 


१०८. जलक्रीड़ा 


आयास से शिथिल पड़ गई बाहुलता धीरे-धीरे तिरती है” चंचल चितवन और थिरकते 

कंपोलों पर छितरा गयी हैं लटें/ अनावृत से लगते वक्ष को ढकने के लिये” उस पर आँचल 

डालती है भोली” पसीने ने पी लिया है” छोटा सा उसका अंशुक/ झलक उठा है वक्ष। 
- तुंगोक 


पानी की धाराएँ/ मिटा नहीं सकीं/ तुम्हारे कुचकलश पर लिखी पत्रावली की लिपि/ 
कुसुमसायक काम के कुंजर के माथे पर सजी नक्षत्रामाला जैसी इस लिपि को/ मिटाने के 
लिये तुम व्यर्थ लगा रही हो डुबकी” नभ जैसे निर्मल जल में। 

- धर्माशोकदत्त 


कमलपत्र पर/ दुलककर ठहर गई/ बूँद को मोती समझकर» हड़बड़ी में झट से उसे उठाने 
को/ हाथ फैलाये भोली ने। 
- वल्लभदेव 


बिना करधनी वाले» नितम्बभाग पर/ पानी से भीगकर चिपट गया है वस्त्र/ वक्षःस्थल से 
ढुलक गये हैं चीनांशुक/ और वे कुछ लजाई उन्हें ढक रही हैं कमलिनी के पत्तों से/ 
हरिणनयनाएँ पानी से निकलकर आ रही हैं किनारे” और दूर खड़ी सखियाँ कामियों के साथ 
देख रही हैं उनको/ मुस्कान दबाये। 

- धोयीक 


पानी से बाहर निकल/ तट पर आ कर» झट से घुस पड़ी हैं वे” लताओं के केलिकांजों में ॥/ 
गीले चीनांशुक उतारने के लिये/सरभस' जन्मे प्रेमरस के अनुकूल दुकूलों से सजने के लिये/ 
धूप के धूमोद्गार से केशपाश सुखाने के लिये/ और» धुले हुए ओठों के ऊपर ताम्बूलराग 
की पतली रेख बनाने के लिये। 

- राजशेखर 


१०१. वेश 


मुखचन्द्र लगता है मृगलांछन से लांछित/ पत्रावली की रचना के कारण/ शंख को फीका 
बनाते कण्ठ पर मोतियों के हार पुनरुक्ति जैसे लगते हैं/ कमलनाल के मीत सरीखी 
भुजलताओं पर बाजूबन्द/ भ्रम उत्पन्न करते हैं गाँठ वँधी होने का/ उसके रूप के आगे/ देह 
पर सजे सारे भूषण/ लगता है हो गये हैं दूषण। 

- विरिचि 


१. रभस < आवेगपूर्ण तेजी, भावावेश में की गई हड़बड़ी 
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कौसुम्भ॑ कुचकुम्भयोर्निवसनं सौवर्णिक कर्णयो- 
स्ताडड्द्रयमाज़नी नयनयोरालेख्यलेखालिपि: । 
काश्मीरेण तमालपत्रमलिके हैमी करे कड्डूण- 
श्रेणि: पाशयितुं जगन्त्यलमलड्जाराः कुरज्नीदूशः ॥ २ ॥ 
- उमापतिथरस्य 


दीर्घापाईं नयनयुगलं. भूषयत्यजनश्री- 
स्तुज्ञाभीगौ प्रभवति कुचावर्चितुं हारयष्टि: | 
मध्यक्षामे वपुषि लभते स्थाम कूपासलक्ष्मी: 
श्रोणीविम्बे गुरुण रशनादामशोभां विभर्ति ॥ ३ ॥ 


कण्ठे मौक्तिकमालिका स्तनतटे कार्पूरमर्ध्य॑ रजः 
सान्द्रं चन्दनमज्के वलयिंता पाणौ मृणालीलता। 
तन्‍्वी नक्तमियं चकास्ति शुचिनी चीनांशुके बिश्रती 
शीतांशोरधिदेवतेव गलिता ब्योमाग्रमारोहत: ॥ ४ ॥ 
- राजशेखरस्य 


इन्दोश्वन्दनविन्दुनुव दशनच्छायन्तदीयं मुख 

चक्र लोचनभलुमार्जनविधौ शाणस्य तत्कुण्डलम | 

भिन्नानां कुचकन्दरा स्मितसुधाकुल्येव मुक्तावली 

पादाब्जे ध्वनदिन्द्रनीलवलयं रोलम्बमालैव सा ॥ ५ ॥ 
| - शाण्डिल्यस्य 


११०. दूतीसंवाद: 


उत्तिष्ठ यदि जीवन्ती मामिच्छसि तमानय। 
अहं. नेतुमशक्यापि सुदूरमिदमन्तरम्‌ ॥ १ ॥ 


काम निष्करुणं वेत्सि वेत्सि तं बहुवलूभम्‌ । 
दूति चूताडुरखरा दिशो वेत्सि न वेत्सि किमू ॥ २ ॥ 


जीवितं जलतरझ्विलोलं यौवन त्रिचतुराणि दिनानि। 
वि गच्छ दूति वद सत्वरमेतत्‌ ॥ ३ ॥ 





कुचकुम्भ पर कुसुम्भी वस्त्र/ कर्ण पर सुवर्ण की तागड़ी/ आँखों में चित्र की सधी हुई रेख 
सी अंजन की लिपि/ ललाट पर कस्तूरी से बनी टिकुली/ हाथों मे कंगनों की पाँतों/ जगत्‌ 
को जाल में बाँधने के लिये मृगनयना ने सजा लिये हैं तन पर अलंकार । 

- उमापतिधर 


लम्बी कोरों वाले नयनयुगल को सजा रही है अंजन की शोभा» मोतियों की लड़ी» पीन 
पयोधर पर पड़ी/ आरती उतारती है/ क्षीण कटितट कर आकर टिकी है चोली की शोभा 
गुरुनितम्बबिम्ब पर/ करधनी की लड़ी सजी है। 

- अज्ञात 


गले में सफेद मोतियों की माला» वक्षःस्थल पर कपूर का चूर्ण/ अंगों में गाढ़ा चन्दन/ और 
हाथों में कमलनाल के वलय» शुभ्र चीनांशुक पहने/ यह सुन्दरी ऐसी चमक रही है» जैसे 
भाल पर उठते» शीतांशु की अधिष्ठात्री देवी” नीचे उतर रही हो उस पर से। 


- राजशेखर 


दाँतों से फूटी आभा उसके मुख पर बनी चन्द्र का मण्डल है/ आँखें हैं भाले/ जिन्हें तराश 
रहे हैं शाण की तरह कानों के कुण्डल/ कुचकन्दरा के बीच से झरती मुस्कान की सुधा धारा 
ही/ बन गई है उसके वक्ष की मुक्तावली/ चरणकमलों पर मँडराती भौंरों की पाँत ही/ 
रुनझुन करती नीलम की पायल है। 
- शाण्डिल्य 
११०. दूतीसंवाद 
उठ, यदि चाहती है मुझे जीवित देखना/ तो ले आ उसे यहाँ/ इतनी दूर» मैं ले जाई जा 
सकूँ/ इस योग्य मैं रही ही कहाँ? 
- अज्ञात 
ठीक है तुझे पता है कि वह निष्ठुर है/ कि उसके हैं कई प्रियाएँ/ पर हे दूती, तू समझ ही 
रही रही है/ आम की बौरों से भरकर/ किस तरह हो गईं प्रखर दिशाएँ/ फिर तू क्या नहीं 


जानती! 
- अज्ञात 


जीवन पानी की लहर सा चंचल» यौवन ठहरने वाला है दो या तीन दिन/ शरद का चन्द्र/ 
रहेगा और आज ही” जा दूती, झटपट जाकर बस कह दे इतना ही। 


- जेज्ञात 


१. तीसरे चरण में केवल शारद शब्द है, शेष पाठ अप्राप्त है। अनुमान से अनुवाद किया गया। 
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यस्मिन्वाष्पतरज्ञिताश्रुकलुषा दृष्टिर्न सिद्धि गता 
नो हस्तेन विवर्तमानवलयेनालिज्लितों न स्थितः। 
येन ख्रीहृदयस्य पद्ममृदुनः संभावितो नात्यय- 
स्‍्तं गत्वा हृदयं किमश्मसदृशं त्वं दूति वक्तुं क्षमा ॥ ४ ॥ 
हर कस्यचितु 

दूति त्वं तरुणी युवा स चपलः श्यामास्तमोभिर्दिशः 
संकेतः सरहस्य एप विपिने संकेतकावासकः। 
भूयो भूय इसे वसन्‍्तमरुतश्तों नयन्त्यन्यथा 
गच्छ क्षेमसमागमाय निपुणं रक्षन्तु ते देवता: ॥ ५ ॥ 

- शीलाभट्टारिकायाः 


१११. ख्रीविलोभनम्‌ 


प्रियतमभुजपञरोपगूढा शशितिलकेषु विभावरीमुखेषु । 
अनुभवमदविश्रमोपदिष्टान्यविनयदुर्ललितानि मन्मथस्य ॥ १ ॥ 


किन कस्यचित्‌ 


स्तनयुगवहनालसं च मध्यं चरणयुगं च नितम्वभारखिन्नम्‌ । 
यदि वहसि बिभर्षि कि वृयैकं हृदयमिदं दयितानुरागशून्यम्‌ ॥ २ ॥ 


हल कस्यचितु 


सुलभमनृजु जीवितान्यनित्यान्यतिसुभगे व्यतिपाति यौवनं च। 
अनुभवफलमात्मनो गुणानां दिवि सुखमस्ति न चापरोक्षमेतत्‌ ॥ ३ ॥ 


- कस्यचित्‌ 
यदि बृहज्जघनापघना तनुर्यदि च दीर्घविलोचनमाननम्‌। 
इदमुपैति रतेरभिधेयतां वहति कस्य कृते मदनों धनुः ॥ ४ ॥ 


- कस्यचित्‌ 
स्तनयुगमसिताक्षि सुन्दरीणां भवति ततः शुभमप्यबन्ध्यशोभम्‌ । 
यदि किल लभते प्रियार्पितानां रसमुपगृहनपीडनामृतानाम्‌ ॥ ५ ॥ 


किलर कस्यचित्‌ 





(४) 


डबडब भर आईं आखें पानी से/ जिसके ऊपर व्यर्थ गई» आँसू से धुँधलाई दृष्टि ने जिस 
पर कोई किया न काम/ झन-झन करते कंगन वाले हाथों से आलिंगित होकर भी» जो ठहरा 
नहीं कमल से सुकुमार/ नारी हृदय का/ हो सकता है कुछ अनर्थ/ यह भी जिसने सोचा 
नहीं» उस पाषाण हृदय के पास जाकर» हे दूती, तू कह ही क्या पायेगी? 

- अज्ञात 


दूती, तू है तरुणी/ वह है युवा और चंचल” दिशाएँ घिर आई हैं गहरे अँधियारे से» हमारे 
और तुम्हारे बीच का रहस्य/ और किसी को विदित नहीं/ संकेतस्थल' है वन के भीतर» 
तिस पर/ वासंतिक समीर यह» बार-बार चित्त को कहीं से कहीं ले जा रहा है/ तो जा, 
कुशल से तू उससे मिले/ देवता तुझे बचाये रहें ध्यान रखकर। 

- शीलाभट्टारिका 


१११. स्त्री को रिझाना 


चन्द्रमा का तिलक लगाए/ जब उतरती है रातें/ वह गहरे और गहरे धँसती जाती है/ 
प्रियतम के भुजपंजर में/ अनुभव, मद, और विश्रम उसे सिखा देते हैं उस समय» प्रेम की 
अविनय से भरी दुलारी' चेष्टाएँ | 

- अज्ञात 


अलसा जाती है तुम्हारी कटि/ स्तनयुगल का बोझ उठाने में/ थक-थक जाते हैं पाँव” नितम्ब 
भार ढोने में/ इन्हें यदि ढो रही हो» तो व्यर्थ क्यों ढो रही हो यह/ प्रियतम के अनुराग से 
सूना एक मन? 

- अज्ञात 


सुन्दरि, अनित्य है जीवन/ और जो अभी सुलभ है यहा बाँका यौवन” यह भी छूटने वाला 
है/ अपने गुणों का फल स्वयं अनुभव कर ले» स्वर्ग में यह सुख प्रत्यक्ष सुलभ नहीं है। 
- अज्ञात 


यह बड़े जघन के कमान की काया» यह विशाल नयन वाला आनन» ये तो स्वयं काम कर 
रहे हैं रति का” फिर मदन किस के लिये उठाये हुए है धनुष? 
- अज्ञात 


सुन्दरियों का उरोज युगंल होता है शुभ/ मुक्त हो जाती है उसकी शोभा बाँझपन से» प्रिय 
के द्वारा किए समर्पित” सरस आलिंगन की पीड़ा का अमृत पाकर। 
- अज्ञात 


१. प्रेमीयुगल के मिलने का स्थान, अड्डा 
१. मूल में दुर्ललितानि पाठ है, जिसका अनुवाद दुलारी चेष्टाएँ किया गया है। दूलार शब्द भी दुर्ललित से निष्पन्न प्रतीत होता 
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११२. पुंविलोभनम्‌ 


स्मितमधुस्नपिताधरपलूबामभिनवोकूसितस्तनकुड्मलामू "' 
गुणफलां त्वमिमामबलालतां तरुरिवोद्वह पुष्पवर्ती लतामू ॥ १ ॥ 
- कस्यचितु 


गृहीत॑ ताम्बूलं, परिजनवचोभि: कथमपि 
स्मरत्यन्तःशून्या सुभग विगतायामपि निशि। 
तथैवास्ते हस्तः कलितफणिवर्ल[किसलय- 
स्तवैवास्यं तस्याः क्रमुकफलफालीपरिचितम्‌ ॥ २ ॥ 
- शिल्हनस्य 

त्वं शीतलो न व्यजनानुरागी दूरान्तरस्तापवती च कान्‍्ता। 
काम॑ न शक्ता शरदं विषोदुं स्थाने समाकाडृक्षति सा हि मर्तुम्‌ ॥ ३ ॥ 

- शब्दार्णवस्य 


विकसिताधरमायतलोचनं पिब रहस्यभिराममिदं मुखम्‌। 
रुचिरपत्रविलम्बितकेशरं मधुकरः सरसीव सरोरुहम्‌ ॥ ४ ॥ 
- कस्यचित्‌ 
नागवलिरधिरोहतु पूगं. रात्रिरिणतिलकेन समेतु। 
त्वामसी भजति कोकिलकण्ठी वाचमर्चतु कवेः सुकृतोर्थः ॥ ५ ॥ 
- राजशेखरस्य 


११३. दूतिकोपालम्भ: 


निःशेषच्युतचन्दन॑. स्तनतटं निर्मुष्टरागोधरो 
नेत्र दूरमनज़ने पुलकिता तन्‍्वी तवेयं तनुः। 
मिथ्यावादिनि दृूति बान्धवजनस्याज्ञातपीडागमे 
वापीं स्नातुमितों गतासि न पुनस्तस्याधमस्यान्तिकम्‌ ॥ १ ॥ 
- सुविभोकस्य 
स्वकार्यबुद्धयैव सदा मद्दर्थे दूति प्रवृत्ति प्रतिपालयन्त्या | 
त्वया फलेनैव विभावितोयं मया सहाभिन्नशरीरवाद: ॥ २ ॥ 
- छित्तोकस्य 
अधरो वीतरागस्ते कषाये तव लोचने। 
विहारः कण्ठदेशस्ते दूति प्रत्रजितासि किम्‌ ॥ ३ ॥ 
- भिक्षोः 





(३) 


११२. पुरुष के प्रति विलोभन 


मुस्कान की मधु में तिर रहे हैं उसके अधर पल्‍लव/ अभी-अभी हुई हैं उल्लसित/ इसके वक्ष 
की कलियाँ/ इसमें गुण के फूल फूटेंगे”/ इस पुष्पवती अबला लता को/ अपना लो वृक्ष की 
तरह तुम। 

- अज्ञात 


हे सुभग/ रात के जाने पर भी/ अपना सूनापन सँभाले हुए भीतर ही भीतर/ वह स्मरण 
करती रही तुम्हारा ही/ दासियों के कहने पर/ किसी तरह ले तो लिया उसने ताम्बूल/ पर 
हाथ उसका फैला रहा वैसा ही» ताम्बूल का पत्ता रखा रह गया हथेली पर/ और मुँह भी 
उसका रह गया खाली, फिर भी तरंगित चेष्टा में/ चुभला रहा हो जैसे सुपारी । 

- शिल्हन 


तुम ठहरे शीतल» व्यजन के लिये नहीं तुम्हें अनुराग” प्रिया है दूर/ और सनन्‍्ताप बहुत है 
उसको» वह झेल नहीं पायेगी यह ऋतु ठीक ही है/ जो मर जाना चाहती है वह। 

- शब्दार्णव 
विकसित अधर वाले/ आयत नयनों वाले/ इस आनन को£ पियो कान्‍्त एकान्त में» जैसे 
भौंरा पीता है रुचिर पंखुड़ियों वाले फूटते पराग वाले/ कमल को सरोवर में । 

- अज्ञात 
ताम्बूल लता» लिपट जाये सुपारी के पेड़ से/ रात सज जाए चन्द्रमा से” वह कोकिलकण्ठी 
वह चाहती है तुम्हें/ कवि के सुन्दर अर्थ/ पा लें वाणी को। 

- राजशेखर 


११३. दूती को उलाहना 


तेरे वक्षःस्थल के किनारे से/ पूरी तरह निकल गया है चन्दन/ अधर का पुँछ गया है सारा 
राग/ आँखों की कोरें हो गई हैं अंजनरहित/ और यह रोमांचित है छरहरी तुम्हारी काया/ 
अरी झुठैली दूती, तूने नहीं जाने बन्धुजन की पीड़ा के उफान/ तू बावड़ी एर चली गई 
नहाने” और उस नीच के पास नहीं गई! 

- सुविभोक 
मेरे काज को अपना ही काज समझा तूने/ और सदा खोज करने में लगी रही/ तूने जो फल 
पाया उसमें अनुभव कर ही लिया» मेरे साथ अपनी काया का अभेद। 

- छित्तोक 
अधर है तेरा वीतराग/ और लोचन हो गये कषाय/ कण्ठदेश तेरा बना हुआ है विहार» दूती, 
तू क्‍या हो गई प्रव्रजित ?' 

न भिक्षु 


१. वीतराग, कषाय, विहार तथा प्रव्रजिता होना इन चारों पदों में श्लेष है, ये बौद्धभिक्षु या सन्‍यासी के लिये भी अर्थ देते हैं, 
. और सम्भोग कर के आई स्त्री के लिये भी। 
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साधु दूति पुनः साधु कर्तव्यं किमतः परम्‌। 
यन्मदर्थे विरुग्णासि दन्तैरपि नखैरपि ॥ ४ ॥ 


कि त्वं निगृहसे दूति स्तनौ वक्त च पाणिना। 
सव्रण. एव शोभन्ते वीराधरपयोधराः ॥ ५ ॥ 


११४. नायिकागमनम्‌ 


शय्यागारं व्रजन्त्याश्वतुरसहचरीमुग्धोक्तिमि श्र 
प्राणेशायाः स्मरज्यारणितमिव समाकर्ण्य मञ्जीरघोषम्‌ । 
यामिन्याः पूर्ववामे विगलति विततौत्सुक्यमुज्जुम्भभाणो 
धन्यो निद्राच्छलेन *लूथयति सुहदां नर्मगोष्ठीप्रबन्धम्‌ ॥ १ ॥ 
- विक्रमादित्ास्य 


नितम्बगुर्वी बहुशः श्रमेण विश्रम्य सोपानपदेषु काचित्‌ । 
काज्नीकरालम्बितवामपाणिरुत्थाय हम्य॑ कलयारुरोह ॥ २ ॥ 
- राजशेखरस्य 


एषाउगतैव निविरीसनितम्बविम्ब- 
भारेण पक्ष्मलदृशः क्रियतं तु विध्नः। 
यान्त्या इतीव दयितान्तिकमेणदृष्टे- 
रग्रे जगाम गदितुं लघुचित्तवृत्तिः ॥ ३ ॥ 


प्रकाम॑ सुप्रातं तव नयन संपन्नमभित- 
स्तवाप्याप्तं चेतः फलमिह मनोराज्यलतया। 
स्मरायासप्रोषप्रशमविधिसिद्धौषधिरियं 

स्फ्रन्ती संप्राप्ता शशधरकलेव प्रियतमा ॥ ४ ॥ 


चेतः कातरतां जहीहि सपदि स्थैर्य॑ समालंब्यता- 
मायाता स्मरमार्गणव्रणपरित्राणौषधिः प्रेयसी। 
यस्याः. श्वाससमीरसौरभपतड्ूज्ञवलीवारण- 
क्रीडाचच्चलपाणिकड्डूणझणत्कारो  मुहूर्मूर्चछति ॥ ५ ॥ 





(४) 


(५) 


शाबास दूती, और इससे अधिक अच्छा तू कर भी क्या सकती थी? जो मेरे लिये तू ने घाव 
सहे/ दाँतों के भी और नखों के भी! 
१5८ भिक्षु 


दूती, क्या छिपा रही है अपना वक्ष और मुँह अपने हाथों से” वीर, अधर और पयोधर तो/ 
अच्छे लगते हैं/ घाव खाए हुए ही। 
- अज्ञात 


११४. नायिका का आना 


चतुर सहचरियों की भोली-भोली बातों में घुलीमिली/ चल पड़ी है प्राणेश्ववी शयनकक्ष की 
ओर» सुन पड़ रही है उसकी पायल की रुनझुन/ काम के धनुष की टंकार की तरह/ गल 
रहा है पहला प्रहर रात का» बढ़ रही है उत्सुकता इसके भी भीतर/ जमुहाई लेता हुआ यह 
जो/ नींद के बहाने/ विसर्जित कर रहा है मित्रमण्डली की अपनी गोष्ठी/ धन्य है वह। 
- विक्रमादित्य 


नितम्ब॒भार से बहुत श्रम कर के चलना पड़ता था» सीढ़ियों पर रुक-रुककर वह चढ़ी» बायाँ 
हाथ करधनी पर टिकाए/ वह कला के साथ ऊपर उठती हुई/ छत की ओर चली। 
- राजशेखर 


वह आ गई है समझो/ बस निविड़ नितम्ब का भार कर रहा है घनी बरौनियों वाली के चलने 
में विध्न/ इस मृगनयना की गति के पहले» प्रिय के पास पहुँच गई है उसकी चित्तवृत्ति झट 
से। 

- रत्नाकर 


है नयन, तुम्हारा तो आज पूरी तरह हो गया सुप्रभात/ हे मन, तुम्हारी कल्पनाओं की वल्लरी 
ने भी/ पा लिया अपना फल» काम के सन्‍्ताप के शमन की विधि में सिद्ध औषधि यह/ 
चमकती हुई शशिधर कला सी/ आ गई प्रियतमा। 

- अज्ञात 


मन, छोड़ दे कातस्ता, और. धारण कर अब» स्थिरता/ यह आ ही पहुँची» काम के बाणों 
से लगे घावों को पूरने वाली औषधि/ प्रेयसी/ उसकी साँसों की सुवास से खिच कर मँडराते 
भौरे/ उन्हे भगाने के लिये यह क्रीड़ा के साथ चंचल अपना हाथ उठाती है» सुनाई दे रही 
है/ उसके कंगन की खनखन। 

- अज्ञात 
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११५. नायकागमनम्‌ 


संकीर्ण शयनीयमर्पप कुरु द्वेधोषधानक्रिया- 
मभ्यासे कुरु तालवृन्तकमिति व्यापारयन्त्या सखीम्‌। 
आयातस्य॒ पुनर्विलासभवनं कन्दर्पदीक्षागुरो- 
रभ्युत्थानमपि प्रमोदजडया नाविष्कृत॑ सुभ्रुवा ॥ १ ॥ 


- जलचन्द्रस्य 
द्वारागतं काप्यवगम्य कान्तमुन्नम्य वक्त सिचयाह्चलेन। 
विमुछती मण्डनकर्मदीर्ध॑यथायथात्मानमलंचकार ॥ २ ॥ 
- राजशेखरस्य 
काप्यागतं वीक्ष्य मनोधिनाथं समुत्यिता सादरमासनाय। 
करेण शिज्जद्धलयेन तल्पम्‌ आस्फालयन्ती कलमाजुहाव ॥ ३ ॥ 
- तस्यैव 


प्रियतममवलोक्य स्वाश्रयादुत्पतन्त्या: सरभसमपरस्याः पादमूले सलीलमू। 
अपतदथ कराग्रादच्छरत्नात्मदर्शः शशधर इव वक्त॒च्छायया निर्जितश्री: ॥ ४ ॥ 


है कस्यचित्‌ 


द्वारोपान्तनिरन्तरे मयि तया सौन्‍्दर्यसारश्रिया 
प्रोल्लास्योरुयुगं परस्परसमासक्त॑ समापादितम्‌ 
आनीत॑ पुरतः शिरोंशुकमधः क्लुप्ते चले लोचने 
वाचस्तच्च निवारितं प्रसरणं संकोचिते दोलते ॥ ५ ॥ 
- कस्यचित्‌ 
११६. वाद्यम 


पुरन्ध्रीणां पीनैस्तुलितपरिणाहस्तनतटै- 
्रुत॑ संमृज्यन्तां. करकिसलयैर्ञर्झरपुटा: । 
कल॑ गुजन्मुग्धं पिबतु मधुदिग्धाधरदलं 
मुखं नीलो वेणु:ः कमलमिव माला मधुलिहाम्‌ ॥ १ ॥ 

- विशाखदत्तस्य 
धत्ते व्यक्ति रसितमसकृज्जर्जरं झर्झराणां 
स्तोकोत्तुज्ध्वनितलहरी........................ | 
् स्निग्वैः करकिसलयैराहता: किन्नराणां 
शब्दायन्ते नवधनघटामन्द्रनादं मृदड्गाः ॥ २ ॥ 


(१) 


(५) 


(१) 


(२) 





११५. नायक का आना 


ज्षैया की सिकुड़नें ठीक कर दे” दो तकिये लगा दे” पास में रख दे पंखा/-- सखी से कह 
रही थी वह/ तभी प्रणयक्रीड़ा का दीक्षा गुरु” आ पहुँचा प्रिय/ वह आनन्द से यों जड़ रह 
गई/ कि स्वागत के लिये उठना भी भूल गई। 

- जलचन्द्र 


उसने देखा कि अब तो आ ही पहुँचा प्रिय द्वारा तक/ तब झट से आँचल से अपना मुँह 
उठाया» और मण्डन की लम्बी चौड़ी विधि को छोड़कर” झटपट अपने को किया अलंकृत । 
- राजशेखर 


मन के अधिनायक को आया देखकर वह सादर आसन देने के लिए उठी» कि हाथ के 
कंगन खनक उठे/ उसी खनक ने कर दिया स्वागत । 
- वही 


प्रियतम को आया देखकर हड़बड़ा कर उठी वह आसन से» लीला पूर्वक फिसल कर हाथ 
से/ गिर पड़ा उसके पाँवों पर दर्पण/ जैसे इसके मुख की आभा से पराजित» गिर पड़ा हो 
चन्द्रमा । 

- अज्ञात 


द्वार के निकट मेरे आते ही» सौन्दर्य के सार की उस लक्ष्मी ने/ जघनयुगल उल्लसित कर 
के/ सटा लिया परस्पर/ घूँघट सामने कर के नीचा किया/ चंचल नयन झुकाये» चुप रहने 
का संकेत किया और बाँहों को सिकोड़ लिया।' 


- जेज्ञात 


११६. वाद्य 


ये झाँझ के जोड़े/ जो अपने विस्तार में होड़ बदते हैं सुन्दरियों के पीन पयोधरों से/ उन्हीं 
सुन्दरियों के करकिसलय से» द्रुतगति से बजाए जायें/ कल गुंजन करता पिए वेणु उनके 
मधु से सने अधरदल» जैसे पीती है भ्रमरदल की पाँतें/ कमलदल । 

- विशाखदत्त 


झर्झर का जर्जर स्वर हो रहा व्यक्त यह/ गूँजता हुआ बार-बार/ और ऊँची उठ रही है 
ध्वनियों की लहरी'. . . / किन्नरों के स्निग्ध करतल से ये पीटे जा रहे/ नवघन की घटाओं 
सा मन्द स्वर कर रहे हैं मृदंग। 

- उमापतिधर 


। अं ज्््क्य्य्थ्थय्थ्य्ष्च्य्थ्लथः;ःश््श्प््ीिशिडफ 
%, मम्मट द्वारा काव्यप्रकाश में अर्थ की व्यंजकता के लिये यह पद्य उद्धृत है। नायिका की सारी चेष्टाएँ उस समय प्रेमीयुगलों 
. के बीच प्रचलित संकेतणाली के अनुसार दूवयर्थक हैं। 

दूसरे तथा तीसरे चरण में कुछ शब्द लुप्त हैं। 
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नान्‍्तःकर्षन्ति केषां कृतपदरचनैः पामरग्रामनारी 
वक्षोजोत्तुझ्तुम्बीफलनिहतमृदूत्सपिंगम्भीरशब्देः । 
उद्गीताः शृश्ककोटीस्थगितकरशिखालोलकलूलवीणा- 
तन्त्रीक्ाणानुरूपध्वनिभिरभिनयव्याहताः काव्यबन्धाः ॥ ३ ॥ 
कि कस्यचित्‌ 

वक्षोजाभोगगुर्वोर्मुखर्यति युग॑ कांस्ययोः कापि कान्‍्ता 
प्रायोदत्तव्रणालीविधुरितमधरं वेणवे कापि दत्ते। 
काचित्कृत्वाज्रभड्ढ प्रसृतमुदमिव स्निग्धमुग्धप्रणाद॑ 
वांर वारं कराभ्यां प्रहरति मुरजं गीतसंवादरम्यम्‌ ॥ ४ ॥ 

- कालिदासनन्दिनः 


वीणया च निनदेन च वेणोः केकया च कलकण्ठगिरा च। 
शीत्कृतैश्न॒ रणितैश्न वधूनां भुजते श्रुतिसुखानि युवानः ॥ ५ ॥ 
- राजशेखरस्य 


११७. नृत्यम्‌ 


रम्यं गायतु वा तरइ्यतु वा व्यावर्तनिर्भूलते 
व्यालोलं नयनं च नर्तयतु वा क्षुण्ण: स॒ एष क्रमः। 
शृूज्ञां | पुनरातनोति मधुरव्यावर्तना नर्तकी 
प्रतयज रसपेशलानि करणान्याधाय यखज्नृत्यति ॥ १ ॥ 
- प्रियंवदस्य 

विलोला भ्रूदह्वी मसृणतरला दृष्टिरधरः 
स्मितस्त्रिग्धा धीरा गतिरलसमेवाइचलनम्‌ | 
स्वभावप्रव्यक्तोन्नतननतविभागा तनुलता 
विभावो लास्येन स्फुरति कतरोस्या मृगदशः ॥ २ ॥ 

- उमापतिधरस्य 


वाम॑ सन्धिस्तिमितवलयं न्यस्य हस्तं नितम्बे 
कृत्वा श्यामा विटपसदृशं स्रस्तमुक्तं द्वितीयम्‌ । 
पादाज्जष्ठालुलितकुसुमे. कुट्टिमि . पातिताक्षं 
नृत्यादस्याः स्थितमतितरां कान्तमृज्वायतार्धमू ॥ ३ ॥ 
- कालिदासस्य 


खेत की मजदूर स्त्रियाँ अपने रचे पद गा रही हैं/ अपने उन्नत वक्ष पर तुंबी फल से बना 
बाजा रखकर संगत में बजा रही हैं। उठ रहे हैं गम्भीर मधुर शब्द/ किसका मन खींच नहीं 
लेते ये स्वर/ कुछ लिए हुए हैं हाथों में सींग से बना बाजा/ वीणा की लोल कल्लोल 
स्वरलहरी का अनुकरण करते/ अभिनय के साथ प्रस्तुत किए जा रहे कविता के बन्ध। 
- अज्ञात 


काँसे के ताँसे उसके दोनों हाथों में हैं/ उसी के वक्षोज के समान विस्तृत” मुखरित होते हुए/ 
दन्‍्तक्षत से मुक्त अधर पर धरकर» वेणु फूँक रही है कोई/ इधर यह कोई» अंगड़ाई लेती 
हुई/ प्रमोद का करती विस्तार/ गीत की संगत में बार-बार स्निग्ध नाद से रमणीय/ मुरज 
बजा रही है। 

- कालिदासनन्दी 


वधुओं के/ वीणा के निनाद से/ वेणु की केका से/ कलकण्ठ के मधुर स्वर से/ सीत्कार और 
रुनझुन के मधुर स्वर से/ युवक पा रहे हैं श्रुतिसुख। 
- राजशेखर 


११७. नृत्य 


रम्य गायन भले करती रहे/ नचा-नचाकर भीौंहें करती रहे तरंगित/ चंचल नयन थिरकाती 
रहे/ यह सब क्रम बीच बीच का है/ श्रृंगार को तो जन्म देती है/ मधुर व्यावर्तना करने वाली 
नर्तकी/ अंग-प्रत्यंग रसपेशल करण अपनाकर नृत्य करती हुई। 

- प्रियंवद 


चंचल भ्रूवलली/ मसृण और तरल दृष्टि/ मुस्कान से स्निग्ध अधर/ धीर गति/ अलसाई 
काया से चलना/ नत उन्नत अंगों को करती सहज व्यक्त/ उसकी तनुलता/ इस मृगनयनी 
के लास्य में स्फुरित हो रहा है स्वभाव से/ विभाव। 


- उमापतिधर 


कलाई के जोड़पर स्तब्ध वलय वाले कर के नितम्ब पर धर» दूसरा हाथ छोड़ दिया है श्यामा 
ने लता की तरह शिथधिल» पाँव से अँगूठे से छितराए फूलों वाले फर्श पर टिकी है उसकी 
दृष्टि/ नृत्य से इस का इस तरह सीधा और अर्धायत ठहर जाना/ अधिक सुन्दर लग रहा 
है। 





ऑनैरन्तर्निहितवचनैः सूचितः सम्यगर्थः 
पादन्‍यासो लयमवगतस्तन्मयत्व॑ रसेषु 
शाखायोनिर्मुदुरभिनयः . तद्विकल्पानुवृत्ती 
भावाभावं नुदति विषयाद्रागबन्धः स एवं ॥ ४ ॥ 
- कालिदासस्य 


ननृतुरनतिखेद॑ _कौशिकीवृत्तिचश्- 
च्वदुलचरणचारीचारुचित्राइ्रहावा: । 
निजह॒दयनिमज्जन्मारनाराचसाची- 
कृतवदनविनिद्राम्भोजभाजों युवत्यः ॥ ५ ॥ 


११८. गीतम्‌ 


अलसमुक॒लिताक्षं वक्तमालोक्य तस्या 
मयि विलुलितचित्ते मूकभावं प्रपन्ने। 
श्रवणकुवलयान्तश्वनारिणा. षट्पदेन 
क्षणमनुगतनादं॑ गीतमन्तः स्मरामि ॥ १ ॥ 

- श्रीमलृक्ष्मणसेनदेवस्य 
नाधन्यैः क्षणदाविराममधुराः किचिद्विनीता रसैः 
.... पक पक ,« जरा नी 
श्रूयन्‍्ते मृदुपीतवक्तूमरुतः पौराणरीतिक्रम- 
व्यालोलाइलिरुद्धमुग्धसुषिरश्रेणीरवा वेणवः ॥ २ ॥ 

- योगेश्वरस्य 


विलासमसृणोलूसन्मुसललोलदोःकन्दला: 
परस्परपरिस्खलद्लयनिःस्वनोडन्धुरा: । 
चलन्ति कलहुंकृतिप्रसभकम्पितोरःस्थल- 
त्रुटद्रमकसंकुलाः कलमकण्डनीगीतयः ॥ ३ ॥ 


तरतय्यगरान्यरटपरकितपतन अजीत लीए - 

रे है 
गीयन्ते वलृवीभिः पथिकसहचरीप्राणयात्राप्रदीपाः 
प्रातः प्रातर्वसन्तस्वररचितपदोद्वारिणो गीतभेदाः ॥ ४ ॥ 


- विस्थशिः 


४) 


(४) 


अंग-अंग में छिपे हुए थे शब्द/ जिनसे इसने सूचित किया सही-सही अर्थ/ लय का अनुगमन 
करते चरण चल-चलकर/» रसों में तन्मय होकर की गई प्रस्तुति” मृदु और शाखायोनि रहा 
अभिनय/ और विकल्प की अनुवृत्ति में/ भाव से फूटता दूसरा भाव/ विषय के अनुसार/ 
यही तो है रागबन्ध | 

- कालिदास 


बिना थके नाचती चली गईं» कैशिकी वृत्ति में चटुल चरण होते रहे चंचल/ उनकी चारी से 
चारु/ चित्र से भाव अंगों में झलकाती हुई/ अपने हृदय में डूबते-उतराते काम के बाण से/ 
तिरछे झुके मुख उनके/ जैसे खिलने के समय के कमल। 

- हरि 


११८. गीत 


ढरक गया मन मेरा मैं होकर मौन तकता रह गया» अलसाया मुकुलित उसका मुख/ फिर 
धीरे-धीरे मेरे कर्ण कमल में/ भौरें के गुंजज सा भीतर-भीतर हुआ संचरित/ गीत जो/ उसका 
नाद कर रहा है मेरा पीछा और मैं उसे अभी भी स्मरण करता हूँ। 

- श्रीमल्लक्ष्मणसेनदेव 


अभागे हैं वे” जिन्होने रात के समय मधुर/ रस भरे गीतों के स्वर नहीं सुने कानों से पिए 
जाने के योग्य/ और नहीं सुने जिन्होंने/ पुरानी रीति के क्रम से” मधुर मुख की फूँक पीते/ 
थिरकती अँगुलियों से छेंके गये पवन के द्वारा/ फूटते वेणु के स्वर। 

- योगेश्वर 


विलासभरी चिकनी गोरी बाँहों में मूसल/ उठता है ऊपर/ गिरता है नीचे/ टकरा-टकराकर/ 
खन-खन बज-बज उठते हैं कंगन” हुंकारी के सुर के संग” हुमस कर हिल-हिल उठता है 
वक्ष/ टूट-टूटकर जुड़ती है तान/ गा रही हैं गीत” धान कूटने वालियाँ/ गीत के स्वर हर रहे 
हैं मन। 

- वही 
वसन्त की भोर में गा रही है-ग्वालिनें/ वसन्‍त के विविध गीत स्वयं रच-रचकर/ महुए बीनती 
हुई” आम की बौरों पर मँडरा रहे हैं भौरे/ करते हुए मधुर गुंजार/ आम के बौर का चखकर 


कौर/ कूक उठा है कोकिल/ भौंरों और कोकिलों के सुरो के ऊपर भरकर सुर गा रही हैं 
ग्वालिनें/ बटोहियों की बिछड़ी सहचरियों की प्राणयात्रा के प्रदीप/ बन गये हैं उनके गीत । 


- विरिज्चि 
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मनो मदयतीव मे किमपि साधु संगीतकम्‌ ॥ ५ ॥ 


११६. द्यूतम्‌ 


आश्लेषचुम्बनरतोत्सवकौतुकानि 

क्रीडा दुरोदरपणः प्रतिभूरनव्नः । 
भोगः स यद्यपि जये च पराजये च 
यूनोर्मनस्तदपि वाञ्छति जेतुमेव ॥ १ ॥ 


आश्लेषः प्रथमं क्रमेण विजिते कृत्ये धनस्यार्पणं 
केलिद्यूतविधौ पणं प्रियतमे कान्‍्तां पुनः पृच्छति | 
आन्तर्गाढविगूढमन्मथरसस्फारीभवद्रण्डया 
स्वैरं शारिविसारणाय निहितः स्वेदाम्बुगर्भ: करः ॥ २ ॥ 
- योगेश्वरस्य 
तथा गृहीतस्तन्वज्जया विजयोपार्जितः पणः | 
यथा धन्याधरोष्ठेन हारितेपषि जितं मया ॥ ३ ॥ 
हद कस्यचितु 
अक्षदेवनपणीकृतेधे.. कान्तयोर्जयपराजये.. सति। 
अत्र वेत्ति यदि वक्ति मन्मथः कस्तयोर्जयति जीयतेपि वा ॥ ४ ॥ 
- काश्मीरकजयवर्धनस्य 


सोत्कण्ठा च पराड्मुखी च पुरतो बाला सखीकौशला- 
दक्षद्यतविधौ विजित्य मदनक्रीडापणं प्रेयसः । 
सानन्दा जयतोपषि जुम्भितघनव्रीडापि संभोगतः 
संत्यक्तुं न च याचितुं न च परिच्छेदे वभूब प्रभु: ॥ ५ ॥ 
- जलचन्द्रस्य 
१२०. दृष्टि: 
निरवधिरकूपारः पीतः पुरा मुनिना मुह- 
निजकरपुटोत्सज्ैनेद. मृषोद्यमभूदपि । 
यदि न विदुषां धैर्याम्भोधिं गभीरमवज्ञया 
नयननलिनीनालाकृष्थं पिबन्ति मृगदृशः ॥ १ ॥ 





(५) 


(१) 


कहीं पर मसृण मांसल/ कहीं पर अतीव तार स्वर में/ किसी पद पर प्रसन्न रमणीय/ प्रेम 
और मिलन की लालसा से अंकित» ये ग्वालिनों के गीत/ बेढब भी मनोहर भी/ मतवाला 
कर रहे हैं मन/ कुछ और ही सुन्दर है यह संगीत। 

- वामन 


११६. द्यूत 


जुए में कामदेव के नाम पर/ दाँव पर लगा दिया गया है आलिंगन, चुम्बन/ रति का उत्सव 
और कौतुक» चाहे जीत हो चाहे हार/ मिलेगा तो वही मिलन का सुख फल में/ फिर भी 
युवा प्रेमी युगल के मन/ ललचाते हैं इस जुए के लिये। 

- मुरारि 


द्यूत की केलि विधि में/ पहले दाँव पर लगाया आलिंगन/ फिर एक-एक कर हारती गई प्रिया 
और करती गई जीते धन का क्रमशः अर्पण/ फिर पूछा प्रिय ने और क्‍या है तुम्हारे पास दाँव 
पर लगाने को ?/ प्रगाढ़ मन्मथरस का विस्तार हो रहा था प्रिया के भीतर» पाँसे समेटने के 
लिये उसने पसार दिया पसीजता अपना कर। 

- योगेश्वर 
उस तन्वंगी ने केलिद्यूत में जीता था जो दाँव/ पा लिया वह/ और धन्य हुए मेरे अधर, मेरे 
ओठ/ हार कर भी मैं जीत गया। 

- अज्ञात 
जुए में दाँव पर लगा दिया गया है अधर/ प्रिया और प्रियतम के बीच जीत और हार का 
निर्णय होने पर भी” कामदेव ही बता सकता है/ कि इनमें जीता कौन और कौन जीत लिया 
गया? 

- कश्मीरकजयवर्धन 
सखियों के कौशल से/ द्यूत की विधि में प्रिय से जीत गई मदनक्रीड़ा का दाँव/ जीतकर 
आनन्दित हुई/ घनी लाज ने उसके भीतर ली जमुहाई/ पर न वह छोड़ सकी जीता हुआ 
अपना दाँव, न माँग सकी, न कर सकी स्वीकार । 

- जलचन्द्र 


१२०. दृष्टि 


अपार सागर को पी लिया था» पहले कभी अगस्त्य मुनि ने/ अपने अंजलिपुट में भर-भरकर | 
__ यह बात मान ली जाती मिथ्या/ यदि विद्वानों के धैर्य के गहन महासागर को/ अवज्ञा 
के साथ” नयन की नलिनी के नाल से खींचकर/ पीकर दिखा न देतीं मृगनयनियाँ। 


- धर्मयोगेश्वर 
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प्रेयांसमीक्षितुमथेक्षणतारकस्य दूरादपाइ्पदवीमभिधावतोस्या: । 
आनन्दबाष्पजलबिन्दुनिभेन सान्द्राः स्वेदाम्बुसीकरकणा इव संनिपेतु: ॥ २ ॥ 
कक कस्यचित्‌ 

विस्फारा: प्रथम॑ कुतृहलवशादृत्क्षिप्तपक्ष्मश्रियो 
जातव्रीडमथो विनग्रसरलाः किंचिद्विलोलास्ततः । 
अभ्यासं पुनराकलय्य कलया कानन्‍्तं कुरब्लीदृशां 
सिश्चन्तीव सुधाच्छटाभिरनृजुप्रागल्भ्यगर्भा दृशः ॥ ३ ॥ 

- वीर्यमित्रस्य 


«की 2२२५ +ू+-२२००४ दूत्यों वाग्देवतापि न सुखं यदपि व्यनक्ति। 
तत्कूटगर्वितदरस्फुटभावभाजो व्याकुर्वते मृगदृशां दृश एवं तत्त्वम्‌ ॥ ४ ॥ 
- कस्यचितु 
आश्चर्यस्तिमिताः क्षणं क्षणमथ प्रीतिप्रमीलत्पुटा 
पतिन्ििलिक ५ 5५ ४ बाप पीयूषधारामुच: । 
एताः कस्य हरन्ति हन्त न मनः किचित्वपामज्जुल- 
प्रेमप्रेरणमत्र. मुग्धमुरचत्तारोत्ताा . दृष्टयः ॥ ५ ॥ 
- शैड्ूरधरस्य 
१२१. कठाक्षः 


प्रणालीदीर्घ्य प्रसृमरतरज्स्य सुदृदः 
कठाक्षव्याक्षेपा:  शिशुशफरुफालप्रतिभुवः । 
सुधायाः सर्वस्वं कुमुमधनुषोस्मान्‌ प्रति सखे 
नवं नेत्राद्ैत॑ कुवलयदृशः संनिद्धति ॥ १ ॥ 


तिष्ठन्त्या जनसंकुलेपि सुदृशा सायं गृहप्राइणे 
तत्कालं॑ मयि निःसहालसतनौ वीथ्यां मृदु प्रेन्नति। 


हीनप्रानयैव लोलसरलं निश्वस्य॒ तत्रान्तरे 
प्रेमार्दाः शशिखण्डपाण्डिममुषो मुक्ताः कटाक्षच्छटा: ॥ २ ॥ 


उपरि कबरीबन्धग्रन्थीनथ ग्रथिताडूली 
न्रिजभुजतले तिर्यक्तन्व्या वितत्य विवृत्तया | 
विवृतविलसद्धामापाइस्तनार्धकपोलया 
कुवलयदलस्रक्संदिग्धश्रियः प्रहिता दृशः ॥ ३ ॥ 





(२) 


प्रिय को देखने के लिये आँखों के तारे/ दूर से ही दौड़ पड़े और पहुँच गए किनारों तक/ 
आनन्द के आँसू की तरह चमचमाते/ छलछला कर वे गिरे/ पसीने की फुहार की तरह। 
- अज्ञात 


घनी बरौनियाँ की शोभा ऊपर उठती है/ उसके साथ विस्फारित होते हैं नयन/ फिर लाज 
से झुके-झुके हो जाते हैं विनम्र सरल” फिर हो उठते हैं कुछ चंचल/ प्रिय को आया देख कर/ 
मृगनयनियों के नयन/ प्रगल्भता से भरे/ सुधा की फुहार से सराबोर उन्हें कर देते हैं। 

- वीर्यमित्र 


कुशल दूतियाँ/ और स्वयं सरस्वती भी/! कह नही सकती हैं प्रेम का जो तत्त्व” भीतर ही 
भीतर गर्व से भरी/ कुछ झलक भाव की देतीं» उसे व्यक्त कर देती हैं/ सुन्दरियों की आँखें । 


- भेज्ञात 


एक क्षण आश्चर्य से स्तब्ध/ एक क्षण प्रीति से पगी पलक वाली/ एक क्षण आँधी की तरह 
फड़कती/ किसी क्षण पीयूष की धार बहाती» लाज से मंजुल» प्रेम को कस्ती प्रेषित/ भोली 
ये दृष्टियाँ/ किसका हर नहीं लेती हैं मन? 


- शंकरधर 


१२१. कटाक्ष 


प्रणाली में दूर से बह आये तरंग का सखा है वह/ नन्‍्हीं मछली के उछाल से स्पर्धा करता 
है वह/ वह सुधा का सर्वस्व है/ हमारे लिये कुवलयनयनना का कटाक्ष/ कामदेव का करा 
रहा है नया साक्षात्कार । 

- राजशेखर 


साँझ के समय» घर में आँगन में/ भीड़ के बीच खड़ी थी सुन्दर चितवन वाली” उसी समय/ 
सहाय अलसाये तन से» मैंने ताका उसे गली से/ मृदु अपनी आँखों से/ लाज से नम्र नयन 
उसके/ चंचल और सरल» गिरे मुझ पर/ फिर छोड़कर उसाँस/ उसने गिरा दिए मुझ पर/ 
प्रेम से भीगे/ चन्द्रमा के टुकड़े की सफेदी चुराकर भागते/ अपने कटाक्ष । 

- अज्ञात 


ऊपर चोटी के गुँथाव में गुँथी अपनी अंगुलियाँ/ फिर तिरछी होकर फैलीं/ फैले विलासमय 
तिरछे हुए वक्ष और कपोल के साथ/ नीलकमल की मालाओं की शोभा को सन्दिग्ध बनाते/ 
गिरे उसके/ फिर मुझ पर कटाक्ष । 

- परमेश्वर 


9. पहल चरण का पाठ “... वान्‌ दूत्यो” इतना ही प्राप्त है। 


५२ 
का 
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वैदग्ध्यक्रमबद्धमुग्धहसितज्योत्स्नावलिप्ताधरे 

लब्धा कि नु कुरज्शावनयने दीक्षा त्वया मान्मथी। 
लीलानन्तरमन्मथाः शशिमुखि क्षिप्यन्त एताः कथ्थ॑ 
कुन्देन्दीवरदीर्घदामतरलम्निग्धाः.. कठाक्षच्छटाः ॥ ४ ॥ 


स्वच्छन्द॑ मीनकेतोर्युवजनमृगयाजातकौतूहलस्य 
जाताबन्धावगच्छत्यधिगतगरिमा कार्मुकोत्तंसलक्ष्मीम्‌ । 


यावलोलाक्षि नाय॑ प्रतिफलति वलच्चन्द्रिकाकर्वुरान्तः- 
कालिन्दीवीचिमैत्रीमवतरति तवागोत्रसाक्षी कटाक्ष: ॥ ५ ॥ 


१२२. नायिकाचाटु: 


पाणौ पद्मघधिया मधूककुसुमभ्रान्तया तथा गण्डयो- 
नलिन्दीवरशड्रया नयनयोर्बन्धूकबुद्धयाधरे । 
लीयन्‍्ते  कबरीषु बान्धवजनव्यामोहजातस्पृष्ा 
दुर्वारा मधुपाः कियन्ति तरुणि स्थानानि रक्षिष्यसि ॥ १ ॥ 


- पाणिनेः 


शोणस्तेधरपलूबों मधुमती कान्तिर्गिरो नर्मदा 
वृष्टिदिव्यतरज्षिणीप.._ वदनश्रीश्न्द्रभागोपमा । 
गम्भीरा नलिनाक्षि नाभिरपि चेत्तद्वेहदाहज्वर- 
च्छेदाय क्षणमात्रमम्बुजमुखि त्वं बाहुदा मे भव ॥ २ ॥ 


मुग्धे नार्जुनतां जहाति नयनं मध्ये तथा कृष्णतां 
दे रूपे दधतामुना विरचितः कर्णेन ते विग्रहः। 


तत्कृष्णार्जुनकर्णविग्रद्दवती साक्षात्करुक्षेत्रतां 
यातासि त्वदवाप्तिरेव तरुणि श्रेयः किमन्यत्परम्‌ ॥ ३ ॥ 





(४) 


(३) 


चतुराई में पगी भोली हँसी की चाँदनी में लिपटा अधर लिये/ हरिण के छौने-सी दृष्टि वाली/ 
क्या तूने मन्मथ से दीक्षा पा ली?/ नहीं तो भला कैसे/ फेंक सकती तू/ कुन्दकली और 
नीलकमल से गुँथी लम्बी माला-सी/ तरल स्निग्ध/ कटाक्ष की यह छटा! 

- भंगुर 


तभी तक नवयुवकों की मृगया करने में/ बढ़ता रहा काम का कौतुक/ तभी तक बनी रही 
उसके खिंचे धनुष की गरिमा» हे चंचल चितवन वाली !/ बल खाती चाँदनी में सनी कालिन्दी 
की लहरों के साथी» तुम्हारे ये कटाक्ष नहीं हुए अवतरित जब तक। 

- जलचन्द्र 


१२२. नायिका के लिये चाटुवचन 


हाथों पर पद्म के भ्रम से/ कपोलों पर महुवे के फूलों की भ्रान्ति से” आँखों पर नीलकमल 
की शंका से/ अधर पर दुपहरिया के फूल समझकर” केशराशि पर अपने बन्धुजनों का झुंड 
मान कर टूट-टूट पड़ रहे हैं भौरे/ तरुणि, क्या क्या बचा लोगी अपना? 


- पाणिनि 


शोण है तुम्हारा अधरपल्लव/ मधुमती है कान्ति तुम्हारी” वाणी है नर्मदा» दृष्टि है 
दिव्यतरंगिणी जैसी” मुख की शोभा है चन्द्रभागासम» हे नलिनाक्षी, नाभि तुम्हारी गम्भीर है/ 
तो कमलमुख्ि, मेरे देहदाह के ज्वर के शम के लिए तुम क्षण भर के लिए बन जाओ 
बाहुदा ।' 

- धर्मयोगेश्वर 


भोली, तुम्हारा नयन छोड़ नहीं रहा है अर्जुनता को/ उसकी पुतली छोड़ नहीं रही है कृष्णता 
को» कर्ण ने दो रूप धरकर रचा है तुम्हारा विग्रह/ इस तरह तुम» कृष्ण, अर्जुन और कर्ण 
का रूप धरे» हो गई हो साक्षात्‌ कुरुक्षेत्र/ तरुणि, तुम्हारा मिल जाना ही परममोक्ष है/ और 
चाहिये ही क्‍या ?'* 

- सत्यबोध 


१. इस पद्य में शोण (लाल), मधुमति, नर्मदा (आनन्द देने वाली), दिव्यतरंगिणी (स्वर्गीय तरंगों से भरी, गंगानदी), चन्द्रभागा 
(चन्द्रमा के भाग वाली), गम्भीर (गहरी) तथा बाहुदा (भुजा अर्पित करने वाली)- ये नदियों के नाम भी हैं और नायिका 
की शोभा के लिये विविध विशेषण भी। 

२. अर्जुन का दूसरा अर्थ सफेद, स्वच्छ तथा चमकीला है, और कृष्ण का अन्य अर्थ कालापन है, ये दोनों अर्थ नयन के पक्ष 

. में लागू होंगे। विग्रह का अर्थ रूप भी है (नायिका के पक्ष में) और युद्ध भी (कर्ण के पक्ष में)। कुरुक्षेत्र युद्धस्थल भी है 
.. और तीर्थस्थल (नायिका के पक्ष में) भी । 


हर. 


* 
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सुभगमधुराभोगै 
प्रणयिनि जगत्संभाराणां त्वमित्युपमास्पदम्‌ ॥ ४ ॥ 


स्वर्गे स्वर्गादपि समधिके साधनं बोधयन्तः 
सन्तु प्रीत्ये मम पुनरमी तन्वि खेदाय वेदाः । 
येषां मध्ये कथयति न चेदीदृशः कोप्युपाय 

.. »« »« प्रेष्यतां येन यामि ॥ ५ ॥ 


१२३. मधुपानम्‌ 


अर्धपीतमदिरा मणिपारी शोभतां (ते) कथमतीव तरुण्याः । 
चुम्बितरधिकपाटलभासा पूरिताधरमयूखभरेण ॥ १ ॥ 
- जयमाधवस्य 


संक्रान्तमाननमवेक्ष्य मृगेक्षणाया: पायाँ चलन्नयनमासवपूरितायाम्‌ । 
सेन्दीवरं कमलमित्यवगम्य दूरादूभुज्ञो ममज्ज सहसैव यथार्थनामा ॥ २ ॥ 
- काश्मीरप्रचण्डमाधवस्य 


कान्ताननाधररसामृततृष्णयेव 

बिम्बं॑ पपात शशिनो मधुभाजन यत्‌ू। 
निःशेषिते मधुनि लणज्जितचित्तवृत्ति 
तत्तन्मुखाब्जजितकान्ति तया विनष्टम्‌ ॥ ३ ॥ 


पीतस्तुषारकिरणो मधुनैव सार्ध- 
मन्तः प्रविश्य चषके प्रतिबिम्बवर्ती । 
मानान्धकारमपि मानवती जनस्य 
नूनं विभेद यदसौ प्रससाद सद्यः ॥ ४ ॥ 
- रत्नाकरस्य 
ललितकण्ठनिवेशितदोर्लतः करतलाकलितैकपयोधरः । 
मृगदृशों दशनच्छदवासितं मधु पपौ मदनोत्सव ईश्वरः ॥ ५ ॥ 


न मुअस्य 





(४) 


(५) 


तुम्हारी आँखों की तरह है नीलकमल/» तुम्हारे मुख की तरह है चन्द्रमा» तुम्हारी हँसी की 
तरह चाँदनी/ तुम्हारी वाणी की तरह है सुधा/ अपने सुभग मधुर विस्तार से . . ./” प्रणयिनि 
संसार के सौन्दर्य सम्भार के लिये तुम बन गई हो उपमा। 

- प्रियंवद 


हे तन्वि, स्वर्ग में स्वर्ग से भी बढ़कर सुख का साधन बताने वाले” ये वेद होंगे संसार की 
प्रीति के लिये/ मेरे लिए तो हैं खेद के ही लिए/ जिनके बीच में ऐसा कोई वचन नहीं/ जो 
बता सके वह उपाय» जिससे मैं बन पाऊँ/ दास तुम्हारा।* 

- सागर 


१२३. मदिरापान 


मणि की प्याली/ जिसमें से आधी ही पी है तुमने मदिरा/ कैसी सुहा रही है/ तुम्हारे चुम्बन 
से और-और लाल हो गई/ शेष आधी तुम्हारे अधर की किरण से भर गई। 
- जयमाधव 


मृगनयनी के मुख का बिम्ब/ पड़ा आसव से भरी प्याली में/ तिर रही थीं उसमें आँखें/ उसे 
नीलकमल के साथ कमल समझकर» कूदकर जा डूबा अचानक उसमें भृंग/ अपना नाम 
सार्थक कर दिया उसने। 

- कश्मीर प्रचण्ड माधव 


मेरी प्रिया के मुख और अधर का रस पीने के लालच से/ चन्द्रमा आ उतरा है मधु के पात्र 
में/ मधु के चुक जाने पर/ इसके मुख कमल की कान्ति से हुआ पराजित» लज्जित चित्तवृत्ति 
वाला वह/ खिसककर हो गया है वहाँ से लुप्त । 

- विभाकर शर्मा 


चषक में प्रतिबिम्बित/ तुषारकिरण को मधु के ही संग पी गई है सुन्दरी/ उसके भीतर पहुँच 
गई वह किरण/ और पहुँचकर/ रूठी हुई इस सुन्दरी के मन में फैला मान का अँधियारा/ 
लगता है उसने मिटा डाला है पूरा का पूरा/ तभी तो यह हो गई है तुरत प्रसन्न । 

- रत्नाकर 


उसके ललित कण्ठ में एक बाँह डालकर» हथेली उसके वक्ष पर रखे हुए/ उसके अधर से 
सुवासित/ मधु पिया मदनोत्सव में ईश्वर* ने। 


-जु 


१. तृतीय चरण लगभग लुप्त है। 
२. चौथा चरण लगभग लुप्त होने से अर्थ सन्दिग्ध है। 
३. भृंग का अन्य अर्थ लम्पट मनुष्य भी है। 
४. ईश्वर से आशय किसी राजा से है, या इस नाम के नायक से या शिव से - प्रसंग अज्ञात होने से यह अनिश्चेय है। 
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१२४. शयनाधिरोहणम्‌ 


अथ  रतिरभसादलीकनिद्रा- 
मधुरविघूर्णितलोचनोत्पलाभिः । 
शयनतलमशिश्रियन्वधूभि: 

सह मदमन्मथमन्थरा युवानः ॥ १ ॥ 


प्रत्यइं प्रतिकर्म नर्मपरया कृत्वाधिरूढ॑ स्मरा- 
दौत्सुक्यं प्रविलोक्य मोहनविधौ चातुर्यमालोक्य च। 
सद्यो यावकमण्डनं न रचितं पादे कुरब्वीदृशा 
स्मेरान्‍्ता विशदच्छदे च शयने दृष्टिः समारोपिता ॥ २ ॥ 


पर्यडराड्रललं गते  रतिरसाव्यक्तक्रमं वलूभे 
तद्भावावगतौ तयापि रतये स्व चित्तमाविष्कृतम्‌ | 
नात्ते यन्मणिकुण्डले परिहतों हारः सम॑ कड्रणः 
काछ्लीदाम निराकृतं विचकिलैः क्लृप्तश्न नो शेखरः ॥ ३ ॥ 
- तस्यैव 
काज्व्या गाढतरं निबद्धवसनप्रान्ता किमर्थ॑ पुन- 
मुग्धाक्षी स्वपितीति तत्परिजन स्वैरं प्रिये पृच्छति | 
मातः सुप्तमपीह वारयति मामित्याहितक्रोधया 
पर्यस्य स्वपनच्छझलेन शयने दत्तोवकाशस्तथा ॥ ४ ॥ 


तत्र  हंसधवलोत्तरच्छद॑ जाइह्नववीपुलिनचारुदर्शनम्‌ । 
अध्यशेत शयनं प्रियासखः शारदाभ्रमिव रोहिणीपतिः ॥ ५ ॥ 


- कालिदासस्य 


१२५. आलिड्डननम्‌ 


उद्धिन्नसात्त्विकविकारपरिपूवानि सद्यस्तिरस्कृतमनोभववेदनानि | 
तन्वि त्वदड्नपरिरम्भसुखामृतानि प्रादुर्भवन्‍्तु पुनरागतजीवितानि ॥ १ ॥ 


है. कस्यचित्‌ 





.१) 


(१) 


१२४. शयनाधिरोहण 


रति के लिए आतुरता में/ झूठी निद्रा के बहाने मधुमद से घूम रहे थे उनकी वधुओं के नयनों 
के नील कमल/ उन्हें साथ शयनतल पर हुए आरूढ़/ मद से मन्मथ से मन्थर/ प्रेमी युवक । 
- रत्नाकर 


उल्लास में भरकर/ अंग-अंग को सजाया प्रेम की धार पर कसकर बनाया तीखा» फिर प्रिय 
की उत्सुकता लखकर/ और रिझाने में बूझमकर उसकी चतुराई/ मृगनयनी ने जल्दी के कारण 
पाँव में महावर नहीं रचाई/ और डाली मदमाती मुस्काती दृष्टि/ स्वच्छ चादर वाली शैया 
पर। 


- रांजशेखर 


शैया के अंक में विराज गये प्रियतम/ रतिरस का क्रम अव्यक्त अभी था» इसने भी पहचान 
लिया भाव उनका» और रति का रस पहचाना अपने मन के भी भीतर» तभी तो नहीं पहने 
मणिकुण्डल/ उतार दिया हार/ उतार दिए कंगन” फेंक दी दूर करधनी/ और बनाया नहीं 
फूलों से जूड़ा । 

- वही 


कस कर करधनी बाँधकर/ यह भोले नयनों वाली क्‍यों सो गई है यों ?/ दासियों से मैंने जब 
पूछा इतना/ तो रिसाकर वह बोली--मैया री, यह तो सोने भी नहीं देता/ और सोने के 
बहाने सेज पर सरककर बनाया उसने मेरे लिये अवकाश । 

- अमरु 


वहाँ (उस मणिविरचित शिलागृह में) हंस के पंख-सी उजली चादर वाली» यमुना के कूल 
जैसी रमणीय सेज पर» प्रिया के साथ लेट गए शिव» जैसे शारद मेघ पर रोहिणी का प्रिय 
चन्द्रमा ।" 

- कालिदास 


१२५. आलिंगन 


मन के भाव अंकुराते हैं और एक सागर में डूबते उतराते हैं/ तिरस्कृत हो जाती हैं विरह 
की सारी वेदनाएँ/ सुन्दरि, तुम्हारे परिरम्भ का सुख/ जैसे जीवन का फिर लौटना/ मेरे लिये 
बार-बार हो/ जीवन में यह आना। 

- अज्ञात 





9. कुमारसम्भव ८ ।८२ 


ह0 न्स््ज 
कै 
है 
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समैव सर्वत्र चरित्रपद्धतिर्निजः परो वा गुणिनां न विद्यते | 
जाहार बॉ ०००५ यतः परीरम्भविधौ द्योरपि ॥ २ ॥ 


द्रष्टं केतकगर्भपत्रसुभगामूरुप्रभामुत्सुक- 
स्तत्संवाहनलीलया च शनकैरुत्क्षिप्तचण्डातकः | 
लज्जामुग्धविलोचनं स्मितसुधानिर्धीतविम्बाधरं 
किंचिद्विश्लथबाहुबन्धनमसावालिज्लितो बालया ॥ ३ ॥ 

- कस्यचित्‌ 
भयमुकलितचक्षु:.. संततोत्कम्पनीवी 
मणिमुखरितकाह्षिः ्वासशुष्यन्मुखश्री: | 
अशिधिलभुजबन्धन्यासनि:शड्रूलग्ना 
मम वपुषि विशन्‍्तीवायताक्षी घिनोति ॥ ४ ॥ 


आनन्दानतमीलिताक्षियुगलं कि त्वां मुधा तिष्ठसि 
ज्ञातीसि प्रकटप्रकम्पपुलकैरौः स्थितं मुग्धया। 
मुज्यैनां जड़ कि न पश्यसि गलद्वाष्पाम्बुधौताननां 
सख्यैवं गदिते विमुच्य रभसात्कण्ठे विलग्नों मया ॥ ५ ॥ 


१२६. चुम्बनम्‌ 


रसवदमृतं कः संदेहों मधून्यपि नान्यथा 
मधुरमधिक॑ चूतस्यापि प्रसन्नरसं फलम्‌। 
सकृदपि पुनर्मध्यस्थ:ः सन्॒सान्तरविज्जनो 
वदतु यदिहान्यत्स्वादु स्यात्यियारदनच्छदात्‌ ॥ १ ॥ 


कियन्तंचित्कालं दशनपदभीताधरदलं 
ललायप्रस्वेस्खलदलकमुत्तालनयनम्‌ । 
निषेधानुज्ञातं पुलकितकपोलं प्रियतमों 
वधूवक्ताम्भोजं॑ रसयति च निर्वर्णयति च ॥ २ ॥ 





(३) 


गुण वालों की पद्धति तो सर्वत्र समान हुआ करती है/ उनके लिये नहीं होता है कोई अपना 
और पराया/ तभी तो इस हार ने/ इन दोनों की आलिंगन विधि में/ दोनों में अन्तर कुछ 
भी नहीं बचाया ।* 

- नारायण 


केतकी के पराग की तरह सुन्दर/ उसके रूप की प्रभा को देखने की उत्सुरता में भर» सुन्दरी 
के पाँवों में धीरे-धीरे संवाहन' की लीला करते उसने/ कुछ ऊपर उठाया इसका चण्डातक॑/ 
लजाई भोली चितवन वाली बाला ने” मुस्कान की सुधा से धो लिया अपना अधर/ और कुछ 
शिधिल बाहुबन्धन से किया इसका आलिंगन। 

- अज्ञात 


भय से झँप गयी हैं उसकी आँखें/ निरन्तर काँप रही है नीवी*/ करधनी की मणियाँ हो रहीं 
हैं मुखरित/ तेज साँसों से सूख रही है उसके मुख की शोभा/ अशिधिल भुजबन्धन में 
निःशंक सिमटी हुई» मेरे देह में प्रवेश करती हुई” सुख दे रही है बड़ी-बड़ी आँखों वाली। 

- उमापतिधर 


--आनन्द से आँखें मूँदे क्‍यों व्यर्थ तुम खड़े हो?/ तुम्हारे देह की कँपकँपी और पुलक ने 
खोल दी है तुम्हारी पोल/ हे जड़, अभी छोड़ दो उसे/ कया देख नहीं रहे/ झर-झर बह रहे 
हैं उसके नयनों से आँसू/ धोते हुए इसके कपोल | सखी के यों कहने पर/ झट से छोड़ दिया 
मैंने उसका आलिंगन। 

- अज्ञात 

१२६. चुम्बन 

इसमें क्‍या सन्देह कि अमृत होता है बड़ा रसीला/ और मधु की मिठास का भी क्‍या कहना» 
आम का सुस्वादु रस तो होता है और भी मीठा/ पर एक बार तटस्थ होकर/ रस के 
जानकार लोग यह विचार कर बतायें/ कि क्या प्रिया के अधर के रस से बढ़कर और कोई 
स्वादु वस्तु है? 

- अज्ञात 


कुछ देर तक तो काँपता रह गया है उसका अधर/ दशन के काटने से भयभीत होकर/ उभर 
आईं हैं उसके पसीने की बूँदें उसके ललाट पर/ छितरा रहे हैं केश उस ललाट पर/ उस 
ललाट पर आँखे उत्ताल कर उसने किया है निषेध और निषेध में दे दी है अनुज्ञा/ प्रियतम 
अपनी वधू के पुलकित कपोल वाले/ मुखकमल को तक रहा है और ले रहा है रस। 

- अभिनन्द 


* १. तृतीय चरण प्रायः लुप्त है। गुण शब्द में श्लेष है। हार के पक्ष में गुण का अर्थ वह डोरी या धागा है, जिसमें हार गुँथा हो । 
| २. मालिश ३. लहंगा ४. वस्त्र की गाँठ। 


' 
ह 
पके 
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फलमलघु किं लीलावलूय़ा गृहं नु गुणश्रिया- 
ममृतमथवैकस्थं पिण्डीकृत॑ नु रसायनम्‌। 
निधिरुत रतेः सर्वस्वं वा विलासविधेः प्रिय 
रिति न ललनाविम्बोष्ठानां रसः परिचिच्छिदे ॥ ३ ॥ 


शून्यं वासगृहं विलोक्य शयनादुत्थाय किचिच्छनै- 
निंद्राव्याजमुपागतस्य सुचिरं निर्वर्ण्य पत्युर्मुखम्‌ | 
विम्रब्धं परिचुम्ब्य जातपुलकामालोक्य गण्डस्थलीं 
लज्जामन्थरतारकेण सहसा बाला चिरं चुम्बिता ॥ ४ ॥ 


संदष्टाधरपलूवा सचकितं हस्ताग्रमाधुन्वती 
मा मा मुश्ठ शठेति कोपवचनैरानर्तितभूलता। 
सीत्काराप्षितलोचना सरभसं यैश्चुम्बिता मानिनी 
प्राप्त तैरमृतं मुधैव मथधितों मूढ़ैः सुरैः सागर: ॥ ५ ॥ 


१२७. अधरखण्डनम्‌ 


दृशा सपदि मीलितं दशनरोचिषा निर्गत॑ 
करेण परिवेषितं वलयकैस्तथा क्रन्दितम्‌ | 
प्रियेः सपदि योषितां ननु विखण्ड्यमानेधरे 
परव्यसनकातराः किमु न काुर्वते साधवः ॥ १ ॥ 
- कस्यचितु 

सलीलनिर्धूतकरारविन्दसीत्कारसंधुक्षितमन्मथाया: । 
जग्राह विम्बाधरमूढरागं रागं रमण्या हृदयं च कान्तः ॥ २ ॥ 

- रत्नाकरस्य 


यद्दन्तदष्टदशनच्छदना चकार सीत्कारमाकुलितनेत्रयुगा मृगाक्षी | 
मनन्‍्ये तदेतदधरामृतपानसेकनिर्वाप्यमाणविरहज्वरवह्निशब्दमू ॥ ३ ॥ 


- जयकण्ठस्य 
नानदीपदानि रतिनाटकविध्नशान्ता- 
वाझाक्षरणि परमाण्यथवा स्मरस्य। 
दष्टेधेरे प्रणयिना विधूताग्रपाणे: 
सीत्कारशुष्करुदितानि जयन्ति नार्या: ॥ ४ ॥ 
- वामनस्य 
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। (४) 


क्या यह लीला की वल्लरी का विशाल फल है/ क्‍या गुण की लक्ष्मी का है आगार/ कया यह 
संचित किया हुआ अमृत है/ या इकट्ठा किया हुआ रसायन है/ यह रति की निधि है/ या 
विलास की विधि का सर्वस्व/ ललनाओं के बिम्ब फल जैसे ओठों के रस को लेकर» प्रियतम 
यह निर्णय नहीं कर पाए अब तक। 

- शिवस्वामी 


सूना शयनागार देखकर» सेज से वह धीरे-धीरे उठी/नींद का बहाना करके लेटे पति के मुँह 
को तकती रही बड़ी देर तक/ फिर होकर निश्चिंत कि वह सो चुका है/ इसने चूम लिये 
उसके कपोल/ कपोलों पर अँकुरा गया तुरत रोमांच/ जिसे देख कर लाज से मन्थर हो गईं 
बाला के नयन की पुतलियाँ/ और प्रिय ने फिर हँस-हँसकर बड़ी देर कर चूमा उसको। 

- अमरु 


डसा गया है उसका अधर पल्‍लव/ चकित होकर वह हथेली फटकार रही है/ अरे मत, मत 
-- कर दुष्ट मुझे छोड़/ क्रोध से नाचती भ्रूलता वाली” कह रही है वह ।/ सिसकारी भरने 
के साथ तिरछे हो गए हैं उसके नयन/ ऐसी मानिनी को चूम लिया है जिन्होंने” अमृत तो 
पाया है उन्होने ही» मूर्ख देवताओं ने/ व्यर्थ ही मथा सागर। 


- वही 
१२७, अधरखण्डन 
प्रिय के द्वारा सुन्दरियों के अधरों को काटे जाने पर» मुँद जाती हैं उनकी आँखें तुरन्त» दाँतों 
की द्युति झलक उठती है बाहर आकर» हाथ कॉँप उठते हैं/ चीख उठते हैं कंगन” दूसरे की 
विपत्ति पर कातर होकर क्या-क्या नहीं करते हैं सज्जन । 
- अज्ञात 


वह लीला के साथ हिला रही थी करकमल को» सिसकारी के साथ बढा रही थी आवेग प्रेम 
का/ उभर आए राग वाले उसके बिम्ब से अधर को» दाँत में लिया कान्‍्त ने/ और उसके 
हृदय के राग को भी। 

- रत्नाकर 
ओठों को डसने पर/ आकुल नेत्र युगल वाली मृगनयनी ने जो भरी है सिसकारी/ मुझे लगता 
है यह तो/ इसके अधर के अमृतपान से सिंचकर/ जो बुझी है मेरे विरह की आग/ उसके 
बुझने की छनछनाहट है। : 

- जयकण्ठ 
प्रणयी के द्वारा अधर के डसे जाने पर/ हथेली को झटककर/ सी-सीकर के यह जो सूखा 


रोना है नारी का# यह रति के नाटक की नान्दी है” यह विघ्न की शान्ति के आद्य अक्षर 
हैं/ या कामदेव का परमवचन है/ जय हो इसकी । 


- वामन 


4. राग शब्द लाल रंग तथा प्रेम-दो अथों दो बार प्रयुक्त होने से श्लेष अलंकार है। 


डे 
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संदष्टेधरपलूवे प्रणयिना हस्ताम्बुजव्याधुति- 


प्रेट्टित्काज्ननकड्रूणावलिकलव्याहारमिश्रश्रिय: । 
सीत्कारा हदयस्प्रशो रतिरणक्रीडासु वामभुवां 
राजन्ते विजयोद्धुरस्मरचमूक्ष्वेडा निनादा इव ॥ ५ ॥ 


- युवतीसंभोगकारस्य 
१२८. नखक्षतम्‌ 
राजन्ति कान्तनखरक्षतयो मृगाक्ष्या 
लाक्षारसद्रवमुच:. कुचयोरुपान्ते । 
अन्तःप्रवृद्धमकरध्वजपावकस्य 
शड्ढे विभिद्य हृदयं निरगुः स्फुलिज्ञाः ॥ १ ॥ 

- कस्यचित्‌ 
जयन्ति कान्तास्तनमण्डलेषु विटार्पितान्यार्द्नखक्षतानि | 
लावण्यसंभारनिधानकुम्भे मुद्राक्षरणीव मनोभवस्य ॥ २ ॥ 

- कस्यचितु 
पीनतुज्ञकठिनस्तनानतरे कान्तदत्तमबला नखक्षतम्‌ । 
आबृणोति विवृणोति वीक्षते लब्धरत्नमिव निर्धनो जनः ॥ ३ ॥ 

- कस्यचितु 
नखक्षतं यन्नवचन्द्रसनिभं स्थितं कृशाज्लि स्तनमण्डले तव। 
इवं तरीतुं त्रिवलीतरज्णषिणीं विराजते पद्चशरस्य नौरिव ॥ ४ ॥ 

- कस्यचितु 
काश्मीरपड्रूखचितस्तनपृष्ठताग्र- 
पट्टावकीर्णदयितार्द्नखक्षताली । 


एणीदृशः  कुसुमचापनरेन्द्रदत्ता 
जैत्रप्रशस्तिरिव चित्रलिपिर्विभाति ॥ ५ ॥ 


१२६. कण्ठकूजितम्‌ 


कान्ते विचित्रसुरतक्रमबद्धरागे संकेतकेषि मृगशावकलोचनायाः। 
तत्कूजितं किमपि येन तदीयतल्पं नाल्‍पैः परीतमनुशब्दितलावकौधैः ॥ १ ॥ 
- रुद्रटस्य 
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(५) 


(१) 


प्रणयी के द्वारा अधर पल्‍लव को डसने पर/ हस्तकमल को हिला-हिलाकर/ झनझन करती 
कांचन की कंकणावलि के सुन्दर शब्दों में मिली-जुली/ ये जो सिसकारियाँ हैं मन को भीतर 
तक छूती/ ये बाँकी भौंहों वाली सुन्दरियों की” रति के रण की क्रीड़ा में/ विजय के आनन्द 
में झूमती कामदेव की सेना का यह जयनिनाद है। 

- युवतीसम्भोगकार 


१२८. नखक्षत 


वक्षःस्थल के परिसर में.” शोभित हैं मृगनयनी के/ महावर का रस चुराने वाले» प्रिय के हाथों 
दिए गए नखक्षत/ लगता है जैसे हृदय को भेदकर/ फूट पड़ी हो बाहर/ भीतर ही भीतर 
बढ़ती प्रेम की लपट से चिंगारियाँ। 


- भजेज्ञात 


विट के द्वारा अर्पित आर्द्र नखक्षत/ प्रिया के स्तनमण्डल पर अर्पित/ जय हो इनकी ॥/ 
लावण्य ले लबालब भरे निधिघट पर» जैसे कामदेव की मुद्रा के अक्षर। 
- अज्ञात 


पीन उत्तुंग कठोर स्तन के बीच» प्रिय के द्वारा दिए गए नखक्षत को/ ढाँप लेती है फिर 
उघाड़ती है/ देखती है अबला» जैसे निर्धन अपने पाये हुए रत्न को। 
- अज्ञात 


कृशांगि, यह जो स्तनमण्डल पर तुम्हारे/ चन्द्रमा जैसा बना हुआ है नखक्षत/ यह त्रिवली की 
तरंगिणी को पार करने के लिये/ कामदेव की नाव जैसा विराज रहा है। 

- अज्ञात 
कस्तूरी के लेप से मण्डित वक्षःस्थल के पृष्ठ पर/ तांबई वस्त्र के भीतर बिखरी» प्रिय के 
द्वारा निर्मित आर्द्र नखक्षत की पाँत/ कामदेवनरेश के द्वारा इस मृगनयनी को दी गई/ 
विजयप्रशस्ति की मनोहर लिपि सी लगती है। 

- दक्ष 


१२६. कण्ठकूजित 


प्रिय ने आरम्भ कर दिया राग में भरकर/ इस हरिण के छौने के जैसी आँखों वाली ने तब 
जो किया कूजन/ जिससे शयनागार भर गया अनुगूँज की ध्वनियों से/ जैसे कूज उठे असंख्य 
कबूतर एक साथ। 

- रुद्रट 
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कान्‍्ते तथा कथमपि प्रथितं मृगाक्ष्या 
चातुर्यमुद्धतमनोभवया रतेषु । 


तत्कूजितान्यनुवदद्विरनेकवारं 
शिष्यायितं ग्रहकपोतशतैर्यथास्याः ॥ २ ॥ 


१३०. वद्राकर्ष: 


अंसाकृष्टदुकूलया सरभसं गूढौ भुजाभ्यां स्तना- 
वाकृष्टे जघनांशुके कृतमधःसंसक्तमूरुद्ययम्‌ | 
नाभीमूलनिबद्धचक्षुषि तया व्रीडानताइ्ञथा प्रिये 
दीपः फूल्कृतिवातवेषितशिखः कर्णोत्पलेनाहतः ॥ १ ॥ 


- कर्णोत्पलस्य 


समाकृष्टं वासः कथमपि हटठात्पश्यति तदा 
क्रमादूरुदवन्द॑ जरठशरगौर॑. मृगदृशः | 
तया दृष्टिं दत््वा महति मणिदीपे निपुणया 
निरुद्धं हस्ताभ्यां झगिति निजनेत्रोत्पलयुगम्‌ ॥ २ ॥ 

- कस्यचितु 
अम्बरं॑ विनयतः प्रियपाणेयोषितश्॒कोरयोः कलहस्य। 
वारणामिव विधातुमभीक्ष्णं कक्षया च वलयैश्व शिशिज्ञे ॥ ३ ॥ 

- माघस्य 


१३१. नवोदासंभोग: 


दृष्टा दृष्टिमधो ददाति कुरुते नालापमाभाषिता 
शय्यायां परिवृत्य तिष्ठति बलादालिज्ञिता वेपते। 
निर्यान्‍्तीपय सखीषु वासभवनान्रिर्गन्तुमेवेहते 
जाता वामतयैव संप्रति मम प्रीत्ये नवोढा प्रिया ॥ १ ॥ 
- श्रीहर्षदेवस्य 
चुम्बनेषपु परिवर्तिताधरं हस्तरोधि रशनाविघडने | 
विध्नितेच्छमपि तस्य सर्वतो मन्मथेन्धनमभूद्रधूरतम्‌ ॥ २ ॥ 


- कालिदासस्य 
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(२) 


(१) 


(२) 


ऐसी चतुराई भरी चेष्टाएँ करने लगा प्रिय/ जिससे उद्धत हो उठा इसका उल्लास मन का/ 
फिर इसने जो किया कूजित/ जिसका अनुकरण करते हुए/ शिष्य हो गये इसके घर में पाले 
कबूतर। 

- अज्ञात 


१३०. वस्त्र खींचना 


कन्धे से जब खींचने लगा वह दुकूल इसने दोनों बाहों में छिपा लिया झट से वक्षःस्थल/ 
जघनांशुक खींचे जाने पर/ मोड़ कर मिला लिया अपना ऊरुयुगल/ जब उसकी आँखें बँधी 
रह गईं इसके नाभिमूल पर/ तब दीपक बुझाने के लिये यह मारती रही फूँक/ कॉपकर रह 
गई लौ दिये की, बुझी नहीं पर/ तब कान में खुँसे कमल से मारकर» बुझा दिया प्रिया ने 
दीपक | । 

- कर्णोत्पल 


वस्त्र खींच दिया” और हठ पूर्वक» देख रहा है क्रम से” पके सरकण्डे-सा गौर वर्ण ऊरुयुगल 
मृगनयनी का/ तब इसने ताका विशाल मणिदीपक और झट से हाथों से ढक लिया 
नीलकमल-सी अपनी आँखों को । 

- अज्ञात 


प्रिय के हाथ को विनय से वह रोकती रही» वस्त्र खींचने से” फिर निवारण के लिये चकोरों 
के कलह के जैसे रोकने को” किया इसने तीव्र” कंगन का स्वर। 
- माघ 


१३१. नवोढ़ासम्भोग 


आँखें मिलते ही” झुका लेती है अपनी आँखें/ बात करने पर/ करती नहीं है बात/ शैया पर 
टिकी रहती है उल्टी करवट लेकर” जबरन आलिंगन करने पर काँप-काँप उठती है/ सखियों 
के जाते ही» स्वयं भी जाने-जाने को होती है शयनकक्ष से/ मेरे लिये विपरीत रहकर भी/ 
प्रिया हो गई है प्रीति को बढ़ाने वाली। 

- हर्षदेव 


चुम्बनों में अधर मोड़ लेना/ करधनी खींचने पर/ हाथ रोक लेना/ हर ओर से इच्छाओं का 
अटका दिया जाना» फिर भी वह मिलन» शिव के लिये बना रहा» प्रेम का इन्धन। 
- कालिदास 
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पटालग्ने पत्यां नमयति मुखं जातविनया 
हठाश्लेषं वाञ्छत्यपहरति गात्राणि निभृतम्‌ । 
न शतक्‍्नोत्याख्यातुं स्मितमुखसखीदत्तनयना 
हिया ताम्यत्यन्तः प्रथमपरिहासे नववधू: ॥ ३ ॥ 


हस्तं॑ कम्पयते रुणद्धि रशनाव्यापारलोलाइूलीः 
स्वौ हस्तौ नयति स्तनावरणतामालिज्ञयमाना बलातू। 
पातुं. पक्ष्मलनेत्रमुन्ननयतः . साचीकरोत्याननं 
व्योजेनाप्यभिलाषपूरणसुखं. निर्वर्तयत्येव. में ॥ ४ ॥ 
- कालिदासस्य 


सखीनां शिक्षाभिः कथमपि गता वासभवन 
ततः प्रेमालाप:ः शयनमुपनीतापि विमुखी। 
मयि क्रीडारम्भप्रणयिनि परं॑ वेपथुमती 
तथापीयं बाला हृदयमधिकं सम्मदयति ॥ ५ ॥ 


१३२. रतारम्भ: 


आनन्दोद्गमवाष्पपूरपिहितं चक्षुः क्षमं नेक्षितु 
बाहू सीदत एव कम्पविधुरौ शक्तौ न कण्ठग्रहे | 
वाणी साध्वसगद्रदाक्षरपदा संक्षोभलोल॑ मनो 
यत्सत्यं प्रियसंगमोषि सुचिरादादौ वियोगायते ॥ १ ॥ 


- कस्यचितु 
अन्योन्यसंवलितमांसलदन्तकान्ति सोल[समाविरलसंवलितार्धतारम्‌ । 
लीलागृहे प्रतिकलं किलकिचितेषु व्यावर्तमानविनयं मिथुनं चकास्ति ॥ २ ॥ 


- वामनस्य 
समालिड्गत्यपैरफससरति यद्रेयसि वपुः 
पिधातुं यहूश्यं घटयति घनालिज्ञननमपि। 
तपोभिर्भूयोभि: किमु न कमनीयं सुकृतिना- 
मिदं रम्यं वाम्यं मदनविवशाया मृगदृशः ॥ ३ ॥ 
- कस्यचित्‌ 
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(४) 


प्रिय के द्वारा/ आँचल के खींचे जाने पर/ विनय के साथ झुका लेती है मुख” चाहती है कि 
हठ से कर ले आलिंगन/ पर सिकोड़ लेती है काया अपनी गुपचुप उसके सम्मुख होने पर/ 
मुस्काते मुख वाली सखियों को ताकती रह जाती है/ कह नहीं पाती कुछ/ लाज से भीतर 
ही भीतर अकुला कर रह जाती है/ नववधू प्रथम परिहास के अवसर पर। 

- अमरु 


हाथ को परे हटा देती है/ रोक देती है वह करधनी खोलने में चंचल मेरी अँगुलियों को/ 
बलपूर्वक आलिंगन करने पर/ आवरण बना लेती है अपने हाथों का वक्षःस्थल के आगे। 
उसके पक्ष्मल नेत्रों वाले मुख को मैं पीने को उठाता हूँ ऊपर/ तो वह झुकाकर कर लेती 
है तिरछा मुख/ बहानों के द्वारा भी वह/ मेरी अभिलाषा पूरी करने का सुख दे रही है।* 
- कालिदास 


सखियों के बहुत सिखाने पर/ किसी तरह वह आ तो जाती है शयनकक्ष में/ वहाँ पर प्रेम 
भरी बातों से शैया तक ले जाई जाती है मेरे द्वारा/ मुँह मोड़े रहती है पर/ जब मैं करने को 
होता हूँ क्रीड़ा का आरम्भ साथ में उसके/ तो वह काँप उठती है/ फिर भी यह बाला/ और 
अधिक मतवाला बना रही है हृदय मेरा। 

- शैंकरधर 


१३२. सुरत का आरम्भ 


आनन्द के आँसुओं से इस तरह भर गई हैं आँखें कि देख नहीं सकती हैं/ काँपती भुजाएँ 
फड़कती रह जाती हैं आलिंगन में कंठ को कस नहीं पातीं/ घबराहट के मारे गद्गद्‌ हो गए 
गले में फंसे रह जाते हैं अक्षर/ मन बना रहता है हलचल के कारण चंचल» सत्य है प्रिय 
का संगम पहले वियोग हुआ करता है। 

- अज्ञात 


परस्पर मिल जाती है दाँतों की मांसल आभाएँ/ उल्लास से ऊपर उठीं आँखों की पुतलियाँ 
झुक-झुक आती हैं एक-दूसरे पर» लीलागृह में प्रतिपल हर किलकिंचित' में/ दूर हटता जाता 
है शील। 

- वामन 


प्रिय के दूर हटते ही अपने देह में वह अँकोर लेती है उसका देह/ कहीं से झलक उठे देह 
को ढकने के लिये कर लेती है गाढ़ आलिंगन/ मदनविवश मृगनयनी की/ कितनी रम्य है 
यह वामता“ यह पुण्यात्माओं को बहुत तप करने पर मिला करती है। 

- अज्ञात 


द १. मालविकारिनिमित्र ४.१५ 
२. किलकिंचित +> हर्षातिरेक में हँसी, रोना, भय, हर्ष, गर्व, दु:ख, श्रम, अभिलाष आदि का मिश्रण। एक योषिदलंकार। 


(नाट्यशास्त्र २२ ।६८) 


॥। 
॥ 
| ] 
| 
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कक कान जलीअछका ५. निमेषेण च 
#सक-8० >लैस कक मुधा नर्मभिः। 
आनन्दाभिगमेन मन्मथकलायुद्धेपि यस्पमित्रभू- 


व्मत्यूट: न तयो बैभूव सुरतारम्भः प्रियंभावुकः ॥ ४ ॥ 
- जयदेवस्य 


हस्तस्वस्तिकलाञिछितां कुचतर्टी सोढः स्पृशन्मुग्धया 
प्रस्विद्दलिवलू्‌रीकमुदर॑ गच्छत्रिर्धों मनाक्‌ | 
ऊर्वोर्मुलमुपेयिवानथ.._ शनैममिति लम्जाजड़ं 
जल्पन्त्या सुरतातिथिः किल रुषा पाणिस्तलेनाहतः ॥ ५ ॥ 


- युवतीसंभोगकारस्य 
१३३. रतम्‌ 


क्लेशोलासितलोचनं “*लथपतद्दोव॑लिकेलिस्खल- 
द्धम्भिलूं श्वसितोत्तरजइ्मपरिस्पन्दं वहन्ती वपुः। 
मुछ्चेति स्खलिताक्षरेण वचसा तन्‍वी यथा याचते 
विश्रामाय तथाधिक॑ रतविधावाकूतमुन्मीलति ॥ १ ॥ 


भावोद्राठमुपोढकम्पपुलकैरौ: समालिक्ञितं 
रागाच्चुम्बितमप्युपेत्य वदनं पीत॑ च वक्तामृतम्‌ । 


जल्पन्त्यैव मुहुर्ननेति निभृतं प्रस्तव्धचारित्रया 
निःशेषेण समापितो रतिविधिरवाचा तु नाज्लीकृतः ॥ २ ॥ 


अज्ञानि शलथनिःसहानि नयने मुग्धालसे विश्रम 
ध्वासोत्कम्पितकोमलस्तनमुरः सायाससुप्ते भ्रुवौ। 
कि चान्दोलनकौतुकव्युपरतावास्येषु. वामभ्रुवां 
स्वेदाम्भ:स्त्रपिताकुलालकलतेष्वावासितो मनन्‍्मथः ॥ ३ ॥ 


साक्षेपं च सचाटुक॑ प्रलपतोः प्रेमालसं पश्यतो- 
रुत्सूत्रं च ससूत्रमेव च परीरम्भोत्सवं कार्वतोः । 
आकृष्यालकमाननं च पिबतोरुद्यामकण्ठध्वनि- 
क्रीडाडम्बरयोर्जयत्यनुपमावस्थं रहः प्रेयसो: ॥ ४ ॥ 


- युवतीसंभोगकारस्य 
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(५) 


(२) 








निबिड़ आलिंगन में उठ-उठ आतें पुलकांकुर के द्वारा क्रीड़ा के साथ परस्पर निहारने में 
पलक झपकने के द्वारा/ अधर सुधा के पान में» व्यर्थ की हँसी ठिठोली के द्वारा/ नहीं हो 
सका प्रत्यूह/ मन्मथकला के समर में वे ऐसे हुए रस में सराबोर/ कि सुरत का आरम्भ हो 
गया प्रीति में पगा। 

- जयदेव 


सुरत का अतिथि बना प्रिय का हाथ» हाथों के स्वस्तिक से लांछित कुचतटी को छू रहा था/ 
भोली ने उसे सह लिया» पसीजती त्रिवली की वल्लरी वाले उदर तक बढ आया वह» तो 
उसको तनिक रोका इसने» ऊरु के मूल तक पहुँचाने पर/ लाज से जड़ होती इसने धीरे से 
कहा--नहीं नहीं. . “ फिर अपनी हथेली से पीट दिया उस हाथ को। 

- युवतीसम्भोगकार 


१३३. सुरत 


क्लेश से उललसित हैं लोचन/ शिथिल होकर गिर गई हैं बाँहें/ केलि में खुलकर बिखर गया 
है जूड़ा/ साँसों से तरंगित है स्पन्दित होती काया» छोड़, छोड़-- इन टूटे अक्षरों वाले वचनों 
से यों याचना कर रही है सुन्दरी/ कि उसका आशय विश्राम में कम और रमण की विधि 
में अधिक लगता है। 

- अज्ञात 


प्रगाढ़ भाव में भरकर/ काँपते हुए अंगों से किया आलिंगन/ राग से मुख को चूम लिया सट 
कर और पिया मुख का अमृत» बार बार नहीं-नहीं कहती रही वह/ पर रति की विधि पूरी 
तरह से निभाई उसने» केवल वचन से नहीं किया अंगीकार । 

- अज्ञात 


शिथिल असहाय अंग» भाव भरे मुग्ध अलस नयन» साँसों के साथ काँपते उरोज वाला 
वक्षःस्थल/ आयास के साथ सुला दी गईं भौंहें/ आन्दोलन का कौतुक समाप्त होने पर/ 
बाँकी भौंहों वाली सुन्दरियों के” पसीने से नहाते आकुल अलकों वाले मुख पर टिका रह 
जाता है कामदेव | 

- गोसोक 


आक्षेप के साथ/ चाटुवचन के साथ” कहासुनी करते» प्रेम से अलसाये नयनों से तकते/ 
परिरम्भ का उत्सव/ कभी सूत्र के साथ कभी बिना सूत्र के मनाते” केश खींचकर पीते हुए 
मुख/ उद्दाम कण्ठघ्वनि के साथ क्रीड़ा का आडम्बर रचते/ यह अनुपम अवस्था का दोनों 
का एकान्त/ इसकी जय हो। 

- युवतीसम्भोगकार 
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शृज्ञारः कृतकृत्य एप मदनाधानैकहेतुः स्फुटमू ॥ ५ ॥ 
- प्रियंवदस्य 


१३४. विपरीतरतम्‌ 


आलोलामलकावरलिं विलुलितां विध्रच्चलत्कुण्डलं 
किंचिन्मृष्टविशेषक तनुतरैः स्वेदाम्भसः शीकरैः । 
तन्‍्व्या यत्सुरतान्ततान्तनयनं वक्त॑ रतिव्यत्यये 
तत्त्वां पातु चिराय कि हरिहरब्रद्मादिभिर्देवतीः ॥ १ ॥ 


नाधन्यान्विपरीतमोहनरसप्रेज्डन्नितम्बस्थली- 
लोलद्धूषणकिड्लिणीकलरवव्यामिश्रकण्ठस्वनम्‌ । 
संरम्भश्लथकेशबन्धविगलन्मुक्ताकलापत्रुट- 
च्छूसच्छेदतरज्ञितस्तनयुगं प्रीणाति शृज्ञारिणी ॥ २ ॥ 
- सोलोकस्य 

विकीर्णो धम्मिलृ: श्रमसलिलबिन्दुस्तवकितो 
मुखेन्दुव्याकोषं श्वसितमिदमाः साधु सुभटे | 
अमुष्मिन्प्रारम्भे चलवलितमुक्तासरमुरः 
परं तृष्णीमेते दधति रशनादाम्नि मणयः ॥ ३ ॥ 

- केन्द्रनीलनारायणस्य 


माराड्डे रतिकेलिसंकुलरणारम्भे तया साहस- 

प्रायं कान्‍्तजयाय किचिदुपरि प्रारम्भि यत्संभ्रमात्‌ । 
निष्पन्दा जघनस्थली शिथिलिता दोर्वलिरुत्कम्पितं 
वक्षो मीलितमक्षि पौरुषरसः ख््रीणां कुतः सिध्यति ॥ ४ ॥ 


- जयदेवस्य 


सोत्कम्पश्वसितोत्तरं सपुलकस्वेदार्द्गण्डस्थली- 
खेलत्क॒ुण्डलमस्फूटस्मितमिलन्मन्दाक्षमुग्धेक्षितम्‌ । 
संभेदेषु मिथो दृशां सुकृतिनः कस्यापि कान्ताननं 
प्रभ्रश्यत्कवरीपरीतमुरसि स्मेरस्यविश्राम्यति ॥ ५ ॥ 
- आवन्तिकजद्ोः 


(४) 


उत्कण्ठित होकर एक दूसरे को देखते हुए बार-बार/ ठिठोली करते हुए अनाप शनाप कुछ 
कहते हुए परस्पर/ आनन्द और कौतुक के साथ अभ्यास करते हुए प्रणय की क्रियाओं का/ 
दम्पति के नवयौवन की उजास से भरे देह और सौन्दर्य से रमणीय शोभा से/ वह श्रृंगार भी 
कृतकृत्य हुआ निश्चय ही/ जिसने जन्म दिया है कामदेव को। 

- प्रियंवद 


१३४. विपरीत रति 


झूलती हुई छितरा गई केशराशि/ हिलते कुंडल/ कुछ पुँछ गया तिलक/ पसीने की पतली 
फुहार से/ सुरत के अन्त में/ थके-थके नयन/ तन्‍्वी के/ रति के अवसान पर» यह छवि रक्षा 
करती रहे तुम्हारी” क्या करना है हरि, हर, ब्रह्मा आदि देवों से? 

- अमरु 


मोहमयी विपरीत रति के रस में/ दोलायित नितम्ब/ हिलते आभूषण/ करधनी की रुनझुन 
में मिलता जाता कण्ठ की हुँकारी का स्वर/ हड़बड़ी में शिधिल होकर झूल गया केशबन्ध/ 
गिर पड़ी मालाएँ/ टूटतीं साँसों के बीच तरंगित उरोज युगल» श्रृंगारमयी का यह रूप/ 
अधन्य लोगों की प्रसन्नता के लिये नहीं है। 

- सोल्लोक 


जूड़ा बिखर गया है/ और सज गया है पसीने की बुँदकियों से/ मुखचन्द्र तुम्हारा पूरा खिला 
हुआ ले रहा है साँसें/ धन्य हो हे सुभटे !/ इस प्रारम्भ में/ वक्षःस्थल की मुक्तामालाएँ हो रही 
हैं चंचल/ पर रशना में गुँथी मणियाँ हो गयी हैं चुप । 

- केन्द्रनीलनारायण 


रति के संकुल रणारम्भ में/ फहराने लगी काम की विजय पताका/ साहस में भरकर प्रिय 
को जीतने के लिये» हड़बड़ाकर उसने जो कुछ किया आवेग में भरकर» स्पन्द हो गई 
जघनस्थली/ शिथिल रह गई भुजा/ काँप उठा वक्ष बन्द रह गईं आँखें” पौरुष के रस को 
साध भला कैसे सकती है नारी? 

- जयदेव 


काँपती हुई साँसें छूट रही होती हैं उस आनन से/ रोमांचित और पसीने से भीगते उस आनन 
के कपोलों पर खेलते हैं कुण्डल/ अस्फुट झलकती है मुस्कान उस आनन पर“ मिलती है 
चितवन झँपती मुँदतीं उस आनन की/ और पास आती हुई भोली दृष्टि बनी/ घुल जाती है 
प्रिय की दृष्टि में/ कोई पुण्य वाला ही होता है वह प्रिय/ जिसके वक्षःस्थल पर टिक जाता 
है प्रिया का यह आनन। 

- आवन्तिक जहूनु 
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१३५. विपरीतरताख्यानम्‌ 


रिपुः प्रेमारम्भे. प्रथममभवन्नूपुररव- 
स्तमाक्षेप्तुं पाणिः प्रसरति सवाचालवलयः । 
यदारब्धं॑ किंचित्तदुपशमहेतीः सखि मया 
तदा तद्दैगुण्यं द्विगुणयति काञज्वीकलकलः ॥ १ ॥ 
- विस्थिः 


पर्यस्तस्तनकर्मकीर्णकवरीभारं समुन्मूलित- 
स्रग्दाम स्वयमन्यदेव तदुपक्रान्तं मया साहसम्‌। 
संपन्नाः सखि तस्य केलिविधय:ः प्राच्याः परं दुर्वह- 
श्रोणीभारभरान्मनीषितसहस्रांशोपि नासादित: ॥ २ ॥ 
- शरणदेवस्य 


पश्याश्लेषविशीर्णचन्दनरजःपुञप्रकर्षादियं 

शय्यां संप्रति कोमलाह्लि परुषेत्यारोप्य मां वक्षसि। 
गाढोष्ठग्रहपूर्वमाकुलतया पादाग्रसंदंशके- 
नाकृष्याम्बरमात्मनो यदुचितं धूर्तेन तत्प्रस्तुतम्‌ ॥ ३ ॥ 


- अमरोः, काश्मीरशिल्हनस्य 


दाक्षिण्यादतिमानतो रसवशाद्धिश्रामहेतोर्मम 
प्रागल्भ्यात्तदनुष्ठितं मृगृदृशा शक्‍यं न यद्योपषिताम्‌ । 
निर्व्यढ न यदा तथा तदखिलं खिन्‍्नैस्ततस्तारकैः 
सब्रीडैश विलोकितैर्मयि मुनर्न्यस्तः समस्तो भरः ॥ ४ ॥ 


- महाकवेः 
पुरारूठप्रेमप्रबलरसरागेण हतया 


समारब्धं कतुं नहि यदवलाभावसदृशम्‌ | 


अनिर्व्यूटडू. तस्मिन्प्रकृतिसुकुमाराइलतया 
पुनर्लज्जालोलं मयि विनिहितं लोचनयुगम्‌ ॥ ५ ॥ 


१३६. रतान्तः 


आवृण्वाना झटिति जघनं मद्दुकूलाहनलेन 
प्रेश्नडूलालुलितकबरीबन्धनव्यग्रपाणि: । 
अर्धोच्छूवासस्फुटनखपदालड्डताभ्यां स्तनाभ्यां 
दृष्टा धाष्ट्यदवनतमुखी सा मया मोहनान्ते ॥ १ ॥ 


- राजशेखरस्य 





(४) 


१३५. विपरीत रति का कथन 


प्रेम के आरम्भ में/ पहली बैरन तो हुई पायल की रुनझुन/ उसे निकालने के लिये हाथ जो 
पीछे ले गई/ तो वाचाल हो गये वलय/» उन्हें चुप कराने के लिये/ सखि, जो कुछ मुझे करना 
पड़ा/ उसे व्यर्थ बना दिया/ करधनी के दूने कलकल ने। 

- विर्िचि 


पिसते उरोज और छितराया कबरी भार/ उतारकर दूर कर दी गई माला» स्वयं मैंने ही कुछ 
और तरह का कर डाला साहस» सखि उसकी तो केलिविधियाँ हुईं पूरी/ पर दुर्वह नितम्बभार 
के कारण/ कामना का हजारवाँ अंश भी पा न सकी मैं। 

- शरणदेव 


कोमलांगि देखो, तो आलिंगन के कारण बिखर गये चन्दन से/ यह शैया हो गई है 
ऊबड़-खाबड़/ यह कहकर» मुझे वक्ष पर आरोपित कर/ ओष्ठ का गहरा ग्रहण कर“ पाँव 
की अँगुलियों के चिमटे से खींचकर वस्त्र अपना» धूर्त ने किया वह/ जो उचित था। 

- अमरु, कश्मीरशिल्हण 


उदारता के कारण» बड़े मान के कारण/ रस में भरकर» मुझे विश्राम देने के लिये/ ढीठ हो 
कर मृगनयनी ने ऐसा कुछ किया, जो स्त्रियाँ कर नहीं सकतीं/ पर जब निभा न पाई वह 
पूरा उसे” तब थकी-थकी आँखों से/ लाज भरी चितवन से/ मुझ पर डाल दिया सारा बोझ । 

- महाकवि 


पक गये प्रेम के प्रबल रस-राग में वह बह गई” और करने लगी कुछ ऐसा जो अबला भाव 
के अनुरूप नहीं था/ स्वभाव से सुकुमार अंगलता वाली उस सबको निभा न सकी» तो लाज 
से चंचल मुझ पर टिका दिये उसने अपने नेत्रयुगल | 

के कोड्क 


१३६. रतान्त 


पाँवों को झट से ढककर मेरे दुकूल के आँचल से/ लीला में लुलित होकर झूल गई अलकों 
को बाँधने में व्यग्र हाथ वाली/ हाँफती हुई/ नखचिहननों से अलंकृत उरोज वाली” नीचे तक 
झुक आये मुख वाली उसको» ढीठ बनकर देखा मैंने/ रतान्त में। 

- राजशेखर 
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करकिसलयं घूत्वा घूत्वा विमार्गति वाससी 
क्षिपति सुमनोमालाशेषं प्रदीपशिखां प्रति । 
स्थगयति करें पत्यु्नेत्रे विहस्य समाकुला 
सुरतविरतौ रम्या तन्‍वी मुहूर्मुहुरीक्षते ॥ २ ॥ 


छिन्नार्धरुकमेखल॑ चरणयोः संक्रान्तलाक्षारसं 
तल्पोपान्तमुदीक्ष्य सस्मितसखीवैलक्ष्यसंभ्रान्तया । 
तन्वज्ञ्या दृढदंशदन्तुरदरोच्छूनाधरोत्सक्षया 
क्षिप्ताः प्रेयसि कूटकोपकुटिलभू विपध्रमा दृष्टूयः ॥ ३ ॥ 


पर्यस्तालकपड्क्ति लुप्ततिलक॑ निष्पीतरागाधरं 
ध्वासोत्कम्पिपययोधरं॑ श्रमभरस्वेदार्द्गण्डस्थलम्‌ । 
तन्वज्याः “लथनीविमुक्तकवरीभारं रतान्ते वपु- 
दृष्टं मुग्धविलोकितस्मितमभूदानन्दनिस्यन्दि नः ॥ ४ ॥ 


नयनमलसं स्वेदाम्भोभिः  करम्बितमानन 
स्खलितकवरीभारावंसी *लथा भुजवलूरी | 
इति मृगदृशः संभोगान्ते विलोक्य वपु:श्रियं 
व्रजति नियत॑ कन्दर्पोपि स्ववाणशरव्यताम्‌ ॥ ४ ॥ 


१३७. उपषसि प्रियादर्शनम्‌ 


संभ्रान्या गलितस्रजं॑ स्तनतटव्यस्तस्खलद्वाससों 
बन्धन्त्याः शिथिलां झणत्कृतिमतीं काजञ्चीं नितम्बस्थले | 
कामिन्याः सरसं निशान्तसमये वक्रा विलुप्ताजञना 


- शक्रघरस्य 


नाधन्ये निपतन्ति पाटलरुचो निद्रालसा दृष्टयः ॥ १॥ 


उषसि निबिडयन्त्याः कुण्डलं केलिपर्याविल- 
विगलितमन्तः कर्णपालि प्रियायाः । 
सरसहसिततिर्यग्भबरापाज्रीतिः 
सुकृतिभिरवलीढा लोचनाभ्यां मुखश्री: ॥ २ ॥ 





कर किसलय झटकार झटकार कर खोज रही है कपड़े” फूल की शेष बची मालाएँ/ फेंक रही 
है दिये की लौ के ऊपर/ फिर आकुल होकर, हँसकर/» हाथों से ढाँप रही है पति के दोनों 
नयन» सुरत की विरति में रमणीय लगती है सुन्दरी/ यों देखती हुई । 


- अज्ञात 


तितर-बितर पड़े हुए वस्त्र और करधनी» पाँवों की महावर लगी हुई धरती पर/ शयनागार 
की देखकर यह दशा मुस्काती रही सखियाँ/ गहरे दन्तक्षत के कारण कुछ सूज गये अधर 
वाली प्रिया ने/ कूट कोप से कुटिल भ्रू विभ्रम वाली/ चितवन मुझ पर डाली। 

- धर्मयोगेश्वर 


महावर की पाँत मिटी-मिटी सी/ तिलक पुँछा हुआ/ अधर का राग पी लिया गया» साँसों 
से कॉँपते वक्षःस्थल/ श्रम के कारण बह निकले पसीने से भीगे कपोल» शिथिल वस्त्र ग्रन्थि/ 
खुला केशभार/ रतावसान में सुन्दरी का यह रूप” फिर उसकी भोली वह चितवन/ आनन्द 
की वर्षा करने वाले बने मेरे लिये। 


- श्रीकर 


अलसाये नयन» पसीने की बूँदों से भर गया आनन» कन्धों पर झूल गये कबरी भार/शिथिल 
भुजवल्लरी/ मृगनयनी की रतान्त में यह शोभा देख/ काम भी निश्चय ही/ घायल हो उठता 
है अपने ही बाणों से । 

- शंकरधर 


१३७. भोर में प्रिया को देखना 


उसकी मालाएँ टूटकर गिर चुकी होती हैं/ वह कुछ हड़बड़ाई रहती है/ ढुलकते आँचल 
वाली/ झनझनाती शिथिल करधनी को वह बाँध रही होती है कटि के नीचे होती हुई भोर 
में/ इस कामिनी की सरस विलुप्त अंजन वाली निद्रालस वे दृष्टियाँ/ किसी अधन्य पर नहीं 
गिरती । 

- अज्ञात 
भोर में/ केलि के क्रम में हुई अस्तव्यस्तता में/ गिर गये कुण्डल को» कर्णपाली पर बाँधती/ 
सरस हँसी उसके मुख पर/ तिरछी भंगुर चितवन» पुण्यात्माओं ने पी/ अपने नयनों से/ ऐसे 
मुख की शोभा। 

- रुद्रनन्दी 
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प्रियाया: प्रत्यूषे गलितकवरीबन्धनविधा- 
बुदजद्दोर्वकीदरचलितलोलाझलमुरः । 

घनाकूते पश्यत्यथ मधि समन्दाक्षहसितं 

नमन्त्यास्तद्रूपं यदि लिखितुमीशों मनसिजः ॥ ३ ॥ 


मसृणमसृणं प्रेयः प्रातर्निवार्य वपुः स्वक 
तदनु च तिरोधाय स्वैरं रतोत्सवमण्डनम्‌ । 
त्रिचतुरपद॑ गत्वा तस्मात्रिवर्तितकन्धरं 
स्रपयति दृशा पुण्यात्मानं कमप्युपस्ति प्रिया ॥ ४ ॥ 


अस्याः पाटलपाणिजाद्लितमुरो निद्राकपाये दृशौ 
निर्धेतोधरशोणिमाविलुलितस्रस्तस्रजो मूर्धजाः । 
काश्लीदामदरश्लथाझ्नललमिति प्रातर्निखातैर्दृशो- 
रेभिः कामशरैस्तदद्भुतमभूदधन्मे मनः कीलितम्‌ ॥ ५ ॥ 

- जयदेवस्य 


१३८. नायिकानिष्क्रमणम्‌ 


विराम यामिन्या उपकुचयुगोरूपजघन 
समालम्ब्य व्यस्ताश्ललमलसमुत्थाय शयनात्‌ । 
हसित्वा संमुग्धं मघुरंमवलोक्याथ शिवथिलै- 
भुजिर्नियान्तीभिः सुदृढमुपगूढः प्रियतमः ॥ १ ॥ 

- वासुदेवज्योतिषः 
निद्रामीलितचक्षुपो रतिभरश्रान्तस्थ पत्युर्भुजी 
स्वैरं कण्ठतटादपास्य शनकैराकृष्य वस्त्राउनलम्‌ | 
उत्थाय कूमनिःराहैरवयवैस्तिर्यकूचललू| चन॑ 
व्यावृत्ता वदनेन वासभवनान्रियान्ति वामभ्रुवः ॥ २ ॥ 

- कस्यचितु 

प्रत्यग्रदंशजनितश्वयथून्सलील- 
मम्भोजकोमलकराज्लुलिकोटिभागैः । 
बिम्बाधरान्मधुरसीत्क्ति. संस्पृशन्त्यः 
कान्ताः प्रयान्ति दयितान्तिकतोधुनैता: ॥ ३ ॥ 
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(२) 


(३) 


भोर में गिर गए केशपाश को बाँधती हुई/ ऊपर लहरा रही हैं उसकी बाँहें/ और चंचल 
आँचल खिसकने को हुआ है वक्षःस्थल से/ साभिप्राय मैं उसे ताकता रह गया हूँ/ पलकें 
झपकाती वह भी हँस रही है/ उसका यह रूप» यदि चित्र में बना पाये कामदेव/ तो वह उसे 
नमन करे। 

- धोयीक 


अपने चिकने सलोने रूप को हटाकर दूर» वह ढक रही है सुरत के उत्सव की सारी सामग्री 
भोर में/ तीन या चार पग चली है/ फिर कन्धा मोड़कर» दृष्टि से नहला रही है जिसे/ वह 
होगा कोई पुण्यात्मा ही। 


- शेतानन्द 


रक्त हाथों से अंकित था उसका उरःस्थल» नींद से कसैली थीं आँखें/ धुल गई थी अधर 
लालिमा/ विलुलित होकर बिखर गये थे बाल/ शिथिल करधनी पर खिसका हुआ था 
ऑआँचल/ भोर में उसने अपनी दृष्टि घुमा दी/ तो फिर से काम के बाणों से कीलित हुआ मेरा 
मन। 

- जयदेव 


१३८. नायिका का जाना 


यामिनी के विराम पर/ उरोजयुगल, ऊरुयुगल और जघनयुगल पर सँवारती व्यस्त आँचल/ 
अलसा कर उठती» भोली हँसी हँसकर/ मधुर भाव से तक-कर» शिथिल बाहों से जाते जाते 
गाढ़ आलिंगन किया प्रियाओं ने अपने-अपने प्रिय का। 

- वासुदेव ज्योतिष 


नींद में बेसुध है पति/ रति के श्रम में थककर चूर हुआ» उसकी भुजाएँ धीरे-धीरे अपने 
कण्ठ से सरकाकर» हौले से हटकर आँचल» वे उठती हैं/ थकान से निःस्सह अपने देह से/ 
तिरछे चंचल नयनों से तककर» पलटती हैं और निकल रही हैं बाहर शयनागार से बाँकी 
भौंहों वाली सुन्दरियाँ। 

- अज्ञात 


ताजा दंश से उठी सूजन को लीला पूर्वक/ कमल-सी कोमल कराँगुलियों के छोर से छूतीं/ 
अपने बिम्बाधर से मधुर सिसकारी निकालतीं/ प्रिय के पास से जा रहीं है अब प्रियाएँ। 
- रत्नाकर 
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विदलितकुचपाणिजाडूलेखा दरभिदुरोरुभरालसा कृशाओ्ली | 
उषसि निधुवनोपभोगजिद्या यदि गृहमेति सखि बलाबलेन ॥ ४ ॥ 
- योगोकस्य 


निर्यान्त्या रतिवेश्मनः परिणतप्रायां विलोक्य क्षपां 
गाढालिइ्ननचुम्बनानि वहुशः कृत्वाप्यसंतुष्ठया | 
एक॑ भूमितले निधाय चरणं तल्पे प्रकल्प्यापरं 
तन्वक्ग्या परिवर्तिताइलतया प्रेयांश्िरं चुम्बितः ॥ ५ ॥ 
- कस्यचितु 
१३६. रतप्रशंसा 


यल्नात्संगममिच्छतोः प्रतिदिन दूतीकृताश्वासयो- 
रन्योन्यं. परितुष्यतोरवसरप्राप्तिस्पृष्टां. तन्‍्वतोः । 
संकेतोन्मुखयोश्विरात्कथमपि प्राप्ते  क्रमादर्शने 
यत्सौख्यं नवरक्तयोस्तरुणयोस्तत्केन साम्य॑ व्रजेतु ॥ १ ॥ 

- भट्टचूलितकस्य 
स स्वर्गादपरो विधिः स च सुधासेकः क्षणान्नेत्रयो- 
स्तत्साम्राज्यमखण्डितं तदपरं प्रेम्णः प्रतिष्ठास्पदम्‌ । 


यदू बाला बलवन्मनोभवभयश्रश्यत्तप॑ सत्रपा 
तत्कालोचितनर्मकर्म दयितादम्यास्यमभ्यस्यति ॥ २ ॥ 


- कस्यचितु 
स्रीडार्धनिरीक्षणं यदुभयोर्यहूतिकाप्रेषणं 
चाद्यश्वो भविता समागम इति प्रीत्या प्रमोद यः। 


प्राप्त चैव समागमे सरभसं यच्चुम्बनालिक्ञना- 
न्येतत्कामफलं तदेव सुरतं शेषः पशूनामिव ॥ ३ ॥ 


- कस्यचित्‌ 
सीत्कारवन्ति दरमीलितलोचनानि रोमाझ्नमुश्चि तनुघर्मकणावलीनि | 
एणीदृशां मकरकेतुनिकेतनानि वन्दामदे सुस्तविभ्रमचेष्टितानि ॥ ४ ॥ 

- कस्यचित्‌ 


हारावली त्रुटति न प्रणयः प्रियाणामाखण्ड्यतेघरदलं न मनोभवाज्ञा। 
यस्मिन्विलेपनमपैति न चानुरागस्तन्मोहनं न खलु मैथुनमन्यदस्मात्‌ ॥ ५ ॥ 
केशटस्य 


(४) 


(५) 


वक्षःस्थल से नखक्षत मिटाकर/ टूटती जंघाओं के भार से अलसाई कृशांगी» प्रिय के साथ 
किए उपभोग से रस में सराबोर/ घर लौट आये यदि/ तो यह हो सकता है किसी बलाबल 
से। 

- योगोक 


देखा कि ढल गई है रात/ रतिवेश्म से निकलते हुए उसने/ फिर किया गाढ आलिंगन और 
चुम्बन कई-कई बार/ फिर भी बनी रही असन्तुष्ट/ तब तक चरण भूमितल पर धरकर/ 
और दूसरा शैया पर कर स्थापित/ अंगलता को मोड़कर/ तन्वंगी ने चूमा प्रिया को बड़ी देर 
कर। 

- अज्ञात 


१३६. रतप्रशंसा 


किसी प्रयास से संगम चाहते रहे हैं वे प्रतिदिन” दिलासा पाते हैं दूती से/ एक दूसरे के-लिये 
विकल/ अवसर पाने की स्पृह् का विस्तार करते/ जब चल पड़ते हैं संकेत स्थल की ओर/ 
और इसी क्रम से देखते हैं एक-दूसरे को/ नई-नई प्रीति वाले तरुणयुगल/ तो इनका जो 
सुख है, उसकी समता किससे हो सकती है? 

- भट्टचूलितक 


वह स्वर्ग से अलग निराली ही कोई रीत है/ वह क्षण भर में आँखों से अमृत का सिंच जाना 
है/ वह अखण्ड साम्राज्य है/ जिसमें प्रतिष्ठित है प्रेम |/ उस प्रेम में वाला बलवान मनोभव 
के भय से टूटती लाज वाली/ डरती-डरती प्रिय के साथ ही करती है अभ्यास/ तत्कालोचित 
अभ्यास के योग्य गुदगुदाने वाले कर्म का। 

- अज्ञात 


लजाकर तिरछी चितवन से तकना एक दूसरे को» दूती से सन्देश भेजना/ आज कल में हो 
ही जायेगा मिलन प्रेम से पाकर यह आश्वासन प्रमुदित होना/ और समागम होने पर/ 
आलिंगन चुम्बन/ यही काम का फल है यही सुरत है/ बाकी सब है पशुता केवल । 

- अज्ञात 


सिसकारी वाली झुकी-झुकी आँखों वाली» रोमांच से भरपूर/ कुछ पसीने के कणों की पाँत 
से सजी» कामदेव के आवास बनीं/ सुरत के हावभाव से भरी मृगनयनियों की इन चेष्टाओं . 
की वन्दना हम करें। 

- अज्ञात 


हारावली टूट जाती है» प्रिय का प्रणय नहीं। अधरदल का खण्डन किया जाता है/ मनोभव 
की आज्ञा का नहीं // विलेपन मिटता है अनुराग नहीं» वही सुरत है स्त्री-पुरुष का मिलन 
वही है। 

- केशट 
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१४०. सखीनां मिथः कथा 


कान्‍्ते तल्पमुपागते विगलिता नीवी स्वयं वन्धना- 
द्वासश॒ श“लथमेखलागुणधृतं किंचिन्नितम्बे . स्थितम्‌ | 
एतावत्सखि वेद्यि केवलमहो तस्याइसज्ले पुनः 
कोञसौ कास्मि रतं च कीदृशमिति स्वल्पापि मे न स्मृति: ॥ १ ॥ 

- विकटनितम्बायाः 


धन्यासि यत्कथयसि प्रियसझमेपि 
नर्मस्मितं च वदनं च रसं च तस्य। 
नीवीं प्रति प्रणिहिते तु करे प्रियेण 
सख्यः शपामि यदि किंचिदपि स्मरामि ॥ २ ॥ 


आत्ते वाससि रोद्धुमक्षमतया दोःकन्दलीभ्यां स्तनौ 
तस्योरःस्थलमुत्तरीयविषये सख्यो मया चिन्तितम्‌ । 
श्रोणीं तस्य करेघधिरोहति पुनर्व्रीडाम्बुधा मामयों 
मज्जन्तीमुदतारयन्मनसिजों देवः स॒ मूछ॑गुरु: ॥ ३ ॥ 
बन वल्णस्य 

हर्षाश्रूप्रितविलोचनया मयाद्य 
कि तस्य तत्सखि निरूपितमज्जमह्षम्‌ । 
रोमाश्नकन्लुकतिरस्कृतदेहया वा 
ज्ञातानि तानि परिरम्भसुखानि कि वा ॥ ४ ॥ 

- अचलदासस्य 


मा गर्वमुद्ह कपोलतले चकास्ति कान्तस्वहस्तलिखिता मम मज़रीति। 
अन्यापि किं न सखि भाजनमीदृशानां वैरी न चेद्भवति वेपथुरन्तरायः ॥ ५ ॥ 


- केशटस्य 
१४१. शुकोक्तिब्रीडा 
प्रयच्छाहारं मे यदि तव  रहोवृत्तमखिलं 
मया वाच्यं नोच्चैरिति गृहशुके जल्पति शनैः। 
वधूवक्त॑ ब्रीडाभरनमितमन्तर्विहसितं 
हरत्यर्धोन्मीलन्नलिनमलिनावर्जितमिव ॥ १॥ 
- डिम्बोकस्य 


(१) 


है कर चुका 
ै७/<' 


(२) 


(३) 


(४) 


(५) 


(१) 


१४०. सखियों की परस्पर बातें 


जशैया पर प्रिय के आते ही” विगलित हो गई नीवी अपने आप बन्धन से/ शिथिल मेखला 
की डोरी में अटका वस्त्र किसी तरह टिका रहा नितम्ब पर/ सखि, यहाँ तक ही जानती हूँ 
मैं बस” फिर उसके देह का पाकर स्पर्श” वह कौन है, मैं कौन हूँ, और कैसी हुई रति/ यह 
सब तनिक भी स्मरण नहीं रहा मुझे। 

- विकटनितम्बा 


धन्य है, जो बता रही है” समागम के अवसर पर/ प्रिय के द्वारा कही हुई मीठी बातें, ठिठोली 
उसकी मुस्कान, उसका मुख और उसका रस- यह सब» सख्यों, मैं खाती हूँ सौगन्ध/ वस्त्र 
की ग्रन्थि की ओर प्रिय हाथ बढ़ाने को होता है जब/ उसके आगे कुछ स्मरण मुझे नहीं 
रहता ।' 

- विद्या 


उसने वस्त्र पकड़ लिया जब» तो बाहों से ढक नहीं पाई मैं अपना वक्ष» मैंने प्रिय के वक्ष 
को ही बना लिया अपना उत्तरीय/ उसके हाथ जब फिसलने लगे मेरे नितम्ब पर/ तो लाज 
के सागर में डूबती हुई मुझे/ मुर्च्छ सिखाकर गुरु वन गये कामदेव ने ही उबारा। 

- वल्लण 


हर्ष के आँसुओं से इस तरह भर गई थीं आँखें” कि सख्ि क्या तो मैं देख पाई उसके देह 
का कोई भी अंग» अँकुरा उठे रोओं ने इस तरह ढाँप ली थी मेरी देह” कि क्या तो मैं पा 
सकी उसके आलिंगन का सुख! 

- अचलदास 


अधिक गरूर मत कर कि तेरे कपोल पर प्रिय की रची मंजरी चमक रही है/ सखि, और 
भी इस तरह से सुख का कर ही लेतीं अनुभव” यह बैरन कैंपकँपी बाधा न बने यदि। 
- केशट 


१४१. तोते के कथनों पर लजाना 


घर का तोता धीरे से बोला-- मुझे भोजन दो, यदि तुम नहीं चाहतीं कि/ तुम्हारे एकान्त की 
बातें मैं चिल्ला-चिलला कर कह दूँ/ लाज के भार से झुकते जाते” भीतर फूटती हँसी की 
उजास से भरते जाते/ वधू के मुख के आगे मलिन हो गये अधखिले कमल। 

- डिम्बोक 


निजी जनक लीकीककीज कक कक न चलननुइनननरर राधा" 
१. दूसरा चरण भिन्न पाठ के साथ काव्यप्रकाश में उद्धृत 
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प्रत्यूप. गुरुसत्रिधौगृहशुके तत्तद्रहोजल्पितं 
प्रस्तोतुं परिहासकारिणि परदैरधोदितैरुद्यते । 

क्रीडाशारिकया निलीय निभृतं त्रातुं भयाता वधू 

प्रारब्ध: सहसैव संभ्रमकारों मा्जारगजारिवः ॥ २ ॥ 


- मार्जारस्य 
त्वद्रण्डूस्थलपाण्डु देहि कवल॑ देहि त्वदोष्ठारुणं 
विम्बं देहि नितम्बिनि त्वदलकश्यामं च मे जाम्बवम्‌ 
इत्यक्षुण्णमनोज्ञचाटुजनितद्रीडः पुरन्ध्रीजना 
धन्यानां भवनेषु. पत्चरशुकैराहारमभ्यर्थ्यते ॥३॥ 

- वाक्कूटस्य 


उषसि गुरुसमक्ष॑ लज्जमाना मृगाक्षी रतिरुतमनुकर्तुं राजकीरे प्रवृत्ते । 
तिरयति शिशुलीलानर्तनच्छद्यतालप्रचलवलयमालास्फालकोलाहलेन ॥ ४ ॥ 


बय भवभूतेः 


दम्पत्योनिशि जल्पतोर्गृहशुकेनाकर्णितं तद्बच- 
स्तद्यरातर्गुरुसंनिधाौ निगदतस्तस्योपहारं वधू: । 
कर्णालड्रुतिपद्यरागशकलं विन्यस्य चज्बू पुरे 
व्रीडार्ता प्रकरोति दाड़िमफलव्याजेन वाग्वन्धनम्‌ ॥ ५ ॥ 


१४२. प्रत्यूष: 
क्षुण्णान्येव तमांसि किंतु द्ति प्रौढिं न सम्यग्दृशो- 
वॉसः संवृतमेव किंतु जहति प्राणेश्वरं नावलाः । 
पारावारगतैश्व॒ कोकमिथुनैरानन्ददो. गद्गद॑ 
साकूतं रुतमेव किंतु सहसा झात्कृत्य नोड्ठीयते ॥ १ ॥ 
- वसुकल्पस्य 
पत्यो पात्रे कलानां व्रजति गतिवशादस्तमिन्दौ क्रमेण 
क्रन्दन्ती पत्रिरावैविंगलिततिमिरस्तोमधम्मिलृभारा । 
प्रभ्रशिस्थूलमुक्ताफलनिकरपरिस्पर्धिताराश्रुविन्दु: 
प्रोन्मीलत्पूर्वसन्ध्याहुतभुजि रजनी पश्य देहं जुहोति ॥ २ ॥ 
- योगेश्वरस्य 





(५) 


भोर के समय» गुरुजनों के सम्मुख/ घर का तोता ठिठोली करता हुआ» एकान्त की वातें 
दोहराने को हुआ/ आधा ही शब्द कह पाया था कि/ एक कोने में लाज से मरी जाती बहू 
को बचाने के लिये” उसकी पाली मैना ने अचानक/ अपने गले से निकाली/ डरावनी बिलार 
के गरजने की आवाज। 

- माजरि 


तुम्हारे कपोलों-जैसी उजली/ दो मुझे नमक की डली/ तुम्हारे ओठों-जैसा लाल/ पका कुँदरू 
दे दो मुझे/ तुम्हारे केशों-जैसा काला” जामुन मुझे दे दो/ भोजन माँगते तोतों के/ इस तरह 
के निरन्तर सुन्दर-सुन्दर चाटु वचनों से” लजा रही हैं जिन घरों में बहुएँ/ धन्य हैं उन घरों 
के लोग। 

- वाक्कूट 
रति के कण्ठरव की नकल करने लगा» पाला तोता भोर होते ही/ गुरुजनों के आगे/ लजाई 
हुई मृगनयनी/ उसे दबा रही है/ शिशुओं को खेल-खेल में नचाने के लिये/ दी गई छद्मताल 
में/ हिलते वलयों की पाँत के टकराहट के कोलाहल से। 

- भवभूति 


रात में परस्पर जो कुछ हुई दम्पति के बीच बतकही/ वह पाले हुए तोते ने सुनी” सबेरा होने 
पर/ वह गुरुजन के आगे दोहराने लगा वह सब» बहू ने कानों के मूँगे जड़े कुण्डल/ उसकी 
चोंच में देकर” अनार खिलाने का छल रचकर/ चुप करा दिया उसे। 

- अमरु 


१४२. भोर 


टूट चुका है अँधेरा/ पर पूरी खुल नहीं रही हैं आँखें/ वस्त्र पूरे के पूरे हैं देह पर/ फिर भी 
छोड़ नहीं रही हैं अबलाएँ अपने प्रियों को” सागर के किनारे” चकवा और चकई के जोड़े 
गद्गद हैं आनन्द से/ बे कूंक उठे हैं अभिप्राय से” पर अभी उड़ नहीं पड़े हैं फड़फड़ा कर 
अचानक | 

- वसुकल्प 


कलाओं का पति चन्द्रमा अस्त हो रहा है/ चिड़ियों के कूजन के द्वारा चीख़ उठी है रात/ 
छिटक गया है उसका» तिमिर का केशपाश» बड़े-बड़े सफेद मोतियों से होड़ लेने वाले 
टपकते तारों के अश्रुविन्दु गिराती/ देखो अब वह/ भोर की लाली की आग में दे रही है 
अपनी ही आहुति। 

- योगेश्वर 
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उत्कण्ठाकुलचक्रवाकयुवतीनिःश्वासदण्डाहतः 
पीयूषद्युतिरच्छदर्पणतुलामारोहति प्रस्थितः । 
कोकानां कृपयेव कुक्‍्कुटरवैराहूयमाने . रवौ 


प्रालेयाम्भ:शिशिरपवनापीयमानकूमानां 
कण्ठोपान्तस्तिमितनमितैकैकदोःकन्दलीनाम्‌ । 
नानाक्रीडाजनितरजनीजागरेणोपनीते 
निद्राभोगः स्थगयति दृशौ सांप्रतं दम्पतीनाम्‌ ॥ ४ ॥ 
- सुरभेः 

ताराणां विरलोधुना परिकरः स्मेरं॑ नभो वर्तते 
मज़िप्ठारसपाटलेन महसाक्रान्ता च पूर्वा ककुपू 
किंचान्यत्स्मरजागरूकविहगद्चन्द्स्य दुःखच्छिदो 
मित्रस्यागमन व्यनक्ति बिसिनीनिद्रादरिद्र: क्षण: ॥ ५ ॥ 

- कामदेवस्य 


१४३. सूर्योदय: 


अयगुदयति मुद्राभज्ञनः पद्चिनीना- 
मुदयगिरिवनालीवालमन्दारपुष्पम्‌ । 
विरहविधुरकोकब्न्द्रबन्धुविंभिन्‍्द- 
न्कृपितकपिकपोलक्रोडताग्रस्तमांसि ॥ १ ॥ 
- योगेश्वरस्य 


शक्यार्चनः सुचिरमीक्षणपड्टेजेन काश्मीरपिण्डपरिपाटलमण्डली श्री: । 
ध्वान्तं हरन्नमरनायकपालितायां देवोभ्युदेति दिशि वासरवीजकोषः ॥ २ ॥ 
- विष्णुहरेः 
तेजोराशाौ भुवनजलघेः .प्रुविताशातटान्तं 
भानौ कुम्भोद्धव इव पिवबत्यन्धकारोत्कराम्भः | 
सद्यो. माद्यन्मकरकमठस्थूलमत्स्या. इचैते 
यान्त्यन्तस्थाः कुलशिखरिणो दृष्टिवर्त्म क्रमेण ॥ ३ ॥ 
- शिवस्वामिनः 


अपास्तस्ताराभिविधन इव कामी युवतिभि- 
मंधुच्छत्रच्छायां स्पृशति शशलक्ष्मा परिणतः। 
अयं॑ प्राचीकर्णाभरणरचनाशोककुसुम- 
च्छटालक्ष्मीचौर: कलयति रविः पूर्वमचलम्‌ ॥ ४ ॥ 
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(४) 


(४) 





उत्कण्ठा से आकुल चकई के निश्वासों की मार से पिटकर/ लौट चला है चन्द्रमा» स्वच्छ 
दर्पण-जैसा दिख रहा है वह/ चकवों पर दया कर/ मुर्गे बुला रहे हैं बाँग दे-देकर/ सूरज को/ 
पूर्वदिशा हो गयी है/ नये-नये मूँगों की कान्ति से मण्डित । 


- शुभांक 


ओस की फुहार से भरा समीर पी रहा है थकान» थकान में भरे हुए हैं दम्पति पर/ एक-दूसरे 
के कण्ठ के किनारे स्तब्ध अटकी हैं उनकी एक-एक बाँह/ तरह तरह की क्रीड़ाओं के साथ 
जाग-जागकर बीती रात/ अब उतरकर आ रही नींद फैलती हुई ढक रही हैं उनकी आँखें । 

- सुरभि 


तारों के गुच्छे हो रहे विरल/ लज्जित दिखता है नभ/ मँजीठ के रस से लाल हुई पूर्व दिशा 
आक्रान्त हो उठी है किसी तेज से/ यह वह क्षण है जिसने छीन ली है कमलिनी की नींद/ 
और जो सूचित कर रहा है सूर्य का आगमन» विरह की पीड़ा में सहते रहे जो रात भर/ उन 
चकवे और चकई के दुःख को काटने वाला है सूर्य का यह आगमन । 

- कामदेव 


१४३. सूर्योदय 


यह उग रहा है» पद्मिनियों की मुद्रा को तोड़ने वाला” उदयगिरि के कानन में लहकते मन्दार 
के पौधे का फूल» रिसाये हुए वानर की कपोलपाली की तरह तांबई रंग का» अँधेरे को 
तोड़ता हुआ विरहविधुर चकोरयुगल का बन्धु। 

- योगेश्वर 


दिवस का बीजांकुर/ केसर के पिण्ड-सी रक्ताभ शोभा लिये/ उग रहा है/ पूर्व दिशा में/ की 
जा सकती है उसकी पूजा/ नयनों के कमल चढ़ाकर/ अँधेरे को हरता हुआ। 
- विष्णुहरि 


संसार के सागर में भरा हुआ है अँधियारे का जल» प्लावित करता हुआ दिशा के तटों को/ 
अगस्त्य की तरह तेजोराशि सूरज” आकर पी रहा है जिसको/ उसमें भीतर डूबे गये/ मगर, 
कच्छप और महामत्स्यों की तरह” अब बाहर आ रहे हैं और दिख रहे हैं महापर्वत | 

व - शिवस्वामी 


तारिकाएँ छोड़कर चली गयी हैं चन्द्रमा को” जैसे युवतियाँ छोड़ देती हैं निर्धन कामी को/ 
वह हो गया है शहद के छत्ते की तरह निष्प्रभ / पूर्व दिशा के कानों में सजाने के लिए 
अशोक के फूलों की छटाएँ चुराता/ पूर्वांचल पर आकर टिक गया है रवि। 

- शतानन्द 
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रतिश्रमपरिस्खलत्समदसिद्धसीमन्तिनी- 
स्तनच्युतमिवांशुक॑ विशदपद्यरागद्युति | 

अयं दिशि शतक्रताः क॒वलयाक्षि विम्बारुण- 
त्वदीयदशनच्छदच्छविर्देति बालातपः ॥ ५ ॥ 


१४४. नध्याह्न: 


एतस्मिन्दिवसस्य मध्यसमये वातोषि चण्डातप- 
त्रासेनेव न संचरत्यहिमगोर्बिम्वे ललाटन्तपे। 
कि चान्यत्परितप्तधूलिलुठनप्रोषासहत्वादिव 
च्छाया दूरगतापि भूरुहतले व्यावृत्य संलीयते ॥ १ ॥ 


धत्ते पद्मलतादलेप्सुरुपरि स्व कर्णतालं द्विपः 
शष्पस्तम्वरसात्रियच्छति शिखी मध्येशिखण्डं शिरः। 
मिथ्या लेढि मृणालकोटिरभसाहष्ट्राडुर॑ शूकरो 
मध्याद्दे महिषश् वाञज्छति निजच्छायामहाकर्दमम्‌ ॥ २ ॥ 
- राजशेखरस्य 


मध्याह्माकमरीचिदु:सहतया संतज्य दर्भाज्रर- 
ग्रासानाश्रितकन्दद्धुमघनच्छायं मृगाः शैेरते। 
मातक्ञः करशीकरैर्निजवशां सिश्नन्श्रमातां मुहू- 
निष्क्रान्तों गहनादुद्गुतोद्रतपदं पद्माकरे सर्पति ॥ ३ ॥ 
- वसन्तदेवस्य 


तापात्पिण्डितविग्रहेव विशति च्छाया तरूणां तले 
रुद्ध: स्वाश्रयपक्षपातकृतिभिः पद्मैरपामातपः। 
अद्यान्त:पुरयोपितां. मधुमदोत्सेकात्कपोलोदरे 
द्वित्रेः स्वदेलवैरुदश्चितमहों सूर्यो ललाटन्तपः ॥ ४ ॥ 


वपुस्तिम्यच्चीनांशुकनिविडपीनोरुजघन- 

स्तनानां निश्च्योतच्चिकुरपयसां पक्ष्मलदृशाम्‌ । 
निमग्नोत्तीर्णानां प्रमदवनवापीतटजुपां 
दिदृक्षाभिदेवी रविरथ रथं मन्थरयति ॥ ५ ॥ 
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ओ नीलकमल से नयनों वाली, देखो !/ रति के श्रम से लड़खड़ाती/ सिद्धांगना के वक्ष से 
खिसक गए चमकीले मूँगिया अंशुक-जैसा पूर्व दिशा में/ अरुण बिम्ब वाला» तुम्हारे अधर 
की छवि लिए/ नन्‍्ही किरणों वाला उगा है सूरज। 


हे. 


१४४. मध्याह्न 


प्रचण्ड आतप के आगे घबराकर/ इस दोपहर के समय में/ सरक नहीं रहा है कहीं समीर 

भी/ सूरज का बिम्ब तपा रहा है ललाट/ और कया कहें/ तपती हुई धूल में लोटने से झुलस 

झुलस कर“ गर्मी न सह पाकर/ छाया भी» दूर जाकर दुबक गई है किसी पेड़ के तले। 
- मलयराज 


हाथी पद्मलता की चाह में अपने कान को उठाता है ऊपर» हरी घास का गुच्छा समझ कर/ 
मोर अपने ही शिखंड पर रख रहा है मस्तक/ अपनी ही डाढ़ की नोक को/ कमलनाल का 
अंकुर समझकर चाट रहा है सूअर/ दोपहर के समय» भैसा चाह रहा है/ अपनी छाया के 
महापंक में धँसना। 

- राजशेखर 


दोपहर के सूरज की तीखी किरणें न झेल पाने से/ घास के कौर छोड़कर किसी कन्दरा के 
पेड़ की घनी छाया में/ सो रहे हैं हरिण/ हाथी अपनी सूँड़ से फुहार छोड़ता हुआ» सींच रहा 
है श्रम से हॉफती अपनी हथिनी को/ फिर घने जंगल से निकलकर» वह तेज़ गति से चल 
कर जा धँसा है कमल सरोवर में। 

- वसन्‍्तदेव 


ताप से बचने के लिये अपने को सिकोड़ती हुई छाया तरुओं के मूल में धँस रही है/ अपने 
आश्रयदाता के लिये पक्षपात प्रकट करते हुए/ ये रोक रहे हैं धूप को» पानी में घुसने से 
कमल» आज अन्‍्तःपुर की रानियों में मधुमद चढ़ रहा है/ उनके कपोलों पर दो-चार चहचहा 
रही हैं पसीने की बूँदें/ निश्चय ही सूरज तपा रहा है ललाट। 

- उत्पलराज 


उनके निविड़ पीन ऊरु; जघन और स्तन से चिपक गये हैं चीनांशुक/ केशों से झर रही हैं 
पानी की दूँदे” रनिवास की फुलवारी के बीच बावड़ी में/ डुबकी लगाकर निकल रही हैं घनी 
बरौनियों वाली सुन्दरियाँ/ देखने के लिए उनको» सूरज ने धीमा कर रहा दिया है अपना 
रथ। 

- गोवर्धन 
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१४५. अस्तमयः 


याते भास्वति वृद्धसारसशिरःशोणेस्तशुज्ञाश्रयं 
व्यालिप्तं तिमिरिः कठोरबलिभुक्कण्ठातिनीलैर्नभ: । 
माहेन्द्री दिगपि प्रसन्नमलिना चन्द्रोदयाकांक्षिणी 
भात्येषा चिरविप्रयुक्तशवरीगण्डाभपाण्डुच्छविः ॥ १ ॥ 


क्रमसंकुचितकुशेशयकाषान्तरनीयमानमधुपेन । 
गरलमिव गलति नलिनी दिनकरविरहातिखेदेन ॥ २ ॥ 


करसादोम्बरत्यागस्तेजोहानिः सरागता । 
वारुणीसंगमावस्था भानुनाप्यनुभूयते ॥ ३ ॥ 


- काश्मीरकसुरमूल्यस्य 
ब्रजति कलितस्तोकालोको नवीनजवारुण- 
च्छविरसौ बिम्बं विन्दन्‌ दिशं भृशमप्पतेः। 
ककुभि ककुभि प्राप्ताहाराः: कुलायमहीरुहां 
शिरसि शिरसि स्वैरं स्वैरं पतन्ति पतत्तिण: ॥ ४ ॥ 


रुचिरजनितताराहारचौरस्य भूभू- 
च्छखरतरुनिवेशोलूम्बितस्योर्ध्वपादम्‌ । 
चिस्मवनतमेतच्छोणितापूर्यमाणं 

मुखमिव रविबिम्बं रज्यते वासरस्य ॥ ५ ॥ 


१४६. सन्ध्या 


निशाकरकरस्पर्शहर्षोन्मीलिततारका । 
अहो रागवती सन्ध्या जहाति स्वयमम्बरम्‌ ॥ १ ॥ 





(२) 


(१) 


१४५. सूर्यास्त 


बूढ़े सारस के मस्तक की तरह शोण सूरज» अस्ताचल के सींग पर टिक गया है» युवा कौवे 
के कण्ठ की तरह अतिशय नीले-गाढ़े अँधेरे से लिप गया है नभ/ चिरवियोगिनी शबरी के 
कपोलों की तरह पांडुर छवि वाली» पूर्व दिशा प्रसन्न भी है मलिन भी है/ वह चाहती है 
चन्द्रोदय । 

- मलयराज 


धीरे-धीरे सिकुड़ रहे हैं कमल/ उनके कोष में दुबक रहे हैं भौरें/ लगता है गरल को निगल 
रही है नलिनी/ दिनकर के विरह के महादुःख में । 
- दत्त 


करों की जकड़न/ अम्बर का त्याग/ तेज की हानि/ और सरागता / मदिरा पीने से होने 
वाली दशा को/ भोग रहा है सूरज भी ।' 

- कश्मीरकसुरमूल्य 
बहुत थोड़ा सा आलोक शेष रह गया है उसके पास» ताजा जवाकुसुम की छवि वाला सूरज/ 
अपना पूरा गोला सँभाले हुए/ ढुलक रहा है पश्चिम की ओर |! दिशा-दिशा में दाना चुगकर 
नीड़ों वाले पेड़ों के हर एक माथे पर» टूटे पड़ रहे हैं पक्षी । 

- अज्ञात 


तारों के हार चुराकर/ पसरा हुआ है पहाड़/ पहाड़ के शिखर पर ऊँपघ रहे हैं पेड़/ पैरों पर 
पाँव” टिका कर औंधाया जा लुढ़का है सूरज” जैसे आरक्त चमकीला» दिन का मुखड़ा। 
- सड़्थश्रीमित्र 


१४६. सन्ध्या 


निशाकर के कर के स्पर्श से” खिल उठे हैं हर्ष के मारे उसके तारे» देखो, रागवती सन्ध्या 
छोड़ रही है अम्बर स्वयं ही ।* 
- युवराज 


१. कर (किरण, हाथ), अम्वर (आकाश, वस्त्र) सरागता (लाल होना, प्रेम में भरा होना)- ये शब्द श्लेष से सूरज और शरावी 
दोनों के लिये लागू होते हैं। 

२. मूल में पाद शब्द है, जिसके पैर और किरण दोनों अर्थ होंगे। 

३. कर (किरण, हाथ), तारक (तारे, आँखों की पुतली) रागवती (लाल रंग वाली, अनुराग से भरी) अम्बर (आकाश, वस्त्र) ये 
शब्द श्लेष से चन्द्रमा और सन्ध्या तथा नायक और नायिका - इन दो पक्षों पर लागू होते हैं। 
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दिक्कामिनीवदनकुड्डुमपड्नचर्चा रचा चक्राइनाहदयदावदवानलार्चि: । 
सन्ध्या रराज गगनान्तरतोयराशिबालप्रवालविटपाडू रकन्दलश्री: ॥ २ ॥ 
हा कस्यचित्‌ 


कौसुम्भवसनरुचिरां सन्ध्यां परिणीय मन्दमनुयान्तीमू | 
वासालयमिव जलधिं रागी पुरतो रविरविशति ॥ ३ ॥ 
- उमापतिधरस्य 


आकृष्टश्रक्रवाकैनंयनकलनया.  बन्धकीभिर्निरस्तो 
नास्तं द्रागेति भानुर्निवतति नलिनीबोधनिद्रान्तराले। 
सन्ध्यादीपप्ररोह बहुलतिलरसब्याप्तपत्रान्तरालं 
वासागारे दिशन्ती हसति नववधूक्रोधदृष्टा भुजिष्या ॥ ४ ॥ 
- तस्यैव 


अनुरागवती सन्ध्या दिवसस्तत्पुरःसरः। 
अहो दैवगतिशिित्रा तथापि न समागमः ॥ ५ ॥ 


१४७. अन्धकारः 


अक्ष्णोर्मज्जुलमजनं चरणयोर्नीलाश्मजौ नूपुरा- 

वड़े नीलपट:ः स्फुटं मृगमदन्‍्यासः कपोलस्थले | 
यद्रीत्या परिशीलितं परदृशां रोधाय तत्सांप्रत॑ 
नेपथ्यस्य विधावपीदमसतीजातस्य जात॑ं तमः ॥ १ ॥ 


उसारितो हसितदीधितिभि: कपोला- 
देकावलीभिरवधूत इव ॒स्तनेभ्यः । 
अज्नेष्वलब्धपरिभोगसुखोन्धकारो 

गृह्मति केशरचनासु रुषेव नारी: ॥ २ ॥ 


दिक्कामिनी के मुख पर लगाने के लिये कुंकुम का लेप/ चकई के हृदय में लगी आग के 
दावानल की लपट/ दूसरी ओर के आकाश में हहराते सागर से उठती» मूँगे के पेड़ के अंकुर 
की शोभा» सन्ध्या सोह रही है ऐसी। 


- जैज्ञात 


जो कुसुम्भी साड़ी पहने है सुन्दर/ साँझ की उस बहुरिया को ब्याह कर/ चल रहा है सूरज/ 
धीरे धीरे वह उसके पीछे आ रही है/ रागी रवि उसको लेकर/ सागर के शयनागार में कर 
रहा है प्रवेश । 

- उमापतिधर 


एक ओर से खींच रहे हैं उसको चकवे और चकइयों के जोड़े/ कि कहीं वह हो न जाये 
अस्त/ उधर कर रही हैं कुलटाएँ उसे निरस्त” कि क्‍यों नहीं वह डूब जाता तुरन्त/ इसलिये 
सूरज रहता है आकाश में केवल कमलिनी के जागने और फिर सोने के अन्तराल में/ उसके 
अस्त होते ही/ सन्ध्या के दीपक जलाए जाएँ यह कहती हुई/ गाढ़े तिल के रस के कपोल 
पर गुदने सजाये/ शयनागार में प्रवेश करने लगती है भुजिष्या» और नववधू उसे ताकती 
है क्रोध में भरकर । 

- वही 


अनुराग में भरी हुई है सन्ध्या/ और दिन सरक रहा है ऐन उसी के आगे-आगे» फिर भी/ 
कैसी विचित्र है भाग्य की गति/ कि कभी हो नहीं पाता दोनों का समागम | 
- अज्ञात 


१४७. अन्धकार 


नयनों में सुहावना अंजन/ पाँवों में नीलम के बने हुए नूपुर/ देह पर नीला परिधान कस्तूरी 
का विन्यास कपोलों पर“ जिसे दिन में प्रीति से निहारती रहीं असतियाँ/ वही सज्जा अब 
हो गई/ दूसरों की आँखों के लिये उनका अँधेरे का आवरण। 

- वापीक 


नारियों के अंग-अंग में उपभोग का सुख पाना चाह रहा है अन्धकार» पर हँसी की किरणें 
झटककर हटा देती हैं उसे कपोल से/ वक्षःस्थल से उसे झटकार देती हैं सफेद मोतियों की 
लड़ी/ तब परिभोग का सुख और किस अंग में न पा कर/ कुपित होकर वह जा बसा है 
उनकी केश रचना में। 

- गणपति 


१. भुजिष्या > पत्नी के अतिरिक्त प्रेमिका । 
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तीरे नीरनिधेस्तमालविटपिच्छायं च साय॑ शनै- 
रुद्रच्छत्यभिसारिकाप्रियतमप्रेमानुकूलं तमः ॥ ३ ॥ 
- झज्ञानिलस्य 


यत्र तत्र रितसज्जबन्धकीप्रीतये मदनशासनादिव। 


नीलकाण्डपटतामुपाययौ सूचिभेद्यनिविड निशातम: ॥ ४ ॥ 
- धोयीकस्य 


उद्धृता धूमधारा विरहिजनमनोमाधिनो मन्मथाग्नेः 
कस्तूरीपत्रमाला तिमिरततिरहो दिक्पुरन्ध्रीमुखानाम्‌ | 
निर्वाणाज्ञारलेखा दिवसहुतभुजः संचरच्चश्चरीक- 
श्रेणीयं भाति भास्वत्करलुलितनभःकन्दरेन्दीवरस्य ॥ ५ ॥ 
- गोवर्धनस्य 


१४८. दीप: 


वदनविधुसुधाभिषेकशीतान्र्सपरिभावनयेव_ लोलमौलिः । 
त्वदधरमरुतो निपीय हास्यत्यपि सहजक्षणभज्;ितां प्रदीप: ॥ १ ॥ 

- तैलपाटीयगाड्लोकस्य 
निर्वाणगोचरगतोपि मुहुर्निशायां कि चेष्टितं तरुणयो: सुरतावसाने। 
इत्येवमाकलयितुं सकलं कलाविदुदुग्रीविकामिव ददाति रतिप्रदीप: ॥ २ ॥ 


- कस्यचितु 
बालां कृशाज़ीं सुरतानभिज्ञां गाढं नवोढामुपगूढवन्तम्‌। 
विलोक्य जामातरमेष दीपो वातायने कम्पमुपैति भीतः ॥ ३ ॥ 

- कस्यचितु 
हनूमानिव दीपोयं दूरमुल्[ासिताजनः 
कि च राम इवाभाति विनिर्ध्तदशाननः ॥ ४ ॥ 

- कस्यचित्‌ 
अतिपीतां तमोराजीं तनीयान्वोदुमक्षमः । 
वमतीव शनैरेष प्रदीप: कज्जलच्छलातू ॥ ५ ॥ 

- कस्यचित्‌ 
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४) 


(५) 


पहाड़ों पर काजल के पुंज की कान्ति के साथ उतरता है/ दिशाओं के कोनों में पानी भरे 
बादल सा दिखता है/ धरती के ऊपर-ऊपर नीला वितान रचता है शैवाल के लेप की तरह/ 
सागर के किनारे तमाल के पेड़ की छाया-सा आता है धीरे-धीरे” वह फैल रहा है 
अभिसारिकाओं के प्रियतम के प्रति प्रेम के अनुकूल बनकर । 


- झंझानिल 
रति के लिये सज रही हैं जहाँ तहाँ बन्धकियाँ/ उनकी प्रसन्नता के लिये मदन की आज्ञा 


से” रात का घना अँधेरा उतरता है/ उनके ऊपर नीला चादर बनकर। 
- धोयीक 


विरहियों के मन को मथने वाली कामना की आग से उठी हुई धुएँ की पाँत है अँधेरा/ 
दिक्सुन्दरियों के कपोलों पर रची कस्तूरी की पत्रमाला है अँधेरा/ दिन की अग्नि के बुझने 
पर बचा कोयल का ढेर है अँधेरा/ आकाश की गुफा में/ सूरज की किरणों से खिले/ 
नीलकमल के ऊपर मँडराते/ भौंरों की उड़ती हुई पाँत है अँधेरा। 

- गोवर्धन 


१४८. दीपक 


यह तुम्हारे मुख चन्द्र का अमृत रस पीने के लिये हिला रहा है अपना माथा» तुम्हारे अधर 
का समीर पाकर/ छोड़ देगा अपनी सहज क्षणभंगुरता दीपक। 

- तैलपाटीयगांगोक 
रात में दोनों प्रेमियों ने सुरत के अवसान में क्या-क्या चेष्टा की/ यह देखने के लिये बुझता 
भी/ कलाविद्‌ दीपक! ग्रीवा उठाकर ताक रहा है। 

- अज्ञात _ 
सुरत से अनभिज्ञ कृशांगी नवोढ़ा बाला को/ बाँध लिया है कसकर आलिंगन में दामाद ने/ 
इसे देखकर वातायन पर/ डरकर काँप रहा है दीपक । 

- अज्ञात 
दूर तक उल्लासितांजन/ हनुमान की तरह है यह दीपक/ और राम की तरह भी है/ 
विनिर्धूतदशानन' । 

बे - अज्ञात 
बहुत अधिक पी गया है वह/ अँधियारे की पाँतें/ अब पचा नहीं सकता उनको» तभी तो 
उगल रहा है यह दीपक» धीरे धीरे उनको/ काजल के छल से। 

- अज्ञात 


१. रखैल, असती, कुलटा | 
२. अंजन या काजल को उल्लासित करने वाला, अंजना (हनूमान्‌ की माता का नाम) को उल्लासित करने वाला। 
३. दशा (दिये की बाती) के मुख को हिलाने वाला, दशानन या रावण को समाप्त कर देने वाला। 
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१४६. चन्द्रोदयः 


अयमुदयति कोकीशोकशल्वैर्मयूजैः 
शतमखपुरनारीनेत्रगण्डूपपेयः । 


23 *“६४००००६०२- हो :॥१॥ 


यस्नैलोक्यजितः स्मरस्य किमपि क्रीडातडागं महदू 
यश्वाभोगभृतो भुवः प्रकटिताकारार्पणो दर्पणः। 
सोयं सुन्दरि मन्दराद्रिमथितक्षीरोदसारोच्च्य- 
शन्द्रः कुड्डूमपडृपिण्डलडहच्छायः समुद्गच्छति ॥ २ ॥ 


असावेकद्वित्रिप्रभतिपरिपाट्या. प्रकटय- 
न्कला: स्वैरं स्वैरं नवकमलकन्दाड्रकरुच: । 
पुरन्ध्रीणां प्रयोविरहदहनोद्दीपितदृशां 
कदक्षेभ्यो विभ्यन्निभृत इव चन्द्रोभ्युदयते ॥ ३ ॥ 


देवः प्राचीमिदानीमयमुपचिनुते पत्ववाणस्थ सोय॑ 
विभ्राण: शाणलीलाममृतरुचिरिमां लाक्षिकीभिः प्रभाभिः। 
कि चामुष्य प्रसज्ञान्निशितशरशिखा विस्फुरद्धिः स्फुलिपै: 
संध्यारागच्छलेनच्छुरितमिव तटब्योमचक्रं चकास्ति ॥ ४ ॥ 
>> 


आशाः संतमसोपलेपमलिनाः पीयूषगौरे: करै- 
रालिम्पन्नयमुद्रतैर्दिवमिमां कर्पूरपूरं. सृजन्‌। 
चन्द्रश्नन्द्रलिलेककृष्टिममयं क्षोणीतलं॑ कल्पय- 
न्पश्योद्रच्छति पाकपाण्डुरशरच्छायोपमेयच्छवि: ॥ ५ ॥ 


१५०. प्रदोषः 


हंसाः संप्रति पक्षतौ सुनिभृतं कृत्वा शिरः शेरते 
ज्योत्याभिस्तृषिता: सम॑ सहचरैः सुप्ताश्षकोरख्नरियः । 
धूर्णद्धि: कुमुदोदरेष्वपि मधुक्षीवैः स्थितं षट्पदै- 
सप्युच्चेर्गिरिशुज्मूर्धनि भृशं निर्यान्त्यमी बर्हिणः ॥ १॥ 
- उमापतिधरस्य 


(१) 


(२) 


(१) 


१४६. चन्द्रोदय 


चकई के शोक के लिए भाले जैसी अपनी किरणों के साथ/ यह उग रहा है/ अप्सराओं के 
द्वारा आँखों से पिया जा सकने के योग्य/ उदयगिरि के मृगेन्द्र के द्वारा अपने अंक में लिए 
गए हिरन को मार देने से” उसके कान से बहती रक्त की धारा के समान» रक्त वर्ण का पूर्ण 
चन्द्र । 
यह त्रैलोक्य जयी कामदेव का है विशाल क्रीड़ासरोवर/ यह विशाल धरती के ऊपर फैला 
एक दर्पण है/ मन्दर पर्वत से मथे क्षीर सागर का सार» कुंकुम के लोंदे की कान्ति वाला/ 
सुन्दरि, उग रहा है चन्द्रमा । 

- राजशेखर 


नए खिले कमल के कन्दांकुर की कान्ति चुराने वाली” कलाएँ एक, दो तीन इस क्रम से 
प्रकट करता हुआ» प्रियविरह की आग में दिप-दिप करते नयनों वाली सुन्दरियों के/ कठाक्षों 
से डरता हुआ उग रहा है चन्द्रमा । 


- वही 


महावर की प्रभा लिए» प्राची में टहल रहा है चन्द्रमा” कामदेव के बाणों को तराशता लगता 
है वह/ अमृतमय आभा बिखेरता हुआ» उन्हीं बाणों की तीखी नोकों की टक्कर से/ छूटती 
चिंगारियाँ/ साँस की लालिमा के छल से व्योम के तट पर चमक रही हैं। 

- हरि 


दिशाएँ ताप के लेप से मलिन थीं/ उन्हें अमृत-सी गोरी-गोरी अपनी किरणों से उजला करता 
हुआ» अन्तरिक्ष को कपूर के ढेर से भरता हुआ/ धरती को चन्द्रकान्त मणि का फर्श बनाता 
हुआ/ देखो, पककर पीली पड़ गई शरद्‌ की आभा वाला चन्द्रमा उग रहा है। 

- अनंग 


१५०. प्रदोष: 


हंस अपने पंखों पर सिर रखकर सो रहे हैं/ चाँदनी के फैलने के साथ/ प्यासी चकोरियाँ 
अपने सहचरों के संग सो गई हैं/ कुमुद खिल रहे हैं धीरे-धीरे” मधु से बावरे भौरे मँडराने 
लगे हैं उन पर/ ऊपर पहाड़ की किसी चोटी से/ झुंड के झुंड एक साथ निकले है कई मोर । 
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दिक्‌ सरागमुखसंनिधापितस्फीतचन्द्रषषका शतक्रतोः | 
क्षीवभावमिव बिभ्रती रतौ विश्लथोच्चतिमिरांशुकोच्चया ॥ ३ ॥ 


। 


वाष्पैर्मानवती जनस्य कुलटासंकेतचिन्तोर्मिभि: 
संप्राप्ता प्रियसंगमैकमनसामाकल्पनोपक्रमैः । 
दूतीसंचरणैरपि प्रणयिनोः संदेशवक्रोक्तिभिः 
कृत्रायं कुरुते न मन्मथमनस्तोष॑ प्रदोषागमः ॥ ४ ॥ 
- जलचन्द्रस्य 

उपरि गूढहिमांशुमरीचिभिस्तमसि दूरतरं प्रतिसारिते। 
अलकसंयमनादिव लोचने हरति मे हरिवाहनदिड्मुखम्‌ ॥ ५ ॥ 

- कालिदासस्य 


१५१. वसन्‍न्तारम्भः 

गर्भग्रन्थिप्‌ वीरुधां सुमनसो मध्येडुरं पलूवा 

वाउ्छामात्रपरिग्रह:. पिकवधूकण्ठोदरे पहमः | 

किं च त्रीणि जगन्ति जिष्णुदिवसैद्धित्रैमनोजन्मनो 

देवस्यापि चिरोज्झितं यदि भवेदभ्यासवश्यं धनुः ॥ १ ॥ 

- राजशेखरस्य 

अतीता शीतार्तिः प्रसरति शनैरूष्मकणिका 

दिनानि स्फायन्ते रविरपि रथं मन्थरयति। 

हिमानीनिर्मुक्त: स्फुरति नितरां शीतकिरणः 

शराणां व्यापार: कुसुमधनुषो न व्यवहितः ॥ २ ॥ 


निद्राशेषनिमीलितेक्षणतया प्राप्ते वसन्‍्तोद्यमे 
हस्तामर्षवशादसौ निजधनुः . पज्चेषुरन्विष्यति | 
चूताः कोरकगर्भनिर्भरदरोद्विन्नस्फुरदन्थयो 
यात्यायाति च काकली पिकवधूकण्ठोपकण्ठं मुहुः ॥ ३ ॥ 
- प्राज्ञभूतनाथस्य 
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(२) 


(३) 


(५) 


(३) 


अनुलेप पीसती सैरन्ध्री के हाथों सिल पर रगड़ खाते बटूटे की तीव्र ध्वनि फैल रही है दूर 
तक दूतियाँ बुन रही हैं सन्धि और विग्रह की विधि के ताने बाने/ उल्लासभरी लीलाएँ हो 
रही हैं संचित/ वारांगनाएँ रचा रही है शैया” कामदेव तैयार है/ चूने से पुते भवन/ लग रहे 
हैं चन्दन के द्रव से धुलकर भी मलिन/ रम्य है यह क्षण। 

- अज्ञात 


राग से रंजित मुख से पूर्वदेशा की सुन्दरी ने लगा लिया है चन्द्रमा का चचक/ अब वह हो 
रही है मतवाली» रति के लिए/ तिमिर का अंशुक ऊपर-ऊपर से शिथिल होकर/ सरक रहा 
है उसकी देह से । 

- अभिनन्द 
रिसाई रमणियों के आँसू” कुलटाओं के संकेतों और चिन्ताओं की लहरें/ प्रिय के समागम 
की कल्पनाओं, संकल्प» दूतियों की आवाजाही और सन्देश की वक्रोक्तियाँ/ इन सब को 
लेकर आया है साँझ का समय» एकएक बात इसकी दे रही है मन्मथ के मन को तोष। 

- जलचन्द्र 


ऊपर-ऊपर छिपी चन्द्रमा की किरणों के द्वारा/ दूर हटा दिया गया है अँधेरा/ पूर्वदिशा का 
मुख/ जैसे चमक उठा है ऊपर-ऊपर के केश बाँध देने के वाद/ मेरी आँखें हर रहा है यह 
मुख। 

- कालिदास 

१५१. वसन्‍्त का आरम्भ 

लताओं की भीतर के जोड़ों में अटके हैं फूल” खिलने को हैं/ कोंपलें अटकी हैं अंकुरों के 
भीतर/ फूटने-फूटने को हैं/ कोयल के कण्ठ के भीतर रुकी है पंचम तान/ केवल कूकने की 
चाह बस आने को है/ बहुत दिनों से उतार कर अलग रख दिया था धनुष कामदेव ने/ वह 
दो-तीन दिन के अभ्यास से सधने ही वाला है/ फिर से तीनों लोक जीतनें के लिये। 

- राजशेखर 


शीत की विपत्‌ चली गई है दूर/ धीरे-धीरे ऊष्मा के कण फैल रहे हैं/ दिन हो रहे हैं 
फैले-फैले/ सूर्य भी धीमा कर रहा है अपना रथ/ तुपार से मुक्त होकर चन्द्रमा भी चमकता 
है स्वच्छ” अब पुष्पधन्वा कामदेव के बाणों के सन्धान में नहीं है कोई व्यवधान। 

- साम्पीक 


कुछ बची नींद पूरी करने में मुँदी हैं आँखें कामदेव की/ पर आ गया है वसन्‍्त इसलिए हाथ 
उसके फड़क रहे हैं अपना धनुष खोजते हुए/ आम की बौरें फूटने को हैं/ कुछ-कुछ दिख 
रही हैं वे गाँठों से बाहर आतीं/ कोयल के कण्ठ के उपकण्ठ आती है और जाती है काकली 
बार-बार । 
- प्राज्ञभूतनाथ 
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एकद्वेष. रसालशाखिषु मनागुन्मीलितं कुड्मलैः 
कर्णाकर्णिकया मिथः कथममी घूर्णन्ति विश्वेध्वगाः | 
द्वित्रेः क्रापि किल श्रुताश्रुतमपि स्पष्टान्यपुष्टारुतं 
विष्वडूमूर्ठति दुःसहो विरहिणीगेहेपु हाहारवः ॥ ४ ॥ 

- भट्ट शालीयपीताम्बरस्य 


यात॑ मानैर्वघूनामिव दरशिथिलग्रन्थिभिः पूर्वपत्रै- 
जातोपि क्रापि बालामदन इव वहिनह्लिरो व्यक्तिमेति | 
आगारे नागराणामपि विहितबहुप्रार्थाः कण्ठसीमां 
नीत्वा नीत्वा नवोढा इव वचनममूः कोकिलाः कुण्ठयन्ति ॥ ५ ॥ 
- आचार्यगोपीकस्य 


१५२. वसन्‍्तः 


जम्बूनां. कुसुमोदरेष्वतिरसादाबद्धपानोत्सवा: 
कीराः पक्रफलाशया मधुकरी्षुम्बन्ति मुछ्नन्ति च। 
एतेषामपि पश्य किंशुकतरो: पज्रैरभिन्नत्विषां 
पुष्पभ्रान्तिभिरापतन्ति सहसा चद्छूषु भुूज्ञाइनाः ॥ १॥ 
- राजशेखरस्य 


अड्डरिते पलूविते कोरकिते विकसिते च सहकारे। 
अड्डरितः पलूवितः कोरकितो विकसितश्व मदनोसौ ॥ २ ॥ 
- कस्यचितु 
अमीषामारूदप्रसवविवराणां मधुलिहां 
ध्वनि: पान्थस्रीणां प्रसरति वियोगज्वर इव | 
द्रमालीनां यूनोर्मन इबव सरागं किसलय॑ 
परागः पुष्पाणां पतति मदनस्येव विशिखः ॥ ३ ॥ 


लीलाम्नानविधिक्षमं मधुलिहां पुष्पेषु जातं मधु 
स्थायित्वं कलकण्ठकण्ठकूहरेष्वासेवते पश्चमः। 
एकच्छत्रजगत्त॒यार्जनरुचेदेवस्य..  शुज्ञरिण- 
श्ैत्श्चित्रमकाण्ड एव समभूचैलोक्यमल्ु भटः ॥ ४ ॥ 





(१) 





शक शी | न ॥- शक 


आम के पेड़ की एक या दो डगालों पर थोड़ी सी बौरें उन्‍्मीलित हुई हैं/ कानाफूसी कर रहे 
हैं पथिक सारे विश्व में/ और गिर पड़ने को हैं चक्कर खाकर किसी ने तो सुन भी ली हैं 
दो चार अस्पष्ट कूकें कोकिल की/ विरहिणियों के घरों में सब और फैलने लगा है हाहाकार । 

- भट््‌टशालीयपीताम्बर 


जैसे-जैसे पीले पत्तों की गाँठें ठीली हो रही हैं और वे गिरने को हैं/ वैसे-वैसे टूटकर जाने 
को हैं रिसाई रमणियों का मान/ किशोरी के भीतर के काम की तरह» जन्म ले चुके हैं 
अंकुर/ पर बाहर नहीं हो रहे हैं व्यक्त” कोकिल के कण्ठों तक आते है कूक और कुण्ठित 
रह जाती है कण्ठ में/ जैसे रसिक नागरों के घरों में/ बार-बार अनुरोध किए जाने पर भी 
नवोढाएँ कुण्ठित कर देती हैं कामनाएँ। 

- आचार्य गोपीक 


१५२. वसनन्‍्त 


जामुन के फूलों के गुच्छों पर/ भौरे मना रहे हैं मधुपान उत्सव/ अतिशय रस में भरकर ॥/ 
तोते पके जामुन के भ्रम में चूम लेते हैं भौरियों को/ और छोड़ देते हैं झट से/ इधर देखो 
पलाश के पत्तों जैसी इनकी देह से धोखा खाकर» टूट पड़ रहीं हैं भौरियाँ टेसू के फूल 
समझकर इनकी चोचों पर। 

- राजशेखर 


आम के अंकुराने पर अँकुराता है/ आम में बौरें आने पर कोरकित होता है/ आम की मंजरी 
के फूलने पर/ विकसित होता है मदन। 
- अज्ञात 


वियोगिनियों के वियोग के ज्वर की तरह फैल रही है/ भौंरों की गुंजन/ युवकों के मन की 
तरह सराग» पेड़ों की पाँतों पर निकल रहे हैं कोंपल/ फूलों से झर रहा है पराग/ जैसे 
कामदेव के धनुष से तीर। 

- वसन्तदेव 


फूलों में भर गया है इतना मधु/ कि मधुकरियाँ खेल-खेल में उसमें नहा लें/ कलकण्ठ के 
कण्ठ कुहर मे पंचम का स्व॒र गूँज रहा है स्थायी बनकर» श्रृंगारी देव कामदेव जगत पर चाह 
रहा है एकछत्र राज्य करना» यह विचित्र चैत्र अचानक बन गया है सारी त्रिलोकी में उसका 
प्रधानमल्ल । 

- बिल्हण 
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वापी दन्तुरितोदगा कमलिनी पत्राह्डुरग्रन्थिभि- 
शरूतानां कलिकामिलन्मधुलिहां कापि स्थितिर्वर्तते । 
कि चान्यत्कुसुमायुधोद्य भगवान्धत्ते सगव॑ धनु- 
ज्यामुन्मार्ष्टि च पन्नभिश्व विशिजैर्जेतुं जगद्वा-छति ॥ ५ ॥ 
- वीर्यमित्रस्य 


१५३. वसनन्‍्तवासरः: 


आरक्ताह्ड्‌रदन्तुरा कमलिनी नायामिनी यामिनी 
स्तोकोन्मुक्ततुषारमम्बरमणेरीपद्मगगल्म॑  महः | 
अप्येते सहकारसौरभमुचो वाचालिताः कोकिलै- 
रायान्ति प्रियविप्रयुक्तयुवतीमर्मच्छिदों वासराः ॥ १ ॥ 
- सहृश्रियः 


मन्दं दक्षिणमाहयन्ति पवन॑ पुंस्कोकिलव्याहतै: 
संस्क॒र्वन्ति वनस्थलीः किसलयोत्त॑तैर्निषण्णालिमि: । 
चन्द्र सुन्दरयन्ति मुक्ततुहिनप्रावारया ज्योत्य्॒या 
वर्धन्ते च विवर्धयन्ति च मुहुस्तेमी स्मरं वासरा: ॥ २ ॥ 
द्द कस्यचित्‌ 

एते संप्रति वैमनस्यमनिशं निःशह्डरमातन्वते 
कान्तारस्थलपदिनीपरिमलैरानन्दितेन्दिराः । 
उनन्‍्मीलत्सहकारकाननतटीवाचालपुंस्कोकिल- 
ध्वानाकर्णनकांदिशीकपथिकावस्कन्दिनो वासराः ॥ ३ ॥ 

- योगेश्वरस्य 


धिन्वन्त्यमूनि मदमूर्च्दलिध्वनीनि धूताध्वनीनहृदयानि मधोदर्दिनानि। 
निस्तन्द्रचन्द्रददनावदनारविन्दसौ रभ्यसौहृदसगर्वसमी रणानि ॥ ४ ॥ 


अं कस्यचित्‌ 


स्तोकस्तोकनिवर्तमानतुहिनोन्मीलन्नवाम्भोजिनी- 
संक्रान्तैरलिभिमुखेषु ककुभां क्लुप्तालकश्रेणयः। 
तत्तन्मन्मथबन्धुवार्तिकपिकप्रारब्धवीजाडुर- 
व्याख्यातक्षुभिताध्वनीनमनसो धिन्वन्त्यमी वासरा: ॥ ५ ॥ 
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(५) 


(३) 


(४) 


कमलिनी से फूटते नये पत्तों में दाँत निकालकर हँसती लगती है वापी/ आमों की मंजरियों 
पर टूट-टूट पड़ रहे हैं भौरे/ भगवान्‌ कुसुमायुध ने गर्व में भरकर उठा लिया है अपना धनुष/ 
और उसकी डोर को सहला-सहलाकर/ वे साध रहे हैं अपने पाँचों बाण/ जगत्‌ को जीतने 
के लिये। 

- वीर्यमित्र 


१५३. वसन्‍्त का दिन 


आरक्त अंकुरों से दन्तुर है कमलिनी/ यामिनी का आयाम हो गया है कम» छूट गया है 
तुषार/ और अम्बरमणि का तेज हुआ है कुछ-कुछ ढीठ/ आम की सुगन्ध फैलाते/ कोकिलों 
के द्वारा वाचाल बना दिए गए/ प्रियतम से बिछुड़ी युवतियों के मर्म को छीलने वाले/ ये दिन 
आ गये। 

- संघश्री 
वे धीरे-धीरे टेर रहे हैं मलयानिल को” कोकिल के स्वर के द्वारा/ वे सजा रहे हैं वनस्थलियों 
को भौंरों से घिरी हुई कोंपलों से/ वे चन्द्रमा को बना रहे हैं सुन्दर तुषार के आवरण से मुक्त 
ज्योत्स्ना के द्वारा/ बढ़ रहे हैं और बढ़ा रहे हैं प्रेम” वसन्‍्त के ये दिन। 


- भेैज्ञात 


वे निःशंक होकर/ उन्मन बना रहे हैं लोगों को/ वसन्‍्त के ये दिन/ वे कानन में लगी 
स्थलपदि्मिनियों के द्वारा हर्षा रहे हैं भौरों को” खिलते हुए आम के वनों में कोकिल को 
वाचाल बनाते हुए/ कोकिल के स्वर को सुनकर राह से भटक गए पथिकों के मन रौंदने 
वाले वसन्‍्त के दिन। 

- योगेश्वर 


मद से मूर्च्छित होते भ्रमरों की गुँजार से भरे हुए/ पथिकों के हृदय झकझोरते हुए/ पूर्णचन्द्र 
से मुख वाली रमणी के वदनकमल के सौरभ से सुगन्ध लेकर सगर्व वहते समीर से भरे/ 
वसन्‍्त के ये दिन। 

- अज्ञात 


थोड़-थोड़ा दूर हो रहा है तुषार और खिल रही है कमलिनी/ उन पर मँडरा रहे हैं भौरे/ लगता 
है दिशाओं के केश सँवार रहे हैं वसन्‍्त के दिन/ मन्मथ की वार्ता से कोकिल बो रहा है 
बीज प्रेम के/ पथिकों के मन क्षुव्ध कर रहे हैं वसन्‍्त के ये दिन। 

- - हरि 
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इतोप्येप श्रीमानविरलमिदानीं मुकुलित 
प्रयच्छत्युन्मादानहह  सहकाद्भुमयुवा ॥ १ ॥ 


साम्य॑ संप्रति सेवते विचकिलं षाण्मासिकैर्मौक्तिकै- 
वह्दीकीदशनव्रणारुणतौ: पत्रैरशोकोर्चितः । 
भूज़ीलश्वितकोटि. किंशुकमिद॑ किचिद्विवृन्तायते 
माज़िष्ठैर्मुकुलैश पाटलितरोवृतैव काचिल्िपिः ॥ २ ॥ 


वहिर्मन्ये. हिमजलभयात्संश्रितः . किंशुकेषु 
श्यामं धूम: स खलु कुरुते काननं कोरकाख्यैः । 
संतापार्थ कथमितरथा .पान्थसीमन्तिनीनां 
पुष्पव्याजाद्धिसृजति शिखाश्रेणिमुद्राइशोणाम्‌ ॥ ३ ॥ 


इदानीं प्लक्षाणां जरठदलविश्लेषचतुर 
स्थितीनामाबन्धः स्फुरति शुकचज्बुपुटनिभः | 
ततः ख्रीणांहस्तक्षममधरकान्तिं कलयितुं 
समन्तान्निर्याति स्फुटसुभगराग: किसलयः ॥ ४ ॥ 


परागैरादिग्धा: परिमिलितपिष्टातकनिमभै- 
म॑रुल्ुलच्छाखं मधुपरवगीतं॑ विदधतः । 
पलाशैः काश्मीरारुणवसनकल्पैरनिवसिता 
द्रमा राजन्त्येते मधुदिवसरम्योत्सवभृतः ॥ ५ ॥ 








१५५. वसनन्‍्तकोकिलः 


एते नूतनचूतकोरकघनध्वानातिरेकीभव- 
त्कण्ठध्वानजुषो हरन्ति हृदयं मध्येवनं कोकिला: । 
येषामक्षिनिभिन भान्ति भगवद्धूतेशनेत्रानल- 
ज्वालाजालकरालितासमशराज्ञारस्फुलिज् इव ॥ १॥ 


442 


१) 


१५४. वसन्त के वृक्ष 


आम का वृक्ष हो गया है युवा/ क्रीड़ा करते चंचल भ्रमर टूटे पड़ते हैं उस पर/ उनके भार 
से टूटते हैं उसके अंकुर» टूटने से अंकुरों का रस बह उठता है/ बहकर सींच देता है समीर 
को/ समीर भर जाता है सौरभ से/ उसको सरकाता है यह आम का वृक्ष/ और फिर भी वह 
होता जाता है अविरल मुकुलित/ बाँटता हुआ उन्माद/ आम का यह युवा वृक्ष । 

- अज्ञात 


छह महीने के चमचमाते मोतियों की बराबरी कर रहा है वह/ वाह्लीकदेश की युवतियों के 
अधर पर बने दन्तक्षत से भी अधिक अरुण पत्तों से अर्चित अशोक/ इधर यह टेसू/ 
जिसकी नोंकों पर भ्रमरियाँ कर रहीं है भ्रमण/ कुछ खुल रहे हैं इसके वृन्द/ मजीठ की 
कलियों ने मिल कर/ पाटलि के पेड़ पर/ लिख दी है कोई लिपि। 

- राजशेखर 


लगता है तुषार से डरकर/ आग जा छिपी है टेसू के फूलों में/ फिर भी धुँधवा-धुँधवाकर/ 
कोरकों से काला बना रही है सारे कानन को/ और फूलों के बहाने वियोगिनियों को दे रही 
है/ लाल-लाल लपलपाती लपें। 

- अज्ञात 


पाकड़ के पेड़ों में पुराने पत्ते को अलगा कर नये अंकुर उग रहे है तोतों की चोंचों-जैसे/ 
स्त्रियाँ उन्हें तोड़ सकती हैं हाथ उठाकर” अधरों पर राग लगाने के लिये/ चटकती लालिमा 
के साथ वे बाहर आ रहे हैं। 

- वामन 


हल्दी की पीठी के समान» परागों से लिपटे हुए/ हवा में झूमती शाखाओं पर मधुपों के छेड़ते 
हुए तराने/ पलाश के पेड़ों के द्वारा केसर के रंग से रँगे कपड़े पहने हुए/ वसनन्‍्त के दिन 
का उत्सव मना रहे हैं पेड़ और सजे हुए हैं। 

- वसन्तसेन 


१५५. वसन्‍्तकोकिल 


वन के बीच में/ नयी-नयी मेंजरियों से लदे आमों पर लगातार ऊँचे स्वर में कूकने लगे हैं 
कोकिल/ भगवान्‌ भूतेशभावन के नेत्रों से फूटी ज्वाला में घिरे कामदेव के आसपास चटकती 
चिंगारियों की तरह चमकती हैं उनकी आँखें। 

- अज्ञात 
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क्वापि क्रापि स्मरहुतवहोद्दीपनायाध्वगानां 
होतुं प्राणानूचमिव पिकः सामिघेनीमघीते ॥ २ ॥ 


यशूताजुरकन्दलीकवलनात्कर्णामृतत्नाविणी 
छायामात्रपरिग्रहेण विदधे पाशछ्तेषवीमखताम्‌ | 
ताम्यत्तालुविटठडूसंकटदरीसंचारतः पह्षमः 
सोयं कोकिलकामिनीगलविलादामूलमुन्मूलति ॥ ३ ॥ 


यः शृज्ञाररसायनं मृगदृशां वैराग्यचिन्ताज्वरः 
शान्त्युद्वासनडिण्डिम: स्मरगुरोस्तत्त्वोपदेशाक्षरम्‌ । 
उद्धृतस्मरगौरवज्वरभराक्रान्ताध्वनीनाइना- 
चैतन्यत्रुटिकार्मणं विजयते राग: पिके पह्चमः ॥ ४ ॥ 


ओंकाराः कुसुमायुधोपनिषदां मन्त्रानुवादः स्मर- 
स्वाध्यायस्य रतेः पुनर्भवविधौ गन्धाभिरामश्रुतिः । 
चित्ताकर्षणसाध्यसिद्धिरसतीनेत्रस्य कर्णज्वरः 
पान्थानां सहकारकाननसुधासेकः पिकानां ध्वनि: ॥ ५ ॥ 


१५६. वसन्‍्तभ्रमरः 


आरक्तायतपुष्पवाणनयने .. स्रिग्धाजनश्यामिकां 
काश्मीरारुणकर्णिकारकुसुमोत्तंसे महानीलताम्‌ । 
उन्मीलत्तिलकान्तरे मृगमदक्षोदार्दविन्दूपमां 
धत्ते मुग्धतमालकान्ति मधुपीवृन्दं वसन्तश्रियः ॥ १ ॥ 

- उमापतिधरस्य 
पिकत्रोटीदात्रत्रुटितसहकाराग्रमुकुलस॒ुतक्षीरक्षीवप्रसृतपवनान्दोलतरलः (ला?)। 
इदानीं वासन्तीदलितकुसुमामोदमुदितभ्रमद्धजश्रेणी रणरणकमन्तर्वितनुते ॥ २ ॥ 

- कालिदासनन्दिनः 
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(२) 


(५) 


(२) 


मलय पवन हिला रहा है/ आम की मंजरियाँ/ मंजरियों के ग्रास का स्वाद ले-लेकर/ और 
अधिक मधुर निनाद कर उठते हैं भौरे”/ उस निनाद के साथ/ कहीं-कहीं पर पथिकों की 
विरहाग्नि भड़काने के लिये/ उनके प्राणों की आहुति देने के लिए/ कोकिल सीख रहा है 
सामधेनी' ऋचाएँ | 

- हरि 


आमों के अंकुर का स्वाद ले ले कर/ अमृत की धार बहाती कानों में/ वह काम के अस्त्र 
की छाया-सी गूँज रही है/ आकुल तालु क॑ भीतर से संचरण कर/ कोकिल कामिनी के कण्ठ 
से बाहर आती काकली» जड़ से उखाड़ दे रही है मन। 

- बिल्हण 


मृगनयनियों के लिये श्रृंगार का रसायन» वैराग्य के लिये चिन्ता का ज्वर/ शान्ति के 
निर्वासन की नगाड़े पर की गई घोषणा» गुरु कामदेव के उपदेशों का अक्षर/ भड़कते 
कामज्वर से आक्रान्त विरहिणियों के चैतन्य को तोड़ने वाला जादू” कोकिल का यह पंचम 
राग है/ इसकी विजय हो। 

- अज्ञात 


कामदेव के उपनिषद्‌ की प्रणवध्वनि/ परिणय के स्वाध्याय का मन्त्रनाद/ रति के पुनर्जन्म 
का मनोहर वेदपाठ/ मन को खींचने वाली असती के नयनों की तन्‍्त्रसिद्धि/ पथिकों के 
कानों का ज्वर/ सहकार के कानन में सुधा का सेक/ कोकिल का गायन। 

- अज्ञात 


१५६. वसन्‍्त में भ्रमर 


लगा रहा है कामदेव के आरक्त विशाल नयनों में चिकने काजल की काली रेखा/ कर रहा 
है केसर से लाल कनेर के फूलों पर गहरी नीली सज्जा/ तिलक के खिलते फूलों के बीच/ 
दे रहा है छाप कस्तूरी के छींटों की/ वसनन्‍्त की शोभा का यों करा रहा है अवतरण/ सुन्दर 
तमाल की कान्ति वाली भ्रमरियों का झुंड । 

- उमापतिधर 


तोतों की चोंच की दराती से टूट रहे हैं आम की मंजरियों के मुकुल/ उनसे बहता क्षीर पी 
कर» मतवाले हुए बहते पवन के साथ झूमते/ वासन्ती लता के दलित फूलों की सुवास से 
प्रमुदित/ भ्रमरों की पाँतें/ बढ़ा रही हैं विरहवेदना । 

- कालिदासनन्दी 


१. सामधेनी - ऋग्वेद की वह ऋचा, जिसका पाठ होम की अग्नि प्रज्यलित करते समय अथवा हवन की अग्नि में समिधा (यज्ञ 
. में जलने वाली लकड़ी) छोड़ते समय किया जाता है। 
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इदानीं चूतानां मुकुलमधुषु प्रेमसरसा 
नवीनेष्वाकूतं दधति परिगाढं मधुलिह: ॥ ३ ॥ 


मल्कामुकुले भाति गुजन्मत्तमधुव्रतः | 
प्रयाणे पश्चबाणस्य शशघ्डमापूरयन्रिव ॥ ४ ॥ 


अविरलपरागसैकतमकरन्दतरज्ञिणीमनुवनान्तम्‌ । 
पिकयुवतिजानुदध्चीं गाहन्ते मधुपयोषितस्तृषिता: ॥ ५ ॥ 
- आवन्तिकजद्ोः 


१५७. ग्रीष्मः 


भुवां घर्मारम्भे पवनचलितं तापहतये 
पटच्छत्राकारं वहति गगन धूलिपटलम्‌। 
अमी मन्दाराणां दवदहनसंदेहितधियो 
न दौकन्ते पातुं झटिति मकरन्दं मधुलिहः ॥ १ ॥ 


सलिलमखिलं वेशन्तानां लुलापकुलाकुलं 
विशति बिसिनीपत्रच्छत्रे रथाइविहड्डमः । 
निजगजपतिं कुजच्छायां नयन्ति पदे पदे 
पृथुवमथुना सिक्‍त्वा सिक्‍त्वा करेण करेणवः ॥ २ ॥ 


प्रान्ते पड़िनि पलूवस्य विलुठन्पोत्री नयत्यातपां- 
स्तृष्णालुर्निंभूतं हदेषु महिषः शैवालमन्विष्यति। 
आचीर्णौषधिमूलशीतसुरभिश्वासानिलान्दोलयन्‌ 
प्रक्षीणोष्मणि लीयते वनगिरिश्वभ्रोदरे शलूकः ॥ ३ ॥ 


अम्भोघेर्जलयन्त्रमन्दिरपरिस्पन्देषि निद्राणयो: 
श्रीनारायणयोर्घनं विधटयत्यूष्मा समालिश्ननम्‌ । 
कि चोत्तप्तवियतकपालफलके कड्जालशेषश्रियं 
चन्द्र मर्मरयन्ति पर्पटकरक्रूरा रवेरंशवः ॥ ४ ॥ 
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(५) 








कुन्द के मधु में आनन्द नहीं रहा अब उनके लिए/ पीकर छोड़ रहे हैं वे उसका रस» वही 
सुख है कमल के वनों में/ फिर भी वे वहाँ से लौट रहे हैं/ प्रेम से सरस हुए/ मन बना रहे 
हैं अब भौरे/ आम में आती नई-नई बौरों के लिये/ गहरी लालसा के साथ । 


-“ नवकर 


वह मदमत्त होकर कर रहा है गुंजार/ मल्लिका के मुकुल पर बैठकर» जैसे कर रहा हो 
शंखनाद/ कामदेव की जययात्रा पर चलने का। 
- अज्ञात 


वन के परिसर में/ बह रही है मकरन्द की तरंगिणी/ फूलों के सघन पराग ने रच दिया है 
उसका रेतीला तट/ घुटनों तक उसमें डूब सकती हैं कोयलें/ प्यासी भौरियाँ लगा रही हैं 
उसमें डुबकी | 
- आवन्तिक जहनु 
१५७, ग्रीष्म 


झुलसाती गर्मी में/ ताप कम करने के लिये/ पवन के द्वारा उड़ाया हुआ/ धूलि का पट ओढ़ 
लिया है आकाश ने» भौंरों को भ्रम हो रहा है कि लग गई है आग» वे मन्दार के फूलों पर 
झुकते-झुकते ठहर जाते हैं। 

- भवभूति 


पोखर के सारे पानी में उधल पुथल मचा रखी है भैंसों ने” कमलिनी के पत्ते के छाते के भीतर 
घुसा जा रहा है चकवा/ हथिनियाँ अपने गजपति शिशु को" सूँडों से बार-बार सींचकर/ ला 
रही हैं कुंज की छाया में । 

- अज्ञात 


पोखर के कीचड़ में घुसकर सूअर/ बिताता है तेज़ घाम वाली दुपहर/ तलैया में चुपचाप 
धँसा प्यासा भैंसा खोजता रहता है सिवार/ चुन-चुनकर जड़ी-बूटियों की जड़ें/ उनके बीच 
शीतल सुगन्धित साँस से” भेजता हुआ हवा के झोंके/ वन में कम उमस वाली पहाड़ की 
किसी खोह में» दुबका रहता है हरिण। 

- योगेश्वर 


रे सागर, तो है सारा का सारा है एक धाराग्रृह/ छिड़का जाता हुआ फुहारों से” फिर भी 
उसमें सोए हैं जो लक्ष्मी और नारायण” उनका आलिंगन/ विघटित कर देता है गर्मी» और 
उधर» तपते हुए आकाश के कपाल फलक पर कंकालमात्र बची शोभा वाले» चन्द्रमा का 
चूरा बना रही हैं/ पापड़ की तरह/ सूर्य की किरणें। 

- अज्ञात 


प्रकाशित संस्करण में अन्तिम चरण में “पृथ्ववमधुना” पाठ है, जो अस्पष्ट है। “पृथुकमधुना” पाठ मान कर अनुवाद किया 
गया है। 
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पाषाण: कुलिशायते पुरपथं॑ संतप्तलोहायते 
निर्वावं दहनायते च निबिडाज्ञारायते शर्करा। 
एतर्रिमस्तरुणप्रचण्डमहसः . प्रौढातपे. सर्वतः 
क्षोणी शुष्यति वालुका च सरितां वहिस्फुलिज्ञायते ॥ ५ ॥ 
- भवानन्दस्य 


१५८. ग्रीष्मवेशः 


जला संव्यानं विसकिसलयैः केलिवलयाः 
शिरीषैरुत्ततो विचकिलमयी हाररचना। 
शुचावेणाक्षीणां मलयजरसाद्राश्ष॒तनवों 
विना तन्‍्त्रं मन्त्र रतिर्मणमृत्युज़यविधि: ॥ १ ॥ 


तोयोत्तीर्णा श्रयति कवरी शेखरं सप्तलानां 
शैत्यं सिद्धत्युपरि कुचयोः पाटलाकण्ठदाम। 
कान्‍्तं कर्णावभिनिविशते कोमलाग्रं शिरीपषं 
खत्रीणामज़ें विभजति तपस्तत्र तत्रात्मचिह्ममू ॥ २ ॥ 


- मधुरशीलस्य 
कर्णोत्तंत: शिशुशुंकवधूपिच्छलीलं॑. शिरीप॑ 
सान्तःसूत्रा: परिमलमुचो मल़्िकानां च हाराः। 
मुक्तागौरिर्वलयरचनाकन्दल ग्रैविंसानां 
ग्रीष्मारम्भे रमयति नव॑ मण्डनं कामिनीनाम्‌ ॥ ३ ॥ 

- कस्यचितु 

अभिनवकुशसूत्रस्पर्थि कर्ण शिरीषं कुरवकपरिधानं पाटलादाम कण्ठे। 
तनुसरसजलाद्रोन्मीलितः सुन्दरीणां दिनपरिणतिजन्मा कोपि वेशश्वकास्ति ॥ ४ ॥ 


- कमलायुधस्य 
सद्यश्चम्पककज्चुका कुचतटी वैकक्षके म्काः 
काह्विवैंचंकिली बिसालिवलयाग्रैवेयकं केशरैः। 
चाम्पेयोत्तरपाटला च कवरी कर्ण: शिरीषाश्वितो 
वेशश्वेदयमज्नासु न तदानइस्य के किड्डूराः ॥ ५ ॥ 
- कस्यचित्‌ 
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(१) 


(४) 


(५) 


4. 
बल 
जि 
32% 
३० 
् 
है» 
के 





हो रहे हैं वज़ पत्थर/ तपा हुआ लोहा हो रहा है पुर का पथ/ लपट हो रही है उमस/ और 
गिट्टियाँ/ हो रही हैं अंगारे” यौवन पर आ गई है गर्मी/ प्रचण्ड है उसका तेज/ सब तरफ 
से पकी हुई धूप/ सूख रही है धरती / नदियों के किनारे की रेत/ हो रही हैं चिंगारियों का 
ढेर। 

- भवानन्द 


१५८. ग्रीष्म में वेष 


पानी से भीगे हुए दुपटूटे” कमलिनी के किसलय से निर्मित केलिवलय/ शिरीष से सज्जित 
जूड़ा/ खिले फूलों के हार/ चन्दन के रस से लिपटी काया» बिना मन्त्र और तन्‍्त्र के/ 
रतिर्मण काम के लिये यह मृत्युंजय की विधि है» ग्रीष्म में मृगनयनाओं की । 

- अज्ञात 


पानी से बाहर आने पर गीली है कबरी/ सप्तच्छद के फूलों का है माथे पर शेखर/ पाटल 
की माला वक्षोजों के ऊपर सींच रही है शीतलता» सुन्दर कानों में शोभित हैं कोमल 
पंखुड़ियों वाले शिरीष/ स्त्रियों के अंग-अंग में अपने को बाँटकर अपने चिह्न अंकित करता 
गया है ग्रीष्म । 

- मधुरशील 


कानों में कुण्डल बन गया है/ तोते के चूजे के पंख की लाली लिए शिरीष/» गले में हार हैं 
मल्लिका से धागे में गुँथे हुए/ कमलनाल के मोती जैसे स्वच्छ अग्र भागों से/ रच गये हैं 
बलय/ ग्रीष्म के आरम्भ में/ रमा रहा है नया-नया यह सिंगार कामिनियों का। 

- अज्ञात 


नई दूब से होड़ लेता शिरीष कान में/ पाटला की माला कण्ठ में कुरबक से गुँथी हुई/ सरस 
जलार्द्र चमकती काया सुन्दरियों की/ दिन के ढलते यह निराला होता है उनका वेष। 
- कमलायुध 


कुचतट पर चम्पा का कंचुक/ गले में मल्लिका के हार/ कमलनाल से रची हुई करधनी/ 
केसर से रची गले में माला» चम्पा के फूलों से जूड़ा” शिरीष से सुहाते कान/ यदि ऐसा हो 
अंगनाओं का वेष/ तो कौन नहीं हो जाएँ किंकर अनंग के? 

- अज्ञात 
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१५६. श्रृज्ञारात्मकग्रीष्मः 


तदात्वस्रातानां. मलयजरसैराद्रवपुषां 
कुचान्विभ्राणानां दरविकचमर्लीमुकुलिन: । 
निदाघार्कप्रोषण्लपितमहिमानं मृगदूशां 
परिष्वज्ञोन/ पुनरपि शनैरहुरयति ॥ १ ॥ 
- महलार्जुनस्य 
अपां मूले लीन॑ क्षणपरिचितं चन्दनरसे 
मृणालीहारादी कृतलघुपद॑ चन्द्रमसि च। 
मुहूर्त विश्रान्त॑ सरसकदलीकाननतटे 
प्रियाकण्ठाश्लेषे निविशति पर्द शैत्यमधुना ॥ २ ॥ 


एतस्मिन्धनचन्दनार्दवपुषी.. निद्राकपायेक्षणा 
लीलालोलमृदूलूसद्भुजलताव्याजृम्भभाणा मुह: । 
निर्गच्छन्ति शनैरहःपरिणतौ मन्दा लतामन्दिरा- 
त्व्वेदाम्भ:कणदन्तुरस्तनतटाभोगा: कुरह्ठीदूशः ॥ ३ ॥ 

- कालिदासनन्दिनः 


हरन्ति हृदयानि यच्छुवणशीतला वेणवों 
यदर्घति करम्बिता शिशिरवारिणा वारुणी | 
भवन्ति च हिमोपमाः स्तनभुवों यदेणीदृशां 
शुचेरुपरि संस्थितो रतिपतेः प्रसादों गुरु: ॥ ४ ॥ 


शुची तप्ताज्ञनां वहलमकरन्दद्रवमुचः 
कदम्वप्रालम्वा: स्तनपरिसरे पक्ष्मलदृशाम्‌ । 
हठाल्लूनोष्माण: कमपि महिमानं विदधते 
जलक्रीडातीर्णप्रियतमभुजाबन्धशिशिराः ॥ ५ ॥ 


१६०. दावानलः 


आरोहत्यवनीरुहः प्रविशति श्वश्रं नगैः स्पर्धते 
खं व्यालेढि विचेष्टते क्षितितले कुज्ेदरे लीयते। 
अन्तर्भ्राम्यति कोटस्य विरमत्यालम्बते वीरुधः 
कि तद्यन्न करोति मारुतवशं यातः कृशानुर्वने ॥ १ ॥ 
- योगेश्वरस्य 


श्म न्क 
5 न 

हद 
रु 


१) 


(३) 


(१) 


१५६. श्रृंगारात्मक ग्रीष्म 


स्नान की हुईं/ चन्दन के रस से गीली देह वाली/ कुछ खिली मल्‍ली की कलियों से उरोज 
किए आच्छादित» ग्रीष्म में झुलसाते सूरज की लपट में कुम्हला गई महिमा वाले काम को 
ऐसी मृगनयनियों का आलिंगन/ फिर से करता है अंकुरित । 

- मंगलार्जुन 


कुछ देर वह अटका रहा पानी के तल में/ कुछ क्षण का परिचय पाया उसने चन्दन के रस 
से/ कुछ समय का साथ दिया उसने कमलनाल के हार और चन्द्रमा से/ और मुहूर्त भर 
विश्राम किया सरस कदली कानन के तट में/ अब प्रिया के कण्ठ के आलिंगन में जाकर 
बस गया है/ शेत्य । 

- अज्ञात 


गाढ़े चन्दन से भीगी काया वाली» नींद से कसैले नयनों वाली» लीला से चंचल मृदुल वाँहें 
ऊपर उठाकर जमुहाई लेती” निकल रही हैं धीरे-धीरे बाहर” लता मन्दिर से/ पसीने की बूँदों 
से दन्तुर वक्षोजों के विस्तार वाली/ मृगनयनाएँ । 

- कालिदासनन्दी 


ये जो कानों में ठंडक पहुँचाते वेणु के स्वर मन हर रहे हैं/ यह जो जी जुड़ा रहा है शीतल 
जल से मिली वारुणी पी-पीकर/ ये जो मृगनयनाओं के उरोज लग रहे हैं हिम जैसे/ यह 
रतिपति की कृपा है बड़ी भारी» ग्रीष्म के ऊपर। 

- राजशेखर 


ग्रीष्म में तपती काया वाली घनी बरौनियों वाली सुन्दरियों के/ गाढ़े चन्दन की बूँदें टपकाते 
कदम्ब के हार/ सुशोभित होते हैं वक्षःस्थल के परिसर पर। और जब जलक़रीड़ा कर के वे 
आती हैं बाहर/ तो हठ से हर लेते हैं उमस/ और देते हैं निशाला आनन्द» प्रियतम की 
भुजाओं के शीतल बन्धन। 

- अज्ञात 


१६०. दावानल 


वह चढ़ा रहा है पेड़ों पर/ वह घुसा जा रहा है खाइयों में/ होड़ ले रहा है पहाड़ों से/ चाट 
रहा है आकाश» लोट रहा है धरती पर/ छिप रहा है कुंजों के भीतर/ भीतर ही भीतर घूम 
रहा है कोटरों में” अटक रहा है/ ले रहा है सहारा लताओं का» क्या-क्या नहीं कर रहा है 
दावानल वन में/ हवा के संकेतों पर धिरककर। 

- योगेश्वर 


42] 


विध्वस्ता मृगपक्षिणो विवशतां नीताः स्थलीदेवता 
धूमैरन्तरिताः स्वभावमलिनैराशा महीतापिता। 


भस्मीकृत्य सपुष्पपलूवफलांस्तांस्‍्तान्महापादपा- 
त्रिर्वुत्तेन दवानलेन विहित॑ वल्मीकशेषं॑ वनम्‌ ॥ २ ॥ 
- योगेश्वरस्य 


अस्मिन्नीषद्धिततवलितस्तोकविच्छिन्नभुग्नः 
किंचिज्लूलोपचितविनतः पुज्जितशोत्यितश्व । 
धूमोद्वारस्तरुणमहिषस्कन्धनीलो दवाग्ने: 

स्वैरं सर्पन्सृजति गगने गत्वरान्पत्रभज्ञानू ॥ ३ ॥ 


वाले मालेयमुच्चैन भवति गगनव्यापिनी नीरदानां 
कि तत्पक्ष्मान्तपातैर्मलिनयसि मुधा वक्त्रमश्रुप्रवाहैः | 
एषा प्रोद्डत्तमत्तद्धिपकषणक्षुण्णविन्ध्योपलाभा 
दावाग्ने: संप्रवृद्धा मलिनयति दिशां मण्डलं धूमलेखा ॥ ४ ॥ 


दिशः प्रोद्यत्संध्यागगनतलमुद्रक्तकुसुमं 
तरूनाबद्धोरुस्तवकविकसत्किंशुकलतान्‌ । 
विलोलत्कौसुम्भध्वजपटसमाश्लिष्टशिखरा: 
प्रकर्वन्‍्वंशालीविंकसति महीघ्रेषु दहनः ॥ ५ ॥ 


१६१. वर्षरिम्भ: 


नेतुं वाउछति नीड एवं दिवसं गर्भालसा वायसी 
रक्तो नीपलतासु भुक्तविरसामुज्झत्यलिः पाटलाम्‌ | 
तेज: संप्रति संहरन्ति शिखिनो दग्धव्यापारं गता 
जम्बूमाम्रवणादुपैति शनकैरासन्नपाकां पिकः ॥ १॥ 


- अभिनन्दस्य 


स्थलीभूमिर्निरयन्नवकतृणरोमाशझ्ननिचय- 

प्रपश्चेः प्रोन्मीलत्कुटजकलिकाजुम्भितशतैः । 
घनारम्भे प्रेयस्युपगिरि गलन्निर्मरजल- 
प्रणालप्रस्वेदे: कमपि मृदुभाव॑ प्रथयति ॥ २ ॥ 
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पशु पक्षी हो गये विध्वस्त/ वनदेवियाँ हो गईं विवश” दिशाएँ ढक गई स्वभाव से मलिन धुएँ 
से/ तप हुई धरती” फूल, कोंपल और फलों से लदे महावृक्षों को भस्म कर/ शान्त हो रहा 
है दावानल/ सारे वन को बाँवी बनाकर । 

- योगेश्वर 


इधर फैला और कुछ नीचे झुका” इधर कुछ झुका बिखरा/ इधर लीला रचकर फूल गया, 
फिर विनत हुआ/ इधर पुंजित हुआ ऊपर उठा/ तरुण भैंसे के कन्धे सा नीला/ दावानल 
का यह धूमोद्गार/ मनमानी करता हुआ घूम रहा है/ गगन में रच रहा है/ हिलते-डुलते 
गुदने । 

- बाण 


अरी बाले, यह आकाश में घुमड़ी ऊपर-ऊपर मँडराती मेघमाला नहीं है” फिर क्यों बरौनियों 
तक आ कर दुलकते आँसुओं के प्रवाह से मैला कर रही है अपना मुख?/ यह तो धुएँ की 
रेखा है” दावानल के कारण बढ़ती हुई” मतवाले हाथी के द्वारा रगड़कर तोड़ दी गई 
विन्ध्याचल की चट्टान-जैसी” दिशाओं के मण्डल बना रही है मलिन। 

- अज्ञात 


दिशा-दिशा में उसने फैला दी है साँझ/ आकाश में खिला दिये हैं जवाकुसुम/ पेड़ों पर 
विकसित कर दिये हैं गुच्छे टेसू के फूल” बाँस के पेड़ों की पाँत पर सजा दिये हैं उसने/ 
कुसुम्भी रंग की फहराती पताकाओं वाले ध्वज/ पहाड़ों पर फैल रहा है दावानल। 

- अज्ञात 


१६१. वर्षरिम्भ 


गर्भालस वायसी घोंसले में ही बिताना चाहती है दिन/ भोगकर नीरस बनाई कलियों को 
कदम्बलता पर ही त्याग रहा है भौंरा/ जलाने का काम पूरा कर चुके दावानल/ अब समेट 
रहे हैं अपना तेज” कोकिल धीरे-धीरे अमराई से निकलकर» जा रहा है पकते जामुन वाले 
वृक्ष पर। 

- अभिनन्द 


वर्षा का आरम्भ हुआ ध्र॒रती की देह पर अँकुरा उठी घास हरी” रोमांचित लगती है धरती/ 
जमुहाई ले रही हैं सौ-सौ कलियाँ कुटज के पेड़ों पर/ पहाड़ से झरते निर्शरों के जल से 
पसीजती» मृदु भाव को पोस रही है वनस्थली। 

- नरसिंह 
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वातोद्धूतरजोमिलज्जललवैरुच्चित्रिताः शाखिन-. 
श्छत्रीकृत्य मृदां त्वचः स्थलभुवो निर्यन्ति शष्पाडुराः। 
स्रिग्धश्यामलकण्ठनालवलनव्यालोकिताम्भोमुचः 


केकाभिः कुक॒भां मुखानि शिखिनो वाचालयन्त्युत्सुकाः ॥ ३ ॥ 
- अरविन्दस्य 


किचिन्म॒द्रितपांशवः शिखिकुलैः सानन्दमालोकिता 
भग्नावासरुदृदरिद्रगृह्हिणी. श्वासानिलैर्जर्जराः । 
एते ते निपतन्ति नूतनघनात्यावृडूभवारम्भिणो 
विच्छायीकृतविप्रयुक्तवनितावक्तेन्ददोी बिन्दवः ॥ ४ ॥ 

- कस्यचित्‌ 
वर्षार्म्भसमुन्नमद्धनघटागजाभिरुत्तस्यता 
ग्रीष्मेणापसृतं क्चित्‌ क्रचिदपि न्‍्यस्तानि वस्तून्यपि। 
धूलिः केतककुड्मले विरहिणीचेत:सु  दावानलः 
खद्योतभ्रमिपूडुचक्रमरुणज्योतिस्तडिद्वक्िषु ॥ ५ ॥ 

- कस्यचितु 


१६२. वर्षा: 


काम॑ कूले नदीनामनुगिरि महिषीयूथनीलोपकण्ठे 


गाहन्ते शष्पराजीरभिनवशलभग्रासलोला बलाकाः। 
अन्तर्विन्यस्तवीरुत्तणमयपुरुषत्रासविध्न॑ कब॑चि- 

त्कापोतं कोद्रवाणां कवलयति कणान्ठधक्षेत्रकोणैकदेशे ॥ १ ॥ 

- योगेश्वरस्य 

एतस्मिन्मदजजरेरुपचिते कम्बूरवाडम्बरैः 

स्तैमित्यं मनसो दिशत्यनिभृतं धाराधरे मूर्छति । 

उत्सज़े ककुभो निधाय रसितैरम्भोमुचां घोरय- 

न्मन्ये मुद्रितचन्द्रसूर्यनयनं व्योमापि निद्रायते ॥ २ ॥ 

- वातोकस्य 
स्मरविजयपदाडूं मत्तदात्यूहकण्ठस्फूटितमधुरकूजा गीतयः संचरन्ति। 
अपि च विततबर्हच्छत्मुद्धूतपत्रं नटति घननिनादोत्कण्टितो नीलकण्ठ: ॥ ३ ॥ 

- भवानन्दस्य 
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हवा से उड़ी है धूल” और धूल मिल गई है वर्षा की बूँदों में/ वर्षा की बूँदे टपकी हैं पेड़ों 
पर पेड़ हो गये हैं चित्रित उन बूँदों से” मिट्टी की त्वचा पर छत्ते तानते हुए/ बाहर निकल 
रहे हैं घास के अंकुर/ अपने चिकने श्यामल कण्ठ को मोड़कर मेघों को निहार रहे हैं/ अपनी 
केकाओं से दिशाओं को बना रहे हैं वाचाल/ मयूर। 

- अरविन्द 


धूल को कुछ-कुछ ढाँप चुकी हैं वर्षा की बूँदें/ मगन मोरों के द्वारा निहारी जा रही हैं वर्षा 
की बूँदें/ टूट गया है जिसका घर, उस ग़रीब की घरवाली» की साँसों से हो गई हैं जर्जर वर्षा 
की दूँदें/ पावस के आने पर/ नये-नये बादल से गिर रही हैं/ वियोगिनी नारी के मुखचन्द्र 
को फीका बना चुकी हैं/ वर्षा की बूँदें।* 

- अज्ञात 


वर्षा के आते ही/ घन घटाओं के गर्जन से घबराकर/ भाग चला है ग्रीष्म” और कहीं-कहीं 
छोड़ गया है अपने चिह्न/ केतकी की कली पर धूलि/ विरहिणी के हृदय में दावानल/ 
जुगनुओं की पाँत में तारामण्डल/ और बिजली की रेखाओं में सूर्य की ज्योति । 

- अज्ञात 


१६२. वर्षा 


नदियों के किनारे-किनारे/ पहाड़ों की ढलान पर» जहाँ भैसों के झुण्ड डेरा डाले हैं/ बेखटके 
घूम रहे हैं उनके आसपास» फसल के बीचोंबीच धँसते जाते हैं बगुले-- ताज़ा पतिंगों की 
कौर के लालची/ खेत में भीतर लताएँ भरकर खड़ा कर दिया गया है तिनकों का बिजूका/ 
उसके डर के मारे सिकुड़े सिमटे/ कबूतर चुग रहे हैं दाने/ खेत के एक कोने में । 

- योगेश्वर 


मद से जर्जर/ फैल रहा है कम्बु के रव का आडम्बर/ बना रहा है मन को स्तब्ध/ 
गरज-गरजकर बरस रहा है धाराधर/ दिशाओं को गोद में विठाकर» मेघों के गर्जन में खरटि 
भरता» चन्द्र और सूर्य के अपने नयन मूँदकर/ लगता है सो रहा है आकाश भी। 

- वातोक 


काम की विजय की पदावली वाले/ उठ रहे हैं मधुर कूजन से भरे/ चकोर के गीत” और 
इधर अपने पंख फैलाकर/ मेघ के निनाद से उत्कण्ठा में भरकर/ नाच रहा है मोर । 
- भवानन्द 


. जब काव्यालंकारसूत्रवृत्ति में भी उद्धृत 


लि शब्द में फूलों का पराग और धूल दोनों अर्थ होने से श्लेष है। 
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व्याप्त॑ वारिधरैरकाण्डमुदितैः वियन्मण्डलं 
नाक्ष्णोर्वत्मनि शीतदीधितिरसौ नापि त्विषामीश्वरः। 
भग्नावेव" मलीमसैः किमधुना 
यत्सान्द्रं करकाः पतन्ति यदमी मुशन्ति विद्युच्छटाः ॥ ४ ॥ 
- वातोकस्य 


सामोदा वकुलैः कदम्बमुकुलैः प्रीत्येव रोमाहिता 
नीरन्ध्रं पिहिताः पयोदपटलैः श्यामोत्तरीय इब । 
दूरीकृत्य॒ च नूपुराविव रिपून्हंसान्समुत्कूजतो 
याताः क्राप्यभिसारिका इव दिशो मेघागमे सोत्सुकाः ॥ ५ ॥ 
- कस्यचितु 
१६३. वषमिधः: 


त्रैलोक्याधिपती फणीन्द्रशयने निद्राति दैत्यद्व॒हि 
प्राप्तप्रावषमन्धकाररजनीं प्रत्याशमायोजिता: । 
विद्युदीधितिदीपिकाभिरभित:.. संशोधयन्तो. दिशां 
भित्तीजांग्रति यामिका इव धनुष्मन्तः स्वनन्तो घनाः ॥ ३ ॥ 


- ओंकण्ठस्य 


क्षपां क्षामीकृत्य प्रसभमपहत्याम्बुसरितां 
प्रताप्योवी वनतरुगहनमुत्साद्य सकलम्‌ | 
क्र॑ संप्रत्युण्णांशुगत इति समन्वेषणपरा 
स्तडिद्दीपालोकैर्दिशि दिशि चरन्तीव जलदाः ॥ २ ॥ 


निपीय स्वच्छन्द॑ जलमुदरपूरं भरवशा- 
द्विषण्णोतिक्लेशात्क्षितिधरशिलालम्बितवपुः । 
मुहुर्विद्ुदर्डृ वलितरसनो .. निस्वनमिषा- 
द्वशारब्धोद्रारं वमति जलभारं जलधघरः ॥ ३ ॥ 


व्याप्यान्तरीक्षकक॒भावनुभूभुदग्रं 
सान्द्रान्धकारगहनासु निशास्‌ गर्जन्‌ । 
संवीक्षते विरहिणः क इह प्रियन्ते 
वर्षासु विद्युदुरुदीपिकयेव मेघः ॥ ४ ॥ 








ह किक न की ढक कया कर ० ण् 
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अचानक घुमड़ पड़े मेघों से छा गया है आकाश» आँखों के मार्ग में अब नहीं है चन्द्रमा और 
न सूर्य ही/ उन दोनों को तोड़कर» अँधेरा कया बना रहा है कुछ और वस्तु/ जो गिर रहे हैं 
ये ओले और ये जो छोड़ रही हैं विद्युत्‌ छटाएँ। 

- वातोक 


वकुल से आनन्दित/ कदम्बमुकुल के कारण प्रेम में भरकर रोमांचित/ काली-काली ओढनी 
जैसे मेघों के पटल से सारे के सारे आच्छादित/ कूजते हुए बैरी हंसों के नूपुर उतारकर/ 
दिशाएँ अभिसारिकाओं की तरह/ निकल पड़ी हैं कहीं जाने को/ मेघागम पर उत्सुक होकर। 

- अज्ञात 


१६३. वर्षा का मेघ 


वर्षा के आने पर/ शेष के शयन पर सो गए हैं त्रिलोकी के अधिपति दैत्यारि विष्णु» रातें 
हैं अन्धकार से भरी/ इसलिये मेघों के पहरेदार/ इन्द्रधनुष सँभाले/ बिजलियों की मशालें 
लिए हुए जाग रहें हैं/ दिशाओं के परकोटों पर करते हुए पहरेदारी । 

- ऑंकण्ठ 


रात को कृशकाय बनाकर» बलपूर्वक नदियों का पानी हरकर/ धरती को तपाकर/ गहन वन 
को नष्ट कर/ कहाँ चला गया सूरज” उसे खोज रहे हैं/ बिजलियों के दीप जलाकर 
दिशा-दिशा में घूमते हुए बादल । 

- वही 


छक कर पी गया वह पेट भर कर जल» अब भार के कारण खिन्न बेहाल हुआ/ जा टिका 
है पहाड़ की चट्टान पर/ बार-बार बिजली की जीभ बाहर निकालता है/ और गर्जन के 
बहाने अधिक जल को उगल रहा है बादल । 

- जलचन्द्र 


वह छा गया है अन्तरिक्ष में और दिशाओं में/ वह पहाड़ के ऊपर फैला हुआ है/ गाढ़े 
अन्धकार से भरी रातों में वह गरज रहा है” और ताक रहा है विद्युत्‌ की दीपिकाओं से/ वर्षा 
का मेघ/ कि कितने विरही लोग और बचे रह गये हैं। 

- लोष्टसर्वज्ञ 
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असौ नास्तीवेन्दुः क्रचिदपि रविः प्रोषित इव 
ग्रहोडूनां चक्र नभसि लिखितप्रोज्छितमिव । 
अहर्वा रात्रिवा द्रयमपि विलुप्तप्रविचयं 
घनैर्बद्धव्यूहै: किमिदमिति घोरं व्यवसितम्‌ ॥ ५ ॥ 


<् कस्यचितु 





१६४. वर्षानिदी 


दात्यूहध्वनिभाजि वेतसशिखासुप्तोरगाणि. ध्वन- 
त्कादम्बानि कुरज्यूथकलितस्तूपान्युदम्भांसि. च। 
तीराण्यद्य पिपीलिकासमुदयावर्जज्जटालोलुप- 
व्याप्तान्युन्मदकुक्क॒ुभानि सरितां कुर्वन्ति लोलं मनः ॥ १ ॥ 
- योगेश्वरस्य 


एताः पड़्िलकूलरूढनलदस्तम्वाः क्रणत्कम्बवः 
क्रीडत्कर्कटचक्रवालविलसज्जम्बालतोयाविला: । 
हल्लेखं॑ जनयन्त्यनूपसरितामुत्तुण्डगण्डूपदो- 
त्कीर्णोद्रीर्णा मृदर्बुदस्थपुटितप्रान्तास्तटीभूमयः ॥ २ ॥ 
- परमेश्वरस्य 

विरतरजसां. स्फूर्जत्सर्जप्रसूनसुगन्धिनी 
मदवशलसत्केकिक्वाणप्रणादितसानुनी । 
अपहतवनोद्देशोन्मेषास्तरज्वितरंहसों 
विदधति तटे भूभृन्नदयः क्रणज्जलर्‌डूणी ॥ ३ ॥ 

- कापालिकस्य 
निदाघद्राघीय: कूमकमठकण्ठाकुलभिदामिदानीमुद्देशाः प्रतिपुलिनमर्घन्ति सरिताम्‌ । 
समन्तादुन्मीलन्नवनिचुलकुज्जेप॒._ रभसादवस्कारक्रीडासुखमुखरदात्यूहसुद्ददः ॥ ४ ॥ 


- हरे: 


इह गुरुजलभारपूर्णगर्भा: प्रदरदरीभ्रमभूरिभीमवेगाः । 
तटकटकनियुध्यमानवेणीद्विगुणमहारवमैरवास्तटिन्यः ॥ ४ ॥ 


- जिपुरारे 





(१) 





चन्द्रमा जैसे रह ही नहीं गया है/ सूर्य चला गया है कहीं परदेस/ तारों और नक्षत्रों का 
मण्डल/ जैसे आकाश के पटल पर लिखकर मिटा दिया गया हो» चाहे दिन हो चाहे रात/ 
दोनों का मिट गया है अन्तर/ बादलों ने यह कैसी की है व्यूहदहचना/ और क्‍या घोर कर्म 
ये करने वाले हैं? 


- अज्ञात 
१६४. वर्षा की नदी 


चातक कर रहे हैं यहाँ कोलाहल/ बाँस की शाखाओं पर सो रहे हैं साँप” गरज रहे हैं इनके 
ऊपर बादल» हरिणों के झुंड टूट पड़े हैं हरी घास के स्तूपों पर/ उमड़ रहा है इनमें जल 
बाहर निकल आई हैं चीटियाँ/ मतवाले हो रहे हैं जंगली मुर्गे/ नदियों के ये तट बना रहे हैं 
मन को चंचल। 

- योगेश्वर 


आबू' पर्वत से घिरी कछार की यह धरती» आनन्द के अक्षर लिख रही है हृदय पर» कीचड़ 
से भरे कूलों पर उग आये हैं सरकण्डे/ खनखना रहे हैं शंख, सीपियाँ/ गोल घेरों में घूम रहे 
हैं केकड़े” सिवार से भरा बह रहा है जल» मुँह उठाकर केचुए निगल रहे हैं मिट्टी और उगल 
रहे हैं बाहर/ 

- परमेश्वर 


हिलोर ले रही हैं तरंगे पहाड़ी नदियों में/ छन गई हैं उनकी धूल” खिलते साल के फूलों से 
सुगन्धित हैं वे” मद से भरे मयूरों की केकाओं से अनुगुंजित कर रहीं है वे पहाड़ों के शिखर/ 
वनस्थलियों के टुकड़े छीन रही हैं वे अपने उफान में/ कूज रहे हैं जलचर पंछी उनके तटों 
पर। 

- कापालिक 


ग्रीष्म के ताप को तुरत हरने वाली” नदियों का हर पुलिन हर रहा है मन/ चारों ओर फूलते 
नए निचुल के कांजों में जलक्रीड़ा का सुख लेते” मुखर चातकों के मित्र बन गए हैं किनारे 
के ये स्थल । 

- हरि 


जल का भारी बोझ उठातीं» गुफाओं के भीतर चक्करदार घुमावों में वेग भरतीं/ किनारों से 
टकरातीं» दूने स्वर से गरंज रही हैं नदियाँ। 
- त्रिपुरारि 


नलन्‍ननन- . मूल पाठ “अर्बुदस्थपुटितप्रान्तास्तटीभूमयः” में अर्बुद का अर्थ (मिट्टी का) ढेर भी हो सकता है, आबू पहाड़ भी । 
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१६५. वर्षादिवसः 


तान्येतानि शिखण्डिताण्डवगुरूनम्भोधरानम्बरे 
तन्‍्वानानि दिनानि नूनममृतस्यन्दीनि वन्दामहे। 
उद़्ाठा नवनीलनीरजदृशामत्यन्तमायासिनों 

भिद्यन्ते स्वयमेव येषु विषमा मानग्रहग्रन्थयः ॥ १ ॥ 


हस्तप्राप्यदिशः . प्रगाढजलदप्राग्मारसंकोचित- 
व्योमान:. पतयालुभिर्धनरसैराकीर्णभूमण्डला: । 
अद्योद्दामनदन्नवाम्बुदचयप्रच्छन्नकीर्णों दर- 

क्रूराः पान्थवधूभिरद्भुतममी सोढाः: कथं वासराः ॥ २ ॥ 


एते ते दिवसा वियोगिगुरवः पूरोलूसत्सिन्धवों 
विन्ध्यश्यामपयोदनीलनभसो नीपार्जुनामोदिनः । 
आसतन्नप्रसवालसां सहचरीमालोक्य नीडार्थिनीं 
चज्युप्रान्‍्तकिलिज़संचयपरः काकोपि येष्वाकुलः ॥ ३ ॥ 


धारोत्सिक्तस्तिमितरजसों भूमयः पुण्यगन्धा 
घर्मच्छेदादुपचितमदा: केकिनः स्थ्रिग्थकेकाः | 
पीनामोदोन्मदमधुकरो मारुतस्य प्र॒वृत्तिः 
प्रत्युत्कण्ठाप्रणयसुहदो वासराः प्रावृषेण्या: ॥ ४ ॥ 


एते कर्बुरितातपास्तत इतः संजायमानाम्बुद- 
च्छेदे: संप्रति केतलीदलमिलद्र्भातिथेयोदयाः | 
ग्रामान्तोद्रतशालिवीजयवसाश्लेषप्रहष्यन्मनो- 
गोवाहायतगीतिगर्भितदिशो रम्याः सखे वासराः ॥ ५ ॥ 


१६६. वर्षरात्रिः 


आसारान्तमृदुप्रवृत्तमरुतो. मेघोपलिप्ताम्बरा 
विद्युत्पातमुहूर्तदृष्टककुभः सुप्तेन्दुताराग्रहाः । 
धाराकिन्रकदम्बसंभृतसुधामोदोद्वहाः प्रोषितै- 
निःसंपातविसारिदर्दुररवा नीता: कथ॑ रात्रयः ॥ १ ॥ 








(२) 


(५) 





१६५, वर्षा का दिन 


मयूरों को नचाने वाले मेघों का आकाश में विस्तार कर रहे हैं ये दिन/ अमृत की बौछार 
करने वाले ये दिन/ नये नीलकमल से नयनों वाली सुन्दरियों की/ गहरी जटिल/ मान की 
विषम गाँठें/ स्वयं खुल जाया करती हैं इनमें» वर्षा के ये दिन। 

- अज्ञात 


हाथों से टटोलना पड़ रही हैं दिशाएँ इन दिनों» गाढ़े बादलों के भार से आकाश छोटा पड़ 
रहा है इन दिनों/ मेघों का रस बरस-बरसकर भिगो रहा है धरती को इन दिनों» उद्दाम 
बनकर घुमड़ रहे हैं मेघ उन दिनों/ क्रूर समय को कैसे झेल रही हैं वियोगिनियाँ इन दिनों । 

- अज्ञात 


नदियाँ पूर हो गई हैं इन दिनों/ वियोगियों का गुरु बन गया है समय इन दिनों/ विन्ध्य पर 
घुमड़ते श्यामल मेघों से हो गया है नीला नभ इन दिनों/ कदम्ब और अर्जुन हैं आमोदित इन 
दिनों/ आसन्न प्रसव से अलसाई घोंसले के लिए ललचाई देख अपनी सहचरी/ चोंच की नोक 
से तिनके बटोरता/ कौवा भी आकुल है इन दिनों। 

- रन्तिदेव 


धाराओं से सिंच गई है धरा/ बैठ गई है धूल उसकी» छोड़ रही है वह पावन सुगन्ध/ घाम 
के न रहने से बढ़ गया है मद मयूरों का भर रहे हैं वे मीठी केकाएँ/ गहरे आमोद से 
मतवाले बना रहा है भौंरों को” पवन का बहना» हर उत्कण्ठा और प्रणय के मित्र बन गये 
हैं/ वर्षा के ये दिन। 

- वागुर 


बाल के यहाँ वहाँ बिखरे टुकड़ों से” चितकबरी लगती है धूप/ केवड़े की कलियों का 
स्वागत कर रही हैं इन दिनों डाभ/ गाँव के सिंवान पर/ उग आए धान और जौ की छटा 
सरसा देती है मन इन दिनों» ग्वालों के फैलते गीतों से गूँज रही हैं दिशाएँ इन दिनों/ समय 
हो गया है धुहावना इन दिनों। 

- अज्ञात 


१६६. वषरीत्रि 


वर्षा की रातें/ इनमें बौछार थमने के बाद बह रही है मृदु मरुत्‌/ बादल अभी भी नाप रहे 
हैं आकाश” बिजली की एक कौंध में दिख जाती हैं बस दिशाएँ/ सो गये हैं चन्द्रमा, तारे 
और ग्रह सारे/ फुहारों से भीगे कदम्ब जैसे अमृत में नहाकर आनन्दित हैं/ वर्षा के थमते 
ही फैल गये हैं मेंढकों के स्वर» प्रवासियों ने कैसे बिताई होगीं ये रातें वर्षा की? 

- अज्ञात 
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खटद्योतच्छुरितान्धकारपटला: स्पष्टस्फ्रद्धिद्युतः 
स्रिग्धध्वानविभावितोरुजलदोन्नाहा रटत्कम्बवः । 
एताः.._ केतकभेदवासितपुरोवाता पतद्वार॒यो 
न प्रत्येमि जनस्य यद्विरहिणो यास्यन्ति सोढूं निशा: ॥ २ ॥ 


हे कस्यचितु 


विष्वग्वातविकीर्णशीकरकणा: स्फारस्फुरद्विय्रुत- 
स्तत्कालप्रतिबुद्धकेतकशिखागन्धोपदिग्धाम्वरा: । 
दात्यूहप्रसवप्रणादितदिशः . पान्थप्रियाणाममू- 
रुन्मथ्नन्ति मनांसि मांसलघनध्वानोत्तरा रात्रयः ॥ ३ ॥ 


- कस्यचितु 
अम्भ:संभृतिमन्थराम्बुदरवै: शालूरगर्जाभर- 
प्रारब्धप्रियविप्रयुक्तयुवतीजी वग्रहे भीषणा: । 
विद्युद्न्तुरितान्धकारपटला गाम्भीर्यबद्धा रव- 
स्वैर्योन्मूलनशक्तय: कथममी निर्यान्ति वर्षानिशा: ॥ ४ ॥ 


विद्युद्ीधितिभेदभीषणतमःस्तोमान्तरा: संतत- 
श्यामाम्भोधररोधसंकटवियद्विप्रोषितज्योतिषः । 
खद्योतोन्नमितोपकण्ठतरवः पुष्णन्ति गम्भीरता- 
मासारोदकमत्तकीटपटलीक़ाणोत्तरा रात्रयः ॥ ५ ॥ 


- कस्यचितु 
१६७. शरदारम्भ: 


शुभ्ाभ्र॑ गगन॑ क़चित्यविकसत्काशा वनाली क्रचि- 
त्तोयोन्मुक्ततृणाग्रपड्टूजटिला क्षेत्रान्तभूमिः क़चितु । 
कि च क्रापि चकोरचारुचरणन्यासार्द्रमुद्राभृतो 
दृश्यन्ते तटिनीविमुक्तपुलिनच्छेदा मनोहारिणः ॥ १॥ 

- संग्रामदत्तस्य 
आगत्य संप्रति शरत्समयः प्रसादादीषद्धिहस्य विकसत्कुमुदच्छलेन । 
उत्सार्य रोषमिव वारिधरोपरोधमेष प्रसादयति दिग्वनितामुखानि ॥ २ ॥ 


५ कस्यचित्‌ 





वर्षा की ये रातें हैं, इनमें/ जुगनू कहीं-कहीं छेद कर रहे हैं अंधकार के काले पर्दे में/ 
बीच-बीच में बहुत साफु चमक उठती है बिजलियाँ/ मीठी गूँज गर्जन की» देती हैं प्रत्यय कि 
बादल ऊपर मँडरा रहे हैं अभी भी” केतकी के खिलते ही सुवासित हो उठी है हवा» 
फिर-फिर गिरने लगता है पानी/ नहीं जानता मैं/ विरही लोग कैसे बिता पाते हैं वर्षा की 
ये रातें । 





- भेज्ञात 


(3) वर्षा की रातों में/ ठंडी फुहारों को बिखरा दिया है चारों ओर हवा ने” चमक-चमक उठती 
द हैं दूर-दूर तक कौंध फैलाती बिजली» तुरत खिल उठे केवड़े की सुगन्ध में रम गया है 
आकाश» चातक की तान से गूँज रही है दिशाएँ/ पथिकों की प्रियाओं के मन को मथ रहीं 

हैं/ घन की सघन मांसल ध्वनि से गूँजती ये रातें वर्षा की । 
- अज्ञात 
(४) वर्षा की रातों में पानी से भरे बादल विचरते हैं मनन्‍्थर गति से/ और गरजते हैं मन्थर-मन्थर 
स्वर में/ मेंढकों की गर्जनाओं से भरी हुईं वर्षा की रातें/ प्रियतम से बिछड़ी युवतियों के प्राण 
निकालने में कितनी भीषण हो जाती हैं/ अन्धकार के पटल पर चमकते हैं बिजली की 
चमक के कँगूरे/ गम्भीर घोष करती हुई उखाड़कर फेंक रही हैं जड़ से/ मन की स्थिरता 

को/ किस तरह कैसे बीत रही हैं वर्षा की रातें? 

- माधव 


(५) बिजली की चमक चीरकर कर देती है फाँक अचानक» अँधियारे के गाढ़े ढेर में/ घिर गया 
है आकाश काले-काले मेघों से संकुल होकर” प्रवास पर चले गये हैं तारे” पेड़ झुके-झुके 
दिखते हैं चमकते हुए जुगनुओं से घिरकर/ झींगुर मतवाले होकर कर रहे हैं क्वणन/» 
गम्भीरता को पोस रही है वर्षा की ये रातें। 

- अज्ञात 


१६७. शरद्‌ का आरम्भ 


0) कहीं-कहीं श्वेत मेघों से भगा आकाश” कहीं कास से चमकते वन प्रान्त/ सूखते कीचड़ में 

; उगी घास से भरे खेतों के किनारे कहीं» कहीं-कहीं चकोर के सुन्दर चरणों की छाप धारण 
किये हुए/ उतर चुके पानी वाले मनोहारी नदी के किनारे । 

- संग्रामदत्त 


शरत्‌ का समय आकर» खिलते कुमुदों के छल से/ थोड़ा-सा हँस कर/ मेघों से घेर ली गई 
रिसाकर बैठीं दिशाओं को प्रसन्न" कर रहा है रिझा-रिझा कर। 
हनननत- - अज्ञात 
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धूम्रैः पक्षपुटैः पतद्धिरभितः पाण्डूदरीः खज़नै- 
रायान्तीं शरदं किरन्ति रभसालुजैरिवाशाइनाः । 
मइल्‍्यं च कलड्डपलूवमुखं स्मेरानना शर्वरी 
ज्योत्सादर्पणगौरमिन्दुकलशं व्योमाइने न्‍्यस्यति ॥ ३ ॥ 

- कस्यचित्‌ 
हंसानां निवहेषु यैः कवलितैरासज्यते कूजता- 
मनन्‍्यः कोषि कषायकण्ठलुठनादाघर्धरों निस्वनः । 
ते संप्रत्यकठोरवारणवधूदन्ताडुरस्पर्चिनो 
निर्याताः कमलाकरेषु विसिनीकन्दाहुरग्रन्थवः ॥ ४ ॥ 

- कमलायुधस्य 

परावृत्ता हंसाः सपदि विगत कल्मषमपां 
प्रसन्न: शीतांशु प्रसृतपटवः सूर्यकिरणाः | 
दिशो दीर्घीभूता गगनमतिवर्ण॑ च विपुलं 
नियन्ता विन्ध्याद्रेविंदितमुदितोसौ मुनिवृषा ॥ ५ ॥ 

- योगेश्वरस्य 


१६८. शरत्‌ 


यद्यप्पह॑ शशिमुखी . विमलाम्बरश्री्वन्धूकपुष्परुचिराधरपलूवापि । 
घिड़मां तथापि गलितोरुपयोधरत्वादित्युच्चकैःशरदियं वहतीव तापम्‌ ॥ १ ॥ 
- मनोविनोदस्य 


वराहानाक्षेप्तु कलमकवलप्रीत्यभिमुखा- 
निदानीं सीमानं प्रति विहितमश्ञाः स्वपतिभिः । 
कपोतेः पोतार्थ कृतनिबिडनीडा विटपिनः 
शिवाभिव॑ल्मीकाः खरनखरखातोदरमृदः ॥ २ ॥ 


तीक्ष्णं रविस्तपति नीच इवाचिराढ्य: 
शृहं रुरुस्त्यजति मित्रमिवाकृतज्ञः । 
तोयं प्रसीदति मुनेरिव धर्मचिन्ता 
कामी दरिद्र इव शोषमुपैति पड़: ॥ ३ ॥ 





धुएँ से मटमैले पंखों और पांडुर उदर वाले खंजन उड़-उड़कर आ रहे हैं नीचे/ दिशाएँ मानों 
आती हुई शरद्‌ के स्वागत में विखेर रही हैं लाजा/ मुस्काते मुख वाली रात» ज्योत्स्ना के 
दर्पण में गोरे-गोरे चन्द्रमा के कलश को मुख पर उसके आम के नए पत्ते सजा कर रख रही 
है उसे» व्योम के आँगन में । 

- अज्ञात 


जिनके कौर खाकर» हंसों के झुंड के झुंड/ कूजने लगते हैं कुछ और ही स्वर में/ हाथी की 
नई बहू के दाँतों से स्पर्धा करते” सरोवरों के कमलों में निकल आए/वे कमलिनी के अंकुर | 
- कमलायुध 


लौट आए हंस» तुरन्त अब दूर हो रहा है पानी की मटमैलापन» प्रसन्न है चन्द्रमा» सूर्य की 
किरणें अब फैल सकती हैं खुलकर» दिशाएँ लम्बी हो गई हैं/ और आकाश तलवार के रंग 
का ख़ूब फैला-फैला/ विन्ध्याचल को झुका देने वाले» लगता है मुनिवर अगस्त्य मुदित हुए 
हैं अब । 

- योगेश्वर 


१६८. शरत्‌ 


यद्यपि मैं हूँ शशिमुखी', विमल अम्बर' की शोभा वाली» दुपहरिया के फूलों से रुचिर है मेरा 
अधरपल्लव» फिर भी धिककार है मुझे/ क्योंकि ढल गये मेरे विपुल पयोधर/ यह सोच कर 
बहुत ताप ढो रही है शरत्‌ । 

- मनोविनोद 


गाँव के सिवान पर/ धान की फसल पर टूट पड़ने को आतुर» सुअरों को भगाने के लिये 
पेड़ों पर किसानों की स्त्रियाँ अपने पतियों के साथ बना रही हैं मचान/ उन्हीं पेड़ों पर कवूतर 
अपने चूजों के लिये बना रहे हैं नीड़/ उनके नीचे सियारिनें खोद रही हैं कठोर नखों से 
बाँवियाँ । 

- शतानन्द 
अभी-अभी धनी बन गये नीच की तरह/ तीखा वनकर तपा रहा है सूरज/ रुरु छोड़ रहा 
है सींग” जैसे कृतघ्न छोड़ देता है अपने मित्र को ॥/ पानी हो रहा है प्रसन्न” जैसे मुनि का 
धर्मचिन्तन/ सूख रहा है कीचड़» जैसे कामी दरिद्र । 

- भास 


पाप: ३] थ्‌ बंद 
9. शशिगुखी> चन्द्रमा ही जिसका मुख है (शरद्‌ के पक्ष में), चन्द्रगा के समा सुन्दर मुख वाली (नायिका के पक्ष में) २. अम्बर 
पर < आकाश (शरद्‌ के पक्ष में), वस्त्र (नायिका के पक्ष में)। ३. पयोवर 5 वादल (शरद क पक्ष में), उरोज (नायिका के पक्ष 


| 





_ गें)। तेज़ धूप के कारण होने वाली गर्मी (शरद के पक्ष में), दुःख (नायिका के पक्ष म॑)। 
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कान्तानां वदनेन्दुकान्तिमधुना धत्ते सुधादीधितिः 
खेलत्खजनपंक्तयो मृगदृशां तन्वन्ति नेत्रश्नियम्‌। 
पद्मानि श्वसितस्थ सौरभमभिद्रह्मन्ति वामशभ्रुवा- 
मभ्यस्यन्ति च राजहंसवनिताः पीनस्तनीनां गतिम्‌ ॥ ४ ॥ 


- लक्ष्मीधरस्य 
वस््रायन्ते नदीनां सितकुसुमधराः शक्रसंकाशकाशाः 
काशाभा भान्ति तासां नवपुलिनगताः श्रीनदीहंसहंसाः । 
हंसाभाम्भोदयुक्त:. शरदमलपदुमेंदिनीचन्द्र. . चन्द्र- 
श्न्द्राड्: शारदस्ते जयकृदुपनतो विद्वधिषां कालकालः ॥ ५ ॥ 
- बामनस्य 
१६६. शरघ्नदी 
पारावारप्रकटपुलिनाभ्युद्रमोत्तारपाण्डु- 
लैलावर्तस्तिमितचलनव्यजितोद्देशनिम्ना । 
क्रौद्धीजानुद्यसपयसामन्तरीपोदरेषु 
स्वच्छा वेणिम॑दयति मनः शारदीनां नदीनाम्‌ ॥ १ ॥ 
खेलत्खज़नलोचनाः खगनखक्षुण्णान्तरीपोरवः । 
स्रस्त: शैवलकुन्तलैरविरतस्मेरारविन्दानना: । 
वर्षारात्रिधनोपभोगकथयेवालीर्मरालाइना: 
प्रीणन्त्यद्य शरत्रभातमिलिता नीचस्वनैरापगा: ॥ २ ॥ 
पूव॑ वारिधरप्रसझ्डसमये नापूरितेः क॒क्षिमिर्या 
गर्भिण्य इवातिभारगुरवों निःसेव्यतामागताः । 
एताः संप्रति ता विभान्त्यकलुषाः क्षामाभिरामाब्लिकाः 
कूजत्सारसपोतपीतपयसो नद्यः प्रसूता इब ॥३॥ 
- काश्मीरकभोगकर्मणः 
पूरापायप्रकटविटपाः:. पर्यटत्खजरीटा- 
क्रान्तप्रान्ता: प्रसभविलसद्राजहंसावतंसा: । 
अद्यानन्दं द्ति विचरच्चक्रवाकोग्रचज्चु- 
ग्रासत्रासप्रचलशफरस्मेरनीरास्तटिन्यः ॥ ४ ॥ 
- डिम्बोकस्य 





(२) 


(३) 


(४) 





अब चन्द्रमा की कान्ति सचमुच हो चली है सुन्दरियों के मुखचन्द्र की कान्ति-जैसी/ खेलती 
हुई खंजन की पाँतें अब मृगनयनाओं के नयनों की शोभा को कर रही हैं धारण/ कमल 
बाँकी भौहों वालियों की साँसों के सौरभ से ले रहे हैं होड़/ और हंसिनियाँ कर रही हैं 
अभ्यास» पीन उरोजों वाली सुन्दरियों की गति का। 

- लक्ष्मीधर 


कास के पौधे सीपी की तरह चमकृते/ सफेद-सफेद फूलों से लदे/ बन रहे हैं वस्त्र नदियों 
के/ नदियों के पुलिनों पर चलते/ हंस दिखते हैं कास की तरह» हंसों की तरह शुभ्र हैं 
बादल» बादलों की तरह है निर्मल/ शरत्‌ का चन्द्र/ हे धरती के चन्द्र !» चन्द्र से अंकित 
तुम्हारे शत्रुओं के काल का काल/ यह आ गया है शरत्काल | 

- वामन 


१६६. शरत्‌ की नदी 


शरद्‌ की नदियों के किनारे झलक उठे हैं/ बाढ़ के उतर जाने पर/ भँवर उनके तल पर 
दिखते हैं नाभि की तरह» धीरे-धीरे चलती हैं शरद्‌ की नदियाँ क्रौंच पक्षियों के जोड़े बन 
जाते हैं उनके घुटने” शरद्‌ की नदियों की स्वच्छ चमकती वेणी/ मतवाला बना रही है मन। 

- अज्ञात 


खेलते खंजन हैं उनके नयन» पक्षियों के नखों से चिध्टिनत अन्तरीप/ विखरे-बिखरे हैं सिवार 
के केश» निरन्तर मुस्का रही हैं वे खिलते कमलों से» वर्षा की रात में किए हुए गहरे उपभोग 
की कथाएँ अपनी सखी हंसिनियों को मन्दस्वर में सुनाती हुई” उन्हें बहला रही हैं/ शरत्‌ के 
प्रभात में मिली नदियाँ। 

- अज्ञात 


वर्षा के समय» मेघ ने आकर ऐसी भर दी थी इनकी कोख» कि गर्भिणी की तरह भार से 
अलसाई ये हो गईं थीं और सेवन के योग्य रह नहीं गई थीं।/ अब ये फिर से हो गई हैं 
अकलुष/ सद्य:प्रसूता नदियाँ” कृशकाय और मनोहर काया वाली” नवजात शिशुओं की तरह 
सारस पी रहे हैं इनका पय'*। 

- काश्मीरक भोगकर्मा 


पानी के उतर जाने से/ दिखने लगे हैं पेड़ उनके किनारे” खंजरीट पर्यटन कर रहे हैं उन पर/ 
उनके प्रान्त प्रदेश पर चल सकते हैं लोग” राजहंस के अवतंस कर रहे हैं विलास उन पर/ 
चकवे की उग्र चोंच के» ग्रास बन जाने के त्रास से फड़फड़ाती हैं मछलियाँ/ खिलखिलाता 
है जल/ नदियों का” आनन्द का कर रही हैं विस्तार शरत्‌ की नदियाँ। 

| - डिम्बोक 


है करवकत चुत या चर नागक किसी राजा सम्भवतः चन्द्रगुप्त या चन्द्र नामक किसी राजा के लिये उसे ही सम्बोधित कर यह पद्य लिखा गया है। किसी काव्य या 
हे _._ नाटक का अंश भी हो सकता है। 
पय (संस्कृत में पयस) > पानी, दूध । 
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इमास्ताः कस्तूरीप्रखरखुरटद्रृक्षततटा- 
स्तटिन्योरण्यानीमनु कमलिनीच्छन्नसलिलाः । 
जले यासां हंसा विसकिसलयग्रासरसिका: 
सलील॑  लीयन्तेयुवतिगतिविद्युकगुरवः ॥ ५ ॥ 


- मन्मोकस्य 
१७०. शरत्खजनः 
दूरोत्पुषठझ: सलयचरणो लम्वलोलत्पतत्तः 
कण्ठेनोच्चैर्मदकलरुतस्तोकवाचालचज्चु: । 
हर्पाश्रूमिस्तिमितनयनन्यस्तसोत्कण्टदृष्टे: 
कंचित्कालं नटति निकटे खज़रीटः प्रियायाः ॥ १ ॥ 
- मनोविनोदस्य 


मुहरलसितपुच्यप्रेश्जितेः प्रेयसीनां मनसि मनसिजस्य प्रीतिमुद्दद्योतवन्ति । 
नवकनवकपत्रच्छत्रसूनानुकूलस्थलकवलितकीटा:. खज़रीटाश्वरन्ति ॥ २ ॥ 
- अपिदेववामनदेबयो: 


अयं मेघव्यूहे वलिनि परिपन्थिन्यपसूते 
शरज्जन्याः स्वैरं हसितमिव हपदिविरतम्‌ | 
पयःपूरभ्रंशक्रमजनितसोपानसिकते 

नदीतीरे धीरं॑ चरति विशदः: खज़नगणः ॥ ३ ॥ 


संप्रति दिगगननानां शरत्निराकृतथनान्धपटलानाम्‌ 
खज़नकटाक्षपातः  कर्वुरितं गगनमामाति ॥ ४ ॥ 


मधुरमधुरं कूजन्नग्रे ... पतन्मुहरुत्पत- 
न्नविरलचलत्पुच्छ: स्वेच्छ॑ विचुम्ब्य चिरं प्रियाम्‌ । 
इह हि शरदि क्षीबः पक्षी विधूय मिलन्मुदा 
मदयति रहः क॒ुओे मज्जुस्थलीमधि खज़नः ॥ ५ ॥ 


१७१. हेमन्तः 


यात्रालग्नं शिशिरमरुतां बान्धवः कुन्दलक्ष्म्याः 
कालः सोयं कमलसरसां संपदः कालभूतः। 
निद्राव्याजाज्जडिमविधुरा यत्र गाटे हिमर्तो 
रामाः कण्ठग्रहमशिथिलं प्रेयसामाद्रियन्ते ॥ १ ॥ 
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(१) 


(२) 


(५) 


वन के परिसर में/ कस्तूरी मृग के तीखे खुर से क्षत हैं इनके तट/ कमलिनी से ढक गया 
है इनका जल» युवतियों के लिये गति की विद्या के गुरु/ इनके पानी में कमलनाल के कौर 
के रसिक हंस लीला करते हुए हो रहे हैं लीन । 


- मन्मोक 


१७०. शरत्‌ में खंजन 
दूर से ही पूँछ उठाये हुए वह आता है/ लय में धरता है चरण/ लम्बा चंचल पक्षी/ अपने 
कण्ठ से वह निकालता है मद से भरी तीखी कूक/ वाचाल हो जाती है उसकी चोंच/» हर्ष 
के अश्रुओं से स्तब्ध हो जाती हैं उसकी आँखें/ उन्हीं आँखों से निहारता है वह उत्कण्ठा में 
भरकर/ और कुछ देर तक नाचता रहता है खंजरीट प्रिया के आसपास । 

- मनोविनोद 
बार-बार अलसाई पूँछ को डुलाकर प्रियाओं के मन में जगा रहे है प्रीति/ नये नये पत्तों और 
फूलों से भरे स्थल में/ अनुकूल कीटों को कवलित करते हुए/ विचरण कर रहे हैं खंजन। 

- अपिदेव तथा वामनदेव 


मेघव्यूह का शक्तिशाली शत्रु हट गया मार्ग से/ शरद्‌ की वधू हर्ष से हँस पड़ी है खुलकर/ 
पानी धीरे-धीरे उतरता गया है और उभरती गई हैं सीढ़ियाँ” नदी के तीर पर/ उस तीर पर 
मन्द गति से चल रहा है खंजन। 

- सुवर्ण 


घन के अन्ध पटल को निरस्त कर चुकी है शरत्‌/ दिशाओं की सुन्दरियाँ ताक रही हैं खंजन 
के कटाक्षपात से” इन कटाक्षों से भर गया है आकाश 
- अज्ञात 


मधुर-मधुर कूजन करता है आगे सर्राता फिर उड़ता लगातार पूँछ हिलाता/ जी भर के प्रिया 
को चूमकर बड़ी देर कर/ शरद्‌ में मतवाला हो गया है खंजन/ दोनों पँख फड़फड़ाता/ मद 
में भरकर मिल रहा है वह प्रिया से” सुन्दर वन के स्थल में एकान्त कुज में। 

- जयदेव 


१७१. हेमन्त 


शिशिर की हवाओं के लिए यह यात्रा का लग्न है/ कुन्द के फूलों की शोभा का है बान्धव/ 
कमलसरोवरों की सम्पदाओं का काल है यह हेमन्तकाल/ नींद का बहाना कर के जड़ और 
निःसह हो गईं सुन्दरियाँ आस्था रखती हैं इस गाढ़ हेमन्त में/ कसकर किए गए प्रिय के 
आलिंगन पर। 

- अज्ञात 
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गर्वायन्ते पलालं प्रति पधिकशतैः पामराः स्तूयमाना 
गोपान्गोगर्भिणीनां सुखयति बहलो रात्रिरोमन्थवाष्प:। 
प्रातः पृष्ठावगाढप्रथमरविरुचिग्रामसीमोपशल्ये 
शेते सिद्धार्थपुष्पच्छदनिचितहिमकिल्नपक्ष्मा महोक्षः ॥ २ ॥ 


दिग्भागेषु हिमावृतिः प्रतिदिन सान्द्रापि सान्द्रायते 
प्रालैयेः पिहितप्रभो दिनपतिर्मन्दोपिमन्दायते । 
भर्तुर्मान्यशुचेव हन्त दिवसः क्षीणोप्ययं क्षीयते 
तत्संकोचनिरर्गलेव रजनी दीर्घापि दीर्घायते ॥ ३ ॥ 
- लक्ष्मीघरस्य 


पाकं यत्र न याति पाणिजभिदा यत्रातिशीतार्तिभि- 
मनिच्छेदनिवेदन॑ रतिकलावृत्तिक्षमा यत्क्षपा | 
जारन्यस्तरदच्छदव्रणसमाधानाय यन्मारुत- 
स्‍्तेमी संततकूटक्लुप्तकुलटामोदा मुदे वासराः ॥ ४ ॥ 
- आचार्यगोपीकस्य 


उद्बीवा विवृतारुणास्यकूहरास्तृष्णाचलत्तालवः 
पक्षासंभववेपमानतनवः  प्रोड्टछीय. किचिन्मुहः । 
अन्योन्याक्षमिणः शरारिशिशवः प्रातर्नदीरोधसि 
प्रालेयाम्बु पिबन्ति वीरणदलद्रोणीप्रणालीस्रुतम्‌ ॥ ५ ॥ 


- कस्यचित्‌ 
१७२. हेमन्तरात्रिः 


अन्तर्मन्युविभिन्नदीर्घरसितप्रोद्धूतकण्ठव्ययै- 
राक्रुष्टास्तटिनीपु कोकमिथुनैर्यावन्निशीयं मिथः। 
शीतोज्जागरजम्बुकौघमुखरग्रामोपकण्ठस्थलाः 
कृच्छेणोपरमन्ति पान्थगृहिणी चिन्तायता रात्रयः ॥ १ ॥ 
- अभिनन्दस्य 


विश्रामं भज तालवृन्त सुमनोवैकक्षक क्षम्यतां 
श्रीखण्डद्रव वन्दितोसि सुमनोहाराः पुनर्दर्शनम्‌ | 
दीपे संप्रति कर्मसाक्षिणि परीरम्भाय वामभ्रुवा- 
मेकेपि प्रभवन्ति हैमननिशायामा निशायामिनः ॥ २ ॥ 








(४) 








खेत के मज़दूर/ भर-भर उठते हैं गर्व से” सौ-सौ बटोही पुआल के लालच में गाते हैं जब 
उनके गुण/ रातों में जुगाली करती हैं गाभिन गायें/ उनके नथुनों से छूटी भाप से/ जुड़ा जाते 
हैं जी ग्वालों के” गाँव के सिवान पर सोया रहता है बस्ती का सॉड़/ सूरज की पहली किरणों 
का परस चाहती है पीठ उसकी» सरसों के फूलों की छाजन के बीच टपकती/ ओंस की बूँदों 
से भीगी रहती हैं उसकी पलकें। 


- योगेश्वर 


तुषार के आवरण» दिशाओं के भागों पर/ घने से और अधिक घने हो जाते हैं/ पाले से ढका 
सूरज मन्दे से और अधिक होता जाता है मन्दा/ अपने स्वामी की मन्दता पर कलपता दिन 
क्षीण से और भी क्षीण होता जाता है/ उसके सिकुड़ने पर फूल रही है रात/ लम्बी से और 
अधिक हो रही है लम्बी। 


- लक्ष्मीधर 


इस क्रतु में पक नहीं पाते हैं शीत के कारण नखक्षत/ अतिशय शीत के कारण मान स्वयं 
टूट-टूट जाता है” रतिकलाओं के आवर्तन सहती रहती है रात/ जार के किये अधरव्रत का 
समाधान कर देता है शीतल वायु» निरन्तर कूट में लगी कुलटा के प्रमोद के लिये है हेमन्त 
के ये दिन। 


- आचार्य गोपीक 


गरदन ऊपर उठाकर» लाल-लाल अपने मुँह फाड़ते हैं वे” प्यास से उनके तालु हिल रहे हैं/ 
पंख हिल नहीं पा रहे है और काँप रही है काया» फिर भी थोड़ा-सा उड़ते हैं किसी तरह 
फड़फड़ा कर” सह नहीं पा रहे हैं एक दूसरे को/ प्रातः नदी के तट पर” पी रहे हैं खस के 
भरे नाले से रिसता हिमजल» टिटहरी के बच्चे। 

- अज्ञात 


१७२. हेमन्त की रात 


चिन्ता के कारण और लम्बी लग रही हैं रातें/ बटोही की घरवाली को/ बहुत कठिनाई से 
बीतती हैं उसकी ये रातें/ रातें, जिनके निशीथ में उठती है तेज़ चीख” चकवा और चकई 
की» जब वे भरते हैं व्यथा की हूक से भरकर कूक” रातें, जिनमें जागते रहते हैं सियार/ गाँव 
के सिवान पर/ और करते रहते हैं लगातार“ हुवाँ ह॒वाँ । 

- अभिनन्द 


पंखे, अब तू विश्राम कर/ फूलों के उत्तरीय, तू अब क्षमा कर/ है चन्दन के लेप तुझे भी 
किया नमस्कार हे फूलों की मालाओ फिर दर्शन देना/ इस हेमन्त की रात के लम्बे-लम्बे 
पहर» अकेले ही पर्याप्त हैं/ सुन्दरियों के आलिंगन के लिये/ इस कार्य के साक्षी रहने के 
लिये पर्याप्त है एक दीपक । 

- शुभांक 


प्रोद्यद्रौदप्रियडुद्यतिभ्ति. विदलत्कुन्दमाददूद्विरेफे 
काले... प्रालेयवातप्रचलविकसितोट/।ममन्दारदाम्नि | 


येषां नो कण्ठलग्ना क्षणमयि तुहिनक्षोददक्षा मृगाक्षी 
तेषामायामियामा यमसदनसमा यामिनी याति यूनाम्‌ ॥ ३ ॥ 


5 कस्यचितु 


विलासिनां भाग्यविजुम्भितेन यस्मिन्द्रय॑ साधु कृतं विधात्रा । 
यदडनानां विपुलस्तनोष्मा व्यधायि दीर्घाश्ष कृता रजन्यः ॥ ४ ॥ 
- पुरुषोत्तमदेवस्य 
हिमधवलकान्तिकेशी मन्दद्युतितारका बृहत्तिमिरा । 
द्विगुणीभूता रजनी वृद्धेव शनैः शनैर्याति ॥ ५ ॥ 
जे कस्यचितु 


१७३. हेमन्तहालिकः 


लघुनि तृणकाटीरे क्षेत्रकोणे यवानां 
नवकलमपलालस्रस्तरे सोपधाने | 
परिहरति सुषुप्तं हालिकद्चन्द्रमारा- 
त्त्तनकलशमहोष्मावद्धरेखस्तुपार: ॥ १ ॥ 


- भवसूतेः 
इदानीमर्घन्ति प्रथथकलमच्छेदमुदिता नवीनान्धस्थालीपरिमलमुचो हालिकगृहाः । 
उदछ्तद्दोलीलारणितवलयाभिर्युवतिभिर्गुडीतप्रोत्क्षिप्तप्रमितमसृणोद्वीर्णमुसलाः ॥ २ ॥ 


- योगेश्वरस्य 
भद्रं ते सदृशं यदध्वगशतैः कीर्तिस्तवोद्रीयते 
स्थाने रूपमनुत्तमं सुकृतिना दानेन कर्णो जितः। 
इत्यालोक्य चिरं दृशा कृपणया दूरागतेन स्तुतः 
पान्थेनेकपलालमुष्टिरुचिना गरवायते हालिकः ॥ ३ ॥ 
- तस्यैव 








(४) 


(५) 


(२) 


(३) 


प्रियडगु की लताएँ खूब लहक कर खिल उठीं हो जब/ चटकते कुन्दों पर मदमत्त हो रहे हों 
भौरें जब/ हिम से शीतल हवा जब वह रही हो/ मन्दार की उद्दाम मालाएँ खिली हुई हों जब/ 
तब शीत को उखाड़ फेंकने में कुशल मृगनयनी जिनके कण्ठ नहीं लगी» उनके लिये 
लम्बे-लम्बे पहरों वाली हेमनत की रात यम के सदन के समान है/ किसी तरह वीतते-बीतते 
बीतती है। 


- जैज्ञात 


विलासियों के बड़े भाग्य हैं/ कि दो वस्तुएँ अच्छी वना दीं विधाता ने» सुन्दरी के वक्षःस्थल 
को न चुकने वाली ऊप्मा दी/ और हेमन्त की रातें लम्वी कर दीं। 
- पुरुषोत्तमदेव 


एक बुढ़िया है हेमन्‍्त की रात/ सफेद चमकते हिम के केश हैं उसके/ उसके तारों' की जोत 
मन्दी पड़ चुकी है” उसके चारों और अँधेरा है” वह दोहरी हो गई है/ किसी तरह धीरे-धीरे 
ही जा पाती है वह। 

- अज्ञात 


१७३. हेमन्त में हलवाहा 


जौ के खेत के किसी कोने में/ सो गये हैं वे फूस की झुपरिया में/ हलवाहा और उसकी 
बहुरिया/ धान के पुआल की विछी है सेज/ और तकिया भी उसी का वक्षःस्थल की ऊष्मा 
से चारों ओर रेखा भर बाँध पाता है तुपार इनके” और रहता है इनसे दूर-दूर । 

- भवभूति 


मोल बढ़ गया है हलवाहे के घर का/ धान की पहली कटाई से प्रसन्न है सारा घर/ चमक 
रही है इधर» धाली-- नवान्न से भरी हुई» लड़कियों ने उठा लिये हैं मूसल” लहरा कर उठते 
हैं हाथ ऊपर/ खनक उठते हैं कंगन” जव घुमाकर वे चलाती हैं मूसल | 

- योगेश्वर 


वैसा ही आपका रूप है श्रीमान्‌” रूप आपका जैसा वैसा ही सुन्दर है आपका काम/ दान 
से आपने जीत लिया है कर्ण को/'-- दूर से ही यह कहते हुए आता है बटोही/ एक मुट्ठी 
भर पुआल के लालच में/ वड़ी देर तक दीन दृष्टि लगाये हुए हलवाहे पर/ सुनकर गर्व से 
फट पड़ता है हलवाहा। 

- योगेश्वर 


_.  /शक्रद्ाउाशारफा खा 555 
१. तार, तारक > तारे, आँखों की पुतलियाँ 
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आहूतो हालिकेनाश्रुतमिव वचन तस्य कृत्वा क्षणैकं 
तिष्ठासुस्तव्धरोमा कथमपि विटपं निःसमीरं विहाय। 
दोर्भ्यामावृय्य. वक्षःस्थलमलसगतिपदीनपादप्रचारः 
शीत्कारोत्कम्पभिन्नस्फुटद्धरपुटः पामरः क्षेत्रमेति ॥ ४ ॥ 
- कस्यचित्‌ 


क्षेत्रोपन्‍्तपलायमानशशकब्न्दं निरीक्ष्यापरा- 
नाहूयातिरसेन कर्षकजनानारब्धकोलाहला: । 
हस्तावापितदात्ररज्जुलगुडैबृद्धै रवृद्धैः सह 
त्यक्त्वा शालिचिकर्तिषामित इतो धावन्त्यमी पामराः ॥ ५ ॥ 
- कस्यचित॒ 
१७४. हेमन्तपथिकः 


मातर्धर्मपरे दयां कुरु मयि श्रान्ते च वैदेशिके 
द्वारालिन्दककोणकेषु निभृतं स्थित्वा क्षिपामि क्षपाम्‌ | 
इत्येवे गृहिणीप्रचण्डवदनावाक्येन.. निर्मल्सितो 
हस्तन्यस्तपलालमुष्टिविभवः पान्यः शनैर्गच्छति ॥ १ ॥ 
- शतानन्दस्य 


स्वैर॑ संचरति प्रदोषमरुषि त्वड्चत्तुपारो जर- 
त्तन्तुच्छेदविशीर्णसन्धिशकलव्याकृष्टकन्थाह्चलः । 
शीतार्त: करुणार्द्रहालिकविनिर्दिष्टे क्षिपामि क्षपा- 
मित्युच्चार्य पलालकूटकूहरे श्रान्तः प्रसुप्तोध्वगः ॥ २ ॥ 


रुन्धानः कर्णसन्धी शिशिरभरभयात्पाणियुग्मेन गाढं 
वाढ़ं विन्यस्य बाहुद्धयमुरसि रणहन्तपंक्तिः समन्‍्तात्‌ । 
अष्ठीवद्भयां विचुम्बन्निपतितचिबुक पृष्ठमात्रं हिमर्तो 
शेते संछाद्य सद्यस्त्रुटितचिरजरत्कन्थया पान्थरडूः ॥ ३ ॥ 
- सुब्रतदत्तस्य 
पुण्याग्नाौ पूर्णवाज्ठ: प्रथममगणितप्रुषदोष: प्रदोषे 
पान्थस्तप्त्वा प्रसुप्तः प्रतततनुतृणे धामनि ग्रामदेव्या: । 
उत्कम्पी कर्पटार्थे जरति पदहतिच्छिद्रिते चिछन्ननिद्रो 
वाते वाति प्रकामं हिमकणिनि कणन्कोणतः कोणमेति ॥ ४ ॥ 























हलवाहा पुकार रहा है/ उसकी पुकार अनसुनी कर के खड़ा है मजदूर” वह वहीं खड़ा रहना 
चाहता है/ उठकर स्तब्ध हुए रोओं से अँकुरा उठी है उसकी देह/ हाड़ छेदती शीतल हवा 
को रोकने वाले” पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है वह/ अब वह चला है किसी तरह 
अलसाया-अलसाया» दोनों हाथों से छाती ढाँके”/ कॉपते उसके ओठों को चीर गई है 
सिसकारी/ आ रहा है मजदूर» खेत में। 

- अज्ञात 


देख लिया है उन्होंने खेत के मुहाने पर/ भागता जोड़ा एक ख़रगोश का» हुमसकर सस में 
भर कर» चिल्ला-चिल्लाकर/ वे पुकार रहे हैं किसानों को/ उठा लीं हैं उन्होंने हाथों में 
दरातियाँ/ रस्सियाँ और लाठियाँ/ बच्चों और बूढ़ों के साथ/ छोड़ कर धान की कटाई/ भाग 
रहे हैं मजदूर। 

- अज्ञात 


१७४. हेमन्त का बटोही 


ऐ धर्ममयी माँ, तनिक दया कर/ थककर चूर हुए इस परदेसी पर» यहीं द्वार के निकट बस 
बाहर बाहर» कोने में चुपचाप पड़ा रह/ रात बिता लूँगा बस |/ यह सुनकर आग बबूला हो 
कर» घरवाली देती है ऐसी फटकार» झिड़की खाकर» वह जा रहा है बटोही धीरे-धीरे» मुट्ठी 
भर पुआल की कन्धे पर धरे धरोहर । 

- शतानन्द 


बर्फ में लिपटी हुई बह रही है साँझ की हवा/ तार-तार हो चुकी उघड़ी सिलाई वाली कथरी/ 
खींच ली है बटोही ने” बता दिया है दयालु हलवाहे ने एक कोना» “बस रात ही तो बिताना 
है” -- इतना कहकर» पुआल के ढेर में गहरे घुसकर थकान से चूर» गाढ़ी नींद में डूब गया 
है बटोही। 

- अज्ञात 


जाड़े के डर से» दोनों कान ढाँप लेता है वह हाथों से कसकर/ फिर भुजाओं में कसकर भर 
लेता है अपनी ही छाती/ कट-कटा कर बज रहे हैं उसके दाँत/ झुकती जाती उसकी ठुड्डी 
को चूम रहे हैं उसके घुटने” बहुत पुरानी फटी हुई कथरी से/ पीठ भर जैसे-तैसे ढककर/ 
सोया है गरीब बटोही/ रात में किसी तरह । 

- सुब्रतदत्त 


पावन आग के आगे तापते हुए/ बिलकुल अखरा नहीं था जाड़ा/ सन्ध्या के समय तो/ ताप 
कर सो गया बटोही/ पुआल विछाकर/ ग्रामदेवी के मन्दिर में |/ फिर कँपकेंपी छूटने लगी 
कई-कई छेदों वाली ओढ़नी” ढक नहीं पाई उसकी काया» टूट गई नींद/ तभी बहने लगी 
हिम से भरी बयार/ अब उलट-पुलट हो रहा है बटोही/ इस कोने से इस कोने में । 

- बाण 
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संविष्टो..ग्रामदेव्यास्तृणथटितकुटीकुड्यकोणकदेशे 
शीते संवाति वायौ हिमकणिनि कणहन्तपंक्तिद्ययाग्र: | 
पान्थः कन्थां निशीथे परिकलितजरत्तन्तुसन्तानगुर्वी 
ग्रीवापादाग्रजानुद्यघटनरटत्कर्पटां प्रावणोति ॥ ५ ॥ 
- बाणस्य 


१७५. शिशिरः 


धन्यानां वरपूरितमुखश्यामाइनालिह्नन- 
प्राप्तानेकसुखप्रमोदवपुषां. रम्यस्तुषारोद्रम: । 
अस्माक तु विदीर्णखण्डितपटप्रच्छादितोद्धाटित- 
क्रोडस्वीकृतजानुवेपथुमतां चेतः परं॑ सीदति ॥ १ ॥ 

कक कस्यचितु 
विरहिवनितावक्तीपम्यं बिभर्ति निशापति- 
गलितविभवस्याज्ञेवाद्य द्युतिर्मसृणा रवेः। 
अभिनववधूरोषस्वादु:ः करीषतनूनपा- 
दसरलजनाश्लेषक्रूरस्तुपाससमीरण: ॥ २॥ 

- भासस्य 


एते वामविलोचनाकुचसखैः सोढव्यशीतार्तयः 
प्राप्ताः पश्चिमसैन्धवस्य मरुतः प्रेमच्छिदों वासराः । 
यत्रापास्य पुराणपड्रूजमयं देवः सशुज्ञारभू- 
रादते  नवकुन्दकुडमलशिखानिर्माणमन्यद्धनुः ॥ ३ ॥ 
- प्रभाकरस्य 


कम्पन्ते कपयो भृशं जड़कृशं गोजाविक॑ ग्लायति 
श्वा चुलीक॒हरोदरं क्षणमपि क्षिप्तोपि नैवोज्ञति। 
शीतार्तिव्यसनातुरः पुनरयं दीनो जनः कार्मवत्स्वान्यड्ञानि 
शरीर एव हि. निजे निद्वोतुमाकाइक्षति ॥ ४ ॥ 
- शतानन्दस्य 


पाकक्षामतिलाः समुत्सुकयितुं शक्ताः कपोतान्भुवः 
श्यामत्वं फलपीड्यमानकुसुमानापद्यते सर्पपान्‌। 
वायुर्व्यस्तशणस्तुपारकणवानभ्येति कम्पप्रदः 
पान्थे: शुष्कविवादबद्धकलहै: पुण्याग्निरासेव्यत ॥ ५ ॥ 


- योगेश्वरस्य 
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१) 





सो गया है वह गाँव की देवी के मन्दिर में आकर» भीत के सहारे/ एक कोने में बिछा कर 
चटाई» ठंडी हवा बहने लगी है बर्फीली/ बज-बज उठती हैं उसकी दाँतों की पॉतें/ आधी 
रात में/ उधड़-उधड़ कर बार-बार सिली गई» कथरी को वह लपेट कर ढकता है देह/ गरदन 
से सरकाते हुए एड़ी तक» घुटने ढकते-ढकते चटचटाकर/ फट जाती है ओढ़नी । 

- बाण 


१७५. शिशिर 


धन्य हैं वे जिनके भरे हुए हैं पेट” और अप्सरा-सी सुन्दरी से लिपटकर/ कर पा रहे हैं देह 
का परम सुख/ उनके लिये रमणीय है शिशिर का समय हम चिथड़े-चिथड़े होती चादर से 
ढाँप-ढाँपकर तन/ हलकान हुए जाते हैं/ छाती से घुटने चिपकाते काँप रहे और दुःख पाते 
हैं। 

- अज्ञात 
चन्द्रमा फीका-फीका है/ विरहिणी के मुख की तरह/ दरिद्र बन गये स्वामी की तरह/ खो 
चुकी है तीखापन सूरज की धूप” नववधू के रोष-जैसा स्वाद देती है/ कौड़े के पलके की 
आग तुषार से भरा समीर/ लगता है जैसे दुष्ट आदमी का गले लगना। 


- वही 


इन दिनों/ सर्दी की यह विपत्‌/ वे ही झेल सकते हैं/जिन्हें मिला है सुन्दरियों के उरोजों का 
साहचर्य/ पछाँय की हवा बहती है इन दिनों/ प्रेम को काटने वाले हैं ये दिन/ इन दिनों 
कामदेव भी» पुराने हो गये कमल के अपना धनुष को हटाकर/ उठा लेते हैं/ नये कुन्द की 
कलियों से बना दूसरा धनुष। 

- प्रभाकर 


कटकटा कर काँप रहे हैं बन्दर/ ठिठुरती गायें और बकरियाँ रह गई हैं अकड़कर/ भटूठी 
की गरम भँभूदल में धैंस कर सोया रहा रात भर/ कुत्ता, निकल रहा है अब दुतकारा जाने 
पर बाहर/ शीत की विपत्‌ से आतुर हुआ/ आदमी बन गया है कछुवा/ बदन का हर अंग 
सिकोड़-सिकोड़कर/ अपने ही बदन में घुसा लेने को वह विवश हुआ | 

- लक्ष्मीधर 


पककर सूख गये तिल/ बना सकते हैं बैचेन/ धरती पर डोलते कबूतरों को/ सरसो के पौधों 
पर» फलियाँ भारी हैं फूलों के ऊपर» सँवला रहे हैं पौधे” सरकंडों को तितर-वितर करती/ 
तुषार से भरी हवा/ दे जाती है कँपकेपी/ सूखा बतकाव करते हुए बटोही/ ताप रहे हैं आग 
पावन । 

द - योगेश्वर 
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१७६. शिशिरग्रामः 
आभोगिनः किमपि संप्रति वासरान्ते 
संपन्नशालिफलपलूवितोपशल्या: 


रू 
ग्रामास्तुषारभवन्धुरगोमयाग्नि- 
धूमावलीवलयमेखलिनो. हरन्ति ॥ १ ॥ 





उद्वेशे जनयन्ति संचितवृषव्याप्ताजिरोपान्तका: 
प्रातः शीर्णकुटीरपुज्ञितलताशिम्बीतुषाराविला: । 
ग्रामा गोमयधूमसंततिपरिक्ृष्टारुणश्मश्रुभि- 
वृद्ध: कुड्यनिवातलीनिभूृतैरभ्यर्थ्यमानातपाः ॥ २ ॥ 


- योगेश्वरस्य 


शालिच्छेदसमृद्धहालिकगृहा: संसृष्टनीलोत्पल- 
स्न्रिग्धश्याममयवप्ररोहनिविडब्यादीर्घसी मोदरा: । 
मोदन्ते परिवृत्तधेन्वनडुहच्छाया: पलालैन॑वि: 
संसक्तध्वनदिक्षुयन्त्रमुखरा ग्रामा गुडामोदिन: ॥ ३ ॥ 


जातोक्षोत्सुकगृष्टिभीषितशिशुत्रासार्तनारीगणा: 
खिन्नास्तीर्णनवीनशालिसुरभिस्फीतोपलिप्ताजिरा: । 
नेदीयः खलमृद्यमानमृदितस्तूपीकृतब्रीहय: 
पान्थप्रार्थपलालगोपनपराः प्रायोद्य प्नीग्रृहाः ॥ ४ ॥ 


- विस्शिः 


सीमान्तास्तुहिनागमे हलहतव्यासर्पिशस्याटवी- 
नष्टप्रावरणा यवाडुरचयं .रोमाहवदिवश्रति। 
ग्रामा: शालिपलालपिज्नललखलप्रान्तज्वलपावक- 
प्रोद्यममांसलधूमकम्बलमलं शीतालवो भेजिरे ॥ ५ ॥ 


१७७. शिशिरशस्यानि 
मापीणं मुषितं यवेषु यवसश्यामच्छविः शीर्यते 
ग्रामान्ताश्॒ मधूकधूसरभुवः  स्मेरं॑ यवानीवनम्‌। 
पुष्पाक्याः शतपुष्पिका: फलभृतः सिद्धबन्ति सिद्धार्थकाः 
स्त्रिग्धाः वास्तुकवास्तवः स्तवकितस्तम्बा च कुस्तुम्वरी ॥ १॥ 
- शुभाइस्य 
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(५) 


(१) 


१७६. शिशिर में ग्राम 


दिन के ढल जाने पर/ फैला-फैला-सा दिखता है गाँव/ दूर-दूर तक सिवान पर/ पके धान 
के हरा-भरा गाँव/ कंडों की जलती आग से निकलते हुए धुएँ के/ छल्ले उड़ा-उड़ाकर/ तुषार 
को झिंझोड़ता गाँव । । 

- अज्ञात 


बैचैन करता है गाँव/ घर-घर के आँगन में सिमट सिकुड़ कर बैठे बैलों वाला गाँव/ 
सबेरे-सबेरे फूस की झोंपड़ियों पर छितराई सेम की बेलों के ऊपर/ मँडराते कंडों के धुएँ में 
मटमैली लाल मूँछों वाले” पछाँह से बचने को पिछवाड़े की दीवार के सहारे बैठे/ बूढ़ों का 
गाँव । 

- योगेश्वर 


गाँव में/ कट चुका है धान/ और अब भरा पूरा है हलवाहे का घर/ गड़मगड़ड हुए 
नीलकमल से» चिकने घने जौ के अँक॒वों में गुँथे हुए हैं/ दूर-दूर तक फैले गाँव के सिवान/ 
गाँव में/ गायें घेरे हुए साँड़ को घूर रही हैं/ ईख की धानी का लगातार स्वर/ गाँव में है 
मुखर/ फैल रही है गुड़ की सुगन्‍्ध/ छायादार पलाशों की हरियाली में मगन हो गया है गाँव । 

- अज्ञात 


हलचल है अब» गाँव के हर एक घर में/ उत्सुक हैं बैल” गायों के लिये/ डराती हैं गायें 
बच्चों के” बच्चों के त्रास से घबरा जाती हैं घर की स्त्रियाँ/ लिपे हुए आँगन में कूटकर 
बिछाये जा रहे हैं नए चावल फैल रही है सुगन्ध कुटे चावलों की/ पास के खल में कूट 
रहे हैं चावल» खड़े होते जा रहे हैं चावल के पहाड़/ आ जुटे हैं बटोही/ माँगने को पुआल/ 
छिपाकर रख रहे हैं हलवाहे पुआल | 

- विरिज्चि 


गाँव के सिवान पर उतर आई है सरदी» गोड़ चुके किसान खेत की धरती धान काटकर/ 
सिवान/ लगता है ऐसा» जैसे उतर गई इसकी ओढ़नी/ जौ के अंकुर अभी हैं उस पर» जैसे 
रोमांचित हो सिवान/ धान और पुआल के ढेरों और पीली खली की बगल में/ सुलग रही 
है आग» गदराए धुएँ का कम्बल/ ओढ़ रहे हैं लोग-- ठिठुरते हुए। 

- पियाक 


१७७. शिशिर के धान 


कट गई है उड़द/ जौ की फसल का बिखरा पड़ा है भूसा/ बिखरी है उसमें» शस्य की 
श्यामल छवि» गाँव के सिवान की धरती» धूसर है बिखरे महुओं से/ हँस रहा है खेत 
अजवाइन का» सौंफ हो गई है सफल/ सरसों फलियों से लदी हुई है/ चिकने-चिकने/ हैं 
बथुवे के पत्ते/ गुच्छे लद गये हैं धनिये के पौधों पर। 
- शुभाडूक 
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सिद्धार्थ: फलसूचिवन्धगुरुभिलॉलन्त्यमी पहलूवै- 

रुच्िन्दन्त्यथ एव वन्धुस्तया कोलीफलान्यर्भका:। 
पाकप्रश्लथपत्रकोपदलनव्यक्ताडुरग्रन्थयो कं 

निष्ठीवन्त्यपि हस्तयन्त्रकलिताः पुण्ड्रेक्षुयष्ट्यों रसम्‌ ॥ २ ॥ 


- बाचस्पतेः 
ईपलोमशभावभाजि. कपिशश्यामानुबन्धच्छवी- 
लिप्तत्वक्षि चकोरकीरहरितोन्मेषीणि माषीलताः । 
एतास्तर्कय कै अरूकक-3+. ७ह-.>+ 
स्पर्धांवन्ति फलानि विश्रति : ॥ ३॥ 

- वसुकल्पदत्तस्य 
सिद्धार्थयष्टिपु यथोदयहीयमानसंतानवद्धफलसूचिपरंपरासु । 
विच्छियमानकुसुमासु जनिक्रमेण पाकक्रमः कपिशिमानमुपादधाति ॥ ४ ॥ 

- लक्ष्मीघरस्य 
यवानीवर्जष मि: कपिशहरिताभिर्दिशि दिशि 
श्रयन्ते सीमानः किमपि कमनीयत्वमधुना | 
प्रथन्ते पृक्षाणामपि च कूटिलाः काननभुवां 
विलीनाशावन्धा: शुकशिशुकतुण्डच्छविमुप: ॥ ५ ॥ 
- भूषणस्य 


१७८. शिशिरसुखम्‌ 


द्वारं गृहस्य पिहितं शयनस्य पार्श्वे वह्निज्वलत्युपरिं तूलपटो गरीयान्‌। 
अड्लेनुकूलमनुरागवशात्कलत्रमित्यं करोति किमसौ स्वपतस्तुपारः ॥ १ ॥ 


- वाणस्य 
ऊप्मायमाणस्तनमण्डलीभिव॑राइनाभि: ._ स्फुटविभ्रमामि: । 
आलिप्ञिता रात्रिपु शैशिरीषु ते शेरते यैः प्रणतों शशाड्र: ॥ २ ॥ 

- कस्यचित्‌ 

मसृणघुसृणालेपस्तल्पं मरालतनूरुहैः 
कुवलयदृशां गादाश्लेषो विधूमहुताशनः। 
शिशिरसमये यद्येतानि प्रयान्ति सहायतां 
सुरपतिपदारोहे वाज्छा मनस्तव लाज्छनम्‌ ॥ ३ ॥ 

- शक्करस्य 





(२) 


(४) 


पकती सरसों की फलियाँ भर गयी हैं/ और लहलहा रहे हैं उस पर पत्ते/ बेरी के नीचे आ 
जुटे हैं छोकरे/ कुतर रहे हैं बेर बीन-वीनकर” पककर शिथिल हो गये पत्तों वाले/ चमक उठीं 
गाँठों वाले” हाथ से पेरते ही धानी से/ चुआ देते हैं गन्ने के पौड़े रस। 

- वाचस्पति 


ये देखो उड़द की लताएँ/ कुछ चितकबरी सँवलाती छवि से लिपटी है उनकी काया/ और 
झलक रहे हैं कुछ-कुछ रोएँ/ चकोरों और तोतों की हरियाली उन छाई है/ नन्‍्ही बँदरिया भी 
इन्हें तोड़ सकती है” ऐसे फल पक-पक कर लद रहे हैं इन पर। 

- वसुकल्पदत्त 


सरसों की डंडियों पर/ लद गई हैं फलियाँ लगातार कृतारों में/ विरल होते जा रहे हैं फूल 
इन पर/ पकती-पकती फलियों का रंग/ हरे से हो रहा है पीला। 

- लक्ष्मीधर 
पीली हरी यवानी की बेलों से” गाँव के सिवानों पर निराली निखर उठी है शोभा/ पाकड़ के 
टेढ़े-मेढ़े फूलों के गुच्छे भी/ नन्हे तोते की चोंच की छवि चुराते/ कानन की धरती पर लहक 
उठे हैं। 

- भूषण 


१७८. शिशिर का सुख 


भिड़ा दिया है/ घर का द्वार/ सेज की बगल में/ सुलग रही है आग तापने के लिये” और 
ऊपर ओढ़ रखी है भारी रजाई» लेटी है संग में घरवाली/ सदा अनुकूल रहने वाली/ अनुराग 
से भरी/ इस तरह यदि सोया है कोई/ तो क्या कर लेगा उसका तुषार ? 


- बाण 
गुनगुने स्तनमण्डल/ और हाव-भाव से भरी» सुन्दर स्त्रियों का कर के आलिंगन/ सोते हैं 
वे/ शिशिर की रातों में/ जिन्होंने प्रणाम किया है चन्द्रमा को । 

ई - अज्ञात 
ख़ूब पिसे चन्दन का लेप/ हंस के पंखों से भरे तकिये और बिस्तर/ नीलकमल से नयनों 
वाली सुन्दरियों का प्रगाढ़ आलिंगन/ और तापने के लिये निर्धूम अग्नि पास में जलती/ 


शिशिर के समय यदि ये सहायक बने रहें/ फिर भी इन्द्र की पदवी पाने के लिए मन में इच्छा 
जगे तुम्हारे” तो यह एक कलंक ही है। 


- शंकर 
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सद्यो धूपितमुत्रदीपमभितः  संरुद्धवातायनम्‌ 
शुभ्र॑ वेश्म मरालपक्ष्ममृदुला शय्या सचन्द्रातपा। 
अड्डे कुट्रूमपिज़रा च रमणी पूर्ण गुखे नूतन 
स्याच्चेत्तद्विधिवष्धितः स्पृष्यति प्रावारभाराय कः ॥ ४ ॥ 
- विशिज्वेः 


चूडागर्भनिवेशिदामविकलं मुक्ताफलैर्भूषण 
स्रीणां कुद्डुमपिच्छिला स्तनभुवों गूढोदरं मन्दिरम्‌। 
द्वित्रास्तूलपटाः. प्रसर्पदगुरुग्रामाश॒ धूमोद्रमा: 
संभोगाय भवन्ति चात्र कृतिनां दीप्ता विशालाग्नय: ॥ ५ ॥ 


- राजशेखरस्य 
१७६. उच्चावचम्‌ 


पश्यामो मयि कि  प्रपद्यत इति स्थैयँ मयालम्वित॑ 
कि मामालपतीत्ययं खलु शठः कोपस्तयाप्याश्रित: । 
इत्यन्योन्यविलक्षदृष्टिचतुरे तस्मित्रवस्थान्तरे 
सव्याजं हसितं मया धृतिहरों मुक्तश्च वाप्पस्तया ॥ १॥ 
- अमरोः 


परिम्लाने माने मुखशशिनि तस्या: करघृते 
मयि क्षीणोपाये प्रणिपतनमात्रैकशरणे | 
तया पक्ष्प्रान्तव्रजपुटनिरुद्धेने सहसा 
स्वभावो वाष्पेण स्तनतटविशीर्णन कथितः ॥ २ ॥ 


$ - तस्यैव 


गते प्रेमावन्धे प्रणयवहुमाने विगलिते 
निवृत्ते सद्भावे जन इबव जने गच्छति पुरः। 
तदुद्येक्ष्योट्रेक्ष्य प्रियसखि गतांस्तांश दिवसान्‌ 
न जाने को हेतुर्दलति शतधा यन्न हृदयम्‌ ॥ ३ ॥ 


श्लिष्ट: कण्ठे किमिति न मया मूढया प्राणनाथ- 
धुम्वत्यस्मिन्वदनविरतिः कि कृता कि विनप्टः। 
नोक्त: कस्मादिति नववधूचेष्टितं चिन्तयन्ती 
पथ्चात्तापं वहति तरुणी प्रेम्णि जाते रसज्ञा ॥ ४ ॥ 
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(४) 


बन्द है झरोखा/ जल रहा है दिया» शुभ्र है शयनागार हंस के पंखों-सी मृदुल है शैया/ उस 
पर झाँक रही है चाँदनी/ अंक में है कुमकुम से पिंजर रमणी/ और मुँह में नई सुपारी/ यह 
सब है/ तो होगा कोई अभागा ही» जा चाहेगा राजपद । 

- विर्िचि 


सब ओर से बन्द भवन है/ सफेद मोतियों की लड़ी गुँथी है जूड़े में/ स्त्रियों की कुंकुम से 
पिच्छिल वक्षःस्थली है” दो तीन रजाइयाँ भी हैं/ अगरु की सुगन्ध से भरा धुआँ फैल रहा 
है” और लपलपा कर जल रही है तापने की आग/ यह सव सुखोपभोग/ मिलता है 
पुण्यात्माओं को । 

- राजशेखर 


१७६. ऊँच-नीच 


मैं भी स्थिर हो कर रह गया कि देखूँ यह कया करती है मेरे लिये” यह दुष्ट मुझसे अब वात 
भी करेगा या नहीं» यह सोचकर वह भी रह गई रिसाकर/ इस तरह कुछ ऐसी विचित्र हुई 
दशा» कि एक-दूसरे से आँखें चुराते रह गये हम दोनों/ तभी मैं किसी बहाने हँस पड़ा/ और 
उसने भी बहाये/ धीरज को तोड़ने वाले आँसू। 

- अमरु 


मुरझा चुका था गान/ उसने मुखचन्द्र अपना छिपा लिया था हथेलियों में/ क्षीण हो चुके थे 
मेरे सारे उपाय/ रह गई थी एक ही गति» कि उसे करूँ प्रणाम” तभी सहसा/ घनी वरौनियों 
में अभी तक रोक॑ हुए/ दुलक पड़े उसके आँसू/ वक्षःस्थल तक/ यह बताते हुए कि वह 
जाना ही स्वभाव है उनका। 

- वही 


टूट गए प्रेम के बन्धन/ गल गया प्रेम का सारा गरुर/ सदूभाव हो गया निवृत्त/ हर किसी 
की तरह वह सामने से निकल जाता है/ यह सब देख-देखकर/ और हे प्रिय सखि, 
सोच-सोचकर उन वीते दिवसों के बारे में/ पता नहीं क्या है कारण कि/ सौ-सौ टुकड़ों में 
टूट नहीं जाता यह मन! 


- वही 


जब उन्होंने आलिंगन किया था/ तो मैंने क्‍यों नहीं किया प्रत्यालिंगन/ जब चूमा था उन्होंने/ 
तो क्‍यों मैंने फिरा लिया था उनसे मुँह?” जव वे चले गये» तो मैंने रोका क्‍यों नहीं?/ इस 
तरह नववधू की अपनी चेष्टाओं को याद कर-कर के” पछता रही है तरुणी/ अब वह जान 
गई है क्‍या होता है प्रेम का रस । 
- वही 
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यावत्त्वच्चरितं प्रसंगत इव ॒प्रस्तौमि तावत्तया 
वन्दे तानहमित्युदीर्य शिरसा न्यस्तः प्रणामाजलिः । 
तद्यावच्च रुषेव दोषमपि ते पृच्छामि नाभाष्य मां 
निःश्वासैः कियदंशुभिश कियदाख्यातं तवागस्तया ॥ ५ ॥ 
- गोतिवीयदिवाकरस्य 


इति श्रीधरदासकृते सदुक्तिकर्णामृते द्वितीयेस्मिनू | 
मदयतु सहदयहासं शुृज्ञाराख्यः प्रवाहोयम्‌ ॥ 


इति श्रीमहामाण्डलिकश्रीधरदासकृते सदुक्तिकर्णामृते 
शृज्ञरप्रवाहो नाम द्वितीयः ॥ वीचयः १७६ ॥ 


श्लोकाः ८६५ 





जब तक मैं तुम्हारे चरित को प्रसंगवश बताता तब तक/ तभी वह बोल पड़ी/ कि मैं हाथ 
जोड़ती हूँ उनके लिये” और माथे पर रखी उसने अपनी अंजलि/ जव तक मैं पूछता गुस्से 
में भरकर» कि क्या दोप है तुम्हारा ?/ तभी बिना कुछ कहे/ उसने कह दिया/ कुछ तो लम्बी 
साँसों से” और कुछ आँसुओं से/ तुम्हारा अपराध । 

- गोतिथीयदिवाकरस्य 


श्रीधरदास द्वारा संकलित सदुक्तिकर्णामृत में/ श्रृंगारप्रवाह नाम का यह दूसरा प्रवाह/ सहदयों 
के हास में भरता रहे मद/ इति मांडलिक श्रीधरदासंकृत सदुक्तिकर्णाम्रृत में श्रृंगारप्रवाह 
नामक द्वितीय प्रवाह समाप्त । ॥ वीचियाँ १७६ ॥ 


श्लोक ८६५४ 
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५ चाटुप्रवाहवीचयः ह 75 ह# कक #फ ५ 
बा +# 


चाटः संमुखचार्टरविद्यागुणधर्मरूपमथ _ दृष्टि: । 
भुजकरचरणं प्रेयोभिधानमत्युक्तिचित्रोक्ती ॥ १ ॥ 


अपि कार्यगती देशाश्रयौ च दानं दर्विभरणं च। 
अतिदानमपि च विक्रमपौरुषशौर्यप्रतापतेजांसि ॥ २ ॥ 


गजवाजिनावनीक॑ खड्गोद्भधृतखड़गकुपितकृपाणौ । द 


चापं॑ प्रयाणभोगावलितूर्यस्वानतैनिकरजांसि ॥ ३ ॥ 





अश्वरजोरणधूलिय॑द्धं युद्धस्थली च दिग्विजय: | 
रिपुरिपुनगरी-संभ्रमवैरिवधूवैरियोषिदश्रूणि ॥ ४ ॥ 


» अरिनगरवैरिभवने यशसा वीय॑ यशः प्रशस्तयशः । 
कीर्ति: सवीर्यकीर्तिः प्रशस्तकीर्तिश्व कीर्तिगीतिश्व ॥ ५ ॥ 


उच्चावचं चतुर्भिर्युतया पतद्चाशताथ वीचीनाम्‌। 
श्रीधददासेन कृतः कृतिना चारटप्रवाहोयम्‌ ॥ ६ ॥ 


१. सामान्यचाट: 


स्वामिन्रम्वबुजनाथ . धूर्जटिशिरचूडामणे. चन्द्रमः 
पादौ वां प्रणतोस्मि साधु वदत क्षत्रप्रसूती युवाम्‌। 
राजा यद्युपसेविताध्विरखिलक्ष्मापालचूडाशतै- 
रासीदस्ति भविष्यति क्षितितले श्रीभोजदेवोपमः ॥ १ ॥ 
- छित्तिपस्य 


कालिन्दि ब्रूहि कुम्भोद्धवजलधिरद्दां नाम गुद्दासि कस्मा- 
च्छत्रोर्म नर्मदाहं त्वमपि वृदसि में नाम कस्मात्सपल्याः। 
मालिन्यं तहि. कस्मादनुहरसि मिलत्कज्जलैर्मालवीनां 
बाष्पाम्भोभिः किमासां समजनि कुपितः कुन्तलक्षोणिपालः ॥ २ ॥ 


पाथोदेषु तटाभिघातदिवसादारभ्य नस्ताम्यति | 
नूनं मालवराजदिग्जयविधौ तैः पीतमम्भोनिधे- 
मधथिद्वन्धगजस्रवन्मदनदीगन्धानुविद्धं पयः ॥ ३ ॥ 


चाटुप्रवाहवीचि 


, (विषयपरिचय) 
चाटु, सम्मुख चाट, विद्या, गुण, धर्म रूप, दृष्टि/ भुजा, हाथ चरण, प्रिय कथन, 
अत्युक्ति, विचित्रोक्ति ॥ १॥ 
कार्य और गति, देश और आश्रय, दान और दरिद्रों का पोषण» 
अतिदान भी, विक्रम, पौरुष, शौर्य, प्रताप और तेज । ॥ २ ॥ 


गजसेना, अश्वसेना, नौसेना” तलवार, अद्भुत तलवार, कुपित कृपाण/ 
धनुष, प्रयाण, भोगावलि, तूर्य का नाद, सैना के चलने से उड़ती धूल ॥३॥ 


अश्वों की टापों की धूल, युद्ध, युद्धस्थल तथा दिग्विजय ॥ ३ ॥ 


शत्रु, शत्रु की नगरी में भगदड़, शत्रु की वधू, शत्रु की पलली के आँसू... ॥ ४ ॥ 


शत्रु का नगर, शत्रु का भवन, यश से बढता वीर्य, यश और प्रशस्तयश/ 


कीर्ति, सवीर्य कीर्ति, प्रशस्तकीर्ति, कीर्तिगीति ॥ ५ ॥ 
फिर ऊँच नीच- इस तरह शीर्षकों में/ चौपन वीचियों में श्रीधरदास ने किया है 
संकलित यह» चाटुप्रवाह ॥ ६ ॥ 


(१) 


(३) 


१ 


१. सामान्य चाटु 


हे स्वामी सूर्य, हे शंकर के मस्तक की चूड़ामणि चन्द्रमा !/ मैं करता हूँ प्रणाम आप दोनों के 
चरणों पर/ आप से तो जन्में हैं क्षत्रियकुल में/ सच सच कहें आप/ धरती के सारे राजाओं 
के मस्तक की चूड़ाओं से सेवित चरण वाला/ क्या और कोई अन्य राजा था, है, और होगा 
इस धरती पर/ श्री भोजदेव के समान? 

- छित्तिप 


कालिन्दी |” कहो हे अगस्त्य से उगले सागर!» मेरे शत्रु का नाम तुम क्यों ले रही हो? मैं 
नर्मदा हूँ, कालिन्दी नहीं, तुम भी मेरी सौत् का नाम मुझे क्यों दे रहे हो?” तो तुम ऐसी 
काली काली कैसे हो गई?/ मालवा की नारियों के काजल से भरे आँसुओं से/ क्या हुआ 
उन्हें ?” उन पर कुपित हो गये थे राजा कुन्तलेश्वर! 

- वही 


सागर के तट पर पहुँच कर/ विकल है हमारी सैना/ मालवराज की दिग्विजय के समय/ 
निश्चय ही उन्होने पा लिया है” सागर का/ मतवाले हाथियों के देह से चूते मदजल से 
सुवासित नदियों का जल ।' 


- वही 


3 सम०म+»««+++++-नन+न++333+3+++++ ५-33 नम कान. 
. पहला चरण अप्राप्त होने से अर्थ अस्पष्ट है। 
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आवाचां व्यक्ततायाः कविपदविपयेप्वाचचष्टे समन्‍्यो 
मुक्तास्माभिर्न कोपि स्मरपदमवनौ संस्तुतः सत्यमेतत्‌। 
मिथ्यैतद्वों: कथं रे ननु शतमकृथाः कुन्तलेन्द्रस्य तत्त- 
त्काव्यस्तोत्राणि घिकत्वां जडमय न मनोरेव मूर्तिप्रभेदः ॥ ४ ॥ 
- उमापतिथरस्य 

क्रूरे कद्र॒ किमात्थ दासि विनते मुक्तास्मि दत्त्वामृतं 
तेनानायि सुधा मुधा तृणलिहो नागास्त्वया वह्चिता:। 
त्वत्पापैर्मुषिता: सुताः शृणु तृणं दत्त्वाद्य यावन्मुखे 
वज्ञक्ष्मापतिसंगरेपि यदमी जीवन्ति भूमीमुज: ॥ ५ ॥ 

- आवार्यगोपीकस्य 


२. संमुखचादु: 
पूर्व: कृतात्मनामसि भग्नानां समिति पश्चिमों द्विपताम्‌ | 


त्वं दक्षिण: प्रणमतां तथापि सर्वोत्तरस्त्वमसि ॥ १ ॥ 
- योगेश्वरस्य 


यस्य द्वीपं धरित्री स च जलघिरभूद्स्य गण्डूषतोयं 
तस्याश्चरैंकमूर्तेपि नभसि वपुर्यत्र दुर्लक्ष्यमासीतू। 
तत्पीत॑ त्वद्यशोभिश्चरिभुवनमभजंस्तानि विश्वागहेतो- 
स्तच्चान्तः कैटभारेः स च तव हृदये वन्दनीयस्त्वमेव ॥ २ ॥ 
- तथागतदासस्य 
न लोपो वर्णानां न खलु परतः प्रत्ययविधि- 
विंकारो नास्त्येव क़चिदषि च भग्नाः प्रकृतयः । 
गुणो वा वृद्धिवाँ सततमुपकाराय जगतां 
मुनेदक्षीपुत्रादपि तव॒समर्शः पदविधि: ॥ ३ ॥ 
- शब्दार्णवस्य 
त्वं पाइगुण्यजुषां शिरोमणिरसि जत्ैगुण्यमूर्तेरसा- 
विन्दुस्तत्र च घोडश त्वयि चतुःपष्टिवलन्ते कलाः। 
तस्यैक॑ ननु मण्डलं तव नव क्ष्मामण्डलीसिद्धय- 
स्तेजश्चन्द्रसो नृचन्द्र भवतशैवं दवीयोन्तरम्‌ ॥ ४ ॥ 
- लक्षदत्तस्य 





(५) 


(२) 


कि 


वाणी की अभिव्यक्ति के पथ में/ इन महाराज को तज कर/ और नहीं हमने कभी किया 
किसी और का स्मरण» अरे यह तो झूठ है, तुमने सौ-सौ बार क्या नहीं रचे कुन्तलेन्द्र की 
प्रशस्ति में काव्यस्तोत्र ?/ अरे मूढ़ धिक्कार है तुझे, इन महाराज से उनमें अन्तर ही कहाँ है? 

- उमापतिधर 


अरी क्रूर कद्गरु /" क्या कहती है दासी विनता!/ मुझ को क्‍यों कहती है दासी, मैं तो बेटे के 
द्वारा लाए हुए अमृत को दे कर/ होकर हो चुकी मुक्त दासता से/ अरी, घास चाटने वाले 
सर्पों को तूने व्यर्थ ही दिया धोखा» तेरे ही पापों से धोखा खाया है तेरे पुत्रों ने”/ तो सुन मुख 
में तृण रखकर” कि बंगनरेश के संग समर कर के भी जी रहे हैं राजा धरती पर। 

- आचार्य गोपीक 


२. संमुखचाटु: 


कृतकृत्य हुए लोगों के लिये पूर्व! तुम/ टूट चुके शत्रुओं के समाज के लिये पश्चिम तुम/ 
प्रणाम करने वालों के लिये दक्षिण' तुम” फिर भी सबसे उत्तर” हो तुम। 
- योगेश्वर 


सारी धरती जिसका एक द्वीप है/ वह है सागर/ वह सागर भी हो गया मुनि अगस्त्य के लिये 
एक कुल्ले भर का जल» उन्ही आश्चर्यमूर्ति मुनि अगस्त्य को/ भी जो दुर्लक्ष्य रहा सारा नभ/ 
उसे पी लिया है तुम्हारे यश ने” वह यश भी फैल गया है सारे त्रिभुवन में/ वह त्रिभुवन भी 
करता है विश्राम कैटभारि विष्णु के भीतर/ और वे विष्णु भी रहते हैं तुम्हारे हृदय में/ अतः 
वन्दनीय हो तुम ही। 

- तथागतदास 


न वर्णलोप” है, न अन्य से प्रत्ययविधि*» विकार” नहीं है, न कहीं पर टूटी प्रकृति» चाहे 
गुण* हो या वृद्धि!" वह सदा जगत्‌ के उपकार के लिये ही रही» मुनि पाणिनि से भी समर्थ 
पदविधि" है आपकी | 
- शदब्दार्णव 
आप षाडगुण्य'' से शोभित सज्जनों के शिरोमणि हैं/ वे ठहरे त्रैगुण्यमूर्ति*/ उनमें सोलह ही 
हैं, और आप में विलास कर रही हैं चौसठ कलाएँ/ उनका एक ही मण्डल" है/ आपके हैं 
नौ धरामण्डल की सिद्धियाँ/ हे नृपचन्द्र/ चन्द्रमा के तेज से आपके तेज में बड़ा अन्तर है। 
- लंगदत्त 


पूर्व - पहला। २. पश्चिम 5 अस्त करने वाला, ३. दक्षिण 5 उदार, ४. उत्तर > श्रेष्ठ; चारों शब्द दिशाओं के नाम 
भी हैं, अतः श्लेष है। 


७-११. ये सभी पाणिनि व्याकरण के पारिभाषिक शब्द हैं, और व्याकरण में विशेष अर्थ रखते हैं। ११. “समर्थ: पदविधि:”- यह 


पाणिनि का सूत्र है। 


२-१४. ये शब्द अर्थशास्त्र व दर्शन के पारिभाषित शब्द होने से द्वयर्थक हैं। 


" 


घ 


| 


यु 
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पीयूषं विषमप्यसूत जलधिः कान्तेः कलड्डस्य च 
स्थानं शीतरुचिः स्वभावकठिनो दाता च कल्पद्रमः । 
अक्षीणप्रणयामृतस्य कलुपैरस्पृष्टमूर्तेरसं- 
क्षिप्तत्यागरसोदयस्य भवतः साम्यं समभ्येतु कः ॥ ५ ॥ 
- शरणदेवस्य 


३. विद्या 


वाचं निष्प्रथयन्ति मेयमखिलं पुष्णन्ति मुण्णन्ति च 
प्रज्ञालाउछनमद्गयं प्रसुवते सारस्वतः ब्राह्मण: । 
सौभाग्यं दुहते श्रियं विदधति श्वः श्रेयसे तन्वते 
भिन्दन्ति भ्रममुक्तयस्तव सतामष्टौ महासिद्धयः ॥ १ ॥ 

- भट्टवामदेवस्य 
जाता: स्मः प्रतिवेशिनः पदविदां जानन्ति नः श्रोत्रिया: 
घट्कर्माध्वनि गच्छतां च विदुपां सार्थे प्रपन्ना वयम्‌ । 
दृष्टाः स्मः कविविद्यया मुक॒लितैनेंत्रत्रिभागैशिरं 
कि विद्यः कियदन्यथास्तु निकषग्रावा भवादृग्जनः ॥ २ ॥ 

- विद्यापतेः 


अग्राह्म॑ श्रवणस्य भूषणमलंकारों न भावोचितः 

कण्ठस्याज़नमुज्ज्वलं नयनयोः सूक्ष्मत्वमावेक्षितुम्‌ । 

वक्तस्य क्षणिकोधिवासनविधि: कान्ते प्रिये नाभवत्‌- 
सौभाग्यप्रतिकर्मनिर्मितमहाविद्यैव येनात्मनः ॥ ३ ॥ 

बे शुक्षोकस्य 

कशिद्याचो रचयितुमलं॑ वोदुमेवापरस्ताः 

सा कल्याणी मतिरुभयथा विस्मयं नस्तनोति। 

नन्‍्वेकस्मिन्नतिशयवतां संनिवेशों गुणानामेकः 

सूते कनकमनलस्तत्परीक्षाक्षमोन्यः ॥ ४ ॥ 


देवः सर्वविवेचनैकनिपुणो देवः कवित्वे गुरु- 
देवस्तरकनिशातनिर्मलमतिः:  श्रीराजचूडामणि: | 
इत्याकर्ण्य विजृम्भभाणपुलकस्फीता विरिज्चेर्मुखा- 
त्सड्ेप्दय सरस्वती ...कृच्छेण संमास्यति ॥ ५ ॥ 











सागर ने अमृत को जन्म दिया और विष को भी» चन्द्रमा कान्ति का स्थल भी है और कलंक 
का भी» कल्पद्गुम स्वभाव से कठोर भी है और दाता भी/ आपका प्रणयामृत अक्षीण है सदा/ 
कलुष ने कभी स्पर्श किया नहीं आपको» कभी सिकुड़ने को आया नहीं आपके त्याग का 
रसोदय/ आपकी समानता भला कौन कर सकता है? 


- शरणदेव 
३. विद्या 


आपकी उक्तियाँ/ वाणी का करती हैं विस्तार” और माप लेती हैं उस सबको जो मेय है» पोंछ 
देती हैं प्रज्ञा के लांउन को/ जन्म देती हैं सारस्वत ज्ञान को/ सौभाग्य का करती हैं दोहन/ 
लक्ष्मी को करती हैं प्रदान/ और कल्याण का करते हैं विस्तार» भ्रम को भेद देते हैं/ आपके 
कथन» सज्जनों के लिये आठ महासिद्धियाँ हैं” आपके कथन। 

- भट्टवामदेव 
हम पड़ोसी हुए वैयाकरणों के/ जानने लगे हैं हमे श्रोत्रिय जन पट्‌ कर्म के पथ पर चलने 
वाले विद्वानों के सार्थ! में हम हुए सम्मिलित/ कविविद्या ने हम को देखा मुकुलित नयनों के 
तीन भागों से चिरकाल/ और क्या बतायें/ आपके जैसा कसौटी का पत्थर भला कैसे हो 
सकता है अन्यथा? 

- विद्यापति 


श्रवण का भूषण हुआ अग्राह्म/ अलंकार नहीं रह गया भावोचित कण्ठ के लिए“ उज्ज्वल 
अंजन भी नयनों में ला न सका» सूक्ष्मता/ मुख की क्षणिक अधिवासन विधि» प्रिय कान्‍्त 
के लिये» नहीं हुई पर्याप्त” अपना सौभाग्य ही रह गया सबसे बड़ा श्रृंगार । 

- शुक्षोक 


कोई शब्दों की रचना में होते हैं समर्थ” कोई उसे वहन करने में/ तुम्हारी कल्याणी मति की 
दोनों में है गति/ हम विस्मित हुए तुम्हारी इस मति से/ एक में ऐसे अतिशय शाली गुणों 
का सन्निवेश कहाँ हुआ करता है?/ एक जन्म देता है कनक को/ उसकी परीक्षा करने में 
समर्थ होता है अन्य अनल। 

- कालिदास 
सारे विवेचनों में एक निपुण हैं महाराज/ महाराज हैं कवित्व में भी गुरु/ महाराज हैं तर्क से 
तराशी हुई बुद्धि वाले/ राजाओं के चूड़ामणि हैं महाराज” विधाता के मुख में विजुम्भभाण 
पुलक से स्फीत ऐसी वाणी सुनकर“ सरस्वती ऐसी फैल गई है उनके मुख में कि कठिनाई 
से समा पा रही है। 

- वसुकल्प 
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४. गुणः 
आवाल्याधिगमान्मयैव ग॑मितः कोर्ट परामुन्नते- 
रस्मत्संकथनेन पार्थिवसुतः संप्रत्यसी लज्जते। 
इत्थं खिन्न इवात्ययेन यशसा दत्तोवलम्बोम्बुधे- 
यातस्तीरतपोवनानि भवतों वृद्धों गुणानां गणः ॥ १ ॥ 





5५. + 7९7 ३३७८7 


- श्रीहनूमतः 
सूर्यों धामवतां न कि न किमयं प्रह्मादकश्नन्द्रमा 
गम्भीरों न किमम्वुधिः क्षितिभुतां रामः स जेता न किम्‌ | 
कि त्वेकैकगुणस्तुता न हि. वयं शक्तास्तदेतदुण- 
श्रोतृणां सुमहोत्सवाय नृपते त्वामेकमेव स्तुमः ॥ २ ॥ 
- छित्तिपस्य 


एते शारदकौमुदीकुलभुवः क्षीरोदधेः सोदराः 
शेपाहे: सुहदो विनिद्रकुमुदश्रेणीमहःस्राविण:। 
शीतांशो: सहपांशुखेलनसखाः स्वःसिन्धुसंवन्धिनः 
प्रालेयाचलवन्धवस्तव गुणाः कैर्नेंह कर्णापिताः ॥ ३ ॥ 


देवस्य त्रिपुरारिहासमहसि प्रस्तूयमाने गुणे 

प्रीत्या च श्रुतिकौतुकेन च वलादाकृष्यमाणः स्वयम्‌। 

एक॑ संनतपक्ष्म पन्नगपतिर्धत्ते सहस्र॑ दृशा- 
मन्यन्मन्थरतारकाविलुठनादत्यन्तविस्फारितमू. ॥ ४ ॥ 

- कस्यचित्‌ 

मेरुदण्डो यदि च पटलं मेदिनीमण्डलं स्या- 

च्छेपः सूत्र समधरणमप्येष विन्ध्यो महीघध्रः। 

तन्माता च त्रिपुरविजयी केशवों वा यदा स्या- 

दून्‍्मीयेत क्षितिपतनय त्वद्रणानां समूह: ॥ ५ ॥ 


- प्रवरसेनस्य 


(१) 


(३) 


(५) 






४. गुण 
बाल्य से लेकर मेरे द्वारा यह उन्नति की पराकाष्ठा तक ले जाया गया» यह सोचकर जब-जब 


होता है उसका कथन» तो वे राजकुमार लजा जाते हैं/ यह देखकर अपने यश की क्षति से 


खिन्न होकर/ आपके बढ़ते हुए गुणों का समुदाय» पहुँच गया है सागर के तीर के तपोवनों 
तक । 


- श्री हनुमान्‌ 


क्या यह तेजस्वियों के वीच सूर्य नहीं है” क्या यह आनन्द देने वाला चन्द्रमा नहीं है” क्या 
यह गम्भीर सागर नहीं है/ क्या यह राजाओं के बीच विजयी राम नहीं है” पर इसके एक 
एक गुण की स्तुति करने में हम समर्थ नहीं है/ तो इस गुणों क॑ श्रोताओं के सुमहोत्सव के 
लिये हे राजन, केवल आपकी ही करते हैं हम स्तुति । 

- छित्तिप 


ये शारदी कौमुदी के समय उमड़ते सागर के हैं सहोदर/ शेपनाग के हैं मित्र/ सोती हुई 
कुमुदिनी के लिये उत्सव बरसाने वाले» चन्द्रमा के साथ धूल में खेलकर बड़े हुए सखा/ 
सुरनदी गंगा के सम्बन्धी/ हिमाचल के बन्धु हैं तुम्हारे गुण/ कौन नहीं जानता है इनको? 

- हरि 


त्रिपुरविजयी प्रभु विष्णु (?)' के अटूटहास के महोत्सव पर» तुम्हारे गुणों का कथन प्रस्तुत 
किये जाने पर» प्रेम से और सुनने के कौतुक से/ जबरदस्ती खिंचे जाते” नागराज एक सहम्र 
नयनों की बरौनियाँ तो झुकाकर रखे हुए हैं/ और शेष एक सहस्र मन्थर पुतलियों के 
थिरकने से अत्यन्त विस्फारित हैं। 

- अज्ञात 


सुमेरु का दण्ड हो/ सारी धरती पटल हो» शेपषनाग हों सूत्र/ ओर समधरण' बने यह पहाड़ 
विन्ध्याचल/ उनको नापने वाले हों» त्रिपुरविजयी केशव” तो है राजकुमार कदाचित्‌ आपके 
गुणों के समूह का अनुमान हो सकता है। 

- प्रवरसेन 


७७७७रानाणाणणणणणणणणणणणाणणणणाणणणणणणणा्र न रा ध्ड के अनुसा शव 
॥ इस श्लोक तथा अगले श्लोक गें त्रिपुरविजयी विष्णु को कहा गया है, जब कि पौराणिक कथाओं क॑ अनुसार यह शिव पर 
' ही लागू होता है। शेपनाग का वर्णन होने से यह प्रसंग शिव पर नहीं घटता । अगले पद्य में तो त्रिपुरविजयी के साथ केशव 
_यह विशेष्य भी रखा गया है। 
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५. धर्म: 


भ्रान्तं येन चतुर्भिरिव चरणैः सत्याभिधाने युगे 
त्रेतायां त्रिभिरंध्रिभिः कथमपि द्वाभ्यां ततो द्वापरे। 
न स्यास्त्वं यदि देव पहुलगुडः काले कलावुत्कले 
सोय॑ पहुरवस्थितिकचरणो धर्मः कथं भ्राम्यति ॥ १॥ 
है. कस्यचितु 

उच्छन्नेच कलौ वृषस्यथ चरणश्रेणी नवीनां पुन- 
स्तां निर्माय कृतस्त्वया पुनरपि न्‍्यस्तः पदस्यन्दनः। 
भिन्‍्दानैस्तरणिं त्वदखनियतैरेतत्किलोदीरित॑ 
श्रुत्वानूररसौ विहाय मिहिरं त्वां देव सेविष्यते ॥ २ ॥ 

- आवार्यगोपीकस्य 


पदैश्चतुर्भि: सुकृते स्थिरीकृते कृतेमुना केन तपः प्रपेदिरे। 
भुवं यदेकांप्रिकनिष्ठया स्पृशन्दधावधर्मोंपि कृशस्तपस्विताम्‌ ॥ ३ ॥ 
- श्रीहर्षस्य 


यूपैरुत्कटकण्टकैरिव मखप्रोद्धूतधूमो द्रमै- 
रप्यन्धंधरणौषधैरिव पदे नेत्रे च जातव्यवैः। 
यस्मिन्धर्मपरे. प्रशासति तपःसंभेदिनीं मेदिनी- 
मास्तामाक्रमितुं विलोकितुमपि व्यक्त न शक्तः कलिः ॥ ४ ॥ 
- जयदेवस्य 
अश्रान्तविश्राणितयज्ञयूपस्तम्भावलीद्गागवलम्बमानः । 


यस्य स्वभावाद्भुवि संचचार कालक्रमादेकपदोपि धर्म: ॥ ५ ॥ 
- उमापतिथरस्य 


६. रूपम्‌ 


श्रीमद्रूपविटड्डूदेव सकलक्ष्मापालचूडामणे 
युक्त संचरणं यदत्र भवतश्चन्द्रेण रात्रावषि। 
मा भूत्त्वद्वदनावलोकनवशाद्वीडाविलक्ष: शशी 
मा भूच्चेयमरुन्धती भगवती दुःशीलताभाजनम्‌ ॥ १ ॥ 


- त्रिभुवनसरस्वत्याः 


८ आक 


५, धर्म 


(१) जिसने सतयुग में चारों चरणों से भ्रमण किया/ और त्रेता में चला वह तीन चरणों से/ द्वापर 
में किसी तरह घिसटा दो पाँवों से” हे महाराज उस धर्म के इस घोर कलिकाल में पूरी तरह 
लँगड़े हो जाने पर/ यदि आप न होते लँगड़े की लाठी/ तो यह केवल एक पाँव वाला» कैसे 
भ्रमण कर रहा होता आज? 

- अज्ञात 


(२ इस कलियुग में धर्म के वृषभ की चरणों की पाँत पूरी तरह कट चुकी थी» तुम्हीं ने नये 
चरण उसे दिए जिससे वह चल सका सूर्य को भी भेदते हुए तुम्हारे अस्त्रों ने” यह जो की 
घोषणा» तो सुनकर उरुरहित सूर्य का सारथि सूर्य को छोड़कर आपकी सेवा करने को तत्पर 
हुआ। 

- आचार्य गोपीक 


(3 चर पैरों से पुण्य उसका स्थिर कर दिया इन महाराज ने/ तो कौन नहीं बन गया तपस्वी/ 
एक पाँव से खड़ा हुआ कृशकाय यह अधर्म तक जो कर रहा है तपस्या । 
- श्रीहर्ष 


(७) इस राजा के तपोमय धरा पर शासन करते होने पर/ यूप बन गये कलि के उत्कट कण्टक/ 
यज्ञ में उठा धुआँ आँखों में भर-भरकर/ कर गया उसे अन्धा/ इस तरह पाँवों और नेत्रों में 
व्यथा पा कर/ कलियुग देख तक नहीं पा रहा है धरती को/ उस पर आक्रमण करने की 
तो बात ही क्‍या? 

- जयदेव 


(७) निरन्तर यज्ञ के यूप उठा-उठाकर/ उनकी स्तम्भावली का अवलम्बन पा-पाकर/ उन महाराज 
के सहज धर्म के कारण” कालक्रम से एक चरण वाला होकर भी» धर्म धरा पर चलता रहा। 
- उमापतिधर 


६. रूप 


१) हे रूप के सागर/ सकल धरा के राजाओं के अधिपति/ चन्द्रमा के साथ रात में आपका 
संचरण करना कया उचित है/ आपके मुख के अवलोकन से कहीं लाज से सिमट कर न रह 
जाए चन्द्रमा” और यह भगवती अरुन्धती/ कहीं दुःशीलता की पात्र न हो जाए! 

- त्रिभुवनसरस्वती 


के, 
डे भवननिर्माण में नाप के लिये कारीगरों के द्वारा काम में लाया जाने वाले त्रिशंकु से आशय प्रतीत होता है। 
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आवक्तेन्दु तदक्मेव सृजतः ख्रष्टुः समग्रस्त्विषां 
कोषः शोषमगादगाधजगतीशिल्पेपि नाल्‍्पायितः | 
निःशेषद्युतिमण्डलव्ययवशादीषलूम (?) स्तत्तनू- 
शेषः केशमयः किमन्धतमसस्तोमैरभून्निर्मितः ॥ २ ॥ 
- श्रीहर्षस्य 


एतत्ते. मुखमक्षतेन्दुलडहच्छायं.. भवलूोचनं 
नीलेन्दीवरनिर्विशेषमभधरस्ते.. बन्धुजीवारुण: । 
भूवलिस्तव कामकार्मुकलता लीलासहाध्यायिनी 
न ध्यायन्तु कथं नु देव कथय त्वामेकमेणीदृशः ॥ ३ ॥ 


कि वातेन विलश्लिता न न महाभूतार्दिता किं न न 
श्रान्ता किं न न संनिपातलहरीप्रच्छदिता कि न न। 
तत्कि मुद्यति रोदिति श्वसिति च स्मेरं च धत्ते मुख 
दृष्ट: कि कथमप्यकारणरिपुः श्रीभोजदेवोनया ॥ ४ ॥ 
- छित्तपस्य 


रूपासवं _तव॒ नृपेन्द्र यदेणनेत्रा 
मात्रां व्यतीत्य नयनाजलिभिः पिबन्ति | 
स्वेददछलादथ वमन्ति कदम्बकल्पै- 
रपरेरनइ्शरजर्जरितैर्भ्रमन्ति ॥ ५ ॥ 


७. दृष्टिः 
जनयति जननाथ दृष्टिरेषा तव नवनीलसरोरुहाभिरामा । 
प्रणयिषु सुसमश्रितेषु लक्ष्मीमरिषु हि भ्टमनज्जमज्ननासु ॥ १ ॥ 
- विद्यायाः 
प्रत्यच्वत्स्वलरोहणाद्रिपु . हठादामूलमुन्मूलय- 
पं; कल्पशाखिपु सुधासान्द्रा: सुहन्मण्डले। 
प्रोढारातिचमूवनेपु. दहनज्वालावलीभास्वराः 
शृज्ञरेकरसायनानि सुभग त्वष्ृष्टिपाता: पुनः ॥ २ ॥ 
- माधवस्य 
यतो यतो नृपवर पद्मपाटलं विलोचनं चलति तब प्रसीदतः। 
ततस्ततो नलिनवनाधिवासिनी तदीप्सया किल कमलानुधावति ॥ ३ ॥ 
- कस्यचित्‌ 
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(३) 


किन .....न-नननननननननननननाननननननकनीनीभीनथनीईख।-ा- 
9. दूसरा चरण त्रुटित होने से पाठ किचित्‌ अस्पष्ट है। 


हू 
है 


चरण से लेकर मुख तक उसके देह की रचना करने में/ विधाता ने कान्ति का सारा का सारा 
कोष» सुखा दिया» जो सारे जगत्‌ के निर्माण में कम न पड़ा था/ फिर सारे द्युतिमण्डल के 
चुक जाने के कारण/ शेष रह गया केशमय भाग देह का» बनाया उन्होने अन्धकार के सघन 
पुंज से । 

- श्रीहर्ष 


यह आपका मुख अक्षत चन्द्रमा की छवि लिए हुए है” आपकी आँखें” और नील कमल में 
कोई अन्तर नहीं/ आपका अधर दुपहरिया के फूल सा लाल है/ आपकी भ्रूलता/ काम के 
धनुष की डोरी की लीला की सहाध्यायिनी है/ हे महाराज, कहिए क्‍यों न करती रहें 
मृगनयनियाँ आपका ही ध्यान? 

- हरि 


कया उसे लू लग गई? नहीं, नहीं” क्या उस पर किसी महाभूत की छाया आ गई ?» नहीं, 
नहीं/ क्या वह थक कर चूर हो गई?» नहीं, नहीं/ कया वह सन्निपात की लहरों के थपेड़े है 
खा रही ?/ नहीं, नहीं» तो क्‍यों वह मूर्चिछित हो-हो पड़ती है, क्यों रोती रहती है, क्यों उसाँस 
लेती रहती है, क्‍यों लजाया मुख झुका-झुका लेती है? क्या इसने देख लिया है अपना 
अकारण शत्रु राजा भोज? 

- छित्तप 


है महाराज, यह आपके रूप का आसव ही है/ कि मृगनयनियाँ मात्रा से अधिक इसे पी 
जातीं हैं/ नयनों की अंजलियों में भर-भरकर/ फिर करती रहती हैं उसका वमन» पसीने के 
छल से” और फिर भटकती रहती हैं कदम्ब की डाल सरीखे अनंग के शर से जर्जर अपने 
देह से । 
- शैकरदेव 
७. दृष्टि 
हे जननाथ, आपकी नव नीलकमल सी अभिराम दृष्टि/ जन्म दे रही है/ सुसमाश्रित प्रेमी 
जनों में लक्ष्मी को/ शत्रुओं में क्षय को/ और अंगनाओं में अनंग को । 
- विद्या 
खलवृक्षों पर कुठार की तरह गिरकर उन्हें जड़ से उखाड़ते हुए/ सज्जनों के कल्पवृक्ष पर 
और मित्र मण्डली पर अमृत से भीगे प्रौढ़ शत्रुसेना के वन पर दावानल की लपटों के समुदाय 


से भास्वर/ अन्यत्र श्रृंगार रस के एक रसायन होकर गिरते हैं आप के दृष्टिपात ।' 
- माधव 


हे नृपवर, जिधर-जिधर पद्म सा पाटल आपका विलोचन प्रसन्न होने पर पड़ता है/ 
उधर-उधर नलिन वन में रहने वाली» लक्ष्मी उसे पाने के लिए भागती फिरती है। 
- अज्ञात 
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ते कौपीनधनास्त एवं हि पर धात्रीफलं भुजते 
तेषां द्वारि नदन्ति वाजिनिवहास्तैरेव लब्धा क्षितिः। 
तैरेतत्समलंकृतं निजकुलं कि वा बहु ब्रूमहे 

ये दृष्टाः परमेश्वरेण भवता तुष्टेन रुष्टेन वा॥ ४ ॥ 

- जयादित्यस्य 
तेषां द्वारि द्विरदपतयस्तद्शशा विश्वधात्री 
तद्रेहिन्यस्तरलिततुलाकोटिसौधा नटन्ति | 
हेमच्छत्रच्छुरितहरितों.. भूतयस्तान्भजन्ते 
येषु प्रीत्या भवति भवतों दृष्टिपातप्रसाद: ॥ ५ ॥ 


८. भुजः 
वाल्मीकेः कतमोसि कस्त्वमथवा व्यासस्य येनैष भोः 
श्लाध्यः स्यात्तव भोजभूपतिभुजस्तम्भस्तुतावुद्यम: । 
पड्ू पर्वतमारुरुक्षीः विधुस्पश॑ करेणेहसे 
दोर्भ्या सागरमुत्तितीर्षसि यदि ब्रूमः किमत्रोत्तरम्‌ ॥ १॥ 
- छित्तपस्य 


अत्युच्चा: परितः स्फुरन्ति गिरयः स्फारास्तथाम्भोधय- 
स्‍्तानेतानपि विभ्रती किमपि न कून्तासि तुभ्यं नमः। 
आश्चर्येण पुनः स्तुतिमिमां प्रस्तौमि यावद्धुव- 
स्तावद्विभ्रदिमां स्मृतस्तव भुजो वाचस्ततो मुद्रिताः ॥ २ ॥ 
- तस्यैव 
मिथ्या देव भुजेन तेल्पविभवः कल्पद्वुमः स्पर्धते 
नहोनं भुवनत्रयाभयमहासत्री . कृपाणोर्चति | 
चिन्त्यस्तत्र भवान्सकल्प्रविटपी यस्यैतदेकार्णवे 
कल्पान्ते विनिवेश्य विश्वमखिलं छायासु शेते हरिः ॥ ३ ॥ 
- तस्यैव 
शैलेन्द्रो दशकन्धरेण तुलितस्तं चार्जुनो हेहयः 
काराधाम्नि बबन्ध तस्य च भुजारण्यं मुनिश्छिन्नवान्‌ | 
इ्त्थं ग्रन्थिनिबद्धविक्रमकथासन्देहशल्याकुल- 
त्रैलोक्यप्रतिपत्तिचुम्बकशिलास्तम्भस्तदीयो भुजः ॥ ४ ॥ 
- भिक्षोः 


(४) 


वे ही कौपीनधन' हैं/ वे ही भोग रहे हैं धात्री का फल» उन्हीं के द्वार पर नाद कर रहे हैं 
अश्वसमुदाय/ उन्हीं ने पा ली है यह क्षिति/ उन्हीं ने समलंकृत किया है अपना कुल» क्‍या 
अधिक कहें हे परमेश्वर, जिन्हें आपने देख लिया तुष्ट होकर या कि रुष्ट होकर। 

- शैंकरदेव 


उनके द्वार पर बँधे होते हैं गजराज/ उनपे वश में होती है धरती” उनकी गृहणियाँ गहनों 
से लदी घूमती हैं विशाल भवनों में/ स्वर्णछत्र से दिशाओं को पिंजरित करती हुई विभूतियाँ 
करती हैं उनकी सेवा/ जिन पर आपका हो जाता है प्रेम भरा दृष्टिपात । 

- अज्ञात 


हि भुजाएँ 
तुम कौन हो वाल्मीकि के या व्यास के/ जो कि राजा भोज की भुजा की स्तुति में तुम्हारा 
उद्यम प्रशंसनीय हो जाए? यदि हम यह कहें/ कि तुम लँगड़े हो कर चाह रहे हो पर्वत पर 
चढ़ना/ तुम छूना चाह रहे हो हाथ से चन्द्रमा के/ दोनों हाथों से पार करना चाह रहे हो 
सागर» तो तुम क्‍या दोगे उत्तर? 
- छित्तप 


चारों ओर हैं बड़े-बड़े पर्वत” और हहराते विशाल सागर/ उन सबको तुम किए हुए हो धारण 
फिर भी थकती नहीं हो/ हे धरती तुम्हें नमन हो” इस तरह अचरज में भर कर» जब मैं 
करने को होता हूँ धरती की स्तुति/ तब तक स्मरण हो आता है आपकी भुजा का» जो इस 
धरती को भी किए हुए है धारण/ तो हे देव फिर तो मेरी वाणी ही हो जाती है मुद्रित । 
- वही 


हे महाराज, अल्पवैभव वाला कल्पवृक्ष झूठ ही स्पर्धा करता है आपकी भुजा से/ ऐसी अर्चना 
तो नहीं करता त्रिभुवन को अभय देने का महायज्ञ करने वाला कृपाण/ आपकी समानता _ 
के लिये तो विचारणीय है कोई ऐसा कल्पविटप/ कल्पान्त में सारे जगत्‌ को एक पर्ण में 
विश्रान्त कर/ जिसकी छाया में शयन करते हैं हरि। 

- वही 


रावण ने उखाड़ा कैलास/ रावण को कारागार में बन्दी बनाकर रखा सहस्ाार्जुन ने/ 
सहस्रार्जुन की भी भुजाओं का अरण्य काट डाला मुनि परशुराम ने/ इस तरह सारे महावीरों 
के पराक्रम की कथा में कहीं ग्रन्थि है” सन्देह के शल्य से आकुल है तीनों लोक/ इस शल्य 
को निकालने वाले चुम्बक की महाशिला का स्तम्भ है उसकी भुजा। 

- भिक्षु 


१. कौपीनधन- जिनकी कौपीन या लँगोटी में धन है, या कौपीन ही जिनका एक मात्र धन है; २. धात्री >जन्मधात्री, एक 
जंगली फल ३. समलंकृत "अच्छी तरह अलंकृत, समल या गन्दा कर दिया गया। इसी प्रकार जिनके लिये राजा तुष्ट हो 
या रुष्ट हों इन दोनों के लिये दो-दो अलग-अलग अर्थ अन्य शब्दों के भी विचारणीय है। 


हैः 
है आन 
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प्रेतान्त्रोष्णीषवद्धिर्विकटकरिशिरः . कर्पराक्रान्तहस्तैः 
पाश्वस्थाभिः प्रियाभि्मदविकलपदं यत्तदप्युच्यमानैः | 
हेलानिर्वारितारे यममुसलपृथः श्लाघ्यते दक्षिणस्ते 
वेतालैः प्रस्तुतासु प्रतिसमरमसृक्पानगोष्ठीषु बाहु: ॥ ५ ॥ 


६. करः 


उदण्डकोकनदकोमलकोषकान्ति- 
कान्ताकुचग्रहणकण्टकितप्रकोष्ठः । 
मित्रद्विजातिरिपुबन्धुषु॒ कामिनीषु 
संमानदानभयभोगकरः  करस्ते ॥ १॥ 


निम्निंशत्रुटितारिवारणघटाकुम्भास्थिकूटावट- 
स्थानस्थायुकमौक्तिकोत्करकिरः कैरस्य नाय॑ करः। 
उन्नीतश्चतुराइसैन्यसमरत्वड्डत्तुरजक्षुर- 
क्षुण्णासु क्षितिषु क्षिपन्निव यशः क्षौणीजबीजब्रजम्‌ ॥ २ ॥ 
- श्रीहर्षस्य 


अस्माभि: स्मयलोलमौलिफलकैर्मुक्ताविसाराधिपं 
वेदोद्धारपर: करस्तव पर दानाम्बुपूतः स्तुतः। 
किंतु क्ष्मातिलक क्षमस्व कविभिः कि नाम नालोक्यते 
दृष्टः स्पष्टतरं तवापि निभृतः पाणौ स वैसारिण: ॥ ३ ॥ 
- आचार्यगोपीकस्य 


तेषघामल्पतरः स कल्पविटपी तेषां न चिन्तामणि- 
शविन्तामप्युपयाति कामसुरभिस्तेषां न कामास्पदम्‌ | 
दीनोद्धारधुरीणपुण्यचरितो येषां प्रसन्नो मना- 
क्पाणिस्ते धरणीन्द्र सुन्दरयशः संरक्षिणो दक्षिण: ॥ ४ ॥ 
- जयदेवस्य 


देव त्वत्करपलवो विजयतामश्रान्तविश्राणन- 
क्रीडास्कन्दितकल्पवृक्षविभवः कीर्तिप्रसूनोज्ज्वलः। 
यस्योत्सर्गजलच्छलेन गलिताः स्यन्दानदानोदक- 
स्रोतोभिविंदुषां ललाटलिखिता दैन्याक्षरश्रेणयः ॥ ५ ॥ 
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(२) 


(३) 


(0) 


खेल-खेल में शत्रुओं को ध्वस्त कर देने वाला/ यम के मूसल के समान विशाल/ आपका 
दक्षिण बाहु/ समर में रक्त की पानगोष्ठियों के बीच» प्रेतों की आँतें माथे पर पगड़ी की तरह 
पहले» हाथी के विकराल माथे का खप्पर जो हाथों में धारण करते हैं/ पार्श्व में स्थित प्रियाएँ 
मद के कारण विकल पदों से उल्टा सीधा कुछ उनसे कह रही होती हैं/ उन वैतालों के द्वारा 
होता है प्रशंसित । 

- अज्ञात 


5. हाथ 


ऊँची डंडी वाले श्वेत कमल के कोष की कान्ति वाला» कान्ता के काचों के ग्रहण से 
कण्टकित कलाई वाला मित्रों, द्विजों, शत्रुओं और बन्धुओं को/ सम्मान, दान, भय और 
भोग प्रदान करने वाला/ है हाथ आपका | 

- विद्या 


तलवार के प्रहार से कटती शत्रुओं के हाथियों की घटा । उसके अस्थियों के पहाड़ों पर बिखर 
जाते हैं मोती” इस हाथ के प्रभाव से” किसने इस हाथ को ऊपर नहीं उठाया» चतुरंग सेना 
के समर में/ टपटप भागते घोड़ों के खुरों से खुदी धरती पर यश के वीज बोता यह हाथ । 

- श्रीहरि 


हमने विस्मय से हिलते माथों के साथ” मोतियों को लुटाने में अग्रणी दानजल से पूत, वेद 
का उद्धार करने में प्रवीण आपके हाथ की स्तुति की» परन्तु हे धरती के तिलक क्षमा करो/ 
कविजन क्‍यों नहीं देखते कि तुम्हारे हाथ में भी स्पष्ट दिखाई देता है घटूटा। 

- आचार्य गोपीक 


उनके लिए छोटा सा है कल्पवृक्ष/ उनके लिये चिन्तामणि की चिन्ता का विषय नहीं बनता 
कभी» कामधेनु की कामना भी नहीं होती उनको» सुन्दर यश के रक्षक आपका दीनों का 
उद्धार करने में धुरन्धर» पुण्यचरित वाला/ दाहिना हाथ/ जिन पर हो गया है प्रसन्न। 

- जयदेव 


हे महाराज! आपके कर पल्‍लव की जय हो» निरन्तर दान दे-दे कर/ खेल-खेल में जिसने/ 
कल्पवृक्ष का वैभव/ कर दिया ध्वस्त/ कीर्ति के फूल खिल रहे हैं इस पर/ उनसे दिखता है 
यह उजला-उजला» इसके दानजल के छल से/ गल गईं/ विद्वानों के ललाट पर लिखी दीनता 
के अक्षरों की पंक्तियाँ। 

- वही 
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१०. चरण: 


लक्ष्मीवशीकरणचूर्णसहोदराणि त्वत्पादपड्डूजरजांसि चिरं जयन्ति | 
यानि प्रणाममिलितानि नृणां ललाटे लुम्पन्ति दैवलिखितानि दुरक्षराणि ॥ १ ॥ 
- अभिनन्दस्य 


लक्ष्मीसझसरोजरेणुसुहृद:.. सेवावनम्रीभव- 
द्वूमीपालकिरीटरत्नकिरणज्योत्प्रानदीवालुका: । 
जीयासुः कलिकालकर्णनृपते दारिद्रयदारूदर- 
ब्याघूर्णद्धणवृन्दलट्डनमुषस्त्वपादयो: पांशव: ॥ २ ॥ 


देवस्यांप्रिनखप्रभासु निजया मौलीन्द्रनीलत्विषा 
निर्माय त्रिदशापगायमुनयोः संभेदमत्यद्भुतम्‌ । 
वन्ध॒ त्वत्पदवन्दनान्यघमिलदुदुष्कर्मनिर्मज्जन- 
प्रायश्वित्तमिवाचरत्ररपति: को नाम नो पुप्लुवे ॥३॥। 


लक्ष्मीविभ्रमसचसुभगं के नाम नोर्वीभुजो 
देव त्वच्चरणं व्रजन्ति शरणं श्रीरक्षणाकांक्षिण:। 
छायायामनुगम्य सम्यगभयास्त्वद्वी्यसूर्यातप- 
व्याप्तामप्यवनीमटन्ति रिपवस्त्यक्तातपत्रा: सुखम्‌ ॥ ४ ॥ 





आ पूर्वस्माद्विडौजःकरिवमथुपयःसिक्तसानो गिरीन्द्रा- 
दा च प्रत्यक्पयोधेर्वरुणवरवधूनाभिनिष्पीतवारः । 
आमेरोरा च सेतोरवनितलमिलन्मौलिविश्लंसमान- 
स्रग्दामानो यदीयं चरणमशरणाः पर्युपासन्नरेन्द्रा: ॥ ५ ॥ 


- वसुकल्पस्य 
११. प्रियाख्यानम्‌ 


सोजन्याम्बुनिधे बुधप्रिय गुणप्राकारधर्मद्रुम- 
प्रारोहप्रतिपन्नवत्सलमहात्यागिनू.  विवेकाश्रय । 
लक्ष्यावासमनस्वीनी. मनसिजव्यापारदीक्षागुरो 
स्वामिन्मुज् किमित्यमुं जनमुपस्प्रष्ुं दूशा नाहसि ॥ १ ॥ 
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(५) 


१०, चरण 


लक्ष्मी को वश में करने के चूर्ण की सहोदरी/ आपके चरणकमल की धूल विजय करे 
चिरकाल» प्रणाम के समय राजाओं के ललाट से मिलकर» उन पर दुर्भाग्य की लिखी लिपि 
को जो मिटा दिया करती है। 

- अभिनन्द 


हे कलिकाल के राजा कर्ण/ आपके पाँवों की धूल/ लक्ष्मी से सदन में खिले कमल के पराग 
की है सहचरी» सेवा में झुकते राजाओं के किरीट के रत्नों की किरणों की ज्योत्स्ना से बही 
नदी की वह सिकता है» दारिद्रय रूपी काष्ठ के भीतर लग गये घुन के समूह-जैसी/ यह 
चरणधूलि/ जय करे। 

- वललण 


महाराज के चरणनखों की कान्ति में अपने किरीट में जड़ी नीलम मणियों की कान्ति 
मिलाकर» गंगा और यमुना का अद्भुत संगम रचकर/ हे वन्द्य, तुम्हारे चरणों की वन्दना 
कर» अपने किए हुए पापों से मिले दुष्कर्मों का प्रायश्चित करने के लिये इस संगम में 
निमज्जन कर/ कौन नरपति नहीं तर गया? 

- प्रशस्त 


लक्ष्मी के विलास का सुन्दर सदूम/ किन राजाओं ने तुम्हारे चरण को नहीं गहा अपनी लक्ष्मी 
की रक्षा की आकांक्षा से?” इसकी छाया में आकर/ अभय पाकर/ आपके शौर्य की तीखी 
धूप से व्याप्त धरा पर/ वे करते हैं अटन/ बिना किसी छत्र के। 

- जयदेव 


इन्द्र के हाथी ऐरावत के मदजल से सिंचित/ पूर्व के पर्वतराज से लेकर/ वरुण की वधुओं 
की नाभि से निष्पीत पश्चिम के पयोधि तक» मेरु से लेकर सेतु तक/ अवनीतल के सारे 
राजा माथे से माथा सटाए/ माथों से फिसलती मालाओं वाले/ अशरण होकर» सारे राजा 
जिसके चरणकमल की करते थे उपासना । 

- वसुकल्प 


१३. प्रियकथन 


सौजन्य के सागर» विद्वानों के प्रिय/ गुणों के प्राकार/ धर्म के वृक्षप्ररोह/ वात्सल्य को 
स्वीकार कर» महात्याग करने वाले/ विवेक के आश्रय/ लक्ष्मी के निवास/ मनस्वी/ 
कामकला के दीक्षागुरु/ स्वामी मंजु/ क्या इस व्यक्ति पर एक दृष्टि डालना उचित नहीं था 
आपके लिए? 

- भोजदेव 
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3. 5 ००५० | 


" 
सौभाग्यैकनिवेश पेशलगिरामाधार वैयम्बुघे 
धर्माद्रिद्ृम राजशेखरकवे दृष्टोसि यामों वयम्‌ ॥ २ ॥ 

- अभिनन्दस्य 


संकल्पेड्टरितं द्विपत्रितमथ प्रस्थानवेलागमे 
मार्गे पलवितं पुर॑ प्रविशतः शाखाशतैरुद्रतम्‌ | 
भ्रातर्भाविनि दर्शने मुक॒लितं दृष्टे तु देवे त्वयि 
प्रोत्फुलूं फलितं च संप्रति मनोराज्यद्रमेणाद्य में ॥ ३ ॥ 
- छित्तपस्य 


द्वीन्द्रं भाति जगत्रिधाम गगन विश्व॑ चतुर्देवर्त 
पन्चाम्नयमिदं च वाइमयमयं पट्सायकों मनन्‍्मथः | 
सप्तांशः परिवत्सरोष्टजलधिस्फारं धरामण्डलं 
दिक्‍्चक्र नवनायक ं क्षितिपतिश्रेष्ठ त्वयि प्राजति ॥ ४ ॥ 


लक्ष्मीकेलिभुजज्॒ जड्ममहरे. संकल्पकल्पद्ग॒म 
श्रेपसाधकसज्र॒ सश्वरकलागाकज्लेय. वडट्नृप्रिय | 
गौडेन्द्रप्रतिगतजराजकसभालंकारकर्णारपित- 
प्रत्यर्थिक्षितिपाल पालक सतां दृष्टोसि तुष्टा वयम्‌ ॥ ५ ॥ 
- जयदेवस्य 


१२. अल्ुक्ति: 


मौलोौ धारय पुण्डरीकममितं तन्वात्मनो विक्रम 
चक्राड़ूं वह पादपद्ममवनिं दोष्णा समभ्युद्धर। 
लक्ष्मी भू निकटे निवेशय भव ज्यायान्दिवौकस्पते- 
विश्वान्तःकरणैकचौर तदपि ज्ञातों हरिः खल्वसि ॥ १ ॥ 


- छित्तपस्य 
हंसज्योत्स्नाकुमुदविशदे सैकतेस्मिन्सरय्वा 
वादद्यूत॑ं चिरतरमभूत्सिद्धयूनो: कयोशित्‌। 
एको ब्रूते प्रथमनिहत॑ कैटभं॑ कंसमन्यः 
स॒ त्वं तत््वं कथय भवता को हतस्तत्र पूर्वम्‌ ॥ २ ॥ 
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(३) 


(२) 


सौजन्यांकुर के कन्द/ सुन्दरकथाओं के सर्वस्व/ सीमन्तिनियों के चित्ताकर्षण के मन्त्र/ 

मन्मथ के मित्र सुन्दर वचनों के वल्लभ/ सौभाग्य के एक निवेश/ सुन्दर वाणी के आधार/ 

धैर्य के सागर/ धर्म के आदिद्रुम” कवि राजशेखर/ देख लिया तुम्हें” अब जाते हैं हम । 
- अभिनन्द 


दर्शन का संकल्प मन में क्या आया» कि वह अँकुराया» दर्शन के लिये मैं चल पड़ा/ कि 
उसमें फूटीं दो कोंपलें/ मार्ग में था मैं कि लहक उठे उसमें पल्‍लव/ पुर में प्रवेश कर रहा 
था मैं/ कि सौ-सौ शाखाएँ उसमें फूट पड़ीं/ फूल उठा फल उठा मेरे मनोराज्य का वृक्ष/ 
महाराज जैसे ही मैंने देखा आपको। 

- छित्तप 


दो इन्द्रों वाला लगता है संसार/ तीन धामों वाला दिखता है गगन» चार देवों वाला लगता 
है विश्व/ यह वाइमय लगता है पाँच आम्नाय वाला/ कामदेव लगता है छह बाणों वाला/ 
सात ऋतुओं वाला लगता है वर्ष” आठ जलधियों में हिलोर लेता है धरामण्डल/ नौ नायकों 
वाला बन जाता है दिक्चक्र/ हे क्षितिपति श्रेष्ठ” आपके भ्राजमान होने पर। 

- वही 


लक्ष्मी के संग केलि करने में भुजंग/ चलते-फिरते हरि/ संकल्प के कल्पद्रुम/ श्रेयस्‌ की 
साधना के संग» संग्राम की कला के गांगेय/ बंग में प्रिय” गौडेन्द्र की प्रत्येक राजा से 
विभूषित सभा के अलंकार” जिनकी बातें कानों पर रखे रहते हैं प्रतिद्वन्ददी राजा/ आप को 
देख लिया अब सन्तुष्ट हुए हम। 

- जयदेव 


१३. अत्ुक्ति 


माथे पर धारण करो कमल» चारों ओर भले फैलाओ अपना विक्रम» चक्र से चिह्नित चाहे 
धारण करो चरणकमल» धरती का करो भुजाओं से उद्धार/ चाहे लक्ष्मी को आँखों में 
बिठाओ» चाहे इन्द्र से बढ़-चढ़कर बन जाओ» विश्व के अन्तःकरण के चोर/ फिर भी जान 
तो लिये ही गये हो/ कि तुम हो हरि" ही। 

- छित्तप 


हंस और चाँदनी जैसे उंजले सरयू के इस रेतीले तट पर/ दो सिद्ध युवाओं में परस्पर हो गया 
वादद्यूत/ एक कह रहा था- पहले मारा था विष्णु ने कैटभ को/ और दूसरा कहता है पहले 
मारा था कंस को/ तो आप ही बताइये आपने पहले किसको मारा था? 


- वही 


92523 #«*% न « अल न «० 
१. हरि का अर्थ विष्णु और (हास्य में) वानर दोनों लिये जा सकते हैं। राजा भोज की प्रशस्ति प्रतीत होती है। 
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ओजस्यावृणु 
घोषोयं तव नीरधे वनपते छद्मावतारे श्रमः ॥ ३ ॥ 


उन्निद्रेण  मयाद्य. चिन्तितमभूदधत्रावतारा. हरे- 
राख्याता दश कीर्तितोसि न कथ॑ तत्र त्वमेकादशः । 
त्वच्चारित्रमगोचरं॑ कविगिरां जानन्नपि क्ष्मापते 
न प्रस्तौमि भयेन भारतकवेः कस्तादृशं वक्ष्यति ॥ ४ ॥ 
- आचार्यगोपीकस्य 


भूत्या रज्जय विश्वमुद्दद नखच्छद्ार्धचन्द्र पद 
दृष्टिं धेष्टि हदि स्फुटं भव वृषाधारों द्विजिह्म॑ त्यज। 
संक्रुद्दों दह विद्विपां पुरशतं दुर्गानुरागोज्झितः 
क्षोणीनाथ तथाप्युदारचरितैज्ञातो भवानीख्वरः ॥ ५ ॥ 
- वसन्‍्तदेवस्य 


बंध चित्रोक्तिः 


सन्‍्तः कण्टकिताः कथं यदि कृता निष्कण्टका मेदिनी 
प्र्याता यदि ते गुणाः कथमथ प्रस्तौति दोषं जनः। 
नीतावाद्यपुरंधो. यदि भवान्कस्मादनीतिः प्रजा 
वृत्तं देव न चित्रमेव हि न चेच्चित्रं विधत्ते कथम्‌ ॥ १॥ 
१ - समन्तभद्रस्य 


क्षौणीन्द्र त्यजति क्षमां त्वयि रणे दोःशालिनोप्यक्षमाः 
प्रत्यर्थिष्व्ध कम्पमानतनुषु त्व॑ं चापि कम्पाकुलः | 
त्वं गृहणासि भुवः करं मृगदृशामेतेपि च स्वर्भुवां 
तेभ्यस्तेभ्यधिक॑ नु कि गुणिभिरप्युद्रीयते यद्धवान्‌ ॥ २ ॥ 
- धोयीकस्य 


एकस्निधा हदि सदा वससीति चित्र 
यो विद्विषां च विदुषां च मृगीदृशां च। 
तापं च संमदरसं च रतिं च तन्‍्वन्‌ 
शौर्योष्मणा च विनयेन च लीलया च ॥ ३ ॥ 
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(१) 


(२) 


(३) 


हाथ में कल्पवृक्ष” मुख में चन्द्रमा” भुजाओं में अनन्त/ रोष में कालकूट गरल/ जल में 
लक्ष्मी” तेज में वड़वानल/ चाहे छिपा लो/ हे नवनीरधि, पर यह घोषणा करता हूँ मैं/ हे 
वनमाली/ कि इस छद्मावतार में आपका अपने को छिपाने का यह श्रम व्यर्थ है। 

- महिम्न 


जागकर मैं यही सोचता रहा» कि कहाँ क्या-क्या अवतार हरि ने लिए हैं/ तो दस ही अवतार 
बताये गए हैं/ पर आप ग्यारहवें की गिनती उसमें क्‍यों नहीं हुई ?/ हे राजन, मैं जानता हूँ 
कि आपका चरित्र कवियों की वाणी के लिये अगोचर है/ मैं भय के कारण उसका बखान 
नहीं कर रहा हूँ/ महाभारतकार की तरह उसका वर्णन कौन कर सकता है? 

- आचार्य गोपीक 


अपनी विभूति से रंजित कर दो विश्व को/ धारण करो नखछदूम का अर्धचन्द्रचिह्न/ दृष्टि 
डालो हृदय पर» स्पष्ट रूप से वृषभ पर आरूढ़ हो जाओ» त्याग दो सर्प को» क्रुद्ध होकर 
जला दो सौ-सौ पुर शत्रुओं के/ दुर्गानुगुग को तजकर/ हे पृथ्वीपति/ फिर भी उदार चरित 
वाले जान गये हैं कि आप» हैं ईश्वर ही। 

- वसन्तदेव 


१३. चित्रोक्ति 


यदि धरती को आपने बना दिया है निष्कण्टक/ तो सज्जन क्यों हो रहे हैं कण्टकित/ यदि 
प्रख्यात हैं आपके गुण” तो लोग क्यों करते हैं दोष का निरूपण ?/ यदि नीति के सबसे श्रेष्ठ 
धुरन्धर आप हैं/ तो फिर क्‍यों की जा रही है यह अनीति/ प्रजा आपके इस विचित्र वृत्त 
को जो वास्तव मे विचित्र नहीं है उसको कैसे समझे? 

- समन्तभद्र 


हे पृथ्वीपति, तुमने रण में क्षमा को जो छोड़ा/ तो अक्षम' हो गये सारे के सारे भुजाओं वाले/ 
शत्रु काँपने लगे” तो आप भी हो गए कम्पाकुल तन वाले” आप हरण करते हैं धरती से 
कर» तो ये ग्रहण करने लगते हैं स्वर्ग की अप्सराओं के कर/ फिर भी क्‍या आप गुणों में 
उनसे बड़े हैं, जो उनके स्थान पर गुणी जन आपकी ही करते हैं प्रशंसा? 

- धोयीक 
यह विचित्र है बात है कि” आप अकेले होकर सदा रहते हैं तीन स्थानों पर/ शत्रुओं में, 
विद्वानों में और मृगनयनाओं में/ उनमें ताप, मद का रस और रति का करते हुए विस्तार/ 
शौर्य की ऊष्मा से, विनय से और लीला से । 

- श्री हनुमान्‌ 


किमी नकल लक ३५ ५... नर ल्‍रनणनणणनणणणछणछणणाा 
१. अक्षम> क्षमारहित, असमर्थ। २-३. शुल्क, हाथ । 
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त्वं द्वित्राणि पदानि गच्छसि महीमुल्लड्घ्य यान्ति द्विष- 
स्त्वं बाणान्दश पन्च मुछसि बहून्यख्राणि मुझन्ति ते। 
ते देवीपतयस्तवासिनिहतास्त्वं मानुषीणां पति- 
स्ते निन्‍्द्यास्तव वर्णन॑ कथमिति श्रीकर्ण निर्णीयताम्‌ ॥ ४ ॥ 
- विद्यापतेः 


कर्ण: सर्वशिरोगतद्लिभुवने कर्णेन कि न श्रुत॑ 
विश्राम्यन्ति मृगीदृशामपि दृशः कर्णन चित्र क्चितू | 
आश्चर्य पुनरेतदेव यदयं निश्छिद्रसन्मण्डलः 
सप्ताम्भोनिधिमेखलां वसुमतीं धत्ते जगन्मण्डन: ॥ ५ ॥ 
- कस्यचित्‌ 
१४. कार्यगर्व: 


पृथुरसि गुणैः कीर्त्या रामो नलो भरतों भवा- 
न्‍्महति समरे भत्रुघ्नस्त्वं सदैव युधिष्ठिर:। 
इति सुचरितैर्विभ्रद्रपं.. चिरन्तनभूभृतां 
कथमसि न मान्धाता देव त्रिलोकविधाय्यपि ॥ १ ॥ 
- वीर्यमित्रस्य 


त्वं चेन्नाथ' कलानिधिः शशधरस्तत्तोयनाथा वबय्यं 
मर्यादानिधिरम्भसां पतिरथ त्वं चेद्गयं वारिदाः । 
सर्वाशापरिप्को जलधघधरस्त्वं चेद्रयं भूरुहः 
सन्मार्गस्थितिविश्रुतस्त्वमिति चेच्छाखी वयं चाध्वगाः ॥ २ ॥ 

का कस्यचित्‌ 
लभ्यन्ते यदि वाञिछितानि यमुनाभागीरथीसंगमे 
देव प्रेष्यजनस्तवैव भवतो भर्तव्यतां बाञ्छति। 
नन्‍्वेतन्मरणान्न कि नु मरणं कायान्‍्मनोविच्युति- 
दीर्घ जीव मनस्त्वदष्टिकमले कायोत्र नः केवलम्‌ ॥ ३ ॥ 

- छित्तपस्य 
सेव्यश्विन्तामणिवा सुरतरुरथवा रोहणो वा गिरीणां 
भर्ता वा जातकोपे त्वयि निखिल महादाननिर्व्याजवीरे । 
एकश्चैतन्यशून्यस्त्यजति कठिनतां नापरश्छेदखेदं 
धत्तेन्यः किनराणामधिपतिरपरः कस्त्वयाभ्यर्थनीयः ॥ ४ ॥ 
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(५) 


(४) 


तुम दो-तीन पग चलते हो, तो चल देते हैं शत्रु धरती लॉघकर» तुम छोड़ते हो दस-पाँच 
बाण/ वे छोड़ते हैं बहुत से अस्त्र/ वे देवी के पति बन जाते हैं तुम्हारी तलवार से मारे गए/ 
तुम रहे मानुषी के पति/ फिर भी वे निन्‍्दनीय हैं और तुम्हारा होता रहता है वर्णन ऐसा 
कैसे ? 

- विद्यापति 


कर्ण संसार में सबके माथे पर रहता है/ कर्ण ने क्या-क्या नहीं सुना/ मृगनयनियों के नयन 
भी कर्ण तक पहुँचते हैं/ फिर यह भी आश्चर्य है कि/ यह निश्छिद्र हो कर भी मण्डल से 
युक्त है/ सात सागरों की मेखला वाली वसुमती को धारण करता है जगत्‌ का मण्डन 
होकर ।*' 

- अज्ञात 


१४. कार्य गर्व 
कीर्ति से आप प्रथु है” आप ही राम, नल और भरत हैं/ महासमर में. शत्रुघ्न हैं/ और सदा 
युधिष्ठिर भी/ इस प्रकार सुन्दर चरित के साथ रूप को धारण किए हुए? प्राचीन भूमिपतियों 
के बीच» हे महाराज आप मेरे लिये मान्धाता और त्रैलोक्यविधायी क्‍यों न हों?* 
- वीर्यमित्र 


हे नाथ, यदि आप हैं कलानिधि और शशिधर/ तो उसके चन्द्रकान्त मणि हम हैं/ मर्यादा 
के निधि सागर आप हैं/ तो हम उसके वारिद/ सव आशाओं से परिपूरित हैं आप/ तो हम 
हैं भूरह/ यदि आप सन्मार्ग की स्थिति के लिए ख्यात वृक्ष हैं/ तो हम हैं पथिक | 

- अज्ञात 


यदि गंगा और यमुना के संगम पर पूरी हो जातीं हैं मनोकामनाएँ/ तो हे महाराज, आपका 

सेवक जन वहीं पर मरना चाहता है/ इस मरण से क्‍या होगा ?/ मरण तो काया से मन का 

अलग होना है” आपके चरण कमल में बनी रहे हमारी काया/ और दीर्घजीवी हों हम | 
- छित्तप 


निर्व्वज निखिल महादान के शूर/ अपने कोष के चुक जाने पर/ आप क्या कल्पवृक्ष की 
सेवा करें; या चिन्तामणि की/ या सुमेरु की/ इनमें से एक तो चैतन्यशून्य है, दूसरा कठोरता 
को छोड़ता नहीं» तीसरा किन्नरों का अधिपति है” आप किसकी अभ्यर्थना कर सकते हैं? 

- शरण 


कं 7 6: -5/ 5: 230 मी किकीलीलिबी कल 

१. कर्ण नाम के किस राजा की प्रशस्ति हो सकती है। निश्छिद्र तथा मण्डल शब्दों में श्लेष है, ये अर्थशास्त्र के पारिभापिक 
शब्द भी हैं। कर्ण का अन्य अर्थ कान भी यहाँ ग्राह्म है। 

२. पृथु (विशाल), राम (जिसमें सब रमण करें), भरत (भरण करने वाला), शत्रुघ्न (शत्रुओं को मारने वाला), युधिष्ठिर (युद्ध 
में स्थिर, मान्धाता (मेरा पोषण करने वाला)- ये शब्द पौराणिक राजाओं के नाम भी हैं और प्रकृत राजा के लिये भी अन्य 
अर्थ देते हैं। 
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प्रीतस्त्व॑ वेदवादैर्मम_ तु॒ निरवधिनाथ निर्वेदवादः 
साकूतस्त्व॑ कलासु प्रतिदिनविकला वृत्तिरेका ममैव | 
साध्यस्त्वं भावशुद्धया मम तु विजयते कोप्यभावस्तदित्थ॑ 
लीलारामो गुणानां मम विगुणनिधेः कैरुपायैरुपास्यः ॥ ५ ॥ 
- शरणस्य 


१५. देशाश्रयः 


भूपालाः शशिभास्करान्वयभुवः के नाम नासादिता 
भर्तारं पुनरेकमेव हि. भुवस्त्वामेव मन्यामहे | 
येनाइं परिमृद्य. कुन्तलमपाकृष्य ब्युदस्यायत॑ 
चोलं प्राप्य च मध्यदेशमचिरात्काज्नयां करः पातितः ॥ १ ॥ 
- विद्यायाः 


हेलानिर्जितकामरूप सहसा कृत्वाकुलान्कुन्तलां- 
श्लोलध्वंसनमड्रमर्दममपि द्रागेव. संपाद्यते । 
निर्जित्यैव च मध्यदेशमचिरात्कात्नयां करः पातितो 
नीत्वैवं वशतां प्रियेण भवताभीकेन भूर्भुज्यते ॥ २ ॥ 
- शब्दार्णवस्य 


देव त्वं किल कुन्तलग्रहरुचिः काश्चछीमपासारयनु 
क्षिप्त: क्षिप्तकरग्रह: प्रहणनं प्रारब्धमड्लेष्वपि 
इत्याकूतजुषस्तव स्तवकृता वैतालिकेनोदिते 
लज्जन्ते प्रमदा: परस्परमभिप्रेक्ष्यारयों बिभ्यति ॥ ३ ॥ 

- कस्यचित्‌ 
भ्रक्षेपादौडलक्ष्मीं जयति विजयते केलिमात्रात्कलिश्ञां- 
श्ैतश्वेदिक्षितीन्दोस्तपति वितपते सूर्यवद्दुर्जनेष । 
स्वेच्छान्म्लेच्छान्विनाशं नयति विनयते कामरूपाभिमानं 
काशीभर्तुः प्रकाशं हरति विहरते मूर्ध्नि यो मागधस्य ॥ ४ ॥ 


- शरणदेवस्य 


त्वं चोलोल्लुललीलां कलयसि क॒रुषे क्षणं कुन्तलानां 
त्वं काल्लिन्यश्ननाय प्रभवसि रभसादइझ्सइ्ं करोषि। 
इत्थं राजेन्द्र वन्दिस्तुतिभिरुपहितोत्कम्पमेवाद्य दीघ॑ 
नारीणामप्यरीणां हृदयमुदयते त्वत्पदाराधनाय ॥ ५ ॥ 


- जयदेवस्य 
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(५) 


(३) 


(४) 


(५) 


आप वेदवाद से प्रसन्न होते हैं, पर हे नाथ मेरा तो सदा का निर्वेदवाद है” आप कलाओं में 
प्रवीण हैं/ मेरी है वृत्ति प्रतिदिग विकल/ आप भाव की शुद्धि से साध्य हैं/ मुझ पर तो 
निराला ही अभाव छाया रहता है/ आप गुणों के लीलाराम हैं/ मुझ विगुणनिधि के लिये किस 
उपाय से आप हो सकते हैं उपास्य? 

- शरण 


१९. देश-देश की विजय 


चन्द्रवंश और सूर्यवंश के राजा/ कई हो गए/ पर धरती का सच्चा स्वामी तो एक आपको 
ही हम मानते हैं/ जिसने अंग को मसलकर» कुन्तल को खींचकर/ आयत को ऊँचा कर/ 
चोल को पकड़कर» मध्यदेश के निकट होकर» कांची पर डाला हाथ ।' 

- विद्या 


खेल-खेल में कामरूप को जीतने वाले” सहसा कुन्तल को करके आकुल» चोल का ध्वंस 
और अंग का मर्दन भी तत्काल कर डालते हैं आप» मध्य देश को जीतकर» झट से कांची 
पर डाल कर» इस प्रकार सारी झरती को वश में कर के» निर्भय होकर आप करते है उसका 
भोग।* 

- शद्दार्णव 


हे महाराज, आप कुन्तल के ग्रहण में रुचि रखने वाले हैं/ कांची का अपसारण करने लगे 
तो/ करग्रह में झटक दिए गए/ फिर अंग पर आप ने प्रहार प्रारम्भ किया इस प्रकार 
साभिप्राय जब करने लगता है वैतालिक स्तुति» तो लज्जित होती हैं प्रमदाएँ/ और एक दसरे 
को तक कर» डरते हैं शत्रु । 

- अज्ञात 


भ्रूक्षेप भर से गौड़ों की लक्ष्मी को जीत लेते हैं/ केलिमात्र से कलिंग को/ चेदि के राजा के 
चित्तचन्द्रमा को तपाते हैं सूर्य की तरह ये» स्वेच्छा से करते हैं म्लेच्छों का विनाश” कामरूप 
के अभिमान को करते हैं दूर/ किसी के स्वामी का प्रकाश करते हैं दूर/ और मगध नरेश 
के मस्तक पर करते हैं विहार । 

- शरणदेव 


आप चोल को उठाने की लीला करते हैं/ कुन्तलों का कर्षण करते हैं/ कांची को सरकाने 
में समर्थ होते हैं/ तेजी से करते हैं अंग का संग» हे राजेन्द्र इस प्रकार वन्दी जनों के स्तुति 
करते समय नारियों के हृदय में भी कम्प होता है और अरियों के हृदय में भी/ आपके चरणों 
के आराधन के लिए । 

- जयदेव 


निकल नकल लकी .....3....ुमुतुरुतुुुााइाराााररारराााा आना 
१-४. अंग, कुन्तल, आयत (?) चोल, मध्यदेश तथा कांची - ये शरीर के अंग या भूषण भी हैं और भारत के विभिन्न भागों 


के प्राचीन नाम भी। श्लेप से शुंगारपरक अर्थ भी ग्राह्य है। 
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१६. दानम्‌ 


कतिषु न कृता सेवा के वा न वाग्विभवैः स्तुता- 
स्तृणमपि गुणप्रीतः प्रादान्न कोषि विपश्चिताम्‌ । 
अयमिह परं॑ दुःखज्वालाकलापमखण्डय- 
त्कनकपयसां धारादण्डैरकाण्डघनाघनः ॥ १ ॥ 


पूर्णोग्रे कलसो विलासवनिता स्मेरानना कन्यका 
दानाकिन्नकपोलपद्धतिरिमो.. गौरघुतिगर्विषः । 
क्षीररिक्ष्मारहि बायसों मधुरवाग्वामा शिवेति श्र॒व॑ 
त्वां प्रत्युच्चलतां नरेन्द्रतिलक प्रादुर्भवन्त्यर्थिनाम्‌ू ॥ २ ॥ 


विस्तीर्ण: परिपन्थिकण्टकशतास्तीर्णो दुरध्वान्तरः 
क्रूरश्वापदकोटिसंकटशिला शैलाटवी ल्डिता। 
प्राप्ता त्ववकटकोपकण्टतटिनी दत्तो निवापाअलि- 
दारिद्र्याय नकारमूकनृपते दृष्टोसि तुष्टा वयम्‌ ॥ ३ ॥ 


वासः स्वर्णगृहेषु सख्यममरैः कल्पद्रमाणां बने 
क्रीडा स्वर्गवधूगणैः सह सुधाकण्ठं मुदा पीयते। 
रुष्टेनेटमकारि देव भवता हत्वा रणे वैरिणां 
तुष्टः प्रेष्यजनाय वेद्यि न परं गौडेन्द्र किं दास्यसि ॥ ४ ॥ 
- धर्मयोगेश्वरस्य 


त्वन्नेत्रेपि तवाननेषि भवतः पाणावपि त्वत्यदे- 
प्यस्ति स्मेरसरोजसौहदसमाकृष्टैव पद्मालया। 
यन्नीता निजभावमर्थिभिरसौ त्वद्दृष्टिपातैस्त्वदा- 
देशात्त्वत्करविभ्रमैषि. भवत्पादप्रसादादपि ॥ ५ ॥ 


१७. दरिद्रभरणम्‌ 
येषां वेश्मसु कम्बुकर्परचलत्तर्कुध्वनिर्दुःश्रवः 
प्रागासीन्ररनाथ संप्रति पुनस्तेषां तवानुग्रहात्‌ । 
षड़जादिक्रमरज्ञदजुलिचलत्पाणिस्खलत्कड्डण- 
श्रेणीनिस्वनमांसलः कलगिरां वीणारवः श्रूयते ॥ १ ॥ 


482 


(१) 


(१) 


१६. दान 


किन-किन की नहीं की सेवा” किन-किन की नहीं की स्तुति अपने वाग्वैभव से/ गुणों पर 
प्रसन्न होकर” तिनका तक किसी ने नहीं दिया विद्वानों को/ पर ये उनके दुःख की ज्वाला 
के समूह को” सोने के जल की धाराओं से बुझाते हुए/ बन गये हैं अकाण्डघन। 

- सिल्हण 


पूरा भरा कलश» विलासवनिता कन्याएँ/ दानजल से भीगे कपोल वाले हाथी गौरी कान्ति 
वाली गायें और बैल/ मधुर वाणी वाला वायस/ और शिवा वामा/ ये सब उपलब्ध हो जाते 
हैं प्रचुर रूप में याचकों के लिए/ आपके हाथों से । 

- परमेश्वर 


सौ-सौ शत्रुओं के कण्टकों से बिछा हुआ विस्तीर्ण और दुरन्‍्त यह पथ पार किया/ 
कोटि-कोटि क्रूर वन्य पशुओं की संकटशिलाओं से भरी शैलाटवी भी लॉघी/ आ गए हम? 
आपकी सेना के पास की नदी पर» दे दी तर्पण की अंजलि» दरिद्रता के लिए/ नकार करने 
में मौन हो गए हे महाराज/ देख लिया आपको और सन्तुष्ट हुए हम। 

- सजोक 


हे गौड़ेन्द्र/ स्वर्णगृह में निवास” कल्पद्ुम के वनों में देवों से सख्य/ अप्सराओं के संग क्रीडा/ 
मुदित होकर आकण्ठ सुधा का पान/ आपने कुपित होकर शत्रुओं को मार कर उनके लिये 
यह सब दे दिया» फिर सेवक जनों को तुष्ट होकर आप क्या दे देंगे यह मैं नहीं जानता । 

- धर्मयोगेश्वर 


आपके नयनों में, आपके आनन में, आपके हाथों में आपके चरणों में/ खिलते हैं कमल/ 
उनके प्रति नेह से भरी होने से चली आती हैं लक्ष्मी” पर उसे याचकों ने अपना लिया/ 
आपके दृष्टिपात से, आपके आदेश से, आपके हाथों के विश्रम से और आपके चरणों की 
कृपा से।. 

- शरण 


१७. दरिद्रों का भरण 


जिनके घरों में पहले कभी शंख के खप्पर की घूमती हुई तकली की» ध्वनि सुनाई देती रहती 
थी दुःश्रव/ हे नरनाथ आपके अनुग्रह से” अब उनके घरों में/ सरगम के क्रम से/ घूमती 
हैं अँगुलियाँ वीणा के तारों पर/ खनकते हैं कंगन/ करते हुए मांसल ध्वनि/ और गूँजता है 
वीणा का मधुर नाद। 

- भासोक 
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कार्पसास्थिप्रचयनिचिता निर्धनवृश्रोत्रियाणां 
येषां वात्याप्रविततकुटीप्राह्ुणान्ता बभूवुः। 
तत्सौधानां परिसरभुवि त्वव्यसादादिदानीं 


क्रीडायुद्धच्छिदुरयुवतीहारमुक्ता:ः पतन्ति ॥ २ ॥ 


बालास्तालमहीरुहो. घनदलस्निग्धा गृह प्राइणे 
सूक्ष्मेभ्यस्तव संदिशन्ति सुचिरं जीव प्रसनन्‍्ने त्वयि। 
कर्णालंकृकेन कोमलदलं मुझन्ति नो निर्दया 
निःस्वश्रोत्रियवलृभाः श्रुतियुगे द्वैमस्फुरत्कुण्डलाः ॥ ३ ॥ 
- उमापतेः 


उच्छिद्राणि दिगम्बरस्थ वसनान्यर्धाइनास्वामिनों 
रत्नालंकृतिभिविशोषितवपु:शोभाशत॑ सुभ्रुवः | 
पौराव्याश॒पुरीः श्मशानवसतेरभिक्षाभुजोप्यक्षमा 
लक्ष्मी न व्यतनोद्रिद्रभरणेष्वज्ञों हि सेनानवयः ॥ ४ ॥ 
- उमापतिथरस्य 


मुक्ताः कापसिबीजैर्मरकतशकलं शाकपज्रैरलाबू- 
पुष्परूप्याणि रत्न॑ परिणतिभिदुरैः कृक्षिभिदाडिमीनाम्‌ । 
कृष्माण्डीवलूरीणां विकसितक॒ुसुमैः काछनं नागरीभिः 
शिक्ष्यन्ते त्वव्पसादाद्वहुविभवजुषां योषितः श्रोत्रियाणाम्‌ ॥ ५ ॥ 
- तस्यैव 


१८. अतिदानम्‌ 


कूजत्कोकिलकाकलीश्रुतिसुखी निद्राति कल्पद्र॒म- 
स्तृप्ता बालतृणेन कामसुरभी रोमन्थमभ्यस्यति। 
दातुं नाथ सदा समीहितफलं लग्नोसि नेत्रेर्थिनां 
बद्धस्तर्हि. चिराय रोहणगिरेष्टडरब्रणैरहुरः ॥ १ ॥ 
- कामदेवस्य 


अर्थिभ्रंशवहूभवत्फलभरव्याजेन कुब्जायितः 
सत्यस्मिन्नतिदानभाजि कथमप्यास्तां स कल्पद्रुमः । 
आस्ते निर्व्ययरलसंपदुदयोदग्रः कथं याचक- 
श्रेणीवर्जनदुर्यशोनिबिडितब्रीडस्तु. रत्नाचलः ॥ २ ॥ 
- श्रीहर्षस्य 





(२) 


(५) 


(१) 


(२) 


कपास के बीजों के ढेर से भरे हुए/ होते थे ये निर्धन श्रोत्रियों की कुटियों के आँगन/ 
तितर-बितर करती रहती थी आँधी आँगन के छोर तक ये ढेर/ आपकी कृपा से उनके लिपे 
पुते सुन्दर भवनों के परिसर की धरती पर परस्पर खेल-खेल में लड़ती युवतियों के हारों से 
टूटे मोती गिरते हैं। 

- शुभांक 
ताड़ के पौधे घर के आँगन में बढ़ रहे हैं सघन स्निग्ध पत्तों से लदे हुए/ आपके प्रसन्न होने 
पर/ श्रोत्रियों की प्रियाओं के जिन कानों में/ कोमल दल रहते थे फूलों के/ अब छोड़ते नहीं 
हैं उनको निर्दय/ सोने के चमकीले कुण्डल। 

- उमापति 


दिगम्बर स्वामी की अर्धांगिनी के वस्त्र पहले रहते थे छिद्रों से भरे हुए/ अब उस सुन्दर भौंहों 
वाली की काया रत्नों और अलंकारों से भूषित है” सेनवंश के अज्ञ राजा ने» दरिद्रों के भरण 
के लिए लक्ष्मी प्रदान नहीं की/ श्मशान में रहने वाले” भिक्षा का भोग लगाने वालों को/ बना 
दिया है पुरवासी । 


- उमापतिधर 


कपास के बीजों से मोतियों की” साग के पत्तों से नीलम मणि के टुकड़ों की/ लौकी के फूलों 
से चाँदी की” पककर फूटने को आए अनार के बीजों से रत्नों की कुम्हड़े की बेलों के खिले 
हुए फूलों से” सोने की” पहचान सीख रही हैं/ आपकी कृपा से” अचानक बहुत वैभव शाली 
बन गए श्रोत्रियों की पत्नियाँ। 

- वहीं 


१८. अतिदान 


कूजते कोकिलों की काकली को सुनता हुआ सुख में डूबा ऊँघ रहा है कल्पद्रुम/ कोमल घास 
से तप्त कामधेनु जुगाली कर रही है/ हे नाथ! सदा समीहित फल देने के लिए आप बसे 
हुए हैं याचकों के नयनों में/ तो चिरकाल के लिए बाँध लिया है/ सुमेरु पहाड़ के टकों से 
हमने अपनी पोटली को | 

- कामदेव 


अत्यन्त दानशील इन महाराज के रहते» क्‍या करे वह कल्पद्गरुम/ दूर हटते चले गए हैं याचक 
उसके आसपास से” और फल उस पर लदते चले जा रहे हैं इस तरह” कि अब वह हो गया 
है बौना उनके भार से” और याचक भी क्या करें» व्यय कर नहीं सकते इतनी सम्पदा हो 
गई है उनके पास» ऐसे याचकों की कृतारों के वर्जन से अपयश का भागी बना रत्नाचल/ 
लज्जित होकर स्थित है। 


- श्रीहर्ष 


485 


जाने विक्रमवर्धन त्वयि धन विश्राणयत्यर्थिनां 
भावी शोण इवोपलैरुपचितो रत्नैरगाधोम्बुधिः | 
उत्पश्यामि च रोहणैर्मणिभरैर्वाष्पायमाणोदरः 
पाकोत्पीडितदाडिमीफलदूशां कैश्विद्दिनैयस्यति ॥ ३ ॥ 
- डिम्बोकस्य 


भ्रात१श्रक्क व्यपनय शुचं प्रेयसीविप्रयोगा- 
दाधिव्याधिर्न खलु रजनीं प्राप्य भावी पुनस्ते | 
दानैर्नान्यः कलय कुरुते कांचनाद्रेः समाप्ति- 
भविन्‍्यस्मद्दिनकतिपयैर्वासरादैतसिद्धिः.._॥ ४ ॥ 


अन्विष्यद्धिरयं चिरात्कथमपि प्रार्थ्यत यद्यर्थिभि- 
नाथ त्वं पुनरर्थिनः प्रतिदिनं यत्नात्समन्विष्यसि। 
प्राप्त चिन्तितमात्रक॑ दददसौ चिन्तातिरिक्तप्रद॑ 
त्वामालोक्य विदीर्यते यदि न तद्बावैव चिन्तामणि: ॥ ५ ॥ 
- छित्तपस्य 


१६. विक्रम: 


देवे. निर्भसाहसैकरसिके . निःशड्डूबीरेधुना 
निःसीमप्रसरे निरद्भुशमतौ ज्ञाते मनाडू निर्दये। 
निःसंपत्ति निरायुधं निरशनं निर्भ[मि निःसैनिक 
निस्तेजश्व निराश्रयं च निखिल तद्राजकं वर्तते ॥ १ ॥ 


- वसुकल्पस्य 
मत्पर्यन्तवसुन्धराविजयिने मुक्तादिरत्न॑ मया- 
त्व्यं ढीकितमेव सोहमधुना जातोस्मि निष्किन्ननः । 
इत्युल्ुसितबाहुवीचिरुदयान्मार्तण्डविम्बच्छला- 
द्रातस्तप्तकुठारमेष वहते देव त्वद्ग्रेम्बुधिः ॥ २ ॥ 
- कस्यचित्‌ 

शस्त्र: शत्रुशिरोधितक्षणकलातीक्ष्णोज्ज्वलैः किंतरा- 
मद्यापि क्षितिपाललक्षणधरौ क्”नासि कान्‍्तौ करौ। 
तादृक्क्रूरकटक्षवीक्षणमिलन्मौर्वीकमुर्वीतले 
सोढा कस्तव देव कोपकुटिलं भ्रूकार्मूक॑ भूषतिः ॥ ३ ॥ 

- करथ्योगेश्वरस्य 








(१) 


हे विक्रमवर्धन/ याचकों को इस तरह दान देते चले जा रहे हैं आप/ मुझे लगता है/ रत्नों 
से भरा अगाध महा सागर रह जएगा/ पत्थरों से पटा हुआ शोण नद बनकर/ और लगता 
है मुझको कि रोहण मणियों के भार निकलते चले जाते उसके उदर से/ वह दिखेगा पककर 
फट गए अनार के छिलकों-सा कुछ ही दिन में । 

- डिम्बोक 


हे भइया चकवे, तुम दुःख न करो» प्रिया के विरह के कारण अब तुम्हें न आधि होगी, न 
व्याधि/ रात होने पर वियोग होगा ही नहीं अब तुम्हारा/ दान दे-देकर/ स्वर्णगिरि सुमेरु को 
समाप्त कर देंगे ये राजा” और कुछ ही दिनों में हो जाएगी हमारे लिये/ दिवस के अद्दैत होने 
की सिद्धि । 


“सार 


चिर काल तक खोजते रहने पर/ मिलें आप और आपसे माँगे याचक कुछ/ यह तो सहज 
बात है/ पर हे नाथ! आप क्‍यों प्रयास कर-कर के याचकों को खोजा करते हैं प्रतिदिन ?/ 
चिन्तन करने पर कुछ दिया करती है चिन्तामणि/ आप देते रहे हैं चिन्तन से भी अतिरिक्त 
फल» तो आपको देखकर यदि विदीर्ण नहीं हो जाती है वह/ तो वह है पत्थर की पत्थर। 

- छित्तप 


१६. विक्रम 


भरपूर साहस के रसिक महाराज हैं/ निःशंक वीर महाराज हैं/ निस्सीम है इनका प्रसार/ 
निरंकुश है इनकी मति/ और कुछ-कुछ हैं ये निर्दय भी/ यह जानकर/ निस्सम्पति, निरायुध, 
निरशन, निर्भूमि, निस्सैनिक, निस्तेज और निराश्रय है वैरियों का निखिल राजकुल | 

- वसुकल्प 


जहाँ तक है मेरा विस्तार/ वहाँ तक जीत ली है इन्होंने धरती” और मैंने इन्हें कर दिए हैं 
समर्पित” अपने रत्न सारे” हो गया अब मैं अकिंचन/ यह सोचकर लहरों की भुजाएँ 
उठा-उठाकर/ उदयाचल से गिरते सूर्य के बिम्व के छल से/ सागर तुम्हारे आगे तपाये हुए 
कुठार को लेकर हो रहा है उपस्थित । 

- अज्ञात 


शत्रु के मस्तक काटने की कला में तीखे उजले शस्त्रों से” किसलिए कष्ट दे रहे हो सुन्दर 
अपने हाथों को जो राजाओं की रक्षा करने वाले हैं/ हे महाराज, उसी तरह के क्रूर कठाक्षों 
से संगत/ धनुष की डोरी-जैसी भौंहों वाले” कोप से कुटिल आपके भौंहों के धनुष को कौन 
राजा सह सकेगा? 

- करंज योगेश्वर 
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यदड्डेपु कराः शत प्रतिकरं यद्यहुलीनां शर्त 
प्रत्येक यदि पर्वसंधिषु भवन्त्येतासु रेखाः शतम्‌। 
शक्यन्ते निपुणैस्तदा गणयितुं येन स्वदोर्विक्रमै- 
रुत्खाताः कति रोपिताः कति कति व्यापादिताः क्ष्माभुजः ॥ ४ ॥ 
- वामदेवस्य 


शिक्षन्ते चाटुवादान्विदधति यवसानानने काननेषु 
भ्राम्यन्ति ज्याकिणाडूं विदधति शिविर कांर्वते पर्वतेषु । 
अभ्यस्यन्ति प्रणामं त्वयि चलति चमूचक्रविक्रान्तिभाजि 
प्राणत्राणाया देव तदरिनृषपतयश्षक्रिरे कार्मणानि ॥ ५ ॥ 


- जयदेवस्य 
२०. पौरुषम्‌ 


समाजे सम्राजां सदसि विदुषां धाम्नि धनिनां 
निकाये नीचानामपि च रमणीनां परिषदि। 
कथ॑ंचिद्यत्र स्मः क्षणमतिथयस्तत्र शृणुमः 
स्फुद्धोमोड्भेदाः सुभभ भवतः पौरुषकथा: ॥ १ ॥ 


दैवेन त्वदरेस्तवापि सदृशी प्रायः पराजेष्यते 
नान्येनेति किल द्वयोरपि लिपिर्न्यस्ता ललाटे ध्रुवम्‌। 
भूयानर्थकृतस्तु संप्रति तयोर्भेदोयमुन्मीलति 
स्थाने पौरुषमाश्रयन्ति कृतिनों दैवे निरस्यादरम्‌ ॥ २ ॥ 
- लब्गदत्तस्य 


बाहू द्वाविदमेकमेव भुवनं कस्तत्र वीरो रसः 
साम्राज्यस्य च पूर्वपूरुषभुजक्षुण्णस्य किं न प्रियम्‌ । 
इत्यू्जस्वलपौरुषस्प पुरुषप्रायं... जगत्पश्यतो 
यस्यात्मापि न मानिनो बहुमतः कात्रेतरे क्षत्रियाः ॥ ३ ॥ 

न शुब्गोकस्य 
गन्धेभस्कन्धकण्डूमदगुरुमरुदुल| ललौहित्यखेल- 
द्वीचीवाचालकालाचलरिपुशशिना केलितल्पे निषण्णा: । 


कामिन्यः सैनिकानां विधुतविधुरताभीतयो गीतबन्धै- 
यस्य प्रागृज्योतिषेन्द्रप्रणतिपरिगतं पौरुष॑ प्रस्तुवन्ति ॥ ४ ॥ 


- उमापतिधरस्य 
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(४) 


(२) 


(४) 


यदि देह में हों सौ हाथ” हर हाथ में हों सौ-सौ अंगुलियाँ/ हर अंगुल के पौरों में हों सौ-सौ 
रेखाएँ/ और निपुण जन उन पर गिनती लगाएँ/ तो हे महाराज हो सकता है वे गिन पायें/ 
कि आपने अपनी भुजाओं के पराक्रम से” कितने राजाओं को उखाड़ फेंका” कितनों को रोप 
दिया और कितनों को कर दिया समाप्त । 

- वामदेव 


चाटुकारता सीख रहे हैं/ मुख पर बना रहे हैं यवस/ घूम रहे हैं वनों में/ हाथों पर धनुष की 
डोरी से बना रहे हैं घट्टे/ रच रहे हैं पर्वत पर शिविर» सैन्य के विक्रम से युक्त आपके 
प्रस्थान करने पर» कर रहे हैं प्रणाम का अभ्यास» हे महाराज, अपने प्राण बचाने के लिए 
आपके शत्रु कर रहे हैं नाना जतन। 

- जयदेव 


२०. पौरुष 


सम्राटों के समाज में» विद्वानों की सभा में/ धनियों के धाम में» नीचों के निकाय में और 
रमणियों की परिषद में» जहाँ कहीं भी क्षण भर के लिए भी हम कहीं बन गए जो अतिथि/ 
तो हे सुभग, वहीं सुन पड़ीं/ रोमांचित कर देने वाली कथाएँ आपके पौरुष की। 

- छित्तप 


प्रायः पराजय पाएगा पर किसी दूसरे से नहीं/ यह लिपि भाग्य ने तुम्हारे और तुम्हारे शत्रु 
के ललाट पर लिखी» पर उनके आशय हुए अलग-अलग तो उचित ही है कि कर्मठ लोग 
करते हैं पौरूष का आश्रय/ भाग्य का कर के निरादर। 

- लंगदत्त 


दो ही है हाथ/ और भुवन है कुल यह एक» तो इसमें क्या वीर रस हो सकता है ?/ पूर्वपुरुषों 


« की भुजाओं से भोगे गये साम्राज्य में क्या प्रिय नहीं होता ?/ इस प्रकार ऊर्जस्वी पौरुष वाले 


और पुरुषों से भरे संसार को देखते” जिस मानी के लिये अपना पौरुष भी तुच्छ है? उसके 
लिये अन्य क्षत्रियों की क्या बिसात? 
- शुंगोक 


मतवाले हाथियों के कपोल सहलाता है पवन/ उससे मदजल की सुवास से भर उठता है 
पवन» उस पवन का परस पाकर उल्लोल होकर खेलती हैं लहरें ब्रह्मपुत्र की” उन लहरों से 
वाचाल हो उठते हैं केलितल्प/ उन केलितल्पों में बैठीं सैनिकों की कामिनियाँ/ विधुर होने 
का भय त्याग कर/ प्राग्ज्योतिषेन्द्र को प्रणाम निवेदन करते» गीतों के बन्धों से प्रस्तुत कर 
रही हैं उनका पौरुष । 

- उमापतिधर 
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भीष्मः कीबकतां दधार समिति द्रोणेन मुक्त धनु- 

मिंथ्या धर्मसुतेन जल्पितमभूद्‌ दुर्योधनों दुर्मदः । 

छिद्रेष्मेष धनंजयस्य विजयः कर्णः प्रमादी ततः 
श्रीमन्नस्ति न भारतेषि भवतों यः पौरुषै्वर्धते ॥ ५ ॥ 
े - जयदेवस्य 


२१. शौर्यम्‌ 


व्यायामोचितवाहुसाहसवशादेकोपि._ कोपोत्कटं 
वक्षस्युत्कटसोढसायकभरों. भिन्‍्दन्बहून्विद्विष: । 
त्वं यस्मादयशस्त एवं समिति त्रस्तों न शखतक्षतै- 
स्तेनेवायशसः परिग्रहममी मुक्तायुधाः कार्वते ॥ १॥ 
- कमलगुप्तस्य 
अयं सेनोत्तंसः करकृतकृपाणो रणभुवि 
द्विषद्धूमीपालाः किमपसरत प्राणकृपणा: | 
किमभ्यर्थ्य: पृथ्वीधरक॒हरवासोद्य भवतां 
न कि हथ्या विद्याधरनगरनीलोत्पलद्ृशः ॥ २ ॥ 


कः शैलान्गिलति क्षमां चलयति क्षाराम्बुधौ धावति 
को वा चुम्बति सूर्यविम्बमनलज्वालां समालिड्डति । 
लीलोलुसितकृत्तरस्तकमिव व्यालोलजिह्ालतं 
कस्त्वां काह्ननभुज्सज्वरजयश्रीघोषणा घोषणाः ॥ ३ ॥ 
- करअधनअयस्य 

देव त्वत्तत्नतापज्वलनकवलिताः सर्वतो दक्ममानै- 
रहर्युक्त॑ यदेते  हिमगिरिशिखरोत्सड्मीयुनरिन्द्रा: । 
कि तु त्वच्छौर्यलीलामनुहरति पुरः सिंहयूनां निकाये 
तत्राप्यातड्रभाज: क्व ननु विधिहताः स्थैर्यमासादयन्ति ॥ ४ ॥ 

- युवराजदिवाकरस्य 

२२. प्रताप: 

कूर्मः पादोस्य यष्टि्भुजगपतिरसौ भाजनं भूतधात्री 
तैलोत्पूराः समुद्राः कनकगिरिरयं वृत्तवर्तिप्ररोहः । 
अर्चिश्षण्डांशुरोचिर्गगनमलिनिमा कज्जलं दह्ममाना 
शत्रुश्रेणी पतज्ञा ज्वलति रघुपते त्वव्प्रतापप्रदीप: ॥ १ ॥ 


- श्रीहनूमतः 
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भीष्म ने क्लीबता का किया वरण सभा में» द्रोण से युद्धस्थल पर ही छोड़ दिया धनुष/ 
धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने बोला झूठ/ दुर्योधन भर गया दुर्मद से/ धनंजय की विजय हुई किसी 
न किसी छल से/ और कर्ण सिद्ध हुआ प्रमादी/ इसलिये हे श्रीमन्‌ महाभारत के वीर नायकों 
में भी कोई ऐसा नहीं दिखता” जो आपसे पौरुष में बढ़ कर हो । 


- जयदेव 
२१. शौर्यम्‌ 
व्यायाम से पुष्ट भुजाओं के साहस से/ अकेले ही क्रोध से उत्कट होकर वक्षःस्थल पर आप 
झेल गए अनेक बाणों के प्रहार/ और अनेक शत्रुओं को छिन्न-भिन्न करते हुए/ आप इस 
अयशस्त' हुए संग्राम में शस्त्रों के प्रहार से त्रस्त हुए नहीं/ और आपके शत्रु शस्त्र छोड़कर 
अयश' का वरण करते चले गए। 





-कमलगुप्त 


(२) ये सेनवंश के भूषण/ रणभूमि में हाथ में तलवार लेकर हो गए हैं उपस्थित/ तो हे शत्रु 
राजाओं प्राण बचाकर/ क्‍यों भाग रहे हो?/ क्या पर्वतों की गुफाओं में रहने का मन बना 
लिया है तुम लोगों ने?” क्या नीलकमल-सी आखों वाली स्वर्ग की ललनाएँ अच्छी नहीं 
लगतीं ? 

- अज्ञात 


(३) कौन है जो पर्वतों को निगल जाता है धरती को हिला-हिला देता है, दौड़ता है खारे सागर 
के ऊपर» कौन है जो चूमता है सूर्य के बिम्ब को आलिंगन करता है आग की लपटों को/ 
लीला से उल्लासित होकर मस्तक काटते हुए लपलपाती जिह्वालता वाले/ आपके आगे 
कौन संग्राम में जयश्री की घोषणा कर सकता है? 

- करंज धनंजय 


(४). महाराज, आपके प्रताप की ज्वालाओं से कवलित होकर” सब ओर से जलते हुए अंगों से/ 
ये राजा गण हिमगिरि के शिखर पर पहुँचें तो यह तो उचित ही है/ पर वहाँ पहुँचकर भी 
आपके शौर्य की लीला का अनुकरण करने वाले सिंहयुवाओं का सम्मुख पाकर निकाय ये 
यदि हो जाते हैं त्रस्त/ तो इन भाग्य के मारों को कहाँ मिल पायेगी स्थिरता? 

- युवराज दिवाकर 


२२. प्रताप 


(१) हे रघुपति जल रहा है आपके प्रताप का प्रदीप/ विष्णु का कूर्मावतार बना है इसका 
पीठाधार» शेषनाग हैं इसका दण्ड पात्र है यह धरती» सागर हैं तैल के पूर/ और स्वर्णगिरि 
इसकी बाती/ सूर्य की किरणें इसकी लौ/ आकाश की मलिनता है इसका काजल/ और 
पंक्ति के पंक्ति पतिंगे बनकर इस पर कूद रहे हैं शत्रु आपके | 

- श्री हनुमान्‌ 

१-२. अयशस्त में अय (इ गतौ धातु से निष्पन्न) का अर्थ कर्म या सौभाग्य से प्रशस्त लेने पर तथा द्वितीय अयश का अपयश 

के अर्थ में प्रयोग होने से यमक अलंकार है। 
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तादृग्दीर्घविरिश्षिवासरविधौ जानामि यत्कर्तृतां 

शड्ढे यत््रतिविम्बमम्बुधिपयः पूरोदरे वाडवः। 
तत्तादृक्प्रतिपक्षराजकयशस्ताराः पराभावुकः 
कासामस्य न स प्रतापतपनः पारं गिरां गाहते ॥ २ ॥ 


- कविपण्डितश्रीहर्षस्य 


निष्पिष्टप्रतितज राजति सजातीयत्रयं तेजसा- 
मौर्वश्वाग्निरिरंमेदेश भवतश्लैष प्रतापानलः | 
आद्यो माद्यति वारिभिर्जलनिधेरम्भोमुचां मध्यम: 
प्रत्यर्थिक्षितिपालयौवनदृशामुद्गत्वैरन्तिम:.. ॥ ३ ॥ 


वंशोत्तंसमशोकसंकुलमतिप्रोह्दामबाणासन 
दृष्यद्ीपि चमच्चमूरु निनदह्न्ति भ्रमत्खडूगि च। 
यस्योज्जागरनागरइमभित:ः पुंनागपुण्याश्रय॑ 
जग्राह प्रतिराजकं वनमभि क्र॒ुद्धः प्रतापालनः ॥ ४ ॥ 
० शुश्गेकस्य 

एकद्वित्रिकलाक्रमेण शशिनं गृहनन्विमुच्नन्नयं 
यच्चण्डद्युतिरातनोति भगवानद्यापि चान्द्रायणम्‌ | 
देवैतद्ववदीयभास्वरभुजस्तम्भप्रतापानल 
स्पधयि क्रमभुक्तलाञ्ठनपशोर्नैतत्पुनः सेत्स्यति ॥ ५ ॥ 

- आवचार्यगोपीकस्य 

२३. तेजः 

शुष्यन्त्येव पयोधयो न मणय: कार्य: पदं चेदघः 
शुष्यत्यण्डमपीदमम्बुजभुवो मन्त्रा भवेयुर्न चेत्‌। 
कि चैते कणशः स्फुटन्ति गिरयो दध्युर्न चेदोषधी- 
स्तेजोभिस्तव देव भूरपि भुजच्छायासु विश्राम्यति ॥ १ ॥ 


त्वत्तेउ:सविता पितामहपुरीमध्यास्त यल्ीलया 
यच्चके भुजगेन्द्रसद्सु तमश्छेदं न तत्राद्भुतम्‌। 
चित्र यत्परिपन्थिपार्थिवमुखाम्भोजान्यनुज्जागरी- 
कुर्वाणश्चिजगद्विलइइनपरो नास्ताचलं चुम्बति ॥ २ ॥ 
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(२) 


(३) 


(१) 


इसका प्रतिबिम्ब है सागर के ज्वार में जलता वड़वानल» प्रतिपक्षी राजाओं का यश के तीरों 
को परस्पर करता हुआ» किन-किन वाणियों के पार नहीं पहुँच गया है इसका यश। 
- कवि पण्डित श्रीहर्ष 


हे प्रतिपक्षियों को पीस देने वाले महाराज” तीन सजातीय तेज के साथ शोभित हैं यहाँ/ 
वडवानल, बिजली और आपके प्रताप की अग्नि/ पहले को मद चढ़ता है सागर के जल से/ 
दूसरे को बादलों के जल से” और तीसरे को प्रतिपक्षी राजाओं की युवतियों की प्रेमोन्‍्माद 
से। 

- हरि 
उन्नत वंश" वाले” अशोक' से संकुल» अत्यन्त उद्दाम बाणासन'* वाले» दृषप्त द्वीपि./ चमकते 
चमूरु// नाद करते दन्तियों वाले/ घूमते खड़िगयों* वाले” पक गये नारंग” वाले/ पुन्नाग' के 
पुण्य से आश्रित/ प्रतिपक्षी राजाओं के वन को पकड़ लिया है/ भड़क उठे इसके प्रताप की 
अग्नि ने। 

- शुंगोक 
एक, दो, तीन कलाओं के क्रम से चन्द्रमा को निगलते हैं और त्य,” देते हैं/ भगवान्‌ सूर्य 
जो इस तरह कर रहे हैं चान्द्रायण व्रत/ यह देवताओं का आयोजन है/ आपके भास्वर 
प्रतापानल की स्पर्धा के लिए/ पर इसी क्रम से लांछन पशु को भी खा जायेंगे सूर्यदेव/ तो 
सफल नहीं हो पाएगा यह व्रत ।* 

- आचार्य गोपीक 


२३. तेज 


सूख जाए सारे सागर यदि मणियाँ इनके नीचे-नीचे बनीं न रहें/ सूख जाये सारा ब्रह्माण्ड यदि 
मन्त्र न हों ब्रह्मा के” टूटकर बिखर जायें कण-कण पर्वत यदि औषधियाँ इन्हे समेटे न रहें/ 
हे महाराज आपके तेज से ही आपकी भुजाओं की छाया में विश्राम करती है धरती। 

- हरि 


आपके तेज का सूर्य पितामह ब्रह्मा की नगरी में विराज रहा है” उसी की तो यह लीला है 
कि पाताल लोक तक अन्धकार को मिटा दिया है उसने» पर इसमें आश्चर्य ही क्‍या है/ 
आश्चर्य तो यह है कि वह तीनों लोकों को लॉघ चुका है” और अस्त होता नहीं है कभी । 

- श्रीकर 


जम री 5 5... 2क/“ “/ 25 मन आल गर औन न आब 

१. वंश> कुल, बाँस। २. अशोक> शोक रहित, अशोक का पेड़। ३. बाणासन> धनुष, बाण और असन के पेड़। ४. द्वीपि> 
द्वीप से युक्त, चीता। ५. चमूरू> चमू या सेना के द्वारा ऊरु अर्थात्‌ विशाल, चमूरु नामक विशेष जाति का हिरन। ६. 
खड़्गी> खड़्गदारी, गैंडे। ७. नागरंग> नाग के रंग वाले, नारंगी का फल। ८. पुन्नागर पुरुषों मे श्रेष्ठ नागकेसर का पेड़ 
या जायफल | 

€. यह कल्पना इस भ्रामक जानकारी पर आधारित है कि सूर्य के द्वारा निगल लेने के कारण चन्द्रमा कृष्णपक्ष में एक एक 
कला में घटता है। 


493 


पीत्वा सान्द्रतमं तमस्तिमिरहा देवः प्रसूते यम 
कालिन्दीं च शनैश्वरं च तिमिराहारानुसारादिव । 
तेजस्त्वस्य ह 
न्याचामद्गुरुगर्भूणतरुणीगण्डावदात॑  यशः ॥ ३ ॥ 
- आचार्यगोपीकस्य 


एक॑ धाम शमीषु लीनमपरं सूर्योपलज्योतिषां 
व्याजादद्रिषु गूढमन्यदुदधौ संगुप्तमौर्वायते | 
त्वत्तेजस्तपनांशुमांसलसमुत्तापेन दुर्ग भया- 
द्वार्क्ष पार्वतमौदक॑ यदि ययुस्तेजांसि कि पार्थिवाः ॥ ४ ॥ 
- जयदेवस्य 


व्योमन्युल्केत्यरण्ये दव इति वड़वावहिरित्यम्बुराशौ 
पक्षेषु क्ष्माधराणां पविरिति तडिदित्यम्बुवाहावलीषु। 
भालोत्सज़े. पुरारेनयनमिति  पुनर्भाविकल्पान्तकाले 
कालाग्निश्वेति देव त्रिजगति भवतस्तेजसः स्फूर्जितानि ॥ ५ ॥ 


- शुभाड़ुस्य 
२४. हस्ती 
भूभदाररदाइरेण._ जलघेरन्तः प्रैवोद्धता 


प्रागेवाभ्रमुवद्ृभस्यदशनैभिन्नो हिमानीगिरिः | 
इत्थं देव निजोष्मणा तव गज: क्षुण्णं वपुर्वीजय- 
न्कर्णाभ्यां करयन्त्रमुक्तवमथुस्यन्दैरयं सिद्धति ॥ १ ॥ 


- भट्ट शालीयपीताम्बरस्य 


एतद्देव यशस्करं नरपतेर्यत्तस्करे निग्रहों 
दीर्घ जीव यथापराधमधुरं दण्डं जगत्यावहन्‌ । 
येनायं परिपन्थिपार्थिववधूसिन्दूरचौरस्त्वया 
बद्धश्व॒ प्रतिदण्डभेरवकरी क्षिप्तश्व कारागृहे ॥ २ ॥ 


्डं शुब्नोकस्य 
उग्रावग्राहमग्नाडुशधुवनधुताधोरणास्फालिताओै: 
प्रत्यग्रोद्ण्डशुण्डोइमरणसमरत्रस्तदिड्नागचक्रै: । 
आलोक्यालोक्य शैलानुरुचरणरणच्छुद्लला घट्टयद्ि 
यस्याशाभित्तिजेमतुर्मदकलकरिभि: क्रापि न प्रापि रह्टः ॥ ३ ॥ 


- महानिधिकुमारस्य 
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(३) 


गाढ़े से गाढ़ा अन्धकार पीकर» तिमिर को मिटाने वाले भगवान्‌ सूर्य जन्म देते हैं यम को, 
यमुना को और शनिचर को» तिमिर को मिटाने के क्रम से ही/ पर इन महाराज के तेज ने 
तो विरोधी राजाओं की ललनाओं की आँखों के काजल का करते हुए आचमन» पा लिया 
है/ पूर्ण गर्भभार वाली हूण रमणी के कपोल सा उज्ज्वल यश । 

- आचार्य गोपीक 


तेज का एक अंश तो शमी वृक्ष में लीन हुआ» दूसरा सूर्य की ज्वालाओं में/ एक जा छिपा 
किसी बहाने पहाड़ों में/ एक और सागर में धँसकर बनता है वड़वानल/ आपके तेज रूपी 
सूर्य के मांसल ताप से/ डरकर/ कक्ष पर्वत या सागर में जा धँसे हैं सारे राजा/ तेज बनकर | 

- जयदेव 


व्योम में उल्का बनकर» सागर में वडवानल बनकर» पर्वतों के पंखों पर वज़ बनकर» बादलों 
की घटाओं में बिजली बनकर» पुरारि शिव के ललाट पर नयन बनकर और होने वाले 
प्रलय में कालाग्नि बनकर” हे महाराज आपका ही तेज चमक रहा है। 

- शुभांक 


२४. हाथी 


सागर में डूबी झरती महावराह के दाँतों से पहले उबारी गई थी/ हिमाचल को तोड़ दिया था 
ऐरावत ने अपने दाँतों से” इसीलिये हे महाराज अपनी ऊष्मा से भीतर ही भीतर जलता 
आपका हाथी» अपने ही कानों से पंखा झलता रहता है अपनी काया को/ और सींचता रहता 
है उसको अपनी ही सूँड़ से । 

- भट्टशालीय पीताम्बर 


हे महाराज, यह यशस्कर है राजा के लिए कि तस्कर का वह निग्रह करे/ अपराध के 
अनुसार दण्ड प्रदान करते हुए आप दीर्घजीवी बनें/ क्योंकि यह जो शत्रुओं के राजाओं की 
वधुओं के सिन्दूर को चुराने वाले» प्रतिपक्षियों के लिये भयानक/ इस हाथी को आपने डाल 
दिया है कारागृह में । 

- शुंगोक 


उग्र महावत के द्वारा/ बार-बार अंकुश चुभाने पर/ अपने अंगों को फटकारते/ तत्काल 
उद्ृण्ड शुण्डादण्ड उठाकर रण में दिड्नागों को त्रस्त करते हुए/ पर्वतों को देख-देखकर/ 
गूँजती श्रृंखलाओं को खींचते हुए/ दिशाओं को दूर-दूर तक जीतने वाले इस हाथी को/ 
मदमाते हाथी कभी नहीं दे पाए टक्‍्कर। 

- महानिधि कुमार 
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अयमयमसावाकर्ण्यरिद्यतिद्विपडिण्डिमं 
मदकलुपिते नेत्रे मार्जन्नुदस्तकरार्गलः । 
अगणितसृिः क्रोधस्तब्धायतश्रुतिपलूवः 
प्रवशति नृपस्यान्तःकक्षां जवादरिमुद्ररः ॥ ४ ॥ 


सिन्दूरधुतिमुग्धमूर्धनि . धृतस्कन्धावधिश्यामिके 
व्योमान्तःस्पृशि सिन्धुरेस्य समरारम्भोद्धुरे धावति। 
जानीमोनुपदप्रदोषतिमिरव्यामि श्रसंध्याधिये- 
वास्तं यान्ति समस्तबाहुजभुजातेजः सहस्रांशवः ॥ ५ ॥ 
- कविपण्डितश्रीहर्षस्य 


२५. अश्वः 


आकर्षन्निव॒गां वमन्रिव खुरान्पश्चार्धमुज्ञप्निव 
स्वीक॒र्वत्नरिव खं पिबन्निव दिशश्छायाममर्पत्रिव । 
साज्ञरप्रकरां स्पृशन्रिवः धरां वातं॑ समश्नन्निव 
श्रीमन्नाथ स्र वाजिराटू तव कथ॑ मादृग्गिरां गोचर: ॥ १ ॥ 


- छित्तपस्य 


कियत्पदं विष्णुपदं मम क्रमे धरा वराकी च पयोधिरोधिता । 
इतीव हेलाविनतोरुकन्धरः करोत्ययं मण्डलिकारयं हयः ॥ २ ॥ 
- हरिदत्तस्य 


प्रयातुमस्माकमियं कियत्पदं धरा तदम्भोधिरपि स्थलायताम्‌ | 
इतीव वाहैर्निंजवेगदर्पिते: पयोधिरोधक्षममुद्धतंं रजः ॥ ३ ॥ 
- श्रीहर्षस्य 
धूलीभिदिंवमन्धयन्वधिरयन्नाशा:. खुराणां. रवै- 
वतिं संयत्ति खञ़्यजवजयैः स्तोतृन्गुणैर्मूकयन्‌ । 
धर्माराधनसंनियक्तजगता राज्ञामुनाधिष्ठित: 
सान्द्रोत्फालमिषाद्धिगायति पदा स्प्रष्ठुं तुरज्लेोषपि गाम्‌ ॥ ४ ॥ 
- तस्यैव 
क्षीणी नः क्षितिपालमौलिमहिपी द्यौर्देवकीनन्दन- 
स्याडिप्र: क्वाड्प्रिरिहास्यतामिति मनश्विन्तानमत्कधरः । 
अज्ञान्यकूलतासु भक्नरखुरन्यासैः समावेशय- 
न्नुतक्रोशन्निव वारिधीनधिचलत्युच्चैस्तवायं हयः ॥ ५ ॥ 
- आकाशपालीयशालूकस्य 
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!>सकू 


(५) 


(४) 


(५) 


प्रतिपक्षी हाथियों की चिंघाड़ सुनकर” यह रहा वह, यह रहा वह-- इस तरह/ मद से कषाय 
अपने नयन मलता हुआ» सूँड़ की श्रृंखला ऊपर उठाये» अंकुश की परवाह न कर» क्रोध 
से स्तब्ध विशाल कर्णपल्‍लव वाला» प्रवेश कर रहा है वह/ राजा की गजशाला के भीतर 
तेजी से/ अरियों का मुद्गर। 

- विरिचि 


सिन्दूर की आभा से मनोहर मस्तक है उसका» कन्धों पर उसके छाया हुआ है साँवला रंग/ 
समर के आरम्भ में आकाश से होड़ लेता हुआ/ वह जब दौड़ पड़ता है/ आ ही गई प्रदोष 
के तिमिर से भरी यह साँझ यह समझकर जैसे/ अस्त हो जाती हैं तब/ समस्त भुजा वालों 
की भुजाओं के तेज की सहम्रों किरणें। 
- कविपण्डित श्रीहर्ष 
२५. अश्व 
धरती को खींचता हुआ लगता है वह खुरों को जैसे उगल देता है वह/ देह का पिछला का 
भाग जैसे निकालकर फेंकता हुआ भागता है वह/ आकाश को अंगीकार करता है वह/ 
दिशाओं को पीता जाता है वह/ अपनी छाया को भी न सहता हुआ» धरती को वह ऐसे 
छूता है जैसे उस पर बिछे हों अंगारे” हवा को वह खाता हुआ लगता है/ हे श्रीमन्‌, आपका 
वह श्रेष्ठ अश्व/ मेरे जैसों की वाणी का विषय भला कैसे बन सकता है? 
- छित्तप 


विष्णुलोक मेरी फलाँग से कितनी दूर है?” और धरती ही कितनी सी है सागर के बीच 
अटकी हुई ?/ यह सोचकर खेल-खेल में झुके विशाल कन्धों वाला/ थिरक रहा है यह अश्व/ 
तेजी से गोल-गोल चक्कर में। 

- हरिदत्त 


हमारे भागने के लिए/ यह धरती कितनी छोटी-सी है/ तो सागर भी बन जाए स्थल» यह 
सोचकर» उसके घोड़े उड़ा रहे थे/ सागर को पूर देने वाली धूल के दूह। 
- श्रीहर्ष 


धूल से आकाश को अन्धा बनाता हुआ» खुरों की ध्वनि से दिशाओं को बहरा बनाता हुआ/ 
अपने तीव्र वेग से हवा को लँगड़ी बनाता हुआ» अपने गुणों से स्तुतिकर्ताओं को मूक करता 
हुआ» धर्माराधन में जगतू को लगाये रखने वाले इस राजा के द्वारा अधिष्ठित/ गहरी उछाल 
के बहाने/ अपने पैर .से धरती को दूर कर रहा है यह घोड़ा। 

- वही 
धरती तो मेरे महाराज की पटरानी है/ अन्तरिक्ष विष्णु का एक चरण है» तो मैं कहाँ रखूँ 
अपने पाँव?/ यह सोचकर इसका मन है/ चिन्ता में डूबा/ यह अपने हर अंग को भंगुर 
खुरन्यासों के द्वारा सिकोड़ धँसता जाता है देह के ही भीतर/ हिनहिनाता हुआ तेज गति से/ 
भाग रहा है ऊपर-ऊपर सागर लाँघता हुआ, आपका अश्व। 

- आकाशपालीयशालूक 
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२६. नौका 


भूहै्नविकसंनिमेः. परिगतं. शुद्धान्तवामश्रुवां 
कर्णभ्रष्टमवेक्षयष केतकदलं वापीजले  संतरत्‌ । 
श्रीमत्साहइसमलुवीर भवतो. नौसार्थमन्तःस्मर- 
न्नुत्रस्तोद्य पुनः करोति सलिलक्रीडां न गौड़ाधिपः ॥ १ ॥ 
- वसुकल्पस्य 
जितपवनजवाभिनी भिरास्कन्य सद्यश्रिदिवमपि विजेतु नाक्षमः क्षत्रियोयम्‌ । 
यदि न शिरसि भर्गः स्वर्गिणां भागधेयैर्दधदमरधुनीं स्यादन्तरालेन्तरायः ॥ २ ॥ 


कि शुब्रोकस्य 


नौकाभिनीतजलकेलिपु केनिपातपातोच्छलत्सलिलशीकरसंचयेन । 
देव त्वया विरचितो नभसि प्रगल्मवाचालवीचिवलितः प्रचलः पयोधि: ॥ ३ ॥ 
- हरिवंशस्य 


नखाड़ूं. नारीणामनिललुलितं केतकदलं 
कलाभिन्दोः पत्र॑ परिणतिविशीर्णजलरुहाम्‌ । 
निरीक्षत्ते यस्य द्रुतमिलितनौकाटकघटा- 
हठाकृष्टिभ्रष्टाशकितमिव काशीजनपदा: ॥ ४ ॥ 


- उमापतिधरस्य 


नौकानिर्गमकेनिपातपतनोदस्वत्पयोविन्दुभि- 
धरिलैर्विपरीतवृष्टिपु कथावृद्धों न वृद्धश्रवाः । 

कि च द्ेपिपुरे पा अत मल 
क्षोदक्षालनवारिपातरुधिरभ्रान्तो जनस्त ॥ ५ ॥ 


२७. सेना 


भूभूपालचमूपदेप गगन सेनारजोराजिषु 
श्रान्तह्रेषिकलेवरेपु मरुतो नौकातलेष्वब्धयः । 
तेजस्तेजसि लीनमस्तु भवतः कित्वन्यदाचक्ष्महे 
सृष्टि: सष्टुरिहास्तमेष्यति महाभूतैर्विना पदश्चभिः ॥ १ ॥ 
- श्रीकण्ठस्य 
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(२) 


(३) 


(५) 


२६. नौका 


अन्तःपुर की सुन्दरियों के कान से गिर पड़ा है केतकी का दल/ वह तिर रहा है नौका की 
तरह वापी के तल पर/ और नाविकों की तरह भौरें मंडरा रहे हैं उस पर/ हे साहसमल्लवीर 
इससे आपकी नौसैना का स्मरण कर» त्रस्त होकर अब नहीं कर रहा जलक्रीड़ा/ गौड़ देश 
का राजा। 

- वसुकल्प 


पवन के वेग को जीतने वाली नौकाओं से कर के हमला» स्वर्ग को भी जीत लेने में समर्थ 
है यह राजा» यदि स्वर्गपुरी के भाग्य से/ भर्गदेवता अमरनदी के अन्तराल में/ न हुए होते 
अन्तराय | 

- शुंगोक 


विहार के लिए लाई गईं नौकाएँ सरपट भागती हैं/ सरकते हैं उनमें चप्पू पानी पर/ उछलते 
हैं फहारों के उत्ताल संचय/ हे महाराज आपने रच डाला है/ ढीठ और मुखर लहरों से 
विलयित प्रचल सागर । 

- हरिवंश 


नारियों के नखचिह्न से अंकित» तिरता है पानी पर केतक दल» चन्द्रमा की कला बिछलती 
है उसी पानी पर» पत्ते गिर-गिरकर पीले होते जाते हैं उसी पानी पर/ और उस पानी पर» 
तेजी से मिलकर टकराते-टकराते सहसा अलग हो जाती नौकाओं की घटाएँ/ इस राजा की» 
काशीजनपद के लोग चकित-चकित होकर देखते रह जाते हैं। 

- उमापतिधर 


नौकाओं के निकलते समय» चप्पू गिरते हैं और उठते हैं पानी में/ पानी की बूँदें उछलती 
हैं/ धाराओं की विपरीत वृष्टि में/ वृद्धश्रवा इन्द्र कथाओं में बुढ़ा नहीं गया है/ और शत्रुओं 
के पुर में/ स्वर्गपुरी में/ वस्त्रांचल के कुंकुम के धुलने से लोगों को भ्रम होता है कि हो रही 
है रुधिर की वर्षा। 

- नरसिंह 

२७. सेना 

आपकी सेना के पाँवों में धरती” सेना के चलने से उड़ती धूल में गगन” थककर चूर हुए 
आपके शत्रुओं की साँसों में पवन” आपकी ही नौकाओं के तल में सारे सागर/ आपका तेज 
अग्नि में» इस तरह सारे पंच महाभूत समा गये हैं आपमें/ सृष्टि विधाता की अस्त हो 


जाएगी पंचमहाभूतों के बिना। 
- श्रीकण्ठ 
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नित्यं निस्तृणपलृवे पथि निरालम्बे व्रजन्वाजिभिः 
खिन्नस्विन्नतुरइझतुशकरुणाकृष्टो विवस्वानयम्‌ | 
यायादप्यवतीर्य निर्जरपथादेषा समन्तान्न चे- 
दद्य]त्वद्रजतागलन्मदजलैर्जम्बालिनी मेदिनी ॥ २ ॥ 

- करथअयोगेश्वरस्य 


त्वत्सैन्यग्लपितस्य पन्नगपरेरच्छिन्नधाराक्रमं 
विस्फारायतशालिनि प्रतिफण्ं फेनाम्भसि भ्रश्यति | 
देव क्ष्मावलयप्रभो फणिकुलैः प्रत्यग्रमेकोत्तर- 
स्थूलस्तम्भसहस्रधारितमिव ॒ क्ष्माचक्रमालोक्यते ॥ ३ ॥ 


शेषं क्लेशयितुं दिशः स्थगयितु पेष्टुं धरित्रीभृतः 
सिन्धून्धूलिभरेण कर्दमयितुं तेरेव रोद्धुं नभः। 

नासीरे च मुहूर्मुहुश्॒लचलेत्यालापकोलाहला- 

न्‍्कर्तु नाथ वरुधिनीयमवनीं जेतुं पुनस्त्वद्भुजी ॥ ४ ॥ 


- तस्यैव 


अहो स्थैय॑ तेपां प्रकृतिनियमेभ्यः सुकृतिनां 
प्रतिज्ञातत्यागों नहि भवति कृच्छेपि महति। 
तथाहि त्वत्सेनाभरनमितधात्रीभरदल- 
त्कटाहोपि स्वाजं किमु कमठनाथश्वलयति ॥ ५ ॥ 


२८. खड़गः 


देव त्वं मलयाचलोसि भवतः श्रीखण्डशाखी भुज- 
स्तस्मिन्कालभुजज्मो निवसति स्फूर्जत्कृपाणच्छलातू । 
एप स्वाइज्मनर्गल॑ रिपुतरुस्कन्धेपु ._ संघड़य- 
न्दीर्घ॑व्योमविसारिनिर्मलयशो निर्मोकमुन्मुछ्धति ॥ १॥ 
- छित्तपस्य 


तुल्या बाणकृपाणयोरनुगतिः क्षीणाननो न क्रचि- 
त्कोषं मे हरति प्रयच्छति सदा लक्ष॑ रणे पत्रिणे। 
इत्थं देव कुनायकत्वमसकृद्ुद्धवेव युद्धेष्वसिः 
कृत्वा सन्धिमुपोढ्वेपथुरतिक्रोधाद्विविश द्विषः ॥ २ ॥ 


- लकब्नदत्तस्य 








(४) 


(५) 


सूर्य चलता है निराधार अधर पथ में» अपने घोड़े हॉँकता हुआ” थककर हॉफते रहते हैं 
उसके घोड़े/ उन पर दया कर के उतरकर धरती पर वह चला चलता गंगा के किनारे होकर/ 
यदि आपकी सेना के हाथियों के मदजल से भीगकर कीचड़ से भर न जाती सारी धरती। 

- करंज योगेश्वर 


हे महाराज आपकी सेना के चलने से डोलती/ धरती को सँभालने में हॉफ-हॉफ उठते हैं 
शेषनाग» प्रत्येक फण से उनके लगातार फूटती हैं फेनों की धाराएँ/ हे धरामण्डल के स्वामी 
उन्हीं फेन की धाराओं के सहस्रों मोटे-मोटे खम्भों पर धरा हुआ लगता है सकल धरामण्डल। 

- वसुकल्प 


शेष को क्लेश देने के लिए/ दिशाओं को ढाँपने के लिए» पहाड़ों को पीसने के लिए” सागरों 
को धूल से कीचड़ बनाने के लिए/ उन्होंने छा दिया है आकाश» अग्रगामी दल के द्वारा चलो 
चलो का कोलाहल करने के लिए/ और सारी धरती को जीतने के लिए/ आपकी भुजाएँ ही 
हैं सारी सेना। 

- वही 


प्रकृति के नियमों के कारण/ उन पुण्यात्माओं का स्थैर्य धन्य है/ महासंकट में भी प्रतिज्ञात 
का त्याग नहीं होता है सम्भव” क्योंकि आपकी सेना के चलने से धँसता है धरती का 
कटाह/ पर कच्छपराज क्‍या उससे डिगकर हिलते हैं? 

- अज्ञात 


२८. तलवार 


हे महाराज आप हैं मलयाचल और आपकी भुजा है चन्दन का वृक्ष” जिस पर रहता है एक 
काला नाग चमचमाते कृपाण के छल से/ यह शत्रुतरुओं पर अपने अंग अनर्गल रगड़ता 
हुआ» आकाश पर विस्तारित होते आपके यश के केंचुल को छोड़ रहा है। 

- छित्तप 


बाण और कृपाण की गति तो एक सी ही है/ मेरी गति कभी विफल हुई नहीं/ फिर भी यह 
राजा मेरा कोष' हर॑-लेता है” और बाण को देता रहता है लक्ष/ हे महाराज, इस प्रकार 
अपने को कुनायक मानकर” तलवार आपकी» सन्धि' वना कर कॉँपते हुए शत्रु के भीतर 
धँस गई है अत्यन्त क्रोध में भरकर । 

- लक्गदत्त 


मिलनी जज नव लक बचना कर रररंररंंं्ररंंंंम्ए्एए्ए्ए्स्जभ्ऊ्भ्भ्भमणएाणतनाा 
१. कोष> म्यान, खजाना। २. लक्षर लक्ष्य, लाख की धनराशि। ३. सन्धि> तलवार के पक्ष में घुसने के लिये बनाई गई 
सेंध, शत्रुपक्ष में सन्धि का प्रस्ताव करते हुए। 
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द्वाभ्यामेव जित॑ द्वयोः परममून्यज्ञानि भूमिभ- ५ 
रश्लाध्यश्रीणि गणन्ति संप्रति भवत्स्वड्गस्य कूर्मस्य च। 

यत्कम्पे.. क्षितिपालशब्रुवसुधाचक्र समुत्कम्पते 

निर्व्यज॑ निपतन्ति च॒ क्षितिभृतां विष्वकृशिरःश्रेणयः ॥ ३ ॥ 


यशः पुत्र देव त्वदसिलतिकासूत समरे 
समीरस्तद्धूलीपटलपटवासं विकिरति | 
शिवा गायन्त्युच्चैरटति च कबन्धावलिरभू- 
दरातीनां मोक्ष: सपदि भवबन्धव्यतिकरात्‌ ॥ ४ ॥ 


२६. आश्चर्यखड्गः 


देव स्वस्तुतिरस्तु नाम हदि नः सर्वे च सन्त्वागमा- 
स्तीर्थ न क्रचिदीदृगत्र भवति त्वत्खड्गधारा यथा। 
यामेकः स्वशरीरशुद्धिरसिकों मूर्धना प्रतीच्छन्नरि- 
दैविध्यादनु पश्चतां तदनु च॒ त्रैदश्यमाप क्षणात्‌ ॥ १॥ 
- रथाइ्स्य 


शाखाः पन्च तवोदता भुजतरोस्ताभिस्तवैक॑ धृतं 
संभूयेव किलासिपत्रमभवत्तत्रापि.. चित्रान्तरम्‌ । 
विश्वव्यापियशःप्रसूनमखिलव्यापच्छिदे श्रीफलं 
छायां कि कथयामि यत्र निखिल विश्राम्यति क्ष्मातलम्‌ ॥ २ ॥ 


- लकब्षदत्तस्य 


अपनय महामोहं राजन्ननेन तवासिना 
कथय कुहकाश्चर्य क्वेदं कथं क्र च शिक्षितम्‌ । 
यदरिरुधिरं पायं पायं कुसुम्भरसारुणं 
झटिति वमति क्षीराम्भोधिप्रवाहसितं यशः ॥ ३ ॥ 
- दक्षस्य 


उद्यात्येव सुहत्कुलं प्रतिबलं॑ यात्येव नीचैस्तरा- 
मायान्त्येव यशःश्रियः प्रतिदिशं यान्त्येव सत्कीर्तयः । 
येनैकेन मुखाग्रपाटिततनूभूतार्द्रकोटिश्रिया 
सर्वश्चर्यमयः स॒ एव जयति त्वत्खड्गधारापथः ॥ ४ ॥ 


हि. शुज्ोकस्य 





(४) 


(२) 


(४) 


हे राजन्‌ दोनों ने ही जीता है जग और दोनों के ही हैं अंग प्रशंसनीय शोभा वाले/ आपकी 
तलवार और आपकी ढाल के» इनके कॉपने पर सारी धरती का राजचक्र काँप उठता है 
और निर्व्याज गिरती जाती हैं राजाओं के मस्तक की पाँतें चारों ओर से। 


- चूड़ामणि 


हे महाराज, आपकी तलवार लता ने यश रूपी पुत्र को समर में जन्म दिया है/ धूलि के द्वारा 
उसके लिये समीर बिखेर रहा है अबीर» सियारिनें गा रही हैं गीत ऊँचे स्वर में/ नाच रहे 
हैं कबन्ध”/ और हो गया है मोक्ष शत्रुओं का संसार के कारागार से । 

- विद्या 


२६. आश्चर्यकर खड़ग 


हे महाराज, अपनी ही स्तुति हम करें/ हमारे हृदय में हों सारे आगम/ संसार में और कोई 
तीर्थ नहीं है ऐसा/ जैसी है आपके तलवार की धारा/ अपने शरीर की शुद्धि का रसिक/ 
आपका शत्रु जैसे ही इसे धरता है माथे पर/ उसके हो जाते हैं दो टुकड़े, फिर वह प्राप्त हो 
जाता है पंचता' को और फिर स्वर्ग को एक क्षण में । 

- रथांग 


आपके भुजा रूपी तरु से फूटी हैं पाँच शाखाएँ» उन्होने संभाल रखा हैं एक अकेला/ 
असिपत्र*/ फिर उसमें हुई और एक विचित्र वात/ कि उस असिपत्र में खिला ऐसा यश:प्रसून 
जो फैल गया सारी धरती पर/ और उसमें से निकला श्रीफल/ और इस वृक्ष की छाया में 
क्या कहूँ सकल विश्व कर रहा है विश्राम । 

- लंगदत्त 


हे राजन्‌ मेरा महामोह मिटा दीजिए/ मैं नहीं समझ पा रहा कि आपकी इस तलवार ने/ यह 
अचरज भरी लीला कहाँ से सीखी?/ कि यह शत्रु के कुसुम्भीरस जैसे रक्त वर्ण के रुधिर को 
पी-पीकर/ वमन करती है क्षीरसागर के प्रवाह जेसे धवल यश का। 

- दक्ष 


उस पर चलकर मित्र मण्डली ऊपर पहुँचती है” और शत्रुओं का कुल नीचे गिरता जाता है/ 
आ रही हैं यश की ,लक्ष्मियाँ उसी से होकर/ दिशा-दिशा में डोल रही हैं सत्कीर्तियाँ उससे 
निकलकर» अपने अग्र भाग से वह चीरता है दूसरों को/ पतली-सी अपनी नोक पर सँभाले 
है आर्द्र धाराएँ लक्ष्मी की” सव आश्चर्यों से भरा हुआ है वह आपकी तलवार का धारापथ/ 
जय हो उसकी। 

- शुंगोक 


किन जी... आना 
१. दो से पाँच होना, पंच महाभूतों गें लीन होना या मृत्यु को प्राप्त होना। 
२. शाखा पेड़ की डाले, अंगुलियाँ। ३. असिपत्र> पेड़ का पत्ता, तलवार। ४. श्रीफल- नारियाल, लक्ष्मी रूपी फल। 
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श्रीखण्डमूर्ति:ः सरलाइ्नयष्टि- 
मकिन्दमामूलमहो वहन्ती | 
श्रीमन्‍्भवत्खड्गतमालवली 

चित्र रणे श्रीफलमातनोति ॥ ५ ॥ 


३०. कुपितखड्गः 
पर्यड़ों राजलक्ष्या हरितमणिमयः पौरुषाब्धेस्तरज्ञो 
भग्नप्रत्यर्थिवंशोल्वणविजयकरिस्त्यानदानाम्बुपट्ट: । 
संग्रामत्रासताम्यन्नरपतिसुयशोराजहंसाम्बुवाह: 
खड्गः क्ष्मासीविदलु: समिति विजयते मालवाखण्डलस्य ॥ १ ॥ 


के कस्यचितु 
वीरश्रीवेणिबन्धो भुजभुजगफणा शभत्रषु भ्रूपताका 
देवस्य प्रेतभर्तुः स्फुरदुरुपृतनाद्धिपिनी वीचिदण्ड:। 
क्रोधाग्नेर्धूमवर्ति: सुरयुवतिदृशां शृघ्नलादाम दीघ॑ 
लक्ष्मीलीलाकटाक्ष: प्रतिसमरमभूद्यस्य जैत्र: कृपाण: ॥ २ ॥ 
- राजशेखरस्य 


दृष्यद्मत्यर्थिपृथ्यीपतिविततयशःकौमुदीकृष्णपक्षो 
लक्ष्मीसंचारदूत:. सुरनरनगरारम्भनिर्विष्नयष्टि: । 
संग्रामाम्भोधिमाद्द्भधजभुजगफणा तल्पकल्पान्तकृष्ट: 
खड्गस्ते देव जीयादयमुदितमहीमण्डलाखण्डलस्य ॥ ३ ॥ 
- शान्त्याकरस्य 


अस्यासिर्भुजगः स्वकोषशुषिराकृष्टः स्फुरत्कृष्णिमा 
कम्पोन्मीलदरालनीलरसनः केषां भिये न द्विषाम्‌ । 
संग्रामेषु निजाइलीमयमहासिद्धौषधीवीरुध: 
पर्वास्ये विनिवेश्य जाइलिकता यैर्नाम नालम्बिता ॥ ४ ॥ 


- कविपण्डितश्रीहर्षस्य 


लीलोत्तंसतमालवलिरिवनेरेतत्नतापानल- 
स्फूर्जद्धूमशिखा क्रूधाकुलतनोः कालस्य जिह्ाइ्नलः । 
वैरिस्त्रेणविलोचनाञ्जनलिपिस्तेनस्तमोमन्दिरं 
निद्राणस्य कलेः स तस्य नृपतेः खड़गो न वाग्गोचर: ॥ ५ ॥ 
- युवराजदिवाकरस्य 





(५) 


(५) 


श्रीखण्ड के स्वरूप वाली” सरल काया वाली» अपने मूल में माकन्द" को धारे हुए/ आश्चर्य 
है हे श्रीमान, आपकी तलवार की तमाल वल्ली/ युद्ध में उत्पन्न कर ही है श्रीफल । 
- जयदेव 


३०. कुपित खड़ग 


पालकी राजलक्ष्मी की/ नीलम मणि से निर्मित” पौरुष से सागर की एक लहर» टूट चुके 
शत्रुओं के वंश को रौंदने वाला मदमाता हाथी/ गाढे दान जल से जो है सिंचित/ संग्राम के 
त्रास से हड़बड़ाते नरपतियों के सुयशराजहंस के लिए काल मेघ/ मालवनरेश का यह खड़ग 
समर में चीर रहा शत्रु को, वह विजयी है। 

- अज्ञात 


वीरों की लक्ष्मी का वेणिबन्ध/ भुजारूपी नाग का फण» शत्रुओं के लिए भौंहों की पताका/ 
फड़कती सैन्यसरिता की एक लहर» क्रोध के दावानल की धूमशिखा/ अप्सराओं की 
चितवनों की पाँत लम्बी» लक्ष्मी का लीलाकटाक्ष/ हर समर में विजयी रहा उसका कृपाण। 

- राजशेखर 


गरुआए प्रतिपक्षी राजाओं के विस्तृत यश की चाँदनी का कृष्णपक्ष/ लक्ष्मी का चलता 
फिरता दूत» स्वर्ग की सीढी» संग्राम के सागर में मदमाती भुजा रूपी नाग का फण/» प्रलय 
को खींचकर लाने वाली» हे महीमण्डल के आखण्डल महाराज! आपकी तलवार विजयी रहे। 

- शान्त्याकर 


तलवार इसकी नाग है” अपनी म्यान की केंचुली से बाहर आती/ चमचमा रहा है उसका 
रंग” फड़कती नीली है जिह्वा उसकी» किन शत्रुओं को इससे भय न होगा? जिन्होने संग्राम 
में अपनी अँगुलियों में सिद्ध औषधियों वाली लताएँ लपेटे पौरों के मुख पर लगाकर 
जिन्होने जांगलिकता' नहीं अपनाई। 

- कविपंडित श्रीहर्ष 


लीला के साथ उगती धरती की तमालवल्ली/ काल की जीभ की नोक» इस राजा के प्रताप 
की आग से उठती फंड़कती धूमशिखा» वैरियों की पत्नियों की आँखों से काजल की लिपि 
का चोर» सोते हुए कलिकाल के लिये कालकोठरी/ इस राजा की तलवार वाणी के परे हैं। 

- युवराज दिवाकर 


१. माकन्दर मूँठ, आम का पेड़ । 
२. जांगलिक> विषवैद्य 
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३१. चापः 


ज्यां विभ्रद्भजगों भुजज्ञमयुवा चापस्तवास्मिन्पुनः 
शेते कुण्डलिते विपक्षकषणो नाराचनारायण:। 
बिभ्राणा हृदयेन यं क्षणमपि क्षोणीभुजों भेजिरे 
भित्त्वाम्भोरुहबन्धुविम्बमचिरादानन्दसान्द्रं महः ॥ १ ॥ 
- आचार्यगोपीकस्य 


यः पृष्ठं युधि दर्शयत्यरिभटश्रेणीपु यो वक्रता- 
मस्मिन्नेव विभर्ति यश्व किरति क्रूरध्वनिं निष्दुरः। 
दोषं॑ तस्य तथाविधस्य भजतश्चापस्थ गृहनन्गुणं 
विख्यातः स्फुटमेक एप नृपतिः सीमा गुणग्राहिणाम्‌ ॥ २ ॥ 
- कविपण्डितश्रीहर्षस्य 


भुजेजपसर्पत्यपि दक्षिणे गुणं सहेषुणादाय पुरः प्रसर्पिणे। 
धनुःपरीरम्भमिवास्य संमदान्महाहवे यच्छति वामबाहवे ॥ ३ ॥ 


- तस्यैव 


भ्रूचापप्रहितेन दृष्टिविशिखेनैवास्यविद्वेषिणों 
ध्वस्ताः पूर्वमतस्तदीयदलने संभावि मे दुर्यशः । 
इत्यालोच्य कराम्बुजार्चितमपि न्यस्तं पुरस्तादपि 
द्राग्जातं समरेषु यस्य निविडब्रीडाविनग्रं धनुः ॥ ४ ॥ 


- गोतिवीयदिवाकरस्य 


प्रागष्टादशपर्व भारतमिदं निर्माय कमद्धित॑ 
भूपानामनपायपौरुषमिह व्यासेन यत्कीर्तितम्‌ । 
संग्रामाहणसीम्नि सम्यगधुना देव त्वदीयो भुज- 
स्तत्पर्वत्रयवन्धुरेण धनुपा व्याकर्तुमेष क्षम: ॥ ५ ॥ 


३२. प्रयाणम्‌ 


नृपतिमुकुटरल त्वद्ययाणप्रशस्तिं प्रबलभरनिमज्जद्धूधराक्रान्तभोगः । 
लिखति दशनटझ्लैरुत्पतद्धिः पतद्विर्जरठकमठभर्तु: कपरे सर्पराज: ॥ १ ॥ 


- त्रिपुरारिपालस्य 








३१. धनुष 


आपका धनुष है शेषनाग/ इस पर सो रहे हैं नागराज रूपी नारायण/ इसको हृदय में धारे/ 
धरती के राजा सारे» सूर्यबिम्ब को भेदकर» सान्द्र आनन्द के महोत्सव स्वर्ग को पा लेते हैं। 


- आचार्य गोपीक 


युद्ध में शत्रुओं के भटों के बीच जो दिखाता है पीठ/ जो वक्रता को धारण करता है यहाँ/ 
जो निष्ठुर होकर करता है क्रूर ध्वनि/ दोष को ग्रहण करने वाले उस धनुष के भी गुण को 
विख्यात इन्हीं एक राजा ने किया धारण» ये तो हैं गुणग्राहियों की सीमा'। 

- कवि पण्डित श्रीहर्ष 


दाहिनी भुजा आगे बढ़ती है/ महासमर में इस राजा के वाम बाहु को/ जो बाण के साथ गुण 
को लेकर सामने बढ़ती है” मद में भरकर धनुष आलिंगन प्रदान करता है। 

- वही 
भौंहों के धनुष से छूटे दृष्टि के जो तीर/ उसी से इन राजा के शत्रु हो गये ध्वस्त/ अब 
इनको पुनः रौंदने में होगा मेरा अपयश/ यही सोचकर/ करकमल में उठाया हुआ धनुप/ 
ताना हुआ सामने» समर में हो गया है तत्काल लाज से सिकुड़ा और झुका हुआ। 

- गोतिथीय दिवाकर 


अठारह पर्वो वाले अद्भुत कर्मों से भरे महाभारत को रचकर» राजाओं के निरापद पौरुष का 
जो बखान किया महर्षि व्यास ने” समर भूमि में हे महाराज आपकी भुजा» तीन पर्वों पर 
बन्धुर धनुष के द्वारा उसकी अच्छी व्याख्या करने में समर्थ है। 

- जलचन्द्र 


बडे अली 


हे नरपतियों के मुकुटों के रत्न” तुम्हारे प्रयाण की प्रशस्ति/ बूढ़े कमठराज के कर्पर पर 
लिखते रहते हैं उठते गिरते दाँतों की छेनी से” प्रबल भार से झुकते जाते फणों वाले/ सर्पराज 
शेषनाग। 

- त्रिपुरारिपाल 


१. दोषम्‌> भुजा को, बुराई को। गुण> धनुप की डोरी, अच्छाई। 
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दिग्यात्रास तदीयसैनिकभरक्षुब्धाव्यिकोलाहल 
त्रस्तश्रीपरिरम्भमीलितदृूशों. देवस्य कंसद्विषः । 


दुद्ृम्यानमत्फण: फणभूतां भर्ता विभर्ति क्षितिम्‌ू ॥ २ ॥ 


राजन्दुःसहदोःप्रतापदलिताशेषक्षितीशस्य॒ ते 
वेलालोकनकौतुकेन भवतः कोयं प्रयाणे रसः। 
यहन्तीन्द्रचमूमहाभरनमन्नेमि:ः.. क्रमादेकतों 
भूरन्यत्र समुन्नता फणिपतेरमीलौ न वर्तिष्यते ॥ ३ ॥ 


ते दिक्पालविलासिनीकुचतटे कस्तूरिकाकान्तयो 
वैरिख्रीवदनेषु साजनगललन्नेत्राम्बुमैत्रीधरा: । 
स्वर्गग़्कमलेषु भृज्ररूचयो यस्य प्रयाणे व्भु- 
निर्धृताः पवनेन मत्तकरिणां दानाम्भसां बिन्दवः ॥ ४ ॥ 
- विश्वेश्वरस्य 


अम्भ: कर्दमतामुपति सहसा पहढ्ुद्रवः पांशुतां 
पांशुर्वारणकर्णतालपवरनैर्दिक्प्रान्तनीहारताम्‌ । 

निम्नत्व॑ गिरयः सम॑ विषमतां शून्यं जनस्थानतां 
नियति त्वयि राज्यपाल भवति त्यक्तस्वभावं जगत्‌ ॥ ५ ॥ 


३३. भोगावली 


राजन्नुद्दामनिद्राभरविवशभुजावलूरीणामिदानीं 
विश्राम्यन्तु त्वदन्तःपुरहरिणदृशां चामरभ्रामणानि। 
सेवन्ते देवमेते तुहिनकणभृतः सौधजालान्तराल- 
प्राप्ता: प्रत्यग्रजाग्रन्नलिनवनरजोग्राहिणो गन्धवाहाः ॥ १ ॥ 
- उमापतिधरस्य 


भिन्दानः सुन्दरीणां पतिषु रुषमयं हर्म्यपारावतानां 
वाचालत्वं दधानः कवितृषु च गुणं प्रातिभं संदधानः । 
प्रातस्त्यस्तूर्यघोषः स्थगयति गगन मांसलः पांशुतल्पा- 
दस्वल्पादुत्थितानां नरवर करिणां शृट्नलाशिज्जितेन ॥ २ ॥ 


- राजशेखरस्य 








(५) 


उस राजा के दिग्विजय की यात्रा में/ सैनिकों की भीड़ से क्षुब्ध हो गया है सागर/ सागर 
में सोये हैं लक्ष्मी को आलिंगन में बाँधे नयन मूँदे कंसारि प्रभु विष्णु/ सागर के कोलाहल 
से सस्वेद अलसाई उनकी भुजा से फिसल गई है कौमोदकी गदा/ उसे एक फण ले उठाते 
हुए उसी झुके फण पर सँभाले हुए हैं धरती को शेषनाग। 

- त्रिपुरारिपाल 


अपने दुस्सह भुजप्रताप से सारी धरती के राजाओं को झुका देने वाले महाराज/ सागर के 
तट को देखने के कौतुक से यह कैसा आपका प्रयाण का रस है?/ कि जिसके कारण 
महागजों की सेना के भार से एक ओर से झुकती और दूसरी ओर से ऊपर उठी हुई धरती 
डगमग होती रहेगी शेषनाग के फणों पर। 

- गदाधरनाथ 


इस राजा के प्रयाण के समय मतवाले हाथियों के मस्तकों से बहते मदजल को» उड़ाकर 
बिखेरता है पवन” मदजल की वे बूँदे अप्सराओं के उरोजों पर कस्तूरी से रची बुँदकियाँ 
बनकर सज जाती हैं शत्रुओं की स्त्रियों के मुखों पर/ काजल में घुले हुए आँसुओं से करती 
है मिताई/ आकाश गंगा में खिलते कमलों पर भौंरों से मंडराती रह जाती हैं। 

- विश्वेश्वर 


सेना के हाथी डुलाते हैं कान/ कानों के डुलाने से उठती है आँधी/ उठी हुई आँधी से पानी 
बन जाता है कीचड़” कीचड़ का द्रव बन जाता है सहसा सूख कर धूल/ धूल बन जाती है 
दिशाओं में छाया तषार/ पहाड़ चिपक जाते हैं/ समतल हो जाता है ऊबड़खाबड़» है 
महाराज, आप प्रयाण पर क्‍या निकले» कि छोड़ देता है सारा जगत्‌ अपना स्वभाव। 

- महोदधि 


३३. भोगावली 


हे राजन, उद्दाम निद्रा से अवश हो गई हैं भुजवल्लरियाँ अन्तःपुर की इन सुन्दरियों की/ अब 
थम जाय इनका» यह चँवर डुलाना/ अब तो सेवा कर रहे हैं आपकी» तुषार की फुहार से 
भरे” महल की खिड़की के भीतर आते/ अभी-अभी खिल उठे कमलों के पराग ले-लेकर 
चलते» समीर । 

- उमापतिधर 
हे राजनू/ सुन्दरियों की अपने पतियों के प्रति ये तोड़ रहे हैं रिस/ महल के कबूतरों को मुखर 
बना रहे हैं/ कंवियों के भीतर प्रतिभा के गुण को दे रहे हैं चमक/ आपके महल की ऊँची 
छत से उठे» हाथियों की जंजीरों के झनझन के संग मिले-जुले/ भोर की तुरही के ये मांसल 
स्वर/ स्थगित कर रहे हैं गगन को। 

- राजशेखर 
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निद्राजिहादूशः सखीष्वपि सवैलक्ष्या नखाडुब्रण- 
व्यादष्टांशुकलेखया प्रतिपदं सीत्कारिवक्तेन्दव:। 
त्वत्सेवासमुपागतक्षितिभुजां निर्यान्ति लीलागृहा- 
देताः प्रौढरतिश्रमप्रशिधिलिराः: कुरत्रीदूशः ॥ ३ ॥ 
- धोयीकस्य 


अम्लानस्तवकन्ति कुन्तलभरे सीमन्तसीमास्विमाः 
सिन्दूरन्ति कपोलभित्तिषु मिलन्मैरेयरागन्ति च। 
प्रीढेर्ष्यध्ुतिविश्रमन्ति नयनोपान्ते कुरत्रीदृशः 
विम्बोष्ठे क्षितिपाल वालतरणेलक्षारसन्ति त्विपः ॥ ४ ॥ 
- साश्ाधरस्य 


उत्कर्ण करिणां गणेन विकसन्मोद॑ं चिराद्वहिंभि: 
क्रीडाकेशरिभिश्न॒ पञरगतैः कोपस्फ्रल्लोचनम्‌ | 
कुओत्सइ्भुवि प्रकम्पतरलं सीमन्तिनीभि: क्षणा- 
त्पीतः श्रीत्रपुटेन देव परितः प्रातर्मुदज्धध्वनिः ॥ ५ ॥ 
- तस्यैव 


३४. तूर्यध्वनिः 


हेरम्बध्वनिडम्बरप्रतिनिधि: क्रीडान्नृपश्ञानन- 
क्ष्डोत्पीडसुहन्नदीपतिनदद्वेलोर्मिंगर्जासख: । 
संवर्तम्बुदवृन्दमन्दरसितस्पर्धी तवायं मृधे 
शत्रुश्रोत्रदरीषु मूर्च्ईति चमूभेरीरवों मैरवः ॥ १ ॥ 


देव त्वद्विजयप्रयाणसमये ढक्का हताः सैनिकै- 

मन्द्र दध्वनुरद्रिकुक्षिप. जरत्पारीन्द्रनिद्राद्रुहः । 
तन्वाना मलयाद्रिषु प्रतिरवं ध्यानक्षतिं योगिषु 
क्रोधं दिक्करिपु प्रकम्पमरिषु त्रासं रवेवाजिषु ॥ २ ॥ 


गुजक्रौद्चनिकुछक॒ुछरघटाविस्तीर्णकर्णज्वरा: 

प्राक्‌ प्रत्यग्धरणीन्द्रकन्दरजरत्पारीन्द्रनिद्राद्रुह: । 
लड़ाडू त्रिकक॒ृत्नमतिध्वनिघनाः पर्यन्तयात्राजये 

यस्य भ्रेमुरमन्दमन्दरवैराशारुधो घोषणाः ॥ ३ ॥ 
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(१) 


(३) 


नींद से अभी भी तिरछे-तिरछे हो रहे हैं उनके नयन/ अपनी सखियों पर भी डालती हैं वे/ 
लजाई चितवन» नखक्षतों से दंश दे रहे हैं उनके दुपट्टों को/ हर पग पर निकल जाती हैं 
उनके मुखों से सिसकारियाँ। 
आपकी सेवा के लिए आ चुके राजाओं के लीलागृहों से” ये देखिए निकल रही हैं प्रौढ़ 
रतिश्रम से प्रशिधिल अंग लिये/ मृगनयनियाँ । 

- धोयीक 


हे राजन,” नन्हे सूरज की किरणें/ खिले फूलों के गुच्छे बन कर झूल रही हैं सुन्दरियों के 
केशों पर/ सिन्दूर की रेख बन रही हैं उनकी माँग पर» मैरेय की सुर्खा बन रही हैं उनके 
कपोलों पर/ आँखों की कोरों में प्रौढ़ ईर्ष्या की चमक बन कर ठहर रही हैं/ विम्बफल के 
समान उनके ओठों पर सज रही हैं वनकर लाली। 

- सांचाधर 


हे महाराज !/ हाथियों के समूह सुन रहे हैं इसे कान उठाये/ मुदित होकर थिरक उठे हैं इसे 
सुनकर मयूर/ पिंजरों में बन्द क्रीड़ाकेशरी क्रोध से फड़कते नयनों के संग इसे गुनते हैं/ 
कुंजों की भीतर की धरती पर» कॉपती हुई तरल» सुहागिनों ने पी लिया है इसको/ यह जो 
उठी है चारों ओर से/ भोर की मृदंग की ध्वनि। 

- वही 


३४. तुरही के स्वर 


हे नरपंचानन!/ गणेश की चिंघाड़ का प्रतिनिधि बन रहा है/ हहराते सागर की लहरों के तट 
पर आ-आकर टकराने के गर्जन का बन रहा है मित्र/ रण की गुहार से जगा रहा है 
मित्रमण्डली को/ प्रलय के मेघसमुदाय की गड़गड़ाहट से कर रहा है स्पर्धा/ कर रहा है 
प्रवेश” शत्रुओं के कानों की गुफाओं में/ युद्ध में अपकी सेना का यह भैरव भेरी रव। 

- हरि 


हे महाराज आपकी विजय प्रयाण के अवसर पर» बजा रहे हैं सैनिक ढपलियाँ/ उनके मन्द्र 
स्वर गूँज उठे हैं पर्वतों की गुफाओं में/ बूढ़े सिंहों की तोड़ रहे हैं वे नींद/ मलयपर्वत पर 
फैला रहे हैं गूँज” भंग कर रहे हैं योगियों का ध्यान” क्रोध जगा रहे हैं दिग्गजों में/ कैंपकेंपी 
शत्रुओं में/ और त्रास सूर्य के अश्वों में । 

- अज्ञात 
इस राजा की जय यात्रा के अवसर पर/ पूर्व में/ क्रौंच गिरि के निकुंजों में गूँजते/ हाथियों 
के समुदाय के कानों में ज्वर भरते/ पश्चिम में कन्दराओं में सोये सिंहों को नींद के शत्रु 
बनते» प्रतिध्वनि के साथ सघन बनती» तीनों दिशाओं में अमन्द मन्द्र रव से दिशाओं को 
मूँदते/ गूँजती थीं उसकी जय घोषणाएँ | 

- जयदेव 


छत 


यस्याविर्भूतभीतिप्रतिभटपृतनागर्भिणी भरूणभार- 
भ्रंशभ्रेशाभिभूत्यैपुवनमिव भजन्नम्भसाभ्भोनिधीनाम्‌ । 
संभारं संभ्रमस्य त्रिभुवनमभितो भूभूतां विश्रदुच्चैः 
संरम्भोज्जुम्भणाय प्रतिरणमभवद्‌ भूरिभेरीनिनादः ॥ ४ ॥ 
- जयदेवस्य 


विघट्टयन्नेष हठादकुण्ठवैकुण्ठकण्ठीरवकण्ठगर्जाम्‌ । 
भयंकरो दिक्करिणां रणाग्रे भेरीरवो मैरवदुःश्रवस्ते ॥ ५ ॥ 


३५. धूलिः 
यस्योद्योगे बलानां दिशि दिशि वलतामुज्जिहानै रजोभि- 
जम्बालिन्यम्बरस्थ ख्रवदमरधुनीवारिपूरेण. मार्गे। 
संसीदच्चक्रशल्याकुलतरणिकरोत्पीडिताश्वीयदत्त- 
द्वित्रावस्कन्दमन्द: कथमपि चलति स्यन्दनों भानवीयः ॥ १ ॥ 


सप्तद्वीपकुटम्बभूतलभुवों. निष्पीतसप्ताब्धय- 
स्तन्मार्गंण. च सप्तपन्नफणारतल्नावलोकच्छिदः । 
क्रीडा दिग्विजये च सप्तजगतीभाजों यदक्षौहिणी- 
जन्मानः प्रसरन्ति सप्तपवनस्कन्धस्पृशों घूलयः ॥ २ ॥ 


यस्याशाविजयप्रवृत्तपतृतनाचक्रे. परिक्रामति 
क्षुण्णक्ष्मातलधूलिसंकुलमभून्मर्त्यस्थलाभं॑ नभः | 
एतस्यामदसीयसंपुवपरिक्षीणाम्भसि. प्रावृषि 
प्रायः संभवति सम भूपरिसरे भूयानिवावग्रह: ॥ ३ ॥ 


- तिलचन्द्रस्य 


अब्धौ मज्जन्ति मीना इव फणिन इव क्षौणिरन्ध्रं विशन्ति 
क्रामन्त्यद्रीन्विहह्ू इव कपय इव क्रवाप्यरण्ये चरन्ति। 
देव क्ष्मापालशक्र  प्रसरदनुपमत्वच्चमूचक्रवाह- 
व्यूहव्याधूतधूलीपटलहतदृशः कान्दिशीकाः क्षितीशाः ॥ ४ ॥ 

- विश्वेश्वरस्य 


भूतिस्नानप्रमोदं_ तनुभिरलभत  स्पष्टाभिरीशो 
भूयस्तुज्वत्वमापु: पिहितगिरिगुहागहराः क्ष्माधरेन्द्रा: । 
यात्रायां यस्य खेलत्तुरगखरखुरोत्खातधूलीभरेण 
प्रापुर्वर्पभ्रकक्षमीमतिमलिनतया शारदास्तोयवाहाः ॥ ५ ॥ 
- तस्यैव 
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(४) 


(३) 


(५) 


शत्रुसेना के वीरों की भयभीत गर्भिणी स्त्रियों के भ्रूण गिराता/ सागरों के जल पर तिरता 
उतराता» सम्भ्रम का सम्भार बनता» तीनों लोकों में सब ओर पहाड़ों के ऊपर मँडराता/ हर 
रण में हो जाता था/ हड़हबड़ियों में जमुहाई भरता/ जिसका भूरि भेरी निनाद। 

- जयदेव 


वैकुण्ठ के सिंह के गर्जन से टक्कर लेता» दिग्गजों के लिये भयंकर” रण के पहले» भैरव, 
दुःश्रव/ आपकी सेना का है भेरीरव। 

- वही 

३५. धूलि 

उस राजा की सेनाओं के प्रयाण पर/ दिशा-दिशा में उड़ते धूलिपटल से/ कीचड़ से भर जाती 
है आकाशगंगा» उसमें फँस जाते हैं पहिये/ सूर्य अपने किरणों की लगाम से फटकारते हैं 
अश्वों को/ फिर भी दो चार चरण चल कर फिर अटक-अटक जाता» किसी तरह बढ़ता है 
सूर्य का रथ। 

- बाण 


दिग्विजय के प्रयाण पर/ सात द्वीपों के कुटुम्ब वाली धरती से जन्मी/ सात सागरों को पी 
लेने वाली” उनके रास्ते पर सात नागराजों के फणों पर चमकते रत्नों की प्रभा को रोकने 
वाली» अक्षौहिणी सेना के चलने से उठी/ सात लोकों में खेलती/ सात पवनों के कन्धे छूतीं/ 
फैल रही है धूल। 

- मुरारि 


दिग्विजय के लिये करती प्रयाण उस राजा की सेना जब» रौंदी गई धरती से उठती जो धूल/ 
धूल के संकुल हो जाता सारा मर्त्यलोक/ और मर्त्यलोक बन जाता गगन» ऐसे में वर्षा का 
सारा जल» हो जाता था क्षीण/ पड़ जाता था सूखा भूपरिसर पर। 

- तिलचन्द्र 


हे महाराज पृथ्वीपति/ आपकी सेना के व्यूहों से उड़ाई गई धूल के चक्रवात से रुँध गये नयन 
वाले राजागण/ दिग्भ्रमित भटकते भाग रहे हैं/ वे मछलियों की तरह जा गिरते हैं सागर में/ 
वे घुस पड़ते सर्पों की तरह धरती के रुन्ध्रों में/ वे पहाड़ों को लॉघ जाते हैं पक्षियों की तरह/ 
वे वन में उछल रहे हैं वानरों की तरह। 

- विश्वेश्वर 


उस राजा के यात्रा प्रयाण पर/ खेलते अश्वों के कठोर खुरों से खुदती धरती से जो धूल उठी 
है/ उससे» शिव ने आठों मूर्तियों से विभूति में स्नान पाया» पहाड़ों की गुफाएँ मुँद गई और 
वे कुछ और ऊँचे हो गए/ शरद्‌ के शुभ्रमेघों ने” बहुत मटमैले हो कर पाई/ वर्षा के मेघों 
की शोभा। 

- वही 
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३६. अश्वधूलिः 
यात्रानेहसि यस्य दिग्विजयिनः काम्बोजवाहावली- 
विज्लोल्ेख़विसर्पिणि क्षितिरजः पूरे वियच्चुम्बति। 
भानोवाजिभिरजकर्षणरसानन्दः समासादितो 
लब्ध: कि च नभस्‍्तलामरधुनीपड्जेरुहैरन्‍्वयः ॥ १ ॥ 


देव त्वद्विजयये  तुरक्ष्मखुखातक्षतक्ष्मातल- 
प्रोद्धेता परितः परागपटले दिक्चक्रमाक्रामति। 
अक्ष्णां पंक्तिशतानि निन्दति निजं हस्तद्वयं निन्दति 
स्वां निन्दत्यनिमेषतां परिपतद्वाष्पाम्बुधारों हरिः ॥ २ ॥ 


वाहव्यूहखुराग्रटड्भविहतिक्षुण्णक्षमाजन्मभि- 

धूलिभि: पिहिते विहायसि भवद्यस्थानकालोत्सवे । 
दिड्टमोहाकुलसूरसूतविपथभ्राम्यत्तुरज्ञवली- 

दीर्घायुः प्रतिवासरं प्रतिदिशं व्यस्तो रविश्राम्यति ॥ ३ ॥ 


त्वद्वाहावलिटापटड्रविगलद्धूगोलघूलीभरै- 
रुत्पत्यापतयालुभिः स्थलमये जातेद्य नीराम्बुधौ। 

शड्ढे सेतुकयैककर्मठभुजाशौटी रशाखामृगा- 
हंकारस्तुतिभिर्भविष्यति कथ॑ न व्रीडितो मारुति: ॥ ४ ॥ 


सप्ताम्भोधीन्पिबद्धिर्दिशि दिशि सरितः स्वादयद्विस्तडाग- 
व्यूहटू गण्डूषयद्धिंगंगनतलगतां  जाइ्वीमुलिहुद्धिः । 
यात्रायां यस्य हेलाचलतुरगचमूशश्वदुद्धतधूली- 


- हीरोकस्य 


पूरैरैकाब्धिमात्रव्ययजनितमदो लज्जितः कुम्भजन्मा ॥ ५ ॥ 


३७. संग्रामधूलिः 


यस्याहवे हयचमूखुरखण्डितोर्वी- 
पांशुप्रसारपरिपूर्तिभिया वहन्ति। 
नेत्राणि नित्यविकचानि मरुत्तरुण्यो 
नीरन्ध्रपाणिपुटयुग्मपिधानवन्ति ॥ १॥ 
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- छित्तपस्य 





३६. अश्वधूलि 


उस दिग्विजयी राजा के यात्रा के दिन/ काम्बोज अश्वों की कृतारें आकाश में उछाल भरती 
भागीं/ धरती से उठी धूल छूने लगी आकाश/ सूर्य के अश्वों को मिला आनन्द» देह में रगड़ 
पाने का/ अन्तरिक्ष में बहती आकाशगंगा के कमलों को मिला अपना सम्बन्धी । 

- वसुकल्प 


है महाराज, आपके विजय प्रयाण में अश्वसमूह चोट करता है धरातल पर/ उससे उठता है 
परागपटल दिक्चक्र को करता आक्रान्त/ इन्द्रदेवता कोसते रह जाते हैं अपने हजार नयन 
होने को” और होना दो ही हाथों का/ और अपना अनिमेष रहना/ आँसुओं की धार बह रही 
होती है उनके नयनों से । 

- जयोक 


आपके प्रस्थान के उत्सव के अवसर पर/ अश्वसमूह के खुराग्रों से टंकित है धरती/ धरती 
से उठ रही है धूल/ धूल से ढक रहा है आकाश» आकाश में कुहासे से दिग्भ्रमित है सूर्य 
का सारथि» सारथि के दिग्भ्रमित होने से भटकती है उसकी तुरंगावली/ इस तरह प्रतिदिन 
दिशा-दिशा में भटक रहा है सूर्य । 

- महोदधि 


आपके अश्वों की टाप से खुदती है धरती” उससे भूगोल भर गया है धूल से/ सागर बन 
गया है धूल से भर तर स्थल मय» लगता है मुझ को/ कि सेतुबन्ध के प्रसंग मे कर्मठ 
भुजाओं के शौर्य की वानरों के द्वारा जब की जाएगी स्तुति” तो अब अब हनुमान्‌ लज्जित 
होंगे। 

- हीरोक 
सातों सागरों को पी रही है वह” दिशा-दिशा में नदियों का ले रही है स्वाद/ तालाबों के जल 
को बना रही है कुल्ला/ चाट रही है आकाशगंगा को/ उस राजा की विजययात्रा में थिरक्रते 
तुरगों से उड़ाई हुई धूल” ने लज्जित कर दिया है/ केवल एक सागर पीने का अहंकार रखने 
वाले मुनि अग्स्य को । 

- छित्तप 


३७. संग्रामधूलि 


उस राजा के संग्राम में/ अश्वों की सेना ने/ खुरों से ऐसा खोद डाला है धरती को/ और 
इस तरह फैली धरती से उठती धूल कि नित्य विकसित नेत्रों को मरुतों की तरुणियाँ/ सदा 
ढके रहती हैं/ कसकर दबाये अपनी हथेलियों से । 

- राजशेखर 
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त्वज्त्तुर॒इ्मखुरोच्छलितैरजोभिल्लग्नैरजस्रगलदखस्रसहसनेत्र: । 
पाणिग्रहे समरभूमिजयश्रियस्ते स्वाराडयं नृपतिनाथ सहस्रधारः ॥ २ ॥ 


- पजोकस्य 
त्वडडदवैरिकरीन्द्रकुम्भनिपतत्रिश्रिंशलेखोलूस- 
द्ह्विज्वालतडित्करम्बिततनुर्ब्रध्नत्विषो रुन्धती | 
राजस्तर्पितबर्हिणा सरभसैरालोकिता चातकैं- 
वलात्त्वदलधूलिजालजलदश्रेणी समुत्सर्पति ॥ ३ ॥ 

है सुरभेः 


एतत्कृत्तोत्तमाइप्रतिसुभटनटारब्धनाट्याद्भुतानां 
कष्टं द्रष्टैव नाभूद्भवि समरसमालोकिलोकास्पदेपि | 
अश्वैरस्वैरवेगेः: . कृतखुरखुरलीमडुक्षुसंक्षुभ्यमाण- 
क्ष्मापृष्ठोत्तिष्वधंकरणरणधुराधूलिधारान्धकारातू ॥ ४ ॥ 

- कविपण्डितश्रीहर्षस्य 
मातड्राम्भोदवीथीविकसितमहसि. प्रौदसेनापराग- 
ध्वान्तोद्वारे गरीयस्युपनयति मुहुर्विश्वदिड्मोहमुद्राम्‌ । 
कीर्तिवेलावनेषु भ्रमतिभुजमथालम्बते वीरलक्ष्मी- 
देव त्वत्खड्रगधारासरणिपरिसरे वैरिणो निष्पतन्ति ॥ ५ ॥ 

- जलचन्द्रस्य 


३८. युद्धम्‌ 
राजन्वाजिपदातिकुजरशिरश्छिन्नं रणे यत्त्वया 
नृत्यद्योधकबन्धकण्ठमिलितं. तेनारिवीरजः । 
हेरम्बीयति किनरीयति शिरोराहूयतीति क्षणं 
निर्माणं तव वड़नायक कथापाण्डित्यमुन्मीलति ॥ १ ॥ 
- उदयादित्यस्य 


संग्रामाइणसंगतेन. भवता चापे समारोपिते 
देवाकर्णण येन येन सहसा यघ्यत्समासादितम्‌। 
कोदण्डेन शराः शरैरशिरस्तेनापि भूमण्डलं 
तेन त्वं भवता च कीर्तिरनघा कीर्त्या च लोकत्रयम्‌ ॥ २ ॥ 


- कर्कराजस्य 
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(२) 


(३) 


(४) 


(२) 


थिरकते तुरंगमों से उछाली धूल के लगने से/ बह रहे हैं लगातार इन्द्र के नयनों से आँसू 
हे महाराज, समरभूमि में आपके उतरने पर/ सहस्राक्ष बन गये हैं सहस्रधार 
- पजोक 


शत्रुसेना के थिरकते गजेन्द्रों के माथों पर/ पड़ती तलवार की चमचमाती धार/ उससे उठती 
है आग की लपटें/ उस ज्वाला की बिजली से लिपटी हैं वे/ धूल के दूहों की पाँतें/ जो उठीं 
हैं आपकी सेना के प्रयाण से/ रोंध लिया है उन्होंने सूर्य की प्रभा को/ हे महाराज, मयूर 
प्रसन्न हो उठे हैं उन्हें देखकर” हड़बड़ा कर निहार रहे हैं उन्हें चातक/ बढ़ रही है धूलिजाल 
की पाँतें मेघपंक्तियाँ बनकर । 

- सुरभि 


प्रतिपक्षी वीर का काट दिया गया है मस्तक/ और नाच रहा है उसका कबन्ध/ अदूभुत 
नाट्य ले रहा है विस्तार/ पर कष्ट है इसे देखने वाला कोई नहीं/ इसका रस लेने वाला कोई 
नहीं» क्योंकि अश्वों ने तीव्र वेग से” खुरों की टापों का खेल रचकर/ जो उड़ाया है धूल का 
तेज बवंडर/ उससे धरती के ऊपर छा गया है अँधियारा। 

- कविपण्डित श्रीहर्ष 


हाथियों के कमल वन में/ प्रबल वीरों की सेना है पराग/ उगल रही है अँधियारा/ सारा 
संसार हो रहा अन्धा» समुद्र के किनारे के वनों में घूमती है कीर्ति/ वीरलक्ष्मी गह लेती है 
भुजा/ हे महाराज आपकी तलवार की धारा में डूब रहे हैं शत्रु राजा ।' 

- जलचन्द्र 


३८. युद्ध 


हे राजन्‌ आपने रण में अश्वों, पैदल सैनिकों और हाथियों के जो मस्तक काटे हैं/ वे 
योद्धाओं के नाचते कबन्धों के कण्ठों पर जा मिले हैं/ उसके कारण गड्डमगडूड हो गये हैं 
शत्रुओं के कटे अंग एक दूसरे में/ कहीं वे गणेश बन रहे हैं/ कहीं किन्नर बन रहे हैं।/ कही 
राहु बन रहे हैं एक एक क्षण में/ हे बंगवीर/ अद्भुत पण्डित हैं आप और रच लेते हैं विचित्र 
कथा समर में । 

- उदयादित्य 


आप संग्राम में उतरे” आपने लिया हाथ में धनुष” उस समय हे महाराज/ सुनिए आप किस 
किस ने क्या-क्या पाया» तुरन्‍्त/ धनुष ने पाया बाण/ बाणों ने पाया शत्रु का मस्तक/ शत्रु 
के मस्तक ने पाया धरामण्डल» धरामण्डल ने पाया आप को/ आपने पाई अतुल कीर्ति/ 
और कीर्ति ने पाया तीनों लोकों को। 

- कर्कराज 


१. दुरूह कल्पना के कारण श्लोक का भावार्थ अस्पष्ट है। 
२. हाथी का मस्तक मनुष्य की देह पर टिक जाने से गणेश का बनना, किन्नरों के अश्व का मुख होता है, अतः अश्व का मस्तक 
मनुष्य के मस्तक पर लग जाने से किन्नर होना सूचित है। 
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शत्रूणां कालरात्रौ समिति समुदिते बाणवर्षान्धकारे 
प्राग्भारे खड्गधारां सरितमिव समुत्तीर्य मग्नारिवंशाम्‌ | 
अन्योन्याघातमत्तद्विरदघनघटादन्तविद्युच्छटाभि: 
पश्यन्तीयं समन्तादभिसरति मुदा सांयुगीनं जयश्री: ॥ ३ ॥ 
- जयदेवस्य 


यदख्रव्यापारादभिमुखहतैः ... क्षत्रियभटैः 
स्वसत्त्वेन क्रीत॑ भुवनमभिसर्पद्धिरभितः । 
कृतच्छिद्रश्रेणीविधु रपरिभोगं भगवतों 
गभस्तीनां पत्युस्तितउतुलनां मण्डलमगातू्‌ ॥ ४ ॥ 


यत्रिस्नरिंशहतोद्गतिररिशिरश्षक्रैबभूव. क्षण 
लोके चान्द्रमसे विधुन्तुदघटावस्कन्दकोलाहलः । 
कि चामीभिरपि स्फुरन्मुखतया शीतांशुकोटिअ्रमं 
विभ्राणैरुदपादि राहुभुवने भूयान्सुभिक्षोत्सवः ॥ ५ ॥ 
- तस्यैव 


३६. युद्धस्थली 


देव त्वद्भुजयोर्बलं न गदितुं वाचा वयं शक्‍नुमः 
कुर्वाणा हृदयेपि तत्पुलकिताः प्रत्यक्षमेते वयम्‌। 
शक्ता सैव पुनस्तवासिपतनत्छिन्नद्विषत्कन्धरा- 
रन्ध्रोद्वान्ससमीरभैरवरवा युद्धस्थली जल्पितुम्‌ू ॥ १ ॥ 


रक्तस्नोतोवहायास्त्वरितमवतरन्‌ स्नानतृष्णालुरेको 
वीर ल्व्दैरिसिनाधघनपिशितवसापड्टूमग्नैकजड्ड: । 
साक्रन्दक्राणमासीत्यसरदपसरत्पाणिभि: कृष्टमुक्त- 
स्तीरस्थैरुत्तितीर्ष: परिहसितपरैस्तृप्तिभि: प्रेतवृद्ध: ॥ २ ॥ 
- नीलस्य 


श्लाघन्ते नहि तानि यस्य भुजयोरघद्यापि युद्वस्थली- 
सीमान्ते रिपुकीकसोत्थितकुशव्याजेन रोमाश्ञिताः। 
पूर्वाभ्यासगताभिरड्ूपलभुग्दंष्ट्रावलीचर्वणा- 
ब्रिर्मासास्थितयोच्चरत्कटकटस्पष्टाक्षरश्रेययः. ॥ ३॥ 


- गोतिथीयदिवाकरस्य 
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(५) 


(१) 


(२) 


शत्रुओं की कालरात्रि आई/ बाणों की हुई ऐसी वर्षा/ कि छा गया अँधियारा/ तलवार की 
धारा की नदी को पार कर/ एक-दूसरे से टकराते मतवाले हाथियों की घन घटाओं के दाँतों 
की चमकती बिजलियों के बीच/ प्रमुदित होकर कर रही है अभिसरण/ युद्ध में जयलक्ष्मी 

- जयदेव 


अस्त्रों के संचालन के समय» सामने से मारे गये क्षत्रियवीरों ने” भुवन में अभिसरण करते 
हुए अपने शौर्य से ख़रीदा/ स्वर्ग लोक/ उसकी ओर जाते समय उन्होंने कर दिये 
भुवनमण्डल में छेद/ जिससे सूर्यमण्डल हो कर रह गया छलनी । 

- मुरारि 


तलवार से मारे गए» शत्रुओं के मस्तकों से चन्द्रलोक में राहुओं के समूह का जो कोलाहल 
मचा» चारों ओर से चमकते चन्द्रमा की नोक का भ्रम उत्पन्न करते/ उन्होंने राहु के भवन 
में उत्पन्न कर दिया भारी सुभिक्षा का उत्सव। 

- वही 


३६. युद्धस्थली 


हे महाराज आपके भुजबल का वर्णन/ करने में समर्थ नहीं हैं हम अपनी वाणी से/ करते 
भी हैं तो होते जाते हैं पुलकित मन के भीतर और अंग-अंग में/ आपका शौर्य तो बता 
सकती है बस/ तलवार के गिरने से कटे मुंड वाले शत्रुओं के कन्धों से निकलते समीर से 
भैरव/ यह युद्धस्थली । 

- छित्तप 


ख़ून की नदी में नीचे उतर रहा है वह डुबकी लगाने को बहुत प्यासा/ इधर यह आपकी 
शत्रुसेना के गाढ़ी वसा के कीचड़ में फँसा चुका है अपनी एक पिंडली/ इधर से उधर डोलते 
इन प्रेतों के हाथों से हो रहा है क्वणन/ इन के बीच फँस गया है कोई बूढ़ा प्रेत/ अन्य प्रेत 
उड़ा रहे हैं उसकी हँसी” तृप्त तो हो गया है, पर वह चाह रहा है बाहर निकलना/ रक्त और 
वसा की नदी से। 

- नील 


मांस के छोटे-छोटे टुकड़ों को चबाने का उन्हें अभ्यास है पहले का/ अब मांस खाकर“ 
निर्मास अस्थि के साथ कट-कट करते हुए/ युद्धस्थली के सीमान्त में/ शत्रुओं के रक्त से 
रोमांचित/ उसकी भुजाओं के शौर्य की प्रशंसा नहीं करते हैं/ प्रेत गण । 

- गोतिथीय दिवाकर 
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निर्यन्नाराचधाराचयखचितपतन्मत्तमातड्ञजात॑ं 

जातं॑ यस्यारिसेनारुधिरजलनिधावन्तरीपभ्रमाय | 
सुप्ता यस्मित्रतान्ते सह च सहचौरैनलिवन्नागनासा 
रन्ध्रबन्द्रैकपात्रे रुधिरमधुरसं प्रेतकान्ताः पिबन्ति ॥ ४ ॥ 


कृष्टे.. घोटकटापसंपुटघटाफालाग्रसंघडनै- 
शिछन्नारातिकबन्धरन्ध्रविगलद्रक्तेन सिक्ते रणे। 
मूलेन त्वदसिप्रहारपतिता वैरीभदन्तब्रजा 
राजन्ते जगदग्रपलूवियशोबीजप्ररोहा इव ॥ ५ ॥ 


४०. दिग्विजयः 


क्षिप्त: क्षीरगृहे न दुग्धजलधिः कोषे न हेमाचलो 
दिक्पाला अपि पालिपालनविधावानीय नारोपिताः 
नो वा दिक्रिण: क्णन्मधुलिहः पर्यायपर्याणन 
क्रीडायां विनियोजिता वद कृतं कि कि त्वया दिग्जये ॥ १ ॥ 
- कस्यचितु 
देवे दिग्विजयोद्यते धृतधनुर्विद्वेषिसीमन्तिनी- 
वैधव्यव्रतदायिनी प्रतिदिशं रोषादुपक्रामति । 


कि ब्रूमोन्‍्यदितोधिक रतिपतित्रासात्न पौष्पं करे 
भर्तुर्भतुर्मदान्मदान्धमधुपीनीलीनिचोल॑. धनुः ॥ २ ॥ 


तत्तद्विक्रमदोहदेन विलसद्दोर्दण्डदम्भोलिना 
विद्वेषिव्ययकर्मठेन दिशता निर्वरमुर्वीतलम्‌ । 
कि ब्रमश्चतुरब्धिसीमभुवनं राजन्वदातन्वता 
येनाभूविंजिगीषुणा विदधिरे दिक्‍्पालशेषा दिशः ॥ ३ ॥ 


आकौमारं॑ समरजयिना काुर्वतोर्वीमवीरा- 
मेतेनामी कथमिव दिशामीशितारो विमुक्ताः। 
अन्तर्झातं वपुषि कलया तस्‍्य तेष्टौ प्रविष्टाः 
प्रद्मीभूते प्रभवति नहि क्षत्रियाणां कृपाणः ॥ ४ ॥ 
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(४) 


(५) 


(२) 


(४) 


फूटते बाणों की धार के आगे गिरते जा रहे मत्त हाथियों के समूह/ रक्त की नदी में उत्पन्न 
कर रहे हैं अन्तरीप का भ्रम/ इन अन्‍्तरीपों में अपने-अपने सहचरों के साथ रमण कर के 
थक जाती हैं और फिर सो जाती हैं/ प्रेतों की प्रियाएँ/ फिर वे हाथियों की सूँड़ से रुधिर 
का मधुरस पीती हैं। 

- जयदेव 


घोड़ों की टाप धरती पर पड़ती है/ उनके फाल की नोकें चुभती हैं धरती पर/ उससे शत्रुओं 
के गिरे हुए कबन्ध फट जाते हैं और बह उठती हैं रक्त की धाराएँ/ सींच देती हैं समरभूमि 
को/ आपके तलवार के धार से कटकर गिरे हाथियों के दाँत जहॉ-तहाँ चमक रहे हैं इस 
समरभूमि में/ जैसे उग आये हों सब तरफु/ संसार में पल्‍्लवित होते आपके यशोबीज के 
अंकुर। 

- वीरदत्त 


४०. दिग्विजय 


क्षीससागर को आपने अपने दुग्धगृह में तो रखा ही नहीं/ हिमाचल को अपने कोष में नहीं 
डाला» देवताओं को भी आपने नहीं रखा अपने यहाँ पहरेदार बनाकर/ और नहीं दिग्गजों 
को अपने पर्याणन में किया विनियोंजित/ हे महाराज फिर आपने किया ही क्‍या है दिग्विजय 
कर के? 

- अज्ञात 


दिग्विजय के लिए महाराज उद्यत हुए/ धनुष हाथ में लिए हुए/ शत्रुओं की सुहागिनों को 
वैधव्य प्रदान करने का व्रत लेकर” और रोष से वे चल पड़े” फिर तो क्या कहें इससे अधिक 
कि» तब से अत्यन्त त्रस्त होकर/ मदन ने मदान्ध भ्रमरियों के कारण नील वर्ण का अपना 
पुष्पों का धनुष भी उठाना बन्द कर दिया है। 

- नारायणदत्त 


यह राजा का वज़बाहु है/ शत्रुओं का व्यय कर के यह बन गया है कर्मठ/ धरती तल को 
इसने कर दिया है वीरों से रहित” विक्रम का किया है इसने दोहन” और क्‍या कहें चारों 
सागरों की सीमाओं वाले भुवन को/ एकच्छत्र शासन करते हुए/ इस विजिगीषु ने सारी 
दिशाओं को बना दिया है केवल/ दिक्पालशेष | 


- वसुकल्प 
कौमार्य से लगाकर अब तक निरन्तर समर में विजय पाते हुए/ धरती को वीरों से रहित 
बनाते हुए/ इस राजा ने पता नहीं क्यों दिशाओं के अधिपतियों को छोड़ दिया?/ लगता है 
वे अन्तर्धान रहने की कला से झुककर कर गए इसी के देह में प्रवेश” और जो झुक जाते 
हैं उन पर तो क्षत्रियों की तलवार नहीं चलती है। 

- उमापतिधर 
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एकः संग्रामरिज्ञत्तुरगखु ररजोराजिभि्नष्टदृष्टि- 
दिग्यात्राजैत्रमत्तद्विरदभरनमद्भूमिभग्नस्तथान्यः । 
वीराः के नाम तस्मात्रिजगति न ययुः क्षीणतां काणकुब्ज- 
न्यायादेतेन  मुक्तावभयमभजतां वासवो वासुकिश्व ॥ ५ ॥ 
- जयदेवस्य 


४१. रिपु: 


यान्त्येके परपुष्टतां बलिभुजों भ्राम्यन्ति केचिन्महीं 
केचिद्विभ्रति लावकत्वमपरे जाता बने वर्तकाः। 
केचित्खज्ञनकीभवन्ति सततोन्‍्माथप्रमायैरहो 
तिर्यक्तामपि लम्भितैस्त्वदरिभिल॑ब्धा न पक्षोत्रतिः ॥ १ ॥ 
बे कस्यचितु 
निर्भीकभ्रान्तभोगिन्यनलसमशके मांसलध्वान्तराशा- 
वासारकृिज्नकुड्ये. वृषभनिकषणावर्जितद्वारदारौ । 
प्रत्यग्रोदीर्णर्भ गलति वनगिरिग्रामदेवीगृहान्ते 
संत्रस्ता: शत्रवस्ते कथमपि रजनीं प्रावृषि प्रेरयन्ति ॥ २ ॥ 
- योगेश्वरस्य 


पद्धयामूरयुगं विभज्य भुजयोर्मध्यं निपीड्योरसा 
पार्श्वेपु प्रसभं॑ प्रहत्य नख्रैर्दन्तैर्विलुप्याधरम्‌ । 
संसुप्तानवबोध्य युष्मदहितान्भूयोपि भुंक्ते बने 
कि कान्‍्ता सुरतैषिणी नहि नहि व्याप्री करालानना ॥ ३ ॥ 
- छित्तपस्य 


मौखर्य॑ वरमस्तु देव तदपि प्रस्तूयते विस्मया- 
दैश्वर्याणि परित्यजन्ति भवतो नाद्यापि ते वैरिणः। 
मन्यूनां शतमाचरन्ति कटक क्रामन्ति भूमीभृतां 
पत्रालीं बलयन्ति च स्तनयुगाभोगे कुरब्लीदृशाम्‌ ॥ ४ ॥ 


- जलचन्द्रस्य 
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(१) 


(३) 


संग्राम में भागते तुरंगों सी खुर की धूल से अन्धा हो गया है एक तो/ दिग्विजय के लिये 
निकले मतवाले हाथियों के भार से नमती धरती को सँभालने में टूट गया है दूसरा/ तब यह 
देखकर कि तीनों लोकों में अब कोई वीर बचे ही नहीं है” काने और कूबड़ों पर क्या प्रहार 
करना» इस विचार से इसने छोड़ दिया इन्द्र और वासुकि को» मुक्त होकर उन्होने पाया 
अभय। 

- जयदेव 


४१. शत्रु 


कौवे की तरह परपुष्ट' होकर कोई तो बलि खाकर घूमते फिरते हैं/ कोई लावक* बनकर 
रह गए कोई वन में बन गये वर्तक+/ कोई खञ्जनक* बन रहे हैं/ निरन्तर उन्‍्माद और प्रमाद 
पा कर भी» तिर्यक दशा में पहुँचाए जाकर भी/ आपके शत्रुओं को नहीं मिल सकी पक्ष 
की उन्नति*। 

- अज्ञात 


यह घर है आपके शत्रुओं का/ इस घर में बेखटके घूम रहे हैं साँप/ इस घर में मच्छर 
भँभोड़ने को हैं तत्पर/ इस घर में मांसल अँधरे से भरी हुई है हर दिशा/ इस घर में 
मूसलाधार बौछारों से भीग गई हैं दीवारें/ इस घर में हल टिकाकर भीतर से बन्द कर दिये 
हैं उन्होंने किवाड़/ जंगल के भीतर किसी पहाड़ी गाँव में/ डरे-डरे आपके शत्रु/ किसी तरह 
वर्षा में बिता रहे हैं रात/ इस घर में। 

- योगेश्वर 


वे सोये होते हैं और वह अचानक आकर इन्हें जगा देती है” बार-बार करती है इनसे भोग/ 
अपने पाँवों से वह अलग कर रही हैं इनकी जाँघें/ अपने वक्ष से दबोच रही है वह इनके 
वक्षःस्थल» वह प्रहार करती है इनकी बग़लों पर बल पूर्वक/ वह रच रही है नखों और दाँतों 
से इनके देह पर चिह्न” कया सुरत के लिये आतुर प्रिया ?/ नहीं, नहीं कराल मुख वाली 
बाघिन | 

- छित्तप 


हे महाराज भले ही मुझे कहा जाये बकबकिया/ फिर भी मैं तो यह कहे बिना नहीं रह 
पाऊँगा/ कि आते शत्रु अभी भी छोड़ नहीं रहे हैं अपने ऐश्वर्य/ सौ सौ मन्युओं” का करते 
हैं/ आचरण» भूधरों* के ऊपर-ऊपर वे करते हैं संचरण/ कुरंगनयनाओं“ के ऊपर पत्रावली 
करते हैं वलयित।. 

। - जलचन्द्र 


लिनननिननकिकिलक कक ......3।33न्‍चलनुन_ नमन रर मरा एन 
१. कौवे का एक नाम परपुष्ट तथा बलिभुक्‌ भी है। २. लावक> लवा नामक पक्षी, शत्रुपक्ष में लकड़ी आदि काटने वाले। 
३. वर्तक> बतख, क्षत्रु पक्ष में वन में रहने वाले। ४. खंजनक> खंजन पक्षी, शत्रुओं के पक्ष में लँगड़े। ५. तिर्यक्‌> पक्षी, 


शत्रुपक्ष 


क्ष में अधम गति। ६. पक्षोन्नति> पंखों का वढना, शत्रुपक्ष में अपने पक्षवालों की वृद्धि 


७. मन्यु> क्रोध या दुःख, प्रकृत पक्ष में स्तुति। ८. मूल में पर्वत केलिये भूमिभृत्‌ शब्द है, जिसका एक अर्थ पर्वत और दूसरा 
राजा भी है। €६. हरिणनयनाओं के ऊपर, हरिणियों के ऊपर। पत्रावली> पत्रावली का देह पर सज्जा के लिये की जाने वाली 
गुदने जैसी रचना, अन्य अर्थ बाण चलना। 
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पदहीनान्बिलवसतीन्भुजगानिव जातभोगसंकोचान्‌ | 
व्यथयति मन्त्राक्षरमिव नाम तवारीन्वनेचरैर्गीतम्‌ ॥ ५ ॥ 


४२. रिपुसंभ्रमः 


कोषान्गेहेषु मुछन्पथि करितुरगं बान्धवानर्धमार्गे 
दुर्गेष्वन्तःपुराणि प्रतिबलचकिताः पर्वतेभ्यो निवृत्ता: | 
यस्योद्योगे  भ्रमन्‍्तः समसमयसमारम्भगम्भीरभेरी- 
भाड़ाराकीर्णकर्णज्वरभरतरलप्रेक्षिताशा: क्षितीशा: ॥ १ ॥ 


श्रुव्वा यं सहसागतं निजपुरात्‌ त्रासेन निर्गच्छतां 
शत्रूणामवरोधनैर्जललवप्रस्यन्दतिम्यत्पुटा: । 

शुभ्रे सद्यनि पलूविन्युपवने वाप्यां नवाम्भोरुहि 
क्रीडादो च सशादले विवलितग्रीवैर्विमुक्ता दूशः ॥ २ ॥ 


मुग्धे कि शुकपञ़रेण रसिके कि सारिकान्वेषणैः 
सुस्थे मुछ॒सि कि न चित्रफलकं कि वीणया रागिणि। 
नायं भूषणसंग्रहस्य समयो लीलावति चत्वर्यता- 
मित्यासन्पुरविद्रवे. भवदरिस्त्री वयस्यागिरः ॥ ३ ॥ 


वत्से मालति मालिका न रचिता पुष्मैस्त्वदीयैर्मया 
रक्ताशोकतरो तवाप्यभिनवो नोत्तंसितः पलूवः। 
व्यालोलालिकुलावलीदमुकुलस्त्व॑ चूत नालोकितो 
हा धिक्कष्टमिति ब्रुवन्ति नगरत्यागे तवारिश्लियः ॥ ४ ॥ 
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(५) 


(१) 


१. पदहीन> साँप के पक्ष में पैरों से रहित, शत्रु राजा के पक्ष में राजपद से रहित। 
३. सँपेरे के द्वारा मन्त्र पढ़े जाने पर जिस तरह साँप व्यथित होता है, उसी तरह 


शत्रु । 


वे पदहीन' हैं/ बिलों-से घरों में रह रहे हैं/ भुजंगों की तरह/ भोगसंकोच'* वाले हो गये हैं वे/ 
आपके शत्रु” करता है उन्हें बहुत व्यधित/ मन्त्राक्षर॑ की तरह/ वनचरों के द्वारा गाया गया 
अपके नाम का गीत । 
- दंक 
४२. शत्रुओं की हड़बड़ी 


उस राजा के समर के लिये प्रयाण आरम्भ करते ही/ छोड़कर भागते हैं शत्रु राजा अपने 
खजाने” और भटकते रहते हैं वे जहाँ तहाँ/ छोड़ देते हैं रास्ते में ही अपने हाथी और घोड़े/ 
छोड़ देते हैं आधे रास्ते पर अपने बन्धु बान्धवों को» छोड़ देते हैं दुर्गों के भीतर ही अपनी 
रानियों को/ वे चकित हो कर तकते हैं इस राजा की सेना कहीं आ तो नहीं रही» पर्वतों 
तक जा पहुँचते हैं फिर लौट आते हैं/ फिर सेना के साथ बजती» दूर-दूर तक गूँजती/ गम्भीर 
भेरी का नाद/ उनके कानों में भरता जाता है बुखार/ वे हताश देखते रह जाते हैं दिशाओं 
में। 

- विश्वेश्वर 
यह सुनकर कि वह अपने नगर से चला आया है इधर ही सहसा# वे त्रस्त हो कर निकल 
पड़ते हैं बाहर” उनकी रानियाँ/ गरदन मोड़-मोड़कर आँसू भरे नयनों से यहाँ-वहाँ तकतीं 
उन्हें खोजती-फिरती हैं/ शुभ्र महल में/ खिले कमल वाले उपवन में/ वापी में हरी घास वाले 
क्रीड़ाशैल पर । 

- धनपति 


अरी भोली, क्या करना है तोते के पिंजरे से” अरी रसिका, कया होगा मैना को खोजने से/ 
अरी सुस्थ हो जा, छोड़ क्यों नहीं देती यह चित्रफलक?/ अरी रागिणी, रहने भी दे यह 
वीणा» सुनो लीलावती, नहीं है अब गहने बटोरने का समय त्वरा करो त्वरा करो!/ इस 
तरह उठती रही» आपके शत्रुओं की स्त्रियों के बीच सखियों की चीखृ-पुकार/ जब आपने 
धावा बोला पुर के ऊपर। 





- राजशेखर 
बिटिया मालती की बेल, तेरे फूलों से मैंने माला तो गूँथी नहीं अपनी/ ओ लाल फूलों वाले 
अशोक, तुम्हारी कोंपल भी मैंने चुनी नहीं/ ओ आम, मैं तुम्हे थी, चंचल भौंरों से 
चाटी जाती बौरों से भरा हुआ/ अरे धिक्कार है बड़ा कष्ट &र छॉपवि"्समये) 
कह रही हैं आपकी शत्रु की पत्नियाँ। 
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मातर्मातर्जजक जनक प्रेयसि प्रेयसीति 
भ्रातर्भ्रातस्तनय तनय ज्यायसि ज्यायसीति | 
यन्नासीरप्रचुरतुरगव्यूहवित्रस्तवैरि- 
स्रीपुंसानां विदलति दलद्विकलापो विलापः ॥ ५ ॥ 
- दाक्षिणात्यस्य 


४३. अरिवधू: 


कान्तारेषु करावलम्बिशिशवः पादैः स्रवलोहितै- 
रचन्त्यः पदवीं विलोचनजलैरावेदयन्त्य: शुचम्‌ । 
दृष्टाः पान्थजनैर्विवृत्य सकूप॑ हाशब्दगर्भमुख- 
यन्त्यद्ा सकलेन योजनतुरीयांशं तवारिख्रियः ॥ १ ॥ 
- पुरुषोत्तमस्य 


पारेकन्दरमिज्दीवनमितो नीवारकेदारिका 
स्वच्छन्दं सरसस्तटे कमलिनीवृन्दाक्यमन्दानिलः । 
स्वच्छ॑ निर्शरवारिवारणरदोत्खातास्ततो भूरुहा 
इत्थं व्याधवधूर्विबोध्य नयति त्वद्वैरिवीराइनाः ॥ २ ॥ 
- विभाकरस्य 


प्रातं तालफलाशया स्तनयुगं बिम्बभ्रमेणाधरो 
दष्टं पाकविदीर्णदाडिमधिया लीढाः स्फुरन्तो रदाः। 
भ्राभ्यन्ती श्रमनिःसहानुविपिनं यद्दैरिसीमन्तिनी 
निद्राणा मुहुराहता मुहुरधिक्षिप्ता च शाखामृगैः ॥ ३ ॥ 


कुरु तरुपु गृहास्थां तल्पबुद्धिं तृणेपु 
त्वचि निवसनवाज्छामन्नतृष्णां फलेपु। 
इति विनयति देव प्रेयर्सी त्वद्रिपूणा- 
मभिनववनवासोद्वेगमुग्धां किराती ॥ ४ ॥ 


न्यश्नन्नीवीनिबद्धान्यकलिततिलकान्यक्रणत्कड्र्णानि 
भ्रश्यन्मजीरशिज्ञान्यचलितवलयस्रञ्ञि धौताञनानि। 
अप्रेड्वत्तारहाराण्यवसितहसितश्रीणि शीर्णालकानि 
त्रुट्य॑त्सिन्दूरविन्दून्यसकूदकूत यः शात्रवान्तःपुराणि ॥ ५ ॥ 

- उमापतिधरस्य 
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(५) 


(२) 


(४) 


(९) 


माँ, ओ माँ, पिता ओ पिता प्रेयसी, हे प्रेयसी !/ भैया, भैया, बेटा, बेटा, बड़ी बहिन, ओ बड़ी 
बहिन» घोड़ों की सेना से वह राजा रौंदता चला आ रहा है/ वैरियों के समाज में त्रस्त हुए 
स्त्री-पुरुषों के ये विलाप/ दिशा-दिशा को चीरकर गज रहे हैं। 

- दाक्षिणात्य 


४३. शत्रु की पत्नी 


वे चल रही हैं दुर्गम वनों में/ नन्हे बच्चे चल रहे हैं उनका हाथ थामे/ पावों से बह रहा है 
उनके रक्त» उसे वे रंग रही हैं पगडंडियों को” आँखों से बहते जल से वे बता रही हैं अपना 
दुख । 
रास्ते में मिलते बटोही” करुणा में भरकर/ हाय-हाय कहकर देखते हैं उन्हें पलट कर/ दिन 
भर में चौथाई योजन चल पाती हैं आपके शत्रुओं की पत्नियाँ। 

- पुरुषोत्तम 


उस गुफा के पार/ इंगुदी का वन है/ इधर है तिन्नी धान का खेत/ देखो पोखर के किनारे 
स्वच्छन्द बह रहा है मन्द-मन्द पवन/ कमलिनी के सुवास से भरा हुआ/ कितना स्वच्छ जल 
है उधर निर्झर का/ और हाथियों ने खोज कर मुलायम कर दी पहाड़ों की धरती/ इस तरह 
बहेलियों की बहुएँ समझा कर आगे ले जा रही हैं/ आपके शत्रुओं की पत्नियों को । 

- विभाकर 


थक कर चूर और असहाय हो गई हैं/ उसके शत्रुओं की सुहागिनें/ भटक रही हैं वे इस वन 
से उस वन में/ और हो जाती हैं फिर नींद में बेसुध/ बन्दर/ ताल फल की आशा से सूँघ 
लेते हैं इनके उरोजयुगल/ पके कुँदरू के भ्रम से काट देते हैं अधर/ पक कर फट गए अनार 
के दाने समझकर चमकते दाँत चाटने लगते हैं/ फिर इन्हें पीटते हैं और झटक कर छोड़ देते 
हैं। 

- धनंजय 
पहली बार वनवास की विपद्‌ आ पड़ी है माथे पर/ और बहुत घबरा गई है महाराज आपके 
शत्रु की प्रेयसी/ किराती उसे समझा रही है-/ कि अब पेड़ों को ही समझो अपना घर/ और 
हरी घास को सेज» पेड़ों की छाल को मान लो कपड़े/ और फलों को व्यंजन। 

- वीरभद्र 


कितनी-कितनी बार» शत्रुओं के रनिवास/ उसने ऐसे कर दिए/ कि अब उनमें नीवीबन्ध 
छूटते नहीं” तिलक लगाए नहीं जाते/ गिर गये उनके घुँघरू/ समाप्त हो गई हास की लक्ष्मी 
बिखर गये बाल/ और टूट गये सिन्दूर बिन्दु। 

- उमापतिधर 


४४. अरिवधूवाष्प: 


हा चित्राज्ि कुन्ि हा राजहंसप्रिये 
हा चूतद्रुम हा प्रियज्लुलतिके त्यक्ताः स्थ हा घिक्रथम्‌ | 
इत्थंत्वत्परिपन्थिपार्थिवपुरन्ध्रीणां.. वनप्रस्थितौ 
धाराधौतकपोलयोर्नयनयोरत्त॑ न विश्ाम्यति ॥ १ ॥ 

- गदाधरनावस्य 


संदिष्ट॑ मरुभूमिभूरुहचयैर्भूयाद्धवान्भूपति- 
निर्जेता नवखण्डमण्डलभुवो यत्त्वद्नसादाद्वयम्‌ | 
प्रत्यासन्नविपन्नहूणतरुणीनेत्रप्रणालीगल- 
द्वाष्पाम्भ:पूवपूरपिच्छिलतलाः श्रीमुज मोदामहे ॥ २ ॥ 

- कस्यचित्‌ 
एतद्भीतारिनारीगिरिबिलविगलद्वासता. निःसरन्ती 
स्वक्रीडाहंसमोहग्रहिलशिशुभृशप्रार्थितोत्रिद्रचन्द्रा । 
यच्चक्रन्दोच्चकैस्तन्नयनजलमिलच्चन्द्रहंसानुविम्ब- 
प्रत्यासत्तिप्रहष्यत्तनयविहसितैराश्वसीन्नन्‍्यश्वसीच्च ॥ ३ ॥ 


- कविपण्डितश्रीहर्षस्य 


गम्भीरनीरसरसीरपि पड़शेषाः 
कुर्वन्ति ये दिनकरस्य करास्त एव। 
त्वद्वैरिवीरवनितानयनाम्बुलेश- 

शोषे कथं प्रतिहता इति मे वितर्कः ॥ ४ ॥ 


के यूयं मुनयः किमत्र तपसे स्थानं समीहामहे 
नीवाराडडरदन्तुरा नियमितव्याधास्ति विन्ध्याटवी। 
सा संप्रत्यवनीमहेन्द्र भवतो विद्वेषिवामश्रुवा- 
मश्रान्तच्युततोललोचनपयोवन्याभिरन्यादृशी ॥ ५ ॥ 


४५. अरिपुरम्‌ 


अधाक्षीन्रो लड्ढामयमयमुदन्वन्तमतरदू 
विशल्यं सौमित्रेरयमुपनिनायौषधिवरम्‌ । 
इति स्मारं स्मारं त्वदरिनगरीसौधलिखितं 
हनूमन्तं दन्तैर्दशति कुपितो राक्षसभटः ॥ १ ॥ 
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४४. शत्रु की पत्नी के आँसू 


हा चित्रांगी, हा कुरंगी, हा राजहंस की प्रिया” हा आम के पेड़, हा प्रियंगु लतिका, अरे कैसे 
मैं छोड़कर जा सकूँगी तुम सबको ?/ हे महाराज! इस तरह आपके शत्रुओं की पत्नियाँ 
वनप्रस्थान के समय/ इस तरह कर रही हैं विनाप और थमने को नहीं आ रहे/ अपनी धार 
से उनके कपोल धोते/ इनकी आँखों के आँसू। 

- गदाधरनाथ 


राजन !/ मरुभूमि में उगे वृक्षों ने सन्देश दिया है कि आप नौ खण्ड वाले इस धरा मण्डल 
पर विजय करें» क्योंकि हमारे पास ही में पड़े हुए हैं मारे गए हूण/ उनकी तरुणियों के 
नयनों के आँसुओं की बह चली है नहर» उसकी बाढ़ में पिच्छिल तल वाले हम आनन्द से 
हैं। 

- अज्ञात 
भयभीत शत्रु की पत्नी के” पहाड़ की गुफा से बाहर आते समय» गिर जाते हैं वस्त्र/ हंस 
के खिलौने के लिये मचल रहा है उसका बालक/ और फिर वह माँगने लग गया है पूर्ण 
विकसित चन्द्रमा को/ फिर तो वह ऊँचे स्वर में इस तरह रोई है कि/ उसके आँखों से बहते 
ऑआँसुओं में कभी झिलमिला उठा है हंस का तो कभी चन्द्रमा का बिम्ब” और उस हंस और 
चन्द्रमा को पकड़ने के लिये हाथ बढ़ाता है हँसता है शिशु” उससे आश्वस्त होती है और 
छोड़ती है वह उसाँस। 

- कविपण्ित श्रीहर्ष 
गहरे से गहरे जल वाले सरोवरों को भी/ कीचड़ वना देती हैं/ सूरज की जो प्रखर किरणें/ 
आपके शत्रु की वनिताओं के नयनों से बहती अश्रुधार को सुखाने में क्‍यों हो गईं वे विफल 
यह समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। 

- कल्पदत्त 


--“कौन हैं आप लोग?”/ --“हम लोग मुनिजन हैं।”/ --“क्या चाहिए आप को?”/ -- 
“हमें चाहिए यहाँ तपस्या के लिये स्थान |/ पहले यहाँ नीवार के अंकुरों से दन्तुरित/ व्याधों 
से नियमित विन्ध्याटवी थी/ हे महाराज वह अब/ आपके शत्रुओं की पत्नियों के नयनों से 
निरन्तर बहती/ आँसुओं की धार की नदी से हो गई है कुछ और। 

- कविराज सोम 


४५. शत्रु का नगर 


इसीने हमारी लंका को जला डाला» इसीने पार किया सागर» यही लेकर आया था लक्ष्मण | 
के लिए संजीवनी बूटी” यह सब स्मरण कर-कर के/ आपके शत्रु की नगरी के महल में 
चित्ररचित/ हनुमान्‌ को दाँतों से काट रहा है/ राक्षससैनिक । 

- परिमल 
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लूतातन्तुपटावनद्धशिरसो वेलूलूतासंतते- 
रन्योन्यं मिलनाच्चिरस्पृह्मिव व्यासक्तकण्ठग्रहाः | 
क्रीडानिर्वृतघूकघूत्कृतिरवैः साक्रन्दबद्धारवं 
क्रन्दन्ति त्वदरातिराजनगरीरथ्याभुवों वीरुघ: ॥ २ ॥ 

- युवराजस्य 
वर्षासंभूतपीतिमानमनवं स्तब्धाद्विहस्तद्वयं 
भेक॑ मूर्ध्नि निगृद्य कज्जलरजःश्यामं भुजड्ढं स्थितम्‌ । 
मुग्धाव्याधवधूस्तवारिनगरें.. शून्ये. चिरात्तंप्रति 
स्वर्णोपस्कृतमुष्टिसलायकधिया.. साकूतमाकर्षति ॥, ३ ॥ 

- छित्तपस्य 


लीलाचूततमालकेशरतरुस्कन्धे . प्रवृद्धालय- 
स्वच्छन्दोन्मदककरिट्रटितैर्भीम॑ वहि:काननम्‌ । 
अन्तर्वेश्मविलोलचर्मचटकापक्ष्माह्चलोददीजन- 
क्रीडासुप्तपिशाचदम्पतिपुरं राजन्भवद्विद्विषामू ॥ ४ ॥ 


- विश्वेक्षरस्य 


क्रूरोत्कूजत्करेटप्रतिरवविरसज्जर्जरग्रन्थिबन्धा: 
स्थानार्थिप्रेतमलुद्यकलहसमावर्जितस्थूलशाखाः । 
गोलोमीच्छन्नमातृप्रतिकृतिविरतप्रत्यभिज्ञा दिवापि 
त्वच्छु्रुग्रामदेवीनिलयनतरवख्रासमुत्पादयन्ति ॥ ५ ॥ 


्ख कस्यचित्‌ 


४६. अरिगृहम्‌ 


द्वारं खड़गिभिरावृतं वहिरपि प्रस्विन्नगण्डैगजै- 
रनन्‍्तः कज्चुकिभि: स्फरन्मणिधरैरध्यासिता भूमयः । 
आक्रान्तं महिषीभिरेव शयन त्वद्विद्विषां मन्दिरे 
राजन्सैव चिरन्तनप्रणयिनीशून्येपि राज्यस्थिति: ॥ १ ॥ 
- योगेश्वरस्य 


वन्यो हस्ती स्फटिकघटिते भित्तिभागेषु बिम्बं 
दृष्ट्वा रुष्ट: प्रतिगज इति त्वदृद्विषां मन्दिरेषु । 
दन्ताघाताकुलितदशनस्तत्पुनर्वक्षमाणों 

मन्दं मन्दं स्पृशति करिणीशड्रूया साहसाड़ः ॥ २ ॥ 








(३) 


वे एक-दूसरे से उलझ गई हैं जैसे चिर स्पृष्ठा से गले मिल रही हों परस्पर/ मकड़ियों के जालों 
से ढक गए उनके ऊपर के हिस्से» रतिक्रीड़ा करते उल्लुओं की विकट घूधू के स्वरों में एक 
साथ» चीख रही हैं/ आपके शत्रु की नगरी के भीतर» गलियों में उगी लताएँ। 

- युवराज 


आपके शत्रु की नगरी में/ वर्षा का पानी पी-पीकर एकदम पीला चमकदार हो गया है 
मेंढक/ स्तब्ध हैं उसके हाथ और पैर» उसे मुँह में पकड़कर पड़ा हुआ है जिसे काजल की 
तरह श्यामल सॉप» बड़ी देर से सन्नाटे में/ उस साँप को बाण और मेंढक को सोने से मढ़ा 
बाण पंख समझकर हुमसकर खींच रही है बाहर/ बहेलिए की भोली बहू। 

- छित्तप 


आपके शत्रु की नगरी में/ आम, तमाल और केसर के पेड़ों पर बढ़ते जा रहे हैं घोंसले/ कंक 
पक्षियों के” उनकी चीख़ों से भयंकर लगता है/ बाहर का सारा क्रीड़ाकानन» स्वच्छन्द उन्‍्मद 
ककरिटु की चीख़ों से गूँज रही है/ महल के भीतर» फड़फड़ाते हैं चमगादड़/ उनके पंकों से 
झेली गई हवा में/ रतिकेलि कर के सुख की नींद सो रहे हैं पिशाचदम्पति । 

- विश्वेश्वर 


चीख़ते हैं क्रूर करेट/ उनकी चीख गूँजती है” उस गूँज में जर्जर होता जा रहा है सूखे 
ग्रन्थिबन्ध पेड़ों को” स्थान के लिए लड़ रहे हैं एक-दूसरे से दो प्रेतमलल/ इन पेड़ों की 
शाखाओं पर/ उनके इन्द्र से झुककर टूटने को हैं मोटी-मोटी डालें इन पेड़ों की/ घास से 
ढक जाने से दिन में पहचान में नहीं आतीं माता की मूर्ति इन पेड़ों के नीचे रखी” आपके 
शत्रु की नगरी में ग्रामदेवी के मन्दिर के पेड़/ बन रहे हैं डरावने । 

- अज्ञात 


४६. शत्रु के घर 


आपके शत्रु के भवन में/ द्वार पर अभी भी वैसा ही पहरा दे रहे हैं खड़गी'/ अभी भी वैसे 
ही द्वार के बाहर खड़े हैं मद चुआते हाथी/ चमकती मणियों वाले कंचुकी' अभी भी वैसे ही 
अधिष्ठित हैं महलों के भीतर/ शैयाओं पर महिषियाँ* विराजमान हैं अभी भी वैसे ही हे 
राजन, सूना है राजपाट/ पर राज्य की स्थिति अभी भी वैसी ही/ चिरपरिचित | 

- योगेश्वर 


आपके शत्रु के महल मैं/ कोई जंगली हाथी» स्फटिक से बनी दीवालों पर अपना प्रतिबिम्ब 
देखकर» क्रोध में भरकर भिड़ गया है उससे» उसे अपना प्रतिद्वन्द्दी हाथी समझ कर» 
प्रतिबिम्बित दाँत पर टकराने से उखड़ गया है उसका एक दाँत/ फिर उस प्रतिबिम्ब को देख 
कर वह समझता है हथिनी/ और धीरे-धीरे छू रहा है उसे अपनी सूँड़ से । 

- वेताल 


१. खड्गी> खड्गधारी सैनिक, गैंडा। २. कंचुकी> अन्तःपुर में जा सकने वाला बूढ़ा राजसेवक, साँप । ३. महिषी> रानी, भैंस । 
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रन्ध्रे संन्यस्तदृष्टिः क्षितिनिहिततनुः क्रोडसंलीनपुच्छः 
प्रत्याशायोजितात्मा ग्रहणपरिणतः स्तधकर्णो विशड्ढूः । 
संकोचाबद्धदेहों नियमितचरणः प्रस्फुरचुछमश्रुजाल 
शून्ये राजन्विडालस्तव रिपुभवने मूषिकानुच्छिनत्ति ॥ ३ ॥ 
- योगेश्वरस्य 


वत्से माधवि तात चम्पक शिशों माकन्द कौन्दि प्रिये 
हा मातर्मदयन्ति हा कुरबक भ्रातः खसर्मालति। 
इत्येव॑ रिपुमन्दिरिषु भवतः श्ृण्वन्ति नक्तंचरा 
गोलाइूलविमर्दसंभ्रमवशादुद्यानदेवीगिर: ॥ ४ ॥ 


स्‍्नातः संप्रति वारिवाहसलिलैः संरूढशप्पाहुर- 
व्याजेनात्तकुशाः प्रणालसलिलैर्दत््वा निवापाज्ञतिम्‌ । 
प्रासादास्तव विद्विषां परिपतत्क॒ुड्यस्य पिण्डच्छला- 
त्कुरवन्ति प्रतिवासरं निजपतिप्रेताय पिण्डक्रियाम्‌ ॥ ५ ॥ 
- महादेवस्य 


४७. यशः 


मूल फणाः फणिपतेर्गगनं च मध्य: 
शाखा दिशो जलघिमण्डलमालवालम्‌ | 
त्रैलेक्यनाथ तव देव यशोद्रमस्य 
तारागणा: सुमनसः फलमिन्दुबिम्बम्‌ ॥ १ ॥ 


मातु: खेदमयं ततान प्रथुकः क्रोडेन धात्र्यामसौ 
रागाढ्यस्तररण: पुरन्दरपुरख्ीन्यस्तकण्ठग्रह: | 
ज्यायानप्यभिनत्पितामहपदं॑ नित्याविनीतस्तनू- 
जन्मा ते यशसां गणस्तदुचितत्रीडोसि तत्कीतने ॥ २ ॥ 


- छित्तपस्य 


वद्धों नैष न लट्ठितो न मधितः पीतो न वा वाडव- 
व्यग्रों नापि यशोमयो यदुपतेरम्लायमानोम्बुधिः। 


कुर्वन्गर्वविलज्लितावधिरधिब्रह्माण्डमारोहति ॥ ३ ॥ 





वह टकटकी लगाए रहता है बिलों पर/ धरती पर दुबककर बैठ जाता है पेट में पूँछ छिपाए/ 

प्रत्याशा में एकाग्र है वह/ फिर पकड़ के लिये झुकता है/ कान उसके स्तब्ध हो जाते हैं/ 

हे राजनू, आपके शत्रु के सूने भवन में/ निःशंक जंगली बिल्ला/ झपट रहा है चूहों पर। 
- योगेश्वर 


हा बेटी माधवी, हा तात चम्मक, हा बच्चे आम, हा प्रिया कुन्दलता, हा माता मदयन्तिका, 
हा कुरवक हा मालती/ इस तरह की सुनते रहते हैं/ आपके शत्रु के भवनों में बन्दरों की 
भगदड़ से हड़बड़ाई/ उद्यानदेवियों की पुकारें। 

- शुभांक 


बादलों के जल से कर के स्नान/ आसपास उगी घास के अंकुरों के बहाने से कुश लेकर» 
बह चली नालियों के जल से तर्पण का जल कर के अर्पण» गिरती दीवारों के पिण्डों के छल 
से कर रहे हैं पिण्डदान/ अपने स्वामी के प्रेत के लिए/ आपके शत्रुओं की नगरी के महल । 


- महादेव 


४७. यश 


हे त्रिलोकी के नाथ प्रभु» शेषनाग के फण हैं इसकी जड़ें/ आकाश है इसका तना» दिशाएँ 
हैं शाखाएँ/ सागरों का मण्डल है थाला» तारे इसके फूल हैं और फल हैं चन्द्रमा का बिम्ब/ 
ऐसा है आपका यशरूपी वृक्ष । 

- श्री हनुमान्‌ 


जब शिशु था, तो माँ के लिये खेद देता रहा यह/ फिर चलने लगा, तो धाय से गोद में 
सँभाला न गया/ जब अनुराग भरा तरुण बना, तो स्वर्गपुरी की ललनाओं के गले का हार 
हुआ» और बड़ा होने पर पितामह के लोक तक जा पहुँचा» नित्य ही ढीठ से ढीठ होता चला 
गया है/ आपके जन्म के साथ जन्मा आपका यश का समुदाय» इसलिये उचित ही है आप 
उसकी चर्चा करने में भी लजायें। 

- छित्तप 


न तो इसे बाँधा गया» न लॉघा गया» न मथा गया» न पिया गया» न वड़वानल से यह 
व्यग्र हुआ/ यह जो यदुपति का यशोमय सदैव अम्लान रहने वाला महासागर है» सारे सागरों 
को पराजित कर उन्हें नीचा दिखाता हुआ» पहाड़ों के ऊपर उठता हुआ» अपने गर्व में 
सबको लाँघ कर यह सारे ब्रह्माण्ड पर सवार है। 

- वाचस्पति 
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ऐरावणन्ति करिणः फणिनोप्यशेषाः 
शेषन्ति हन्त विहगा अपि हंसितारः । 
नीलोत्पलानि कुमुदन्ति च सर्वशैलाः 
कैलासितुं व्यवसिता भवतो यशोभिः ॥ ४ ॥ 


देव स्वस्ति वयं द्विजास्तत इतस्तीर्थेषु निष्कल्मषाः 
कालिन्दीसुरसिन्धुसज्पयसि स्रातुं समीहामहे । 
तद्याचेमहि सप्तविष्टपशुचीभावैकतानव्रतं 
संयच्छ स्ववशः सितासितपयोभेदाद्विवेकोस्तु नः ॥ ५ ॥ 


४८. सवीर्ययशः 


न तच्चित्रं चित्ते विततकरवालोग्ररसनो 
महीभारं सोदढूं भुजभुजगराज: प्रभवति। 
यदुद्धूतेनेद॑ नवविसलतातन्‍्तुशुचिना 
यशोनिर्मोकेण स्थगितमवनीमण्डलमभूत्‌ ॥ १ ॥ 


श्रीमन्पातालक॒क्षिंभरिभरितसुरस्थानमम्भोधिरोधो- 

रोधि क्ष्माशोधि शुद्धं प्रसरति यदिदं त्वद्यशस्तत्किमाहु: । 
तद्ब्रूमस्त्वत्रतापानलमिलनकृतक्वाथसंभारदूर- 
स्फारोत्तालोयमभ्रलिहलहरिभरो वर्धते दुग्धसिन्धु: ॥ २ ॥ 


चन्द्राभैभवतो यशाभिरमलैरविंस्तारितायां. दिशि 
ज्योत्यायां तव वैरिवर्गवदने विश्रान्तमन्धं तमः। 
कि च भ्रूलतिकान्तपातमिलितश्रीभारसंवर्धित- 
प्रेमाणि प्रहसन्ति बन्धुकुमुदान्यामोदवन्ति स्फुटमू ॥ ३ ॥ 


दृष्ट संगरसाक्षिभिनिंगदितं वैतालिकश्रेणिभि- 
न्यस्तं चेतसि खञजनैः सुकविभिः काव्येषु संचारितम्‌ । 
उत्कीर्ण कुशलैः प्रशस्तिषु सदा गीतं॑ च नाकेषदां 
दानैर्निर्जित_वैरिवीर भवतश्वन्द्रादातं यशः ॥ ४ ॥ 
- राजशेखरस्य 








(३) 


आपके यश के कारण» हाथी बन रहे हैं ऐरावत/सारे नाग बन रहे हैं शेषनाग/ पक्षी बन रहे 
हैं हंस” नीलकमल बन रहे हैं कुमुद/ और सारे पर्वत हो रहे हैं कैलास ।' 
- महाशक्ति 


हे राजन्‌ कल्याण हो आपका/ हम हैं ब्राह्मण/ हम निष्कल्मष हैं और करते रहते हैं तीर्थाटन/ 
हम इधर स्नान करना चाहते हैं युमना और गंगा के संगम में/ तो आपसे करते हैं याचना/ 
कि सातों लोकों में सर्वत्र स्वच्छ माना गया आपका यश हमें दे दीजिए, जिससे हम कर सके 
अन्तर सफेद और काले का। 

- रथांग 


४८. वीर्य सहित यश 


आपका भुज रूपी भुजंगराज/ नंगी तलवार की लपलपाती जिह्वा वाला/ उठा सकता है सारी 
धरती का भार» तो इसमें आश्चर्य ही क्या?” इसी भुजंगराज से ही तो निकला है/ 
कमलनाल के तन्‍्तुओं के समान शुभ्र/ यश का केंचुल/ जिसने ढक लिया है सारे धरामण्डल 
को। 

- संघश्री 


पाताल की कोख को भरने वाला» स्वर्गपुरी को पूरने वाला» सागरों को रोक लेने वाला/ धरा 
को शुद्ध करने वाला/ शुद्ध यह यश आपका ले रहा है विस्तार/ तो इसे क्या कहा जाए ?/ 
हम तो कहेंगे कि” आपके प्रताप की धधकती ज्वालाओं पर उबलता क्षीरसागर यह है/ 
दूर-दूर तक उत्ताल लहरें इसकी गगन को छूती हुई घुमड़ रही हैं। 

- श्रीकण्ठ 


चन्द्र के समान शुभ्र आपके यश ने विस्तार दे दिया है दिशाओं को/ वे चमक उठी हैं इसकी 
चाँदनी में/ आपके शत्रुजनों के मुख पर टिककर कर रहा है विश्राम अँधेरा/ कुमुद आमोद 
से भरे/ खिल उठे हैं/ आपकी भ्रूलताओं के बीच से फूटती शोभा के सम्भार से संवधित प्रेम 
वाले । 

- गोसोक 


युद्ध के साक्षियों ने इसे प्रत्यक्ष देखा/ वैतालिकों की श्रेणियों ने इसे बखाना/ खंजनों ने इसे 
चित्त में उतारा/ सुकब्रि ने इसे कविता में संचारित किया» कुशल तक्षकों ने इसे प्रशस्तियों 
में उकेरा» स्वर्ग में अप्सराओं ने सदा इसे गाया» दान से वैरियों को जीतने वाले आपका 
चन्द्र के समान यह जो शुभ्र यश है। 

- राजशेखर 
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१. यश का रंग कविसमय में सफेद माना गया है। राजा के यश से लिप्त हो कर हाथी, सर्प, पक्षी, कमल और पर्वत क्रमशः 
ऐरावत हाथी, शेषनाग, हंस कुमुद और कैलास बन गये यह कल्पना कवि ने की है क्योंकि ऐरावत हाथी, शेषनाग, हंस कुमुद 
और कैलास का रंग सफेद है। 
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घ्वादन्तः स्फुटकर्णचामरदृशास्वावर्जिनां दन्तिनाम्‌ | 
क्षेत्रीृृय्य वरूथिनीं युधि जयश्रीकर्षकेण द्विषां 
येनोप्ता इव मुष्टिभिर्निजयशोबीजच्छटा रेजिरे ॥ ५ ॥ 


४६. प्रशस्तयशः 


आक्षिप्ता चामरश्रीः प्रसभमपहतः पौण्डरीको विलासः 
प्रच्छन्नों वीरकम्बु: समजनि विहितः कण्ठभाराय हारः। 
लुप्तो हासप्रकाशः कमपि परिभवं प्रापितः पुष्पराशि- 
श्न्द्रामैर्यद्यशोभि: प्रतिधरणिभुजां निहुता कि च कीर्ति: ॥ १ ॥ 
- श्रीमत्केशवसेनदेवस्य 


अम्भोधिक्षिप्तमुक्तारुचिह्हरिचरणोद्रीर्णगज्जञाम्बुतुल्य॑ 
कालिन्दीफेनकान्तिस्फ्रितफणधरोन्मुक्तनिर्मोकरोचि: । 
कर्णाटीकुन्तलान्तर्विगलितसुमनोदामरम्यं समन्ता- 
च्छीखण्डालेपलक्ष्मीमुपनयति यशो यस्य खड़गप्रसूतम्‌ ॥ २ ॥ 

- जलचन्द्रस्य 


भूचक्र कियदेतदावृतमभूद्यद्वामनस्यांप्रिणा 
नागानां कियदास्पदं यदुरसा लल्लन्ति गूढाडुघ्रयः। 
एकाहाद्यदनूरुरति . वि 'मात्रं तदप्यम्बरं 
यस्येतीव यशो ट्विया त्रिभुवन व्याप्यापि नो तृप्यति ॥ ३ ॥ 
- उमापतिधरस्य 


गृहाद्‌गृहमुपागतं ब्रजति पत्तनं पत्तना- 
दनादनमनुद्रुतं भ्रमति पादप पादपात्‌। 
गिरेगिरिमधिश्रितं तरति वारिधिं वारिधे- 
य॑दीयमरिसुन्दरीनिकरपृष्ठलग्न॑ यशः ॥ ४ ॥ 


आस्ते दामोदरीयामुदरदरदरीं याधिशब्य त्रिलोकीं 
संमातुं शक्‍्नुवन्ति प्रथिमभरवशात्तत्र नैतद्यशांसि | 
तामेतां पूरयित्वा निरगुरिव मधुध्व॑ंसिनः श्वेतपद्म- 
च्छद्यापन्नानि तानि द्विवदशनतनाभीनि नाभीपथेन ॥ ५ ॥ 


- कविपण्डितश्रीहर्षस्य 








(१) 


(४) 


कानों के चँवर डुलाते हाथी” सफेद मोतियों की बौछार करती» उनकी कुम्भस्थलियों को रौंद 
कर युद्ध में सेना को बनाकर क्षेत्र// शत्रुओं की जयलक्ष्मी का कर के कर्षण*/ इस राजा 
ने बोई हैं/ मुट्ठी भर-भरकर/ अपने यश के बीज की छटाएँ। 

० भिक्षु 


४६८. प्रशस्त वश 


चन्द्र के समान शुभ्र इसके यश ने/ चामर की शोभा को हटा दिया/ सफेद कमल के विलास 
को बरबस मिटा दिया» शंख को ढाँप लिया/ हार उनके आगे रह गये बनकर कण्ठ के भार/ 
लुप्त हो गया हास का प्रकाश» फूलों के ढेर/ हो गए पराजित/ और शत्रु राजाओं की कीर्ति 
छिप गई। 

- श्रीमत्केशवसेनदेव 


आकाश में बिखेर दी गई सफेद मोतियों की पाँत-जैसी/ विष्णु के चरण से फूटी गंगा के धार 
जैसी» कालिन्दी की लहरों पर नाचते कालिय की छोड़ी केंचुल-जैसी/ कर्णाटसुन्दरी के माथे 
में गुंथी फूल की माला-जैसी रमणीय/ चन्दन के लेप के जैसी शोभा को देती है जन्म/ उसके 
खड़्ग से जन्मी यशोराशि। 

- जलचन्द्र 


यह धरा मण्डल है ही कितना बड़ा» वह तो छिंक गया वामन के एक पग से» पाताल कितना 
बड़ा है उसे तो सर्प लाँघते रहते हैं अपने पेट के बल” आकाश ही कितना है/ उसे एक दिन 
में अनूरु' कर लेता है पार» त्रिभुवन ही कितना है/ उसे इन महाराज का यश कर के व्याप्त/ 
थमा नहीं है अभी तक। 

- उमापतिधर 


एक घर से दूसरे घर/ एक नगर से दूसरे नगर चलता जाता है/ एक वन से दूसरे वन करता 
है भ्रमण” एक पादप से दूसरे पादप तक जाता है” एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक जाता है/ 
एक सागर से दूसरे सागर तक» शत्रुसुन्दरियों के समुदाय के पीछे लगा हुआ इसका यश। 


- वही 


यह जो त्रिलोकी सोई हुई है विष्णु की उदरदरी के भीतर/ वह भी समो न सकी इनको/ 
उसको कर के पूरित फैल गई यशोराशि इस राजा की/ और निकल कर उसके बाहर/ 
मधुरिपु की नाभि से निकले श्वेत कमल के नाल पर चढ़ कर उसकी पँखुड़ियों के ऊपर | 

- कविपण्ठित श्रीहर्ष 


१ क्षेत्र खेत, युद्धभूमि। २. कर्षण> खेत जोतना, खींचना। 
३. सूर्य के सारधि का नाम। 
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५०. कीर्तिः 


का त्वं कुन्‍्तलमलूकीर्तिरहह क्वासि स्थिता न क्रचित्‌ 
सख्यस्तास्तव कुत्र कृत्र वद वाग्लक्ष्मीरुचः संप्रति । 
वाग्याता चतुराननस्थ बदन. लक्ष्मीमुरारेरुरः 
कान्तिर्मण्डलमैन्दव॑ मम पुननद्यापि विश्रामभू: ॥ १ ॥ 
- छित्तपस्य 


रामः सैन्यसमन्वितः कृतशिलासेतुर्यदम्भोनिधेः 
पारं लश्लितिवान्पुतः॒ तदधुना नाश्चर्यमुत्पादयेत्‌ । 
एकाकिन्यपि सेतुबन्धरहितान्सप्तापि वारां निधी- 
न्हेलाभिस्तव देव कीर्तिवनिता यस्मात्समुलूज्डति ॥ २ ॥ 


कि वृत्तान्तै: परगृहगतैः किंतु नाहं समर्थ- 
स्तृष्णीं स्थातुं प्रकृतिमुखरो दाक्षिणात्यस्वभाव: । 
देशे देशे विपणिषु तथा चत्वरे पानगोष्ठ्या- 
मुन्मत्तेव भ्रमति भवतों वलृभा हन्त कीर्ति: ॥ ३ ॥ 


अनन्तासौ कीर्तिः कविकुमुदबन्धोः क्षितिपते- 
ख्लिलोकीयं क्षुद्रा तदिह कथमस्या: स्थितिरिति । 
मुधेयें वः शड्डा कलयत कियद्दर्पणतलं 
विशाला कि तत्र स्फुरति न कवीन्द्रप्रतिकृतिः ॥ ४ ॥ 


ध्यायन्ती निरपायनायकगुणं त्वत्कीर्तिसम्भोनिधे- 
भ्राम्यन्ति विपिनान्तरेषु विरहव्यग्रेव पाण्डुच्छवि: । 
चन्द्र निन्दति चन्दनं न सहते द्वेष्टि श्रियं शारदीं 
दूरादेव निराकरोति करकाकर्परहारस्॒जः ॥ ५ ॥ 





(१) 


हे .. 


(५) 


५०. कीर्ति 


कौन हो तुम ?/ मैं हूँ कुन्तलेश्वर की कीर्ति/ कहाँ रहती हो ?/ कहीं टिक नहीं पाती» तुम्हारी 
सखियाँ कहाँ-कहाँ हैं बताओ-- वाणी, लक्ष्मी और कान्ति?/ वाणी तो चली गई ब्रह्मा के 
मुख में/ लक्ष्मी चली गई विष्णु के वक्षःस्थल पर/ कान्ति चली गई चन्द्रमण्डल पर/ बस मुझे 
केवल नहीं मिला विश्राम । 

- छित्तप 


राम ने सेना के साथ” रचकर पत्थर का सेतु/ सागर कर लिया था पार पहले/ अब यह बात 
कोई आश्चर्य नहीं करती उत्पन्न” क्योंकि हे महाराज/ आपकी कीर्तिवनिता अकेली» बिना 
सेतु वाले सात सात सागरों को लॉघती चली जा रही है खेल-खेल में । 

- वही 


दूसरे के घर की बातें कहने से क्या? पर मैं ठहरा स्वभाव से मुँहफट दाक्षिणात्य प्रकृति का/ 
मैं चुप न रह सकूँगा/ हे महाराज आपकी प्रिया कीर्ति यह जो» देश-देश में/ बाजारों में/ 
चौराहों पर पानगोष्ठियों में पागल की भाँति घूम रही है। 

- तुलातिल 


कविकुमुदों के बन्धु इन महाराज की कीर्ति है अनन्त/ और यह त्रिलोकी ठहरी क्षुद्र/ इसमें 

कैसे रह पाएगी यह कीर्ति ?/ तो आप लोगों की यह शंका है व्यर्थ/ क्‍यों कि देखिये दर्पण 

तल ही कितना बड़ा होता है/ उसमें कवीन्द्र का विशाल संसार क्या झलक नहीं जाता? 
- पंचाक्षर 


निर्विष्न अपने नायक के गुणों का ध्यान करती हुई विरह में व्यग्र पीली आभा वाली 
आपकी कीर्ति/ सागर के पार और वनों में घूमती हुई” चन्द्रमा की निन्‍्दा करती है, चन्दन 
को सह नहीं पाती, शरद की लक्ष्मी से करती है द्वेघ” और दूर से कर देती है तिरस्कार/ 
ओलों, कपूर और मोतियों के हार की मालाओं को ।' 

- शरण 


मी मिक - अमल मा मल 

१. कीर्ति या यश का रंग कविसमय में श्वेत माना गया है। अपनी शुभ्रता के द्वारा कीर्तिवनिता, चन्द्रमा, चन्दन आदि की 
स्वच्छता का तिरस्कार करती है यह कीर्ति के पक्ष में अर्थ है और विरह के अत्यधिक ताप के कारण चन्द्रमा आदि की 
शीतलता भी उसके लिये व्यर्थ हो गई है - यह विरहिणी के पक्ष में आशय है। 
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७१. सवीर्यकीर्ति: 


वीरक्षीरसमुद्रसान्द्रहहरीलावण्यलक्ष्मीमुष- 
स्त्वत्कीतेस्तुलनां कलड्रमलिनो धत्ते कथं चन्द्रमा: । 
स्यादेवं त्वदरातिसौधशिखएप्रोद्धृतशष्पाडुर- 
ग्रासव्यग्रमनाः पतेद्यदि पुनस्तस्याड्रुशायी मृग:ः ॥ १ ॥ 


- शाक्यरक्षितस्य 
निःसृत्याहवसागरादथ पुनः संसृत्य पृथ्वीतलं 
कृत्वाधो हिमशैलमीश्वरशिरःशीतांशुलेखामपि । 
गड़ेव स्मृतजन्मभूमिरमरैः साश्चर्यमालोकिता 
कीर्तिस्ते प्रतिलोमलश्लितवियद्‌ब्रह्मयाण्डमारोहति ॥ २ ॥ 
- वाक्पतेः 


आसीदुप्तं॑ यदेतद्रणमुवि भवता वैरिमातजकुम्भा- 
न्मुक्ताबीज॑ विमुक्तं त्रिजणति जनयामास कीर्तिद्र॒मं ते। 
शेषो मूलं प्रकाण्ड॑ हिमगिरिरुदधिद्दुग्धपूरालवालं 
ज्योत्साशाखाप्रतानः कुसुममुड्चया यस्य चन्द्र: फलं च ॥ ३ ॥ 


- हरे 


एका गज्ा प्रयागे मलयपरिसरे चन्दनं मौक्तिकाली 
कान्ताकण्ठे हिमांशुवियति सरसि च श्वेतमब्जं तथास्याः। 
कालिन्दी कालसर्पा मरकततरलो लाज्छनं भृज्टमालेत्येव॑ 
ते यत्र कीतिः परिणमति युता यत्र भत्रोरकीर्त्या ॥ ४ ॥ 
- रामस्य 


सा चन्द्रादपि चन्दनादपि दरव्याकोषकुन्दादपि 
क्षीराब्धेषि शेषतोपि फणिनश्वण्डीशहासादपि | 
कर्णाटीसितदन्तपत्रमहसो प्यत्यन्तमुद्द्योतिनी 
कीर्तिस्ते भुजवीर्यनिर्जितरिपोर्लोकत्रयं भ्राम्यति ॥ ५ ॥ 
- राजशेखरस्य 


०५२. प्रशस्तकीरतति: 


अन्तः सन्तोषबाष्पै: स्थगयति नयनं न श्रुतिभ्रंशभीरु- 
नज्ञिनानस्तिरोमा रचयति पुलकश्रेणिमानन्दकन्दाम्‌ | 
न क्षौणीभज़्रभीरु: कलयति च शिरःकम्पनं तन्न विद्यः 
श्रृण्वन्नेतस्य कीर्ती: कथमुरगपतिः प्रीतिमाविष्करोति ॥ १ ॥ 
- कविपण्डितश्रीहर्षस्य 
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(१) 


०१. वीर्यसहित कीर्ति 


है वीर कलंक की कालिख वाला यह चन्द्रमा” कैसे भला तुलना पा सकता है आपकी उस 
कीर्ति से?” जिसने चुराई है/ क्षीर सागर की गाढ़ी लहरों से लुनाई की लक्ष्मी” कदाचितू पा 
ले/ चन्द्रमा उसकी समता/यदि इसके कलंक का हिरन कूद पड़े/ नई घास के वे अंकुर खाने 
के लिए/ जो आपके शत्रुओं के भवनों की छतों पर उग आए है। 

- शाक्यरक्षित 


यह निकली है युद्ध के महासागर से” और फैल गई है सारी धरती पर» हिमशैल पर विराजे 
ईश्वर के माथे की चन्द्रलेखा को भी फीका बना दिया है इसने/ फिर गंगा की भाँति यह 
स्मरण कर रही है अपनी जन्मभूमि स्वर्ग का और देख रहे हैं अचरज में भर कर इसे देवगण/ 
निखिल ब्रह्माण्ड के ऊपर डोल रही है/ आपकी कीर्ति । 

- वाक्पति 


शत्रुरूपी मतवाले हाथी के मस्तक से निकालकर मुक्ता का बीज/ आपने जो बोया था 
समरभूमि में/ उसने जन्म दिया है त्रिलोकी में फैलते आपके कीर्तिवृक्ष को/ शेषनाग इसकी 
जड़ है/ हिमाचल है तना» क्षीरसागर है इसका थाला» ज्योत्स्ना इसकी शाखाएँ हैं/ तारे 
इसके फूल और फल है इसका चन्द्रमा। 

- हरि 


गंगा बहती है प्रयाग में/ पर उसमें मिली है कालिन्दी काली» मलय के परिसर में होता है 
चन्दन» पर उसमें लिपटे होते हैं नाग विषैले» प्रिया के कण्ठ में पड़ी है सफेद मोतियों की 
लड़ी» उसमें गुँथी हुई है नीलम मणि चमकीली/ आकाश में चन्द्रमा है” उस पर लांछन है/ 
सरोवर में है सफेद कमल» उस पर मँडरा रही है भौंरों की पाँत/ आपकी कीर्ति है/ उसके 
साथ मिल गई है» शत्रु की अकीर्ति/ कुछ ऐसी ही है उसकी भी परिणति। 

- राम 


वह चन्द्रमा से, चन्दन से, खिले कुन्द से, क्षीर सागर से, शेष नाग से, चण्डीश्वर शिव के 
अट्टहास से, और कर्णाट सुन्दरी की श्वेत दन्तपंक्ति से भी अधिक उज्ज्वल है/ अपनी भुजा 
के वीर्य से शत्रुओं.को जीतने वाले» तीनों लोको में घूमती आपकी कीर्ति | 

- राजशेखर 


०५२. प्रशस्त कीर्ति 


न तो वे सन्‍्तोष के आँसुओं से भर पाते हैं नयन अपने/ न आनन्द के कन्द वाली पुलक 
उगाते हैं अपने देह पर/ धरती डगमगा न जाए इस भय से मस्तक भी नहीं हिलाते हैं वे/ 
नहीं जानते हम/ इनकी कीर्ति का सुन-सुनकर बखान» शेषनाग भला कैसे करें प्रकट प्रीति 
अपनी ? 

- कविपण्डित श्रीहर्ष 
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क्षीरोदन्‍्वानलीकः कपटमयतनुस्त््यम्बकस्याइहासो 
मिथ्यानीहारसंपन्नरिभुवनविवरे._ कृत्रिमा. पौर्णमासी | 
संवृत्ताम्भोदवृन्दस्फुरदूरूकरकासारसंदेहदायी 
दायादः कुन्दभासां दिशि विदिशि बभौ यस्य कीर्तिप्रतानः ॥ २ ॥ 
- वसुकल्पस्य 

कैलासे निहुतश्रीः परिपिहितवपुः पार्वणः श्वेतभानुः 
शेषः प्रच्छन्ननेशः कलयति न रुचिं जाह्नवीवारिवेणि: । 
पीतः क्षीराम्बुराशिः प्रसभमपहतः कुजरों देवभर्तु- 
य॑त्कीर्तीनां विवर्तरेजनि स भगवानेकदन्तोप्यदन्तः ॥ ३ ॥ 

- श्रीमत्केशवसेनदेवस्य 


यदर्त्मोाद्याति रोद्धुं त्रिपुरहरगिरिग्रामणीस्तन्नियन्तु 
कौवेरीं कुम्भजन्मा व्रजति यदि तदा दुर्धरा विन्ध्यवृद्धिः | 
इत्थं यत्कीर्तिराशौ. त्रिदशपतिपुराक्रान्तिदत्तप्रयाणे 
चिन्तारिनिः क्रूरकर्मा व्यथयति हृदयं तेजसामीश्वरस्य ॥ ४ ॥ 
- तस्यैव 


मलिनयति वैरिवदनं स्वजनं रञ्भयति धवलयति धात्रीम्‌ । 
अपि कुसुमविशदमूर्तियत्कीर्तिश्वित्रमाचरति ॥ ५ ॥ 
- जयदेवस्य 


०३. कीर्तिगीतिः 


लीलालोलकराइलीहतिरणद्वीणागुण प्रोच्चर- 
द्वान्धारध्वनिसंवदन्मृदुकलासिग्धस्वरोद्रारिभि: । 
लोलन्मौलिभिरर्धमीलितलसस्नेत्रैबलद्भूलतै- 
गीयन्ते गगनेचरैः सुरपतेरग्रे भवत्कीर्तयः ॥ १ ॥ 

ल्ञ सुरभे 
भोगीन्द्र:ः  प्रमदोत्तरइमुरगीसंगीतगोष्ठछीपु. ते 
कीतिं देव शृणोतु विंशतिशती यच्चक्षुषां वर्तते। 
रक्ताभि: सुरसुन्दरीभिरभितो गीतां तु कर्णदयीदुःस्थः 
श्रोष्यति नाम कि स॒ हि सहस्ाक्षो न चक्षु:श्रवाः ॥ २ ॥ 


- पुरे 





(0 


(४) 


क्षीर सागर है कपोल कल्पना» शिव का अट्टहास है कपट की एक रचना» तुषार की सम्पदा 
है मिथ्या/ इस त्रिभुवन के विवर में कृत्रिम है पौर्णमासी/ सत्य है तो बस/ सरोवर में खिले 
हुए श्वेतकमलों के असंख्य पुंज का सन्देह उत्पन्न करता/ कुन्द की आभाओं का दायाद/ 
दिशा विदिशा में है भासमान/ इस राजा की कीर्ति का प्रतान। 

- वसुकल्प 
कैलास में छिप गई है उसकी शोभा और ढक गया है आकार पूर्णिमा के चन्द्रमा का/ शेष 
भी रहते हैं प्रच्छन्न वेष” गंगा की लहरों की पाँतें दिखा नहीं पाती हैं अब चमक क्षीरसागर 
का जल पीकर कर दिया गया जूठा» इन्द्र के हाथी ऐरावत का हो चुका अपहरण/ इस राजा 
की कीर्ति के विवर्त के द्वारा/ रह गए हैं भगवान्‌ एकदन्त भी अदन्त बन कर। 

- श्रीमत्केशवसेन देव 


यदि» इस राजा की कीर्ति चल पड़ी है स्वर्ग तक को आक्रान्त करने के लिए/ और चिन्ता 
की क्र्रकर्मा अग्नि करती रहती है व्यधित/ प्रभु शंकर का हृदय कि यदि वह कीर्ति हिमालय 
को आच्छादित कर दे और बढता चला जाए हिमालय» तो इसे रोकने के लिए कुम्भजन्मा 
मुनि अगस्त्य चल पड़ें फिर से उत्तर की ओर/ तो फिर रोकना कठिन हो जाएगा विन्ध्याचल 
की दुर्निवार वृद्धि । 

- वही 


वैरियों के मुख कर देती है काले” अपने लोगों को करती है रंजित/ धरती को बनाती है 
धवल/ कुमुद के सदृश विशद मूर्ति वाली” इस राजा की कीर्ति कर रही है विचित्र काम। 
- जयदेव 


०३. कीर्ति का गान 


लीला में लोल अँगुलियाँ उनकी थिरकती हैं वीणा के तारों पर/ वीणा के तारों से उठते हैं 
गान्धार के स्वर» उन स्वरों में मिलाकर अपने स्वर/ मधुर कलामय/ मस्तक हिला-हिलाकर/ 
अधँमुदी प्रीति में डूबती आँखों वाले” बल खाती भौंहों वाले” आकाशचारी» इन्द्र के सामने 
गाते हैं आपकी कीर्ति के गान। 

- सुरभि 
हे राजन्‌ !/ बीस हज़ार नयनों से शेषनाग/ मद से उतराती नागिनों की संगीत गोष्ठी में/ सुन 
सकते हैं आपकी कीर्ति का गान/ स्वर्ग में भी अनुराग भरी सुरसुन्दरियाँ गाती ही रहती हैं 
आपकी कीर्ति के गीत” पर केवल दो ही कान होने से भला क्या खाक सुन सकते हैं उसे 
इन्द्र/ सहस्राक्ष तो हैं वे पर चक्षुःश्रवा तो नहीं। 

- मुरारि 
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तुष्टा एव परं तु चेतसि चमत्कारोष्यमारोहति। 
तासां तादशभावभज्विबलना संस्थानसंदर्शिनि 
व्यालेन्द्रे रसधूतमूर्धनि महीचक्र॑ चुनर्भ्रक्ष्यते ॥ ३ ॥ 
& मुरारेः 
अद्य स्वर्गिवधूगणे गुणमय त्वल्कीर्तिमिन्दूज्ज्वला- 
मुच्चैर्गयति निष्कल्ल्मिदशामादास्यते चन्द्रमा: । 
गीताकर्णनमोदमुक्तयवसग्रासाभिलाषों वद 
स्वामिन्नड्रमृग: कियन्ति हि दिनान्येतस्य वर्तिष्यते ॥ ४ ॥ 
- तस्यैव 


अस्य क्षौणिपते: परार्धपरया लक्षीकृताः संख्यया 
प्रज्ञाचक्षुरवेक्ष्म्माणतिमिरप्रख्याः किलाकीर्तयः । 
गीयन्ते स्वस्मष्टमं कलयता जातेन वन्ध्योदरा- 
न्‍्मूकानां प्रकरेण कूर्मरमणीदुग्धोदधे रोधसि ॥ ५ ॥ 
- कविपण्डितश्रीहर्षस्य 


५४. उच्चावचचाटु: 


अभ्युद्धुता वसुमती दलितं रिपूरः 
क्षिप्तक्रमं कवलिता बलिराजलक्ष्मी: | 
एकत्र जन्मनि कृतं तदनेन यूना 
जन्मत्रये यदकरोत्पुरुष: पुराण: ॥ १॥ 


कर्ण चक्षुरजीगणत्तव पितुस्तातः पिता ते पुनः 
शक्त्याधारक॒ुमारमप्यजगणत्तं कातरत्वेन सः। 
देवोगान्महिषीति पश्यति जगरत्तवेवं॑ विवेक्तुं पुनः 
प्रागल्भ्यं प्रथयन्ति वस्तदपि च प्रज्ञाधना: साधवः ॥ २ ॥ 


- विद्यापतेः 


प्रभुसि वयं मालाकार्रतव्यवसायिनों 
वचनकुसुम॑ तेनास्माभिस्तवादरढौकितम्‌ । 
यदि तद्गुणं कण्ठे मा धास्तथोरसि मा कृथा 
नवमिति कियत्कर्णो धेहि क्षणं फलतु श्रम: ॥ ३ ॥ 





यदि नागिनें गाती रहती हैं आपकी कीर्ति, तो सन्तुष्ट ही हैं हम इस बात से/ पर यह विचार/ 
हमारे चित्त में करता है और चमत्कार/ कि उनकी भावभंगिमा से भरी गीति में प्रसंग दिखाते 
समय में बल खायें» और उसके साथ शेषनाग भी यदि मस्तक हिलायें/ तो लुढ़क पड़ेगा यह 
धरामण्डल | ; 

- मुरारि 


हे राजनू, आज तो सुरपुरी की सुन्दरियाँ इस तरह कुछ गा रही हैं/ चन्द्रमा के समान धवल 
आपकी कीर्ति के गीत/ चन्द्रमा उनके कारण हो ही जायेगा निष्कलंक/ गीत सुनते-सुनते 
प्रमोद में भरकर» घास के ग्रास की अभिलाष छोड़ देगा हरिण/ तो कहिए, फिर जीवित ही 
वह रहेगा कितने दिन? 

- वही 


इस राजा की अकीर्तियाँ/ अरबों-खरबों में हैं अन्धे के द्वारा देखे जाते तिमिर समूह की तरह 
देखी जा सकती हैं वे/ वन्ध्याओं के उदर से जन्मे गूँगों का समूह” गा रहा है उन्हें/ 
कच्छपियों के दूध से भरे सागर के तट पर।' 

- कविपण्डित श्रीहर्ष 


५४. उच्चावचचाटु: 


धरती का उद्धार किया» शत्रु का वक्ष चीर दिया” अपने पग धर कर बलिराजलक्ष्मी को 
कवलित किया*» इस युवक ने जो कुछ कर डाला एक ही जन्म में/ उसे विष्णु ने किया तीन 
तीन जन्म लेकर । 

- हनुमान्‌ 


तुम्हारे पिता के पिता ने कर्ण को मान लिया चक्षु/ तुम्हारे पिता ने शक्ति के आधार कुमार 
को भी समझा कातर/ और आप महाराज ऐसे निकले कि आपने तो/ गौ को समझा महिपषी/ 
इस तरह जगत्‌ में विवेक रहा ही नहीं» फिर भी प्रज्ञाधन सज्जन लोग प्रशंसा करते रहते 
हैं आप लोगों की चतुराई की। 

- विद्यापति 


आप प्रभु हैं और हम मालाकार के व्रत का व्यवसाय करने वाले/ इसलिए आपके प्रति आदर 
से भरकर/ हमने किए अर्पण वाणी के कुसुम” यदि इन कुसुमों का गुण/ कण्ठ में नहीं कर 
रहे हैं आप धारण” और हृदय से भी इसका कर रहे हैं निवारण” तो नया समझ कर इसे 
कान में तो दीजिए ही स्थान/ जिससे सफल हो हमारे श्रम । 

- वीर्यमित्र 


१. अन्धे के द्वारां अन्धकार का देखा जाना, वन्ध्या के उदर से जन्मे गूँगों का कच्छपी के दूध से भरे सागर के किनारे अपकीर्ति 
गान - ये असम्भव कल्पनाएँ है, इससे यह सूचित होता है कि राजा की अपकीति का होना ही असम्भव है। 

२, ३ तथा ५. शूकर, नरसिंह तथा वामन अवतार सूचित हैं। ४. बलिराजलक्ष्मी-प्रकृत पक्ष में वली राजाओं की लक्ष्मी, विष्णु 
के पक्ष में राजा बलि की लक्ष्मी । 
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वक्त साक्षात्सरस्वव्यधिवतति सदा शोण णवाधरस्ते 
वाहः काकुल्थवीर्यस्मृतिकरणपदर्दक्षिणस्ते . समुद्र: । 
वाहिन्यः पार्श्वमता: क्षणमपि भवतो नैव मुछन्ति राज- 
न्स्वच्छेषतों मानसेस्मिन्नवतरति कथं तोयलेशाभिलाषः ॥ ४ ॥ 


- हरिश्रिन्द्रस्य 
देवः क॒प्यतु वा विचिन्त्य विनयं प्रीतोस्तु वा मादृशै- 
वज्छिद्धिः प्रभुकीर्तिमप्रतिहतां वक्तव्यमेबोचितम्‌ | 
सेवाभियदि सेनवंशतिलकादासादनीयाः . श्रियः 
संकल्पानुविधायिनः सुस्तरोस्तत्केन हार्यों मदः ॥ ५ ॥ 

- शरणदेवस्य 


श्रीधरदासकृतेस्मिन्सदुक्तिकर्णामृते तृतीयोयम्‌ । 

चाटुप्रवाह ईप्सितफलप्रदो भवतु संततं कृतिनाम्‌ ॥ 

इति श्रीमहामाण्डलिक श्रीधरदासकृतौ सदुक्तिकर्णामृते चाटुप्रवाहों नाम तृतीयः ॥ 
- वीचयः ५४. श्लोकाः २७०।। 
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_ (४) आपके मुख में निवास करती है साक्षात्‌ सरस्वती” आपका अधर रहता है सदा शोण ही/ 
॥ आपकी भुजा» काकुस्थ के वीर्य की स्मृति दिलाने में निपुण है/ समुद्र है दक्षिण आपका 
। ये वाहिनियाँ आपके आस-पास से एक क्षण के लिये भी छोड़ती नहीं हैं/ इसलिये इस स्वच्छ 
मानस .में भला कैसे उतर सकती है/ तनिक भी तोय की अभिलाषा? 


- हशिश्चन्द्र 


(५). महाराज आप चाहे क्र॒द्द हों» या मेरे विनय पर विचार कर हों प्रसन्न” पर मेरे जैसे लोग तो/ 
आप प्रभु की अप्रतिहत कीर्ति का कर के विचार/ जो उचित है, उसको कहेंगे ही। 
यदि सेवा कर के सेनवंश के तिलक आप से मिलती है लक्ष्मी” तो संकल्प मात्र से सक्ष्मी 
देने वाले कल्पवृक्ष का मद कौन उतारेगा? 


- शरणदेव 


श्रीधरदासकृत सदुक्तिकर्णामृत में यह तीसरा चाटुप्रवाह कृती जनों के लिये ईप्सितफलप्रद हो । 
महामाण्डलिक श्रीधरदास की कृति सदुक्तिकर्णामृत में तीसरा चाटुप्रवाह समाप्त । 


१. गो में श्लेष से पृथ्वी और गाय ये दो अर्थ हैं। गाय को महिषी (मैंस) समझा यह अर्थ लेने पर विरोधाभास या निन्‍्दा व्यक्त 
होती है। धरती को अपनी रानी समझा यह अर्थ लेने पर विरोध का परिहार और राजा की प्रशंसा । शेष पंक्तियों का अर्थ 
दुरूह तथा अस्पष्ट है। प्रथम और द्वितीय चरणों में अंगराज कर्ण और कार्तिकेय से आशय प्रतीत होता है। 
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अपदेशप्रवाहवीचयः 


विष्णुर्महेशगणरविशशिनः शशिभास्करौ सरिन्नाथ:। 
उत्कर्षोस्य घटितोद्भधवमितोयमब्धेरुपालम्भ: ॥ १ ॥ 


निन्‍्दा च वाडवयुतो जलधिः कंसोद्भवो जल॑ शह्ठः । 
मणिमरकते च नानारत्न॑ स्वर्ण च नदनद्यौ ॥ २॥ 


सरसी शुष्कतडाग: पूर्णसरो मीनसर्पमण्डूकाः। 
पद्म मधुपोमरपुरसरसीरुहचूतकेतकी भ्रमरा: ॥ ३ ॥ 
पर्वतमलयौ शरभः सिंह: सिंहात्मजों जरत्सिंहः । 
हस्ती वन्यमतज्ञो मत्तगजः पह्ूपतितबद्धेभौ ॥ ४ ॥ 


हरिणो व्याधदवानलभीतकुराग मृगी विविधपशव: । 
तरुकल्पविटपिचन्दनपिप्पलसहकारकड्जैल्य: ॥ ५ ॥ 


शाल्मलिरध्वतरुर्मरुविटपी नानापलाशिनों धन्वा। 
मेघो जलदश्लाघा पयोदनिन्दा च सारज्ःः॥ ६ ॥ 


अपि दैवोपहतोसावनन्यगतिकोपि मानवानपि च। 
हंसोथ राजहंसः  पिककीरोी विविधविहगाश्व ॥ ७ ॥ 


उच्चावचमिति वीचिभिरिह् सप्तत्या द्येन संयुतया। 
श्रीधदासेन कृतः::  सतापदेशप्रवाहोयम्‌ ॥ ८ ॥ 


हे वासुदेव “ 


भूता एव तिमिज्लिलप्रभुतयों ये यादसामग्रिमा- 

स्‍्ते वैसारिणवेशकेशवशिशोर्जाता न रात्रौ पुनः। 
पृष्ठप्रोड्छिततोयतुच्छजलघेरापूर्य येनान्तरं 

ताः कलोलपरम्परा इव पर देहत्वचों दर्शिता: ॥ १ ॥ 


- क्षियाकस्य 
भ्रमति गिरिराट्‌ पृष्ठे गर्जत्युपश्रुति सागरों 
दहति विततज्वालाजालो जगन्ति विषानलः | 
स॒तु विनिहितग्रीवाकण्ठ: कटाहपुटान्तरे 
स्वपिति भगवान्कूर्मों निद्राभगलसलोचनः ॥ २ ॥ 
- चिरन्तनशरणस्य 


। 
४] 


अपदेशप्रवाहवीचि 


विष्णु, महेश, महेश के गण, रवि-शशि, शशि-भास्कर, सागर 
सागर का उत्कर्ष, उद्भव, सागर के लिये उपालम्भ ॥ १॥ 


सागर की निन्दा, वड़वानलमय सागर कंस" का उद्भव, सागर का जल, शंख। 
मणियाँ, मरकत, नाना रत्न, स्वर्ण, नदियाँ, नाले ॥ २ ॥ 


सरोवर, सूखा तालाब, भरा तालाब, मछलीं, साँप, मेंढक । 
कमल, मधुप, स्वर्ग, कमलिनी, आम, केतकी, भ्रमर ॥ ३ ॥ 


पर्वत और मलय, शरभ, सिंह, सिंहशावक, बूढ़ासिंह । 
हाथी, जंगली हाथी, मतवाला हाथी, कीचड़ में गिरा हाथी, बाँधा गया हाथी ॥ ४ ॥ 


हरिण, व्याल, दावानल, डरा हुआ मृग, मृगी विविध पशु 
वृक्ष, कल्पवृक्ष, चन्दन, पीपल, आम, कंकेलि ॥ ५ ॥ 


सेमल, मार्ग का वृक्ष, मरुस्थल का वृक्ष, तरह-तरह के पलाश, धन्वा। 
बादल, बादल की प्रशंसा, बादल की निन्‍्दा, चातक | 


भाग्य के मारे लोग, अनन्यगति लोग, मनुष्य । 
हंस, राजहंस, कोकिल, तोता और विविध पक्षी । 


ऊँच-नीच - इस तरह बहतत्तर वीचियों से संयुत । 
निर्मित किया श्रीधरदास ने यह अपदेश प्रवाह ।। 


१. वासुदेव 


समुद्री जीवों में तिमिंगल आदि पशु हैं/ वे मत्स्यवेश धारी केशव शिशु से ही जन्मे हैं/ अपनी 
पीठ गीली करने के बाद बचे सागर से इन्होंने भर दिया भुवन का अन्तराल सागर निर्मित 
कर» और उठा दीं उसमें» अपनी देह की त्वचा पर पड़ी सलवटों-जैसी कल्लोल लहरियाँ। 


- क्षियाक 


पीठ पर घूम रहा है गिरिराज मन्दार/ कानों के आसपास गरज रहा है सागर/ जला रहा है 
सारे जग को फैलती हलाहल विष की लपटों का जाल/ और कटाह के पुट के बीच अपनी 
ग्रीवा देकर/ से रहे हैं भगवान्‌ कर्म” निद्रा से अलसाये नयनों वाले । 


- चिरन्तनशरण 


ल्‍सममन्‍मममममंऋ०न्‍सरन>नम नमन मम. 
१. कंसोद्भवो०- पाठ के स्थान पर अगस्त्योदृूभवो०- पाठ अधिक प्रसंगसम्मत हो सकता है। 
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जायन्ते बहवोत्र कच्छपकुले किंतु क्रचित्कच्छपी 
नैकाप्येकमसूत सूनुमपरं॑ सूतेन वा सोष्यते। 
आकल्पं॑ धरणीधरोद्हनतः . सन्तापसित्नात्मनों 
यः कूर्मस्य दिनानि नाम कतिचिद्विश्रामदानक्षमः ॥ ३ ॥ 
- शतानन्दस्य 


निष्कन्दामरविन्दिनीं  स्थपुटितोद्देशां स्थलीं. पल्वले 
जम्बालाविलमम्बु कर्तुमपर सूते वराही सुतानु्‌। 
दंष्ट्रायां चतुरणर्णवोर्मिंपटलैराप्रुवितायामियं 
यस्या एवं शिशोः स्थिता विपदि भू: सा पुत्रिणी पोत्रिणी ॥ ४ ॥ 
- अभिनन्दस्य 


अपत्यानि प्रायो दश दश वराही जनयति 
क्षमाभारे धुर्यः स पुनरिह नासीन्न भविता। 
पदं कृत्वा यः स्वं फणिपतिफणाचक्रवलये 
निमज्जन्तीमन्तर्जलधि वसुधामुद्लयति ॥ ५ ॥ 


२. महादेव: 


देवैर्दग्धपयोधिरोधसि पुरा कैर्नाम मन्थाचल- 
क्षोभप्रोद्रतवन्द्रम:प्रभुतये न प्रेषिता: पाणय: । 
स्वीचक्रे परमेक एवं भगवानुद्विग्नलोकत्रयी- 
रक्षाय कटुकालकूटगरलग्रासं स गौरीश्वरः ॥ १ ॥ 


- वासुदेवसेनस्य 


छिन्ते ब्रह्मशिरों यदि प्रथयति प्रेतेषु सख्यं यदि 
क्षीबः क्रीडति मातृभिर्यदि रतिं धत्ते श्मशाने यदि। 
सृष्ट्वा संहरति प्रजा यदि तदाप्याधाय भक्तया मनस्तं 
सेवे करवाणि कि त्रिजगती शून्या स एवेश्वर:ः ॥ २ ॥ 


- उमापतिधरस्य 


त्वं चेत्संचससे वृषेण लघुता का नाम दिग्दन्तिनां 
व्यालैः कड्रणक॒ण्डलानि कुरुषे हानिर्न हेम्नामपि । 
मूर्धन्य॑ तनुषे जडांशुमयशः कि नाम लोकत्रयी- 
दीपस्याम्बुजबान्धवस्य जगतामीशोसि कि ब्रूमहे ॥ ३ ॥ 
- शैलसर्वज्ञस्य 


(३) 
ह 


(५) 


(३) 


कच्छपकुल में बहुत से होते आये हैं कछुवे/ पर कभी किसी कच्छपी ने नहीं दिया जन्म, न 
दे सकती है, न देगी” ऐसे कच्छप को» जो पूरे कल्प भर धरती को पीठ पर धारण करने 
के सन्‍्ताप से थके/ कूर्मराज को कुछ दिन विश्राम देने में समर्थ हो। 

- शतानन्द 


पोखर क॑ तल को» कीचड़ के ढेर से भरा» कन्दलों से शून्य” सिवार के गन्दले जल से 
गड़्डमडूड/ करने के लिये जन्म देती है वराही बेटों को/ पुत्रिणी तो वही वराही है/ जिसके 
पुत्र की डाढ़ पर/ चारों सागरों के ऊर्मिपटलों से आप्लावित/ यह धरती विपद्‌ में थाम ली 
गई है। 

- अभिनन्द 


वराही प्रायः दस-दस पुत्रों को देती है जन्म/ पर धरती का भार उठाने में इनमें कोई समर्थ 
न हुआ, न होगा/ फणिपति के फणचक्र के वलय पर रख का अपने पाँव/ सागर में डूबती 
हुई धरती को जो उबार ले। 

- वराह 


है आअटाटिय 


क्षीससागर के किनारे» मन्दार पर्वत से मथे जाते सागर से” जब निकला चन्द्रमा और दूसरे 
रल» तो किन-किन देवों ने नहीं पसारे अपने हाथ” पर जब उद्विग्न हो गये तीनों लोक/ तो 
उनकी रक्षा के लिये कालकूट गरल के ग्रास को» स्वीकार किया केवल एक भगवान्‌ 
गौरीश्वर ने। 

- वासुदेवसेन 


यदि ब्रह्मा के मस्तक को काट दिया उन्होंने» यदि प्रेतों से की मित्रता उन्होंने” यदि मद में 
उतराते हुए माताओं से की क्रीड़ा उन्होंने” यदि श्मशान में लगाया मन उन्होंने” यदि सारी 
प्रजा का कर के सृजन कर दिया संहार उन्होंने” फिर भी भक्तिभाव से लगाकर मन/ में 
करूँगा उन्हीं का आराधन» मेरे लिये तीनों लोक हैं शून्य और ईश्वर हैं केवल वे एक । 
- उमापतिधर 


यदि आप बैल की सवारी करते हैं/ तो इससे कया लघुता हो जाती है दिग्गजों की/ यदि आप 
सर्पों के कंगन और कुंडल पहनते हैं तो इससे कया क्षति हो सकती है सोने की ?/ यदि ठंडी 
किरणों वाले चन्द्रमा को माथे पर धारण करते हैं/ तो तीनों लोकों के दीपक कमलों को 
खिलाने वाले सूर्य का इससे क्या जाता है?” आप ठहरे ईश्वर/ आपको हम कह ही क्‍या 
सकते हैं? 

- शैलसर्वज्ञ 
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आहारो गरलं॑ तृतीयमलिके चक्षुः कपालं॑ करें 
वासः कुज़रचर्म भस्मनि रतिर्भूषा भुजज्ाधिपः। 
जन्मालक्ष्यमसाक्षिकं कुलमविज्ञाता च जाति: कर्थ॑ 
सेव्योस्माभिरसौ पिशाचपरिषद्धर्ता हताः सम वयम्‌॥ ४ ॥ 


- धर्मयोगेश्वरस्य 
पाणौ ब्रह्यकपालमस्थिभिरलंकारोक्वरागश्चिता- 
भस्माव्याहतमृत्तरीयमुरगः क्रीडा सम॑ मातृभरिः। 
यस्यैतान्यसमज़सानि तमनाचारैः.. पिशाचैवृत॑ 
कः स्थाणुं फलवाज्छया वद वृषादन्यो जनः सेवते ॥ ५ ॥ 

- तस्यैव 
३. गणाः 

तुल्यैवेश्वरसेवा कर्म न विद्यः पुराकृतं कीदृक्‌ । 
भूज़ी यदस्थिशेषों भूशतरमक्‌ृशश्व कूृष्माण्ड: ॥ १॥ 

- वाक्पतेः 
एको गिरिशः स्वामी गणता तुल्यैव वलृभत्वं च। 
कि कर्म: कर्मगतो शुष्यति भुड्ी विनायकः पीनः ॥ २ ॥ 

- कस्यचितु 
कपर्दी भूतिसम्पन्नों जगतीपतिरद्वयः । 
धिग्देवमव्ययः सोपि भूृज़ी शुष्यत्यतों भृशम्‌ ॥ ३ ॥ 

- अमोघस्य 


स्कन्दे मनन्‍्दावधानं चरति गणपतौ मौलिपातं न धत्ते 
वृन्दे वृन्दारकाणां विनयवति भृशं नादरानातनोति | 
कि भूम्ना यश्व देवीं न नमति गिरिणां तस्य निर्व्याजवृत्तेः 
क्षीणस्याप्येकनिष्ठा जयति भगवती भुड्जडिणस्तस्य भक्ति: ॥ ४ ॥ 
- उमापतिधरस्य 
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(४) 


(२) 


गरल का आहार» ललाट पर तीसरा नयन» हाथ में कपाल/ हाथी की खाल का वस्त्र/ भस्म 
लगाने में रुचि/ सर्पों के आभूषण/ अलक्ष्य जन्म कुल का साक्षी कोई नहीं/ जाति का अता 
पता नहीं» कैसे हम सेवा कर पायेंगे पिशाचों के इस स्वामी की?/ हम तो मारे गए। 

- धर्मयोगेश्वर 


हाथ में ब्रह्मकपाल/ हड़िडियों के गहने” चिता की भस्म का अंगराग» साँपों के उत्तरीय जिन्हें 
छू न सके कोई/ माताओं के साथ क्रीड़ा/ इस तरह के ऊँटपटाँग जिनके काम हैं/ 
आचाररहित पिशाचों से घिरे” उस स्थाणु' की भला बताओ» बैल* के अतिरिक्त कौन होगा 
जो सेवा करेगा? 

- वही 


के पं 


ईश्वर की सेवा तो दोनों बराबर करते हैं/ पर पता नहीं कैसा था पूर्वजन्म का कर्म दोनों का/ 
कि भूंगी हड्डियों का ढाँचा भर है/ और कृष्माण्ड है मोटा-तगड़ा । 
- वाक्पति 


एक गिरीश्वर ही स्वामी हैं/ दोनों उन्हीं के गण/ दोनों पर समान स्नेह स्वामी का। पर क्‍या 
करें» कर्म की गति ही ऐसी है/ कि भृंगी सूख कर काँटा हुआ जाता है/ और विनायक हैं 
पुष्ट । 

- अज्ञात 


कपर्दी' हो कर शिव विभूति“ से सम्पन्न हैं/ संसार के स्वामी हो कर भी अद्य* हैं/ तिस पर 
वे अव्यय* अलग हैं» धिक्कार है भाग्य को/ यही सोच-सोचकर सूखता जा रहा है भूंगी। 
- अमोघ 


स्कन्द के लिये मन्द है उसका अवधान/ गणपति आते हैं जाते हैं, वह हिलाता तक नहीं है 
मस्तक» देवगण विनय से भरे उपस्थित होते हैं, वह व्यक्त नहीं करता कोई आदर» और नहीं 
वह बहुत प्रणाम ही करता है कभी देवी गिरिजा को/ इस सबका कारण है/ क्षीणकाय रहकर 
भी/ इस भृंगी की एकनिष्ठ भक्ति। 

- उमापतिधर 


१. स्थाणु- शंकर, ढूँठ। २. बैल का अन्य अर्थ मूर्ख भी व्यंग्य में अभिप्रेत है। 
३. कपर्दी- कौड़ियों वाला, शिव का पर्याय। ४. भूति> सम्पत्ति, राख। ५. अद्दय> अकेला, अद्दैत तत्त्व। ६. अव्ययर निर्धन 
होने से जो व्यय न करे, जिसका नाश न हो। 
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कूटस्थ॑ श्रवणोपकण्टविलसब्क्रूरद्विजिह्नाश्रयं 
दक्षद्वेपिणमंप्रिलश्ितवृषं. वैषम्यभीमेक्षणम्‌ । 
ईशं निर्गुणव्ययप्रकृतिकं संसेव्य भूज्ञी चिरा- 
चज्जीवत्यतिदुर्बलेन वपुषा मनन्‍्ये स एवोत्सव: ॥ ५ ॥ 


४. सूर्य: 


कि नैव सन्ति सुबहूनि महामहांसि 
चन्द्रोप्पलं भुवनमण्डलमण्डनाय । 
सू्यद्ते न तदुदेति न चास्तमेति 
येनोदितेन दिनमस्तमितेन रात्रि: ॥ १ ॥ 
- आननन्‍्दवर्धनस्य 


रात्रावोषधयो. ज्वलन्ति कलयन्त्यौज्ज्वल्यमप्यग्नयों 
ज्योत्स्नाशन्द्रमसि स्फुरन्ति दति ज्योतींषि तेजस्विताम्‌ । 
अन्यच्च क्रिमयोपि बिश्रति महोलेशानमुष्यैव ताः 
सर्वा एव निधेस्त्विषां भगवतो दीप्तिप्रतिच्छायिका: ॥ २ ॥ 
- उमापतिधरस्य 


अस्यामोषधयो ज्वलन्तु दधतु ज्योतींपि कीटा अपि 
प्रोन्मीलन्तु भुजज़्मौलिमणय: क्रीडन्तु दीपाडुराः। 
प्रष्टव्या: खलु यूयमेव यदि कोप्यस्तं गते भास्वति 
प्रौदध्वान्तपयोधिमग्नजगतीहस्तावलम्बक्षम: ॥ ३ ॥ 
- जलचन्द्रस्य 


अस्मिन्नक्तमहविवेकविकले. कालाधमे. नीरदैः 
संनद्धरभितों निरुद्धशभगनाभोगासु दिग्भित्तिषु । 
भानोर्न प्रसरन्तु नाम किरणा: कि त्वस्य तेजस्विनः 
सत्तामात्रपरिग्रहेण विकसन्त्यद्यापि पद्माकराः ॥ ४ ॥ 


जमन्नेत्रश्रेणीतिमिरहरसिद्धाऊनसखा 

मयूखा यस्येते त्रिभुवनममोघं विदधति। 

अये कर्मालज्ञ्यं कलय किमपीदं तनुभृता- 
मुलूकानामन्धंकरणकिरण: सोम्बरमणि: ॥ ५ ॥ 





ांतिभााकं८र 
अम्मा 
प्र्ट 
0, 


(१) 


(३) 


(४) 


(५) 


वे कूटस्थ' हैं/ कानों के पास उनके डोलते रहते हैं क्रूर द्विजिह्व'/ दक्ष* से उन्हें ठहरा द्वेष/ 
चरण से वे दबाये रखते हैं वृष” को/ विषम" भयंकर है उनकी दृष्टि/ निर्गुण और 
अव्ययप्रकृति* भी वे हैं/ ऐसे ईश” की सेवा करता हुआ चिर काल से» अत्यन्त दुर्बल इस 
देह से जी भी भृंगी यदि रहा है/ तो मैं समझता हूँ यही बड़ा उत्सव है। 

- अज्ञात 


४. सूर्य 


क्या और नहीं हैं महान्‌ तेज से भरी वस्तुएँ/ केवल चन्द्र भी है पर्याप्त भुवनमण्डल के मण्डन 
के लिए/ पर नहीं, वह भी तो सूर्य के बिना न उग सका है, न अस्त हो सकता है» सूर्य 
उगे, तो दिन हो, सूर्य अस्त हो रात। 

- आनन्दवर्धन 


औषधियाँ जलती हैं रात में/ आग भी करती है उजाला» चन्द्रमा की छिटकती है चाँदनी/ 
और टिमटिमाते हैं तारे भी” और तो और कीट तक ज्योति का अंश करते हैं धारण/ वे सब 
चमक के निधान इन्हीं भगवान्‌ सूर्य की दीप्ति की प्रतिच्छायाएँ है। 

- उमापतिधर 


इस धरती पर जलती रहें जड़ी-बूटियाँ” कीट भी करते रहें प्रकाश” उन्‍्मीलित होती रहें स्पों 
के मस्तक की मणियाँ/ क्रीड़ा करती रहें दीपक की लौ भी/ पर यही पूछना है आपसे कि/ 
सूर्य के अस्त हों जाने पर/ कोई है, जो घनें अँधेरे के सागर में डूबती धरा को उबार सके 
हाथ का सहारा देकर? 

- जलचन्द्र 


पता नहीं चलता कि क्या दिन है क्या रात/ इस अधम काल में/ मेघ घुमड़ रहे हैं आकाश 
में/ दिशाओं की भीतों ने छेंक लिया है गगन का विस्तार» भले ही प्रसारित न हों सूर्य की 
किरणें/ पर यह उनका तेज है कि वे बने हुए हैं इसलिए खिलते हैं कमल | 

- वासुदेव 


संसार के नयनों की पाँतों का अन्धकार दूर करने वाले सिद्धांजन के मित्र” ये मयूख अमोघ 
बनाते हैं त्रिभुवन को/ देहधारियों के लिये दुलंध्य किसी भी कर्म से/ उल्लुओं को अन्धा 
बनाने वाला/ आकाश का एक मणि है सूर्य । 

- रविगुप्त 


किक पक फीकी. / 7 30 * 20 २ बह. जलकबीक, बल 
१. कूटर्स्थ- शिव के पक्ष में कूट या शिखर पर आसीन परमात्मा, क्रूर स्वामी के पक्ष में कूट या कपट में लगा रहने वाला । 
२. द्विजिह्व- दो जीभ वाला- साँप, चुगलखोर। ३. दक्ष> शंकर के श्वसुर प्रजापति दक्ष, कुशल। ४. वृष बैल, श्रेष्ठ । 
५. विषमदृष्टि- शंकर के पक्ष में तीन नयन होने से विषम नयन वाला होना, क्रूर स्वामी के पक्ष में समान दृष्टि न होना। 
६. अव्ययप्रकृति+ व्यय न करना जिनका स्वभाव है, जो शाश्वत हैं। ७. ईश> शंकर, स्वामी | 
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५. चन्द्र: 


स॒ुधांशोजातियं कथमपि कलड्डस्य कणिका 
विधातुर्दोषोयं न च गुणनिधेस्तस्य किमपि | 
स कि नात्रेः पुत्रों न किमु हरचूडार्चनमणि- 
नवा हन्ति ध्वान्तं जगदुपरि कि वा न वसति ॥ १ ॥ 


अस्मिन्नभ्युदिते जगत्त्रयदिशामुल्ुसहेता दिशा- 
मास्यम्लानिहरे सुधारसनिधौ देवे निशास्वामिनि | 
बक्रं मुद्रितमम्बुजन्म भवता चेत्किं ततः शाश्वतं 
नेतस्येश्वरमौलिमण्डनमणे्गायन्ति विश्वे यशः ॥ २ ॥ 


- वैद्यगगदाधरस्य 


अजनि भगवानस्माद्वेधा: शिरःसु सुधाभुजां 
कृतपदमिदं चैतद्वेव्या: श्रियो धृतिमन्दिरम्‌ । 
तदिह भुवनाभोगश्लाघ्ये सरोरुहि यच्चिरं 
शशधर तव द्वेषारम्भ: स एप जड़ग्रहः ॥ ३ ॥ 


नयनमसि जनार्दनस्य शम्भो- 
मुकुटमणिः सुदृशां त्वमादिदेवः । 
त्यजसि न मृगमात्रमेतदिन्दो 
विरमति येन कलड्ूकिंवदन्ती ॥ ४ ॥ 


आशा: प्रसादयतु पुष्यतु वा चकोरा- 
न्‍्काम॑ तनोतु कुमुदेषु मुद्दं सुधांशुः । 
एक: स॒ एव परमुत्कटराहुदन्त- 
पत्रप्रवेशसमद्‌ःखसुखः कुरज्नः ॥ ५ ॥ 


६. चन्द्रसूर्यो 


चरित्राणि रवेर्जयन्ति जगतामग्रे तमो दुर्गतिं 
दृष्ट्वास्तं ब्रजतापि येन शशभुत्यारोपिता दीप्तयः। 
प्रीताः स्मः पुनरस्य संप्रति सदाचारेण, शीतद्युते- 
यत्तडन्धुषु पडुजेषु किमपि प्रारम्भि दुर्नाटकम्‌ ॥ १ ॥ 


556 


५. चन्द्र 


चन्द्रमा के ऊपर कलंक की यह एक कणिका» विधाता का दोष है, गुण के निधान चन्द्रमा 

का इसमें क्या?/ कया वह अत्रि का पुत्र नहीं, क्या वह शिव के मस्तक का मणि नहीं, क्या 

वह अन्धकार को करता नहीं है दूर? क्या वह निवास नहीं करता सारे जग के ऊपर? 
- देंक 


मुख की मलिनता को दूर करने वाले/ सुधारस के निधान/ निशा के स्वामी तीनों लोकों की 
दिशाओं के उल्लास के हेतु इस चन्द्रदेव के उदित होने पर/ हे कमल, तुमने भले ही बन्द 
कर लिया हो अपना मुख» पर क्या ईश्वर के मस्तक के मण्डन इसका यश गाया नहीं जाता 
सारे जगत्‌ में? 

- वैद्य गदाधर 


इसी से तो भगवान्‌ ब्रह्मा जन्मे” देवताओं के मस्तक पर भी यही चढ़ाया जाता है» देवी 
लक्ष्मी का है यह शाश्वत निवास» सारे जगत में प्रशंसित इस कमल पर है शशिधर चन्द्र! 
तुम्हारा यह जो द्वेष ह/ यही है तुम्हारा जड़ता से भरा हुआ दुराग्रह है। 

-+ बही 


तुम जनार्दन विष्णु के हो नयन/ और मुकुट प्रभु शंकर के/ सुन्दरियों के लिये तुम्हीं हो 
आदिदेव | हे चन्द्रमा! तुम एक क्षुद्र हरिण को छोड़ नहीं पा रहे” इसलिये कभी विरत भी 
नहीं होती” किवदन्ती तुम्हारे कलंक की। 

- रामदास 


चाहे निर्मल कर दे दिशाओं को» चाहे पुष्ट करे चकोरों को” भले ही प्रमुदित करता रहे 
कुमुदों को। पर राहु के उत्कट दाँतों में ग्रास बनकर निगले जाते समय का दुःख का साथी 
तो/ एक अकेला है चन्द्रमा का वह कलंक का हरिण ही । 

- योगेश्वर 


६. चन्द्र और सूर्य 


जय हो उस सूर्य क॑ चरित्र की” जिसने अस्त होते-होते जब देखा” जगत्‌ तो अन्धकार की 
दुर्गति में गिरते/ तो चन्द्रमा को दे दीं किरणें अपनी/ और शीतल द्युति वाले इस चन्द्रमा के 
सदाचार से भी हम प्रसन्न हैं/ जिसने उसी सूर्य के बान्धव कमलों पर खेला अपना विकृत 
नाटक । 

- जलचन्द्र 
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दिवसरजनीनाधौ पुंसः परस्य विलोचने 
कमलकुमुदानन्दग्रन्थी तमः परिपन्थिनौ। 
तपनशशिनी सृष्ट्वा रा्ुग्रह सृजता त्वया 
कथमपयशस्तादृग्धातः स्वहस्तितमात्मनः ॥ २ ॥ 


- वैद्यगदाधरस्य 


विरम तिमिर साहसादमुष्माद्‌ दिनमणिरस्तमुपागतस्ततः किमू। 
कलयसि न पुरो महो महोमिंप्लुतवियदभ्युदयत्ययं सुधांशु: ॥ ३ ॥ 


तत्तावदेव शशिनः स्फुरितं महीयो यावन्न तिग्मरुचिमण्डलमभ्युदेति। 
अभ्युद्रती सकलधामनिधौ तु तस्समिन्निन्दो: सिताभ्रपटलस्य च को विशेषः ॥ ४ ॥ 


- मपुकूटस्य 


विश्वेषां दधता प्रबोधपदवीं येनानुपड्जात्कृताः 
स्वेपामम्बुरुहां श्रियः स भगवानुण्णोपि सेव्यो रवि: । 
शीतेनापि किमिन्दुना यदुदये तस्यैवयद्धान्धवै- 
रुदबुद्धं कमुदेरिदं तु शिरसा कृत्स्नं जगद्‌ घूर्णते ॥ ५ ॥ 

- उमापतिथरस्य 

७. समुद्र: 
आच्चिद्य लक्ष्मीमित एव पूर्वमत्रेव विश्नम्भसुखप्रसुप्तः । 
एकः परं वेद स॒ केटभारिमहाशयत्वं मकरालयस्य ॥ १ ॥ 
- देशरवस्य 


यद्यपि स्वच्छभावेन दर्शयत्यम्बुधिर्मणीन्‌ । 
तथापि जानुदक्षोयमिति चेतसि मा क्ृथाः ॥ २ ॥ 


उच्चैरुन्मथधितस्यतेन बलिना' दैवेन धिकर्मणा 
लक्ष्मीमस्य निरस्यतो जलनिधेर्जातं किमेतावता | 
गाम्भीर्य किमथं जहाति किमयं पुष्णाति नाम्भोधरा- 
न्मर्यादां किमयं भिनत्ति किमय॑ न त्रायते पत्रिण: ॥ ३ ॥ 


- लक्ष्मीधरस्य 
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(२) 


परम पुरुष की दो आंखें हैं/ सूर्य और चन्द्रमा” कमल और कुमुद के लिये आनन्द की गाँटें 
हैं ये दोनों” अन्धकार के वैरी हैं ये दोनों” इन दोनों को तुमने रचा/ और इनके साथ रच 
दिया राहु भी/ हे विधाता, ऐसा कर के» क्‍यों बटोरा तुमने अपने ही हाथों अपना अपयश? 

- वैद्य गदाधर 


तिमिर, तू रुक जा, मत कर यह साहस» यदि अस्त हो गए दिनमणि, तो कया हुआ?» कया 
तू देख नहीं रहा यह सामने” अपनी किरणों की लहरों से आकाश को करता परिलुप्त/ यह 
उग रहा है चन्द्रमा? 

- श्रीवल्लालसेनदेवपाद 
चन्द्रमा का तेज चमकता है तभी तक/ जब तक उग नहीं आता है सूरज» सकल तेज की 
निधि उस सूरज के उग आने पर कया अन्तर रह जाता है चन्द्रमा और शरद्‌ के सफेद 
बादल के टुकड़े में? 

- मधुकूट 
सारे विश्व को प्रबुद्ध करते हुए/ अपनी किरणों के स्पर्श से जिस सूर्य ने/ कमलों में लक्ष्मी 
का किया विस्तार/ भले ही वह उष्ण हो, फिर भी सेवन करना चाहिए उसी का» चन्द्रमा 
भले शीतल हो, पर उससे क्या?” उसके उगने पर तो जागते हैं केवल उसी के बान्धव 
कुमुद/ और नींद में बेसुध होने लगता है सारा संसार । 

- उमापतिधर 


७. समुद्र 
इसी से ले ली उन्होंने लक्ष्मी/ और इसी के भीतर निश्चिन्त होकर सोते हैं वे। अकेले 


कैटभारि विष्णु ही जानते हैं/ मकरालय का महाशयत्व । 
- दशरथ 


यद्यपि स्वच्छ भाव से ऊपर लाकर दिखा देता है सागर/ अपनी मणियाँ/ पर यह न समझ 
लेना» कि उसमें घुटने-घुटने ही है जल। 
- भाष्यकार 


इसे ख़ूब मथ डाला कृत्सित कर्म वाले बलवान्‌ भाग्य ने” और ले ली इसकी लक्ष्मी” पर क्या 
बिगड़ा इतने से इस सागर का?/ कया इसने कभी छोड़ी अपनी गहराई» कया यह पोस नहीं 
रहा है मेघों को?/ क्‍या इसने कभी तोड़ी मर्यादा?» क्‍या यह बचाये नहीं हुए है पर्वतों' को ? 

। - लक्ष्मीधर 





१. मूल गें पत्नी शब्द है, पक्षी से भी आशय हो सकता है। 
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अये वारां भर्तः कुलिशकरकोपप्रतिभयाः 
दयं. पक्षप्रेम्णा गिरिपतिसुतस्त्वामुपगतः । 
त्ववन्तर्वास्तव्यों यदि पुनरयं वाडबशिखी 
प्रदीष्त: प्रत्यज्ं ग्लपयति ततः कोस्य शरणम्‌ ॥ ४ ॥ 
- विभोकस्य 


कियानिन्दुस्तस्मिन्ननति भवतः कैव गणना 
त्वमेतेनेवेह प्रसभमसि रत्नाकर इति। 
दिशो विस्फायन्तां भवतु कृतकृत्यः स्मरहरों 
हरेरास्तां चक्षुः प्रसरतु यशस्ते दिशि दिशि ॥ ५ ॥ 
ब्क शुब्रोकस्य 
८. समुद्रोत्कर्ष: 


मयदिकपरायणस्य जलधेवेलातदक्ष्मारुहां 
यलक्ष्मीरनपायिनी भगवतो माहात्म्यमस्यैव ततू। 
एतस्मिन्क्षुभिते तु वीचिवलनैविंश्वं निपीय स्थिते 
सूर्याचन्द्रमसोरपीह न कथा केमी तटान्तद्गुमाः ॥ १ ॥ 
- धीतोकस्य 


एकेनैव पयोधिना जलमुचस्ते पूरिताः कोटिशो 
जातो नास्य कुशाग्रलीनतुष्ठिनस्वल्पोषि तोयव्यय: । 
आहो शुष्यति दैवदुविलसितैरम्भोधिरम्भोमुचः 
संभूयापि विधातुमस्य रजसः स्तैमित्यमप्यक्ष्मा: ॥ २ ॥ 


- शब्दार्णवस्य 


कि ब्रूमों जलघेः श्रियं स हि खलु श्रीजन्मभूमिः स्वयं 
वाच्य: कि महिमास्य यस्य हि किल द्वीपं महीति श्रुतिः। 
त्यागः कोषि स॒तस्य बिश्रति जगद्यस्यार्थिनोप्यम्बुदाः 
शक्ते: केव कथापि यस्य भवति क्षोभेण कल्पान्तरम्‌ ॥ ३ ॥ 


- तस्यैव 


एतस्माज्जलधेर्जलस्य कणिकाः काश्निद्‌ गृहीत्वा ततः 
पाथोदाः परिपूरयन्ति जगतीं रुद्धाम्बरा वारिभिः। 
अस्मिन्मन्दरकूटकोटिघटनाभी तिभ्रमत्तारकां 
प्राप्पकां जलमानुपीं त्रिभुवने श्रीमानभूदच्युतः ॥ ४ ॥ 
- हरेः 


(४) 


सुनो सागर» इन्द्र के क्रोध से घबराया/ यह हिमालय का बेटा मैनाक तुम्हारे पास है आया/ 
पंख बचाने के लिए» यदि तुम्हारे भीतर रहने वाला/ वडवानल/ जलकर झुलसाने लगे इसका 
अंग-अंग/ फिर यह जायेगा किसकी शरण? 

- विभोक 


चन्द्रमा है ही कितना बड़ा” उसके न रहने पर» तुम्हारी भी क्या रहेगी गिनती? इसी के 
कारण तो तुम अभी तक» कहे जाते हो रलाकर/ तो (मत उछाल भरो चन्द्रमा को लीलने 
के लिए) दिशाएँ चमकती रहें/ कृतकृत्य बने रहें स्मरहर शंकर» विष्णु का बना रहे एक 
नयन» और प्रसारित होता रहे तुम्हारा भी यश» दिशा-दिशा में । 

- शुंगोक 


८. समुद्रोत्कर्ष 


मर्यादा में रचे बसे” इस जलनिधि के किनारे के पेड़ों की शोभा जस की तस बनी रही है/ 
तो यह माहात्म्य है इसी सागर का ॥# यदि यह क्षुब्ध हो जाये'/ इसी अपनी लहरों में 
उमड़-उमड़ कर» पी डाले सारा संसार» सूर्य और चन्द्रमा की कथा भी हो जाये फिर तो 
समाप्त» बिचारे किनारे के पेड़ों की बिसात क्‍या? 

- धीतोक 


एक अकेला सागर ही भर देता है जल से» कोटि-कोटि मेघों को/ फिर भी कम नहीं होता 
इसका जल» कुश की नोक पर टिके तुहिन के बराबर भी। यदि दैव के दुर्विलास से सूख 
जाय यह अम्भोनिधि» तो संसार के सारे के सारे बादल मिलकर भी» रोक नहीं पायेंगे इससे 
उड़ती धूल के पटल। 

- शब्दार्णव 


सागर की शोभा क्या कहें/ वह तो स्वयं लक्ष्मी की जन्मभूमि ही है/ कया कहें इसकी 
महिमा» धरती इसका एक द्वीप ही है/ इसका त्याग भी कैसा कि जगत्‌ का भरण करने वाले 
मेघ भी याचक बनकर आते हैं इसके आगे” और इसकी शक्ति का क्या कहना» जिसके 
क्षोभ से हो जाता है कल्पान्तर। 

- वही 


इसी जलधि से जल की कुछ कणिकाएँ लेकर उनसे» मेघ सराबोर कर देते हैं जगतीतल को 
जल से और छेंक लेते हैं अम्बर को” इसी को मथ दिया गया मन्दार पर्वत के शिखरों की 
नोकों से” उससे घबराकर बाहर निकल आई एक जल मानुषी/ और उसे पाकर तीन लोकों 
में अच्युत बन गये श्रीमान्‌ । 

- हरि 


| अनननीनननगनगनगगभगनगनननननभगगभगभगभगभगभनभनभनभन खत ननल।ततन - ततथभ-त नो %)ी33_8&ञ&ञयञल&लई&6ँ6ँ66:न्‍ऑ  ल्‍क्‍>ऑेा:ञ ऊपर फफफखएफ 9फसउ 
१. सूर्य विष्णु का दाहिना और चन्द्रमा बायाँ नयन माना गया है। 
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मर्यादाभज्भीतेरमुतमयतया धैर्यगाम्भीर्ययोगा- 
न्न क्षुभ्यन्त्येवः तावन्नियमितसलिलाः स्वदैते समुद्राः। 
आहो क्षोभं व्रजेयु: क्चिदपि समये दैवयोगात्तदानीं 


न क्षोणी नाद्रिवर्गो न च रविशशिनौ सर्वमेकार्णवं स्यात्‌ ॥ ५ ॥ 


€. अगस्त्यहस्ते समुद्र: 


व्याप्याशा: शयितस्य वीचिवलनैरुल्ख़िय खें प्रेब्ठतः 
सिन्धोलोचनगोचरः स महिमा तेषां तनोत्यद्भुतम्‌ । 
संश्लिष्टाइलिरन्ध्रलीनमकरग्राहावलिनीरवो 

यै्नायं करशुक्तिकोटरगतो दृष्टो मुनेरझ्जललौ ॥ १ ॥ 


उद्यामार्कमरीचिमूर्छितदृशां येनाध्वगानामयं 
वेलालम्बनजागरूकमनसामारम्भि कर्णज्वरः । 
क्लेशोच्छुड्डूलचेतस: प्रविशतो गण्डूषगर्भ मुने- 
लीनः कुत्र महार्णवस्य स पुनः कल़ुलकोलाहलः ॥ २ ॥ 


अयं वारामेको निलय इति रत्नाकर इति 
श्रितोषस्माभिस्तृष्णातरलितमनोभिर्जलनिधि: । 
क एवं जानीते निजकरपुटीकोटरगत॑ 
क्षणादेन॑ ताम्यत्तिमिमकरमापास्यति मुनिः ॥ ३ ॥ 


अये वारां राशे कतिपयतयोबिन्दुविभवै- 
रमीभिर्मा गर्व वह निरवलेपा हि कृतिनः । 
न कि लोपामुद्रासहचरकरक्रोडकुहरे 
भवान्दृष्ट: कष्टं प्रचलजलजन्तुव्यतिकर: ॥ ४ ॥ 


तावद्वेला विषमसलिलावर्तनाभीनिकुज- 
क्रोडभ्राम्यन्मकरशिखरिग्रावरौद्र: समुद्र: । 
दृष्टो यावन्न खलु चुलुकीभूतनिष्पन्दमूर्ति- 
लेपामुद्रासहचरकरस्वस्तिकोत्सड्वर्ती ॥ ५ ॥ 


- सुवर्णरेखस्य 


- अभिनन्दस्य 


- जलचन्द्रस्य 


(५) 


डर है मर्यादाएँ टूट जाने का इसलिये क्षुब्ध नहीं होते ये सारे सागर/ भरा हुआ है इनके 
भीतर/ अमृत» इसलिये क्षुब्ध नहीं होते ये सारे सागर/ इनमें धीरता है, और गहराई है/ 
इसलिये क्षुब्ध नहीं होते ये सारे सागर/ सँभाल रखा है सारा जल» इन्होंने अपने भीतर/ 
इसलिये क्षुब्ध नहीं होते ये सारे सागर। 
यदि दुर्भाग्य से कभी ये हो जाएँ क्षुब्ध/ किसी समय” तो न रहेगी यह धरती» न होंगे पहाड़/ 
न सूर्य, न चन्द्रमा” सब हो जायेगा केवल सागर ही सागर। 

- सुवर्णरेख 


६. अगस्त्य की अंजलि में सागर. 


सारी दिशाओं मे फैलकर/ सोया हुआ था वह/ लहरों से उछाल भरकर/ आकाश में झूला 
झूल रहा था वह/ इस सागर की महिमा को देखकर वे ही हो सकते हैं चकित» जिन्होंने नहीं 
देखा/ मुनि अगस्त्य की सीपी-सी जुड़ी हुई अंजलि के भीतर» अंगुलियों के पोरों पर 
लटककर छिपे मगर और ग्राह की पाँतों वाला/ नीरव/ समाया हुआ सागर। 

- अभिनन्द 


सूर्य की उद्दाम किरणों से मूर्च्छित से बटोही आते हैं इसके तट पर/ तो यह अपने गर्जन से 
भर देता है उनके कानों में ज्वर/ जब यही समा रहा था एक कुल्ले की तरह/ मुनि की 
अंजलि में/ तो कहाँ गया था इसका कल्‍्लोल कोलाहल? 

- जलचन्द्र 


यह जल का राशि है» रत्नाकर है/ यह सोचकर तृष्णा से तरल मन वाले हमने आश्रय लिया 
था इसका/ कौन जानता था कि» अपने करपुट के कोटर के भीतर/ छटपटाते तिमिगंल और 
मगर वाले इसको» एक क्षण में इसको पी जायेगें मुनि? 

- विद्यापति 


अरे जल की राशि सागर/ थोड़े से जलबिन्दुओं के वैभव पर/ गर्व मत कर/ कर्मठ जन हुआ 
करते हैं अभिमानरहित» क्या लोपामुद्रा के सहचर की हथेली की गोद में/ देखा नहीं गया 
था तू/ छटपटाते जलजन्तुओं के समुदाय के साथ? 

- विश्वेश्वर 


तट पर धाड़ मारती लहरों के साथ गरजता» भँवरों के निकुंजों में मगरों और पर्वतशिखरों 
को घुमाता/ तभी तक है सागर/ जब तक देखा नहीं गया/ चुल्लू बना हुआ/ निष्पन्द/ 
लोपामुद्रा के सहचर के करस्वस्तिक के उत्संग में । 

- लोपामुद्राकवि 
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१०. समुद्रोपालम्भ: 


दूरीभूतरतिश्चिर मरकते मुक्तासु मुक्तस्पृष्ठ: 
सानन्दोस्मि न चेन्द्रनीलमणिषु त्यक्तादरों विद्रमे। 
त्वां संसेव्य समुद्र संप्रति पुनर्दृष्टस्वभाग्यक्षय- 
क्षीणोहं सकलार्थिसार्थसुलभामभ्यर्थये शुक्तिकामू ॥ १ ॥ 
- इन्द्रदेवस्य 


प्रमोदादुद्वाष्प: पुलकपटलैरचिंततनु: 
शिरो धूत्वा धूत्वा किमिति जलघेगायसि यशः । 
किमेतेनास्माक फणिमकरनक्रप्रणयिना 
नमस्तेभ्यो लभ्या य इह गुणभाजोषपि मणयः ॥ २ ॥ 

- वैद्यगगदाथरस्य 
विगर्जामुन्मुद्ध त्यज तरलतामर्णव मना- 
गहम्भाव: कोयं कतिपयमणिग्रावगुडकै: । 
दृशं मेरौ दद्या: स हि मणिमयप्रस्थमहितो 
महामौन: स्थैर्यादथ भुवनमेव द्रढयति ॥ ३ ॥ 

- शतानन्दस्य 


अजायन्तैतस्मादमृतशशिलक्ष्मीप्रभृतय: 
परित्राताश्रैन्द्रातकुलशिखरिण:  पूर्वममुना । 
उपेता इत्येवे तव जलनिधे तीरमधुना 
विगर्जाभि: कि नः श्रुतिपुटमहों जर्जरयसि ॥ ४ ॥ 
- सरोरुहस्य 


श्रमपरिगतैर्विस्तीर्णश्रीरसीति परं पयः: 
कतिपयमितं त्वत्तोस्माभि: समुद्र समीहितम्‌। 
किमसि निततरामुत््ुब्धोर्मि: प्रसीद नमोस्तु ते 
पथि पथि शिवा: सन्त्यस्माकं शतं कमलाकराः ॥ ५ ॥ 


- कमलगुप्तस्य 
११. समुद्रनिन्दा 
ग्रावाणो मणयो हरिर्जलचरो लक्ष्मी: पयोमानुषी 
मुक्तीघाः सिकता: प्रबाललतिका: शैवालमम्भ: सुधा। 
तीरे कल्पमहीरुहः किमपरं सर्वत्र नामान्बुधे- 
दूरात्कर्णसायनं निकटतस्तृष्णापि नो शाम्यति ॥ १॥ 


3 कस्यचित्‌ 


(१) 


(४) 


(५) 


१०. समुद्र को उलाहना 


मरकत मणि के लिये चिरकाल से तज चुका हूँ मैं रति/ मुक्ताओं के लिये मुक्त कर चुका 
स्पृष्ठा/ इन्द्रनीलमणियों के लिए नहीं है मेरे मन में आनन्द विद्रुम के लिये छोड़ चुका हूँ 
आदर/ हे सागर, तुम्हारी सेवा कर/ अब तो केवल» देख रहा हूँ अपने भाग्य का क्षय/ क्षीण 
हुआ मैं» चाहता हूँ तुम से बस वे सीपियाँ/ वे ही तो सुलभ रह गई हैं सारे याचक समुदाय 
के लिए। 

- इन्द्रदेव 


प्रमोद से आँखों में उमड़ आये हैं तुम्हारे आँसू” पुलकपटल से भर गई है काया मूड़ 
हिला-हिलाकर/ यह जो तुम गा रहे हो सागर का यश» हमें इससे क्या» साँपों और मगरों 
को पालने वाला ठहरा यह तो/ नमन करते हैं हम उनको» ये जो गुण" में पिरोई जाने वाली 
मणियाँ हैं इसके भीतर । 

- वैद्य गदाधर 
छोड़ दे अपना यह गर्जन/ हे सागर छोड़ दे अपनी चंचलता को किंचितू/ थोड़े से मणियों 
और पत्थर के टुकड़ों पर यह कैसा गरूर?/ दृष्टि तो डाल तनिक सुमेरु पर्वत पर/ वह 
मणियों का ही समूह है” महिमामय/ महामौनी वह अपनी स्थिरता से सँभाले हुए है सारे 
भुवनमण्डल को | 

- शतानन्द 
तुम्हीं से जन्मे अमृत, चन्द्रमा, लक्ष्मी आदि रत्न/ एक समय जब तुम्हीं ने बचाये थे/ इन्द्र 
के वज़ से कुलपर्वत/ यह समझकर आये थे हम, ओ सागर तुम्हारे तट पर/ क्यों बना रहे 
हो जर्जर/ हमारे कर्णकुहर/ नाहक अपने तीखे गर्जन से? 

- सरोरुह 


हम ने तो चुल्लू भर पानी ही चाहा था तुमसे बस/ थकान से भरे हॉफते हुए हम आये थे 
तुम्हारे तट पर/ तुम ऐसे क्यों घुमड़ रहे हो लहरों में उछलकर» तुम बने रहो प्रसन्न/ हम 
करते हैं तुम्हें नमन/ हर इक मार्ग में हमारे मिलेंगे ही हमें” कमलों से भरे सौ-सौ सरोवर । 

- कमलगुप्त 


११. समुद्रनिन्‍्दा 


पत्थर, मणियाँ, विष्णु, जलचर, लक्ष्मी, जलमानुषी, सफेद मोतियों की राशियाँ, रेत, प्रवाल 
की लताएँ, सिवार जल और अमृत» किनारे पर उगे कल्पवृक्ष/ और क्या क्‍या कहा जाये ?/ 
यह सब कुछ दूर से ही सुनने में अच्छा लगता है कानों में रसायन की तरह/ पास जाओ 
इसके तो प्यास तक नहीं बुझती | 

- अज्ञात 


१. गुण शब्द में धागा और अच्छाई ये दो अर्थ होने से श्लेष हैं। 
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उपादध्व॑ तत्पान्थाः पुनरपि सरो मार्गतिलकं 
यदासाद्य स्वेच्छं विहरथ विनीतकूमभराः | 
इतस्तु क्षाराब्धेर्जरठकमदक्षुण्णपयसों 
निवृत्ति: कल्याणी न पुनरवतारः कथमपि ॥ २ ॥ 


यद्वीचीभिः स्पृशसि गगन यच्च पातालमूलं 
रत्नैरुद्यीपपसि पयसा यत्पिधत्से धरित्रीम्‌। 
धिक्तत्स्व तव जलनिधे यद्विमुच्याश्रुधारा- 
स्‍्तीरे नीरग्रहणविमुखैरध्वगैरुज्झितोसि ॥ ३ ॥ 


कस्त्वं कोपि क॒तोसि रलवसतेस्तीरादहं नीरधे- 
लब्धं किंचन गर्जितैर्बधिरता दृग्व्याहितः सैकतैः । 
मा खेद॑ कुरु तादृगौर्वदहनज्वालावलीदुःसहं 
क्षारोदं यदुपास्य जीवसि सखे *लाघ्यं न तन्मन्यसे ॥ ४ ॥ 


;& कस्यचितु 


धिगुद्गाम्भीय॑ घिगमृतमयत्व॑ च जलधे- 
घिंगेतदुद्राधीयः:पृथुलतरकलू[लभुजताम्‌ । 
यदेतस्वैवाग्रे. . कवलिततनुर्दावदहनै- 
नतीरारण्यानी सलिलचुलुकेनाप्युपकृता ॥ ५ ॥ 
- कपालेश्वरस्य 


१२. सवाडवसमुदः 


लोला श्री: शशभृत्कलड्रूमलिनः क्रूरों मणिग्रामणी- 
मधित्यभ्रमुवल्ुभोपि सततं तत्कालकूटं विषम्‌। 
इत्यन्तःस्वकटुम्बदुर्णयपरामर्शाग्निना दह्यमते 
गाढ॑ वाडवनामधेयदहनव्याजेन वारां निधिः ॥ १॥ 

- वाणीकुटिललक्ष्मीधरस्य 
विस्तारो यदि नेदृशों च यदि तद्गाम्भीर्यमम्भोनिधे- 
नस्याद्धा यदि सर्वसत्त्वविषयस्तादृग्दयानुग्रहः । 
अन्तः प्रज्वलता पयांसि दहता ज्वालावलीं मुझता 
के न स्युर्वडवानलेन बलिना भस्मावशेषीकृता: ॥ २ ॥ 

- केशटस्य 


(२) 


(४) 


पथिको, फिर से पहुँचों उसी सरोवर के पास/ मार्ग का तिलक है वह/ वहाँ पहुँचकर मिट 
जाती है तुम्हारी थकान/ करते हो वहाँ विहार स्वेच्छा से/ इधर से खारे पानी से भरा सागर 
है/ उसमें केवल बूढ़े कछुए/ वहाँ से लौट जाने में ही कल्याण है/ इसमें उतरने में तो कुशल 
नहीं। 

- पापाक 
सागर! तुम जो अपनी लहरों से छू रहे हो आकाश/ और घुस रहे हो पाताल के मूल तक/ 
तुम जो चमक रहे हो अपना रत्नों की आभा से/ तुम जिसने छेंक लिया है सारी की सारी 
धरती को» धिककार है तुम्हें इस सब के लिए/ जो कि पानी की एक बूँद लिये बिना/ आँसू 
बहाकर/» तुम्हारे तट से लौट रहे हैं बटोही । 

- शुभांक 
-'कौन हो तुम” -'हूँ कोई भी // -'कहाँ से आ रहे हो?'/ - 'पल्नों के निधान सागर 
के तट से / -'मिला कुछ ?'/ हाँ मिला, बहुत कुछ - गर्जन से बहरापन मिला और रेत से 
मिला अन्धापन // -ममित्र, दुःख मत करो, उस तरह की वड़वानल की लपटों में उबलते 
दुस्सह खारे पानी का सेवन कर जो तुम जीवित हो, इस बात क्‍यों नहीं मानते उसे 
प्रशंसनीय ? 

- अज्ञात 


धिक्‍कार है सागर की गम्भीरता को, धिक्‍्कार है इसकी अमृतमयता को/ धिक्कार है इसकी 
लहरों की विशाल पुष्ट भुजाओं को/ जो इसी के किनारे/ दावानल की लपटों ने निगल लिया 
वन को» इसने चुल्लू भर जल से भी नहीं किया उसका उपकार। 

- कपालेश्वर 


१२. वड़वानल सहित समुद्र 


लक्ष्मी ठहरी चंचल” कलंक से मलिन है चन्द्रमा» रत्न हैं कठोर/ ऐरावत रहता है मतवाला 
सदा/ कालकूट है विष” इस तरह भीतर ही भीतर अपने बिगड़े कूटम्ब की बात सोच-सोचकर 
जलता रहता है सागर/ भीतर धधकते वड़वानल के बहाने । 

- वाणीकुटिल लक्ष्मीधर 


नहीं है इसका ऐसा विस्तार» नहीं है इसमें सागर की गहराई भी/ सभी प्राणियों पर वैसी दया 
और अनुग्रह भी नहीं/ पर भीतर ही भीतर जलते/ पानी को जलाते» लपटें छोड़ते” इस बल 
वड़वानल ने किस-किस को नहीं कर दिया भस्मावशेष? 

- केशट 
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३ 5० की 


धिग्वाडवं दहनमर्थितया विपक्षमभ्येति यः स्वजठरप्रतिपूरणाय । 
धिग्वारिराशिमपि यो हि तथाविधस्य शत्रोर्जलैरपि न पूरयतेभिलाषम्‌ ॥ ३ ॥ 
- केशटस्य 


आश्चर्य॑वडवानलः स॒ भगवानाश्चर्यमम्भोनिधि- 
यत्कार्यातिशयं विलोक्य हृदये कम्पः समुत्यद्यते | 
एकस्याश्रयघस्मरस्थ॒पिवतस्तृप्तिन जाता जलै- 
रन्यस्यापि महात्मनो न वपुषि स्वल्पोषपि तोयव्ययः ॥ ४ ॥ 
- तस्यैव 


अयमलघुविसारिस्फारिजिह्ाकलापो 

ज्वलति यदि न मध्ये वाडवो हव्यवाहः । 
मुहरुपचितसारो वारिभिनिम्नगानां 
त्रिभुवनमपि कि न प्रावयत्यम्बुराशि:ः ॥ ५ ॥ 


१३. अगस्त्यः 


श्वासोन्मूलितमेरुरम्बरतलव्यापी निमज्जन्मुहु- 
यत्रासीच्छिशुमारविभ्रमकरः  क्रीडावराहो हरिः। 
वीचीव्याप्तदिगन्तरः स॒ हि तथा वारांपतिः पीयते 
पीतः सोषि न पूरितं च जठरं तस्मै नमो5गस्तये ॥ १ ॥ 
- शब्दार्णववाचस्पतेः 


कि ब्रूमों हरिमस्य विश्वमुदरे कि वा फणां भोगिनः 
शेते यत्र हरिः स्वयं जलनिधेः सोप्येकदेशे स्थितः । 
आश्चर्य कलसोद्धवो मुनिरयं यस्यैकहस्तोदरे 
गण्डूषीयति पड़ूजीयति फणी भुड्डीयति श्रीपतिः ॥ २ ॥ 
कक कस्यचितु 


” आज्ञामेव मुनेः प्रणम्य शिरसा विन्ध्याचल स्थीयता- 


मत्युच्चे: पदमिच्छता पुनरियं नो लफ्जनीयस्त्वया। 
मैनाकादिमहीपघ्रलब्धवटसतिं. या पीतवानम्बुधिं 
तस्य त्वां गिलतः कपोलफलके क्लेशोपि कि जायते ॥ ३ ॥ 


- शालूकस्य 
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धिक्कार है वड़वानल को» जो अपने जठर को भरने के लिए जलाता है दूसरों को/ धिक्कार 
है वारिराशि सागर को भी» जो इस तरह के शत्रु की पूरी करता है अभिलाषा। 
- केशट 


आश्चर्यमय है वड़वानल/ आश्चर्यमय है सागर” जिनके बढ़े-चढ़े काम देखकर काँप उठता 
है हृदय» अपने ही आश्रयदाता को जलाने वाला एक है/ जो पी-पीकर भी उसका जल/ तृप्त 
नहीं हो रहा है और दूसरा ऐसा महात्मा है कि उसकी काया में/ इससे तनिक भी अन्तर 
आता ही नहीं। 

- वही 


यह विशाल लपलपाती लपटों की जिह्वा वाला/ बीचोबीच न जल रहा होता इसमें 
वड़वानल» तो उमड़-उमड़कर बढ़ता जाता» नदियों के जल के द्वारा तीनों लोकों को बहा 
ले जाता सागर। 

- धर्मपाल 


१३. जअगर्त्य 


जिनकी एक साँस से उखड़ जाता था सुमेरु पर्वत/ सूँस के जैसी क्रीड़ा करते/ खेल-खेल में 
वराह बन गये उन्हीं विष्णु ने लगाया था इस सागर में गोता/ अपनी लहरों से दिशा-दिशा 
में छा जाने वाले इसी सागर को/ पी गये जो/ फिर भी भरा नहीं उनका उदर/ उन्हीं अगस्त्य 
मुनि को नमन। 

- शब्दार्णववाचस्पति 


क्या कहें विष्णु के विषय में/ इनके उदर में समाया हुआ है संसार/ कया कहें शेषनाग के 
फणों के विषय में» इन पर स्वयं विष्णु करते हैं शयन/ सागर के एक कोने में टिके रहकर/ 
पर आश्चर्य है कि कम्भोद्भव मुनि अगस्त्य के एक हाथ के बराबर उदर में/ यही सागर 
एक कुलला बनकर समाया हुआ है/ शेषनाग उसमें बन गये हैं एक कमल और विष्णु उस 
कमल पर बैठे एक भूंग। 

- अज्ञात 


विन्ध्याचल ठहरा रह जा» ऊँचा पद पाने की इच्छा से तोड़ना मत मेरी आज्ञा/ इतना सुनकर 
विन्ध्याचल ने माथे पर धारण किया मुनि का आदेश | 
मैनाक आदि पर्वतों की निवास स्थली सागर को वे पी गए/ और दिखाई नहीं दी उनके 
कपोलफलक पर क्लेश की एक सलवट भी । 

- शालूक 
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निद्रालुर्न हरिः स्मृतों न गणितो दग्धव्यविश्वः शिखी 
तास्या लीढविहायसः किमपरं नालोचिता वीचयः। 
सद्यः संमिलिताइलित्रयपुटे क्षीणोदरेण व्रतै- 
श्वित्रनः श्रुतिविभ्रमो नु मुनिना पीतः स पाथोनिधिः ॥ ४ ॥ 
के कस्यचितु 

आस्तां चक्षुरिदं तिरोश्नति कियच्चेतोपि यद्वैभवै- 
निष्प्र्याशमयं मुने जलनिधिगण्डूषितः सत्तपः। 
एतेनैव विरन्तुमहसि न ते गण्डूषपानाधिका 
काचित्ख्यातिरतःपरं परमसौ पर्जन्यनीवीव्ययः ॥ ५ ॥ 

- तैलपाटीयगाज्ोकस्य 

१४. जलमू 


गाम्भीय भयदायि ते  रसवशात्नानात्वमप्यद्भुतं 
न स्थैर्य शिरसा धृतस्य च मुखं दुर्वार्मेकान्ततः । 
शक्तिस्ते महतोचलानपि भिदां नेतुं पयो ब्रूहि में 
सोदर्यास्तव कि खला विभजता लब्धास्त्वया यद्रुणा: ॥ १ ॥ 
- केशटस्य 


स्वातन्त्र; तव नीचसर्पणमथो पात्रे स्थितौ नेयता 
तच्चित्रं प्रकटीकरोति कलुषीभावोन्यजन्यस्तव । 
सस्‍्नेहो हन्‍्त तवान्तरं न लभते पृच्छामि तत्त्वां पयः 
शिष्यः कि नु दुरीश्वरस्तव सखे कि वा त्वदीयो गुरु: ॥ २ ॥ 
- तस्यैव 


चातुर्वर्ण्यविहारिणस्तव पयः स्पर्शों , न गहकिरः 
पात्रे सत्यकुलीतता न भवति त्वलाघवाद्रौरवम्‌ 
इत्थं लोकविनिन्दितेषपि चरिते त्वं मूर्तिरीशस्य चे- 
द्ायेणेश्वरभूषितस्य चरितं शक्रोति को गाहितुम्‌ ॥ ३ ॥ 


अब्ज त्वव्जमथाब्जभूस्तत इतो ब्रह्माण्डमण्डादभू- 

द्विश्वं स्थावरजज्ञमात्मकमिदं त्वन्मूलमित्थं पयः। 
धिक्तवां चौर इव प्रयासि निभृतं निर्गत्य जालान्तरै- 
बंध्यन्ते विवशास्त्वदेकगतयस्त्वामाश्रिता जन्तवः ॥ ४ ॥ 
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(४) 


(३) 


यह नहीं सोचा कि विष्णु ऊँघ रहे हैं भीतर” गिनती नहीं की विश्व को जलाने वाले वड़वानल 
की» आकाश को चाटने वाली लहरों का कोई विचार किया» तत्काल तीन अँगुलियाँ जिसमें 
जुड़ गई थीं उस अंजलि में/ उपवास के क्षीण उदर वाले मुनि ने/ पी लिया वह सागर/ यह 
आश्चर्य है या हमारे कानों का भ्रम है? 

- अज्ञात 


आँखें झपक जाती हैं मन भर जाता है आदर से/ बिना किसी प्रत्याशा के” एक कुल्ला 
बनाकर पी गये मुनि सागर को/ इसी पर आप क्‍यों रुक गये?/ सागर की सारी लहरें 
मिलकर भी आपके कुल्ले भर के लिए नहीं हैं/ पर इससे आगे पीछे चलते” तो पर्जन्य की 
पूँजी चुक जाने का डर था। 

- लैलपाटीयगांगोक 


१४. जल 


भयदायी है तुम्हारी गम्भीरता/ अद्भुत है रस की विविधता/ माथे पर धरने पर भी सम्भव 
नहीं है तुम में स्थिरता/ दुर्वार है तुम्हारा मुख/ शक्ति तुम्हारी ऐसी है महान्‌ पर्वतों को भी 
भेद दे” पर हे जल यह बताओ? क्या दुष्ट जन तुम्हारे सहोदर हैं/ कि उनमें सारे दोष बाँट 
कर ले लिये तुमने गुण? 

- केशट 


स्वतन्त्र रखा जाये तुम्हें तो नीचसर्पण' करते हो/ पात्र' में रखा जाये तो ले जाये जा सकते 
हो” और भी विचित्र बात यह है कि कलुष' तुम्हारा सदा हुआ है दूसरों के द्वारा ही/ स्नेह 
तुम्हारे भीतर पा नहीं सकता अवकाश/ है जल मैं पूछता हूँ तुम से/ कि क्या दुष्ट स्वामी 
तुम्हारा शिष्य है या गुरु? ह 

- वही 


जल, तुम चारों वर्णों में करते हो विहार/ फिर भी तुम्हारा स्पर्श नहीं माना जाता अपावन/ 
पात्र में सत्यकुलीनता नहीं होती, तुम्हारे लाघव से ही उसमें होता है गौरव/ इस प्रकार लोक 
में विनिन्दित है तुम्हार चरित/ फिर भी तुम ईश्वर की मूर्ति हो/ तो यही कहना होगा कि 
जो प्रायः ईश्वर से भूषित है, उसके चरित का अवगाहन कौन कर सकता है? 

- वही 


अब्ज तो अब्ज ही है/ अब्ज से हुए अब्जभू/ उन से हुआ ब्रह्माण्ड/ इस तरह हे जल यह 
सारा स्थवरजंगमात्मक जगत्‌ तुम से ही जन्मा है/ पर धिककार है तुम्हें कि तुम चोर की तरह 
सरक कर निकल.जाते हो चुपचाप” जालों के भीतर से निकल कर/ और तुम्हारी शरण में 
रहने वाले तुम पर आश्रित विवश जनन्‍्तु बाँधे जाते हैं। 

- वही 


32 के ३2 क9 ३ रककन-»»म«+“+-+५पनभ४न क स्‍कनम मनन“ 

१. नीचसर्पण- जल के पक्ष में नीचे की ओर सरकना, बुरे स्वामी के पक्ष में नीच के पास जाना। २. पात्र> जल के पक्ष में 
बर्तन, मनुष्य के पक्ष में सत्पात्र या योग्य व्यक्ति। ३. कलुष- जल के पक्ष में गन्दगी, मनुष्य के पक्ष में पाप। ४. स्नेह 
जल के पक्ष में तैल या चिकनाई; मनुष्य के पक्ष में प्रेम । 


57] 


शैत्यं नाम गुणस्तवैव सहजः स्वाभाविकी स्वच्छता 
किं ब्रूमः शुचितां भवन्ति शुचयः स्पर्शैन यस्यापरे | 
कि चातःपरमस्ति ते स्तुतिपदं यज्जीवनं देहिनां 
त्वं चेन्नीचपथेन गच्छसि पयः कस्त्वां निरोद्धुं क्षम:॥ ५ ॥ 
- केशटस्य 


१५. शब्बः 


रत्नाकराज्जनिरनुष्णकरावदाता 

कान्तिः स्वभावकुटिलं कठिनं च वक्षः। 
शट्ठ्स्य दक्षिणगतेर्महनीयताभू- 
द्वामात्मनस्तदपि च क्रकचप्रहारः ॥ १ ॥ 


विदितधवलिमासि श्रूयमाणों ध्वनिस्ते 
रमयति रमणीया जन्मभू: सिन्धुराज:। 
तदपि निभृतमेक वाच्यमस्त्येव कम्बो 
हृदयकुटिलिमानं कस्तवापह्वीति ॥ २ ॥ 


शट्ठा: सन्ति सहस्रशों जलनिधेर्वीचिच्छटाघड़िता: 
पर्यन्तेषु लुठन्ति ये दलशतैः कल्माषितक्ष्मातला: । 
एकः कोपि स पाछ्चजन्य उदभूदाश्चर्यभूतः सतां 
यः संवर्तभरक्षमैर्मधुरिपोः श्वासानिलैः पूर्यते ॥ ३ ॥ 


संभूताश्न भवन्ति च प्रतिपदं भूयों भविष्यन्ति च 
प्रायः कम्बुनिधेर्न कृक्षिकुहरे संख्यातिगा: कम्बवः । 
एकोप्यत्र स तादृशः किमभवत्कः पाश्चजन्यादृते 
यन्नादेन भवन्त्यमूर्भगगलद्भूणाः सुरारिखियः ॥ ४ ॥ 


सिन्धोरुच्चै: पवनचलनादुच्छल द्विस्तरौै- 
स्‍्तीर॑ नीतो हतविधिवशाद्दक्षिणावर्तशह्ड: । 
दग्ध: कि वा भवति न मसी वेति संदेहिनीभि: 
शम्बूकाभिः: सह परिचयान्नीयते पामरीभिः ॥ ५ ॥ 


- अनुरागदेवस्य 
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(५) 


शीतलता तुम्हारा ही गुण है/ तुम में ही है स्वाभाविक स्वच्छता» तुम्हारी पावनता को क्या 
कहें» इसको छू कर दूसरे भी हो जाते हैं पावन/ और इससे बढ़ कर तुम्हारे लिये क्या होगा 
स्तुति का वचन/ कि तुम ही हो देहधारियों के जीवन/ तुम ही यदि नीच पथ से जाते हो/ 
तो कौन तुम्हें रोक पायेगा । 

- केशट 


१५. शंख 


रत्नाकर सागर से जन्म/ शीतल किरणमयी कान्ति/ स्वभाव से कुटिल कठिन वक्षःस्थल/ 
दक्षिणणति वाले शंख की यही महमीयता रही» वाम भाग की ओर जैसे आरी का प्रहार 
हुआ!। 

- अज्ञात 


सुविदित है धवलता तुम्हारी” ध्वनि तुम्हारी कानों में पड़ते ही मोह लेती है”/ और रमणीय 
है तुम्हारी जन्मभूमि सागर की वह तलहटी/ फिर भी हे शंख अकेले में मैं तुमसे यह अवश्य 
कहूँगा/ कि तुम्हारे हृदय की कुटिलता/ छिप नहीं सकती छिपाने से। 

- नील 


सहस्रों शंख हैं सागर की लहरों से रगड़ खाकर घिसे हुए» वे लुढ़कते रहते हैं जहाँ-तहाँ 
आसपास आने सौ-सौ दलों से धरती को करते रहते हैं कलुषित/ एक अकेला कोई 
पांचजन्य हुआ इनमें/ सज्जनों के लिये आश्चर्यमय/ जो संवर्तों को भर सकने वाले मधुरिपु 
कृष्ण की साँसों के पवनों से होता है आपूरित । 

- कविरत्न 


हुए हैं पग-पग पर शंख» होते रहे हैं और होते रहेंगे” शंखों का तो निधि ही है सागर/ उसकी 
कोख के कूहर में असंख्य हैं शंख/ पर इनमें एक भी तो ऐसा नहीं हुआ कोई केवल 
पांचजन्य को छोड़कर» जिसके नाद से» दानवों की स्त्रियों के गर्भ हो जाते हैं विगलित भय 
के कारण। 

- गोसोक 


पवन के चलने से उछलती हैं जो लहरें/ सागर में. उनके द्वारा दुर्भाग्य से” किनारे तक लाया 
गया दक्षिणावर्त शंख” कया यह जलाया जायेगा, क्या इससे बन सकेगी स्याही” इस तरह 
का सन्देह करती» घोंघों से परिचित पामरियाँ/ ले जा रही हैं उसे उठाकर । 

- अनुरागदेव 


१ शंख में एक ओर बनी टेढी रेखाओं से आशय है। 
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१६ मणिः 


कनकभूषणसंग्रहणोचितो यदि मणिद्रपुणि प्रतिरुध्यते | 
न स विरौति न चापि च शोभते भवति योजयितुर्वचनीयता ॥ १ ॥ 
- अचलस्य 


अपि वज्ेण संषर्षमपि पद्धयां पराभवम्‌ 
सहन्ते गुणलोभेन त एव मणयो यदि ॥ २ ॥ 


समुद्रेणान्तस्थस्तटभुवि तरौकररुणैः 
समृक्कषिप्तोस्मीति त्वमिष्ठ परितापं त्यज मणे। 
अवश्यं कोपि त्वद्गणपरिचयाकृष्टहदयो 
नरेन्द्रस्त्वां कुर्यान्‍्मुकुटमकरीचुम्बितरुचिम्‌ ॥ ३ ॥ 
बा कस्यचितु 

न त्याज्या जनिभूमिरित्यलमिह भ्रातर्मणीनां गणै- 
यैरैवायमकारि वारिधिरधों गत्वापि रत्नाकरः। 
नैषामत्र गुणग्रहो न गरिमख्यातिर्न वार्घक्रमो 
जातास्ते पुनरन्यतः क्षितिभुतां मूर्धानमध्यासते ॥ ४ ॥ 

- तिलचन्द्रस्य 


उपादाता यावन्न भवति भवादृगुगुणवता- 
मसत्कल्पास्तावत्‌ त्रिभुवनमहार्हा अपि गुणाः। 
अपि प्राग्दैत्यारेहदयवसतेः . कौस्तुभमणि: 
स कि नासीदब्धौ श्रुतिरपि किमस्य क्रचिदभूत्‌ ॥ ५ ॥ 
- धर्माधिकरणिकरुद्रस्य 


१७. मरकतम्‌ 


वणिगधिपते किचिद्न मख्रपामिह् मा कृथाः 
कथमनिभृतं कंयं रीतिः पुरे तव संप्रति। 
मरकतमणि:ः काचो वायं भवेदिति संशये 
लवणवणिजां यद्धयापारः परीक्षितुमर्पित: ॥ १ ॥ 


इह परिचिता जात्यन्धानामियं न तवोन्नति- 
गुणपरिचये चक्षुष्मन्तो त्वयाउतिविडम्बिताः । 
कृपणवणिजामल्पीकर्तु गुणांस्तव केवल 
मरकत मृषा दोषोद्वरारः करिष्यति दुर्यशः ॥ २ ॥ 
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(१) 


१. “अपि पदुभ्यां पराभवम्‌” - आशय अस्पष्ट है। २. गुण" धागा, अच्छाई 


१६. मणि 
स्वर्णाभूषणों के साथ संग्रहणीय/ मणि यदि लगा दिया जाता है जस्ते के साथ/ तो वह न 
खनक सकता है, न सुशोभित होता है/ पर लगाने वाले की/ उससे हो जाती है निन्दनीयता । 
- नील 
भले हो जाए वज् से संघर्ष” भले हो जाए पाँवों से पराभव'/ यदि वे मणियाँ हैं/ तो गुण* 
के लोभ से सह ही लेंगी यह सब। 

- वाचस्पति 
मैं अच्छा भला सोया था सागर के भीतर» निष्करुण तरंगों ने उछालकर ला पटका मुझको 
तट पर/ यह सोच-सोचकर/ अरे मणि सन्‍्ताप न कर» तेरे गुण के परिचय से खिंचकर कोई 
राजा» तुझे अपना ही लेगा” और उसके मुकुट की मकरी को चूमेंगी कान्ति तेरी । 

- अज्ञात 


जन्मभूमि को छोड़ूँगा नहीं” यह सोचकर भैया मणि, अन्य मणियों के साथ ही पड़ा मत रह/ 
इन्हीं ने बना दिया है यह रत्नाकर/ नीचे-नीचे रहकर केवल सागर» इनमें न तो है गुणग्रह/ 
न गरिमा की ख्याति/ और न इनका कोई मोल» इनमें से जो आ गये ऊपर» वे विराज रहे 
हैं राजाओं के मस्तक पर। 

- तिलकचन्द्र 


आपके जैसे गुणवालों के द्वारा ग्रहण न कर लिये जाएँ/ तब तक त्रिभुवन में बहुमूल्य हो कर 
भी होने न होने के बराबर बने रहते हैं ये गुण/ दैत्यारि विष्णु कें हदय पर निवास करने 
वाला कौस्तुभ मणि/ जब तक था सागर के तल में/ तब तक क्यग्वा उसका नामलेवा भी था 
कोई ? 

- धर्माधिकरणरुद्र 


१७. मरकत 


हे वणिकों के अधिपति, कुछ रहना है तुम से लज्जित मत होना सुनकर» तुम्हारे नगर में 
गुपचुप यह कैसी चल रही है रीति/ यह मरकत मणि है या काँच का टुकड़ा/ यह संशय होने 
पर» परीक्षा करने का काम सौंप दिया गया है नमक के व्यापारियों को। 


- नारायणाब्धि 
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त्यज निजगुणाभिमानं मरकत पतितोसि मत्सरे वणिजि। 


काचमणेरपि मूल्यं यलूभसे तदपि ते श्रेयः ॥ ३ ॥ 
- कस्यचितु 


दुर्थर्यल्‍्काचभ्रमभवकलड्ढस्त्वयि कृतो 
जगच्चूडाचुम्बिन्‌ मरकत स कस्ते परिभवः। 
यदस्माभिस्तृष्णीं स्थितमिह तवालोचनपथे 
तदन्तर्दुष्पूरोदरभरणदैन्यव्यवसितम्‌ ॥ ४ ॥ 


केनासीन:. सुखमकरुणेनादरादुद्धु तस्त्वं 
विक्रेतुं वा कथमुपनतः केन देशान्तरेस्मिन्‌ | 
अस्मिन्वित्तव्ययभरसहो .ग्राहकस्तावदास्तां 
नास्ति भ्रातर्मरकतमणे त्वत्परीक्षाक्षमोपि ॥ ५ ॥ 


१८. नानारत्नानि 


कथय किमिदं जात्या ख्यातां वराटकैः 
कतिभिरथवा लभ्यं चैतत्प्रयोजनमस्य किम्‌। 
प्रतिपदमिति ग्रामीणानां गणेन लघूकृत॑ 
बत करतले रल्नं कृत्वा विषीदति वाणिज:॥ १ ॥ 


- वैद्यगदाधरस्य 


स्फटिकशकलः कि वा नेयं शिला किमु सैन्धवी 
किमिति विहितस्तम्भो न स्यादयं करकोपलः: | 
इति कथामिह ग्रामीणानामकाण्डविकल्पनैः 
शशधरमणे यास्यन्त्येते विडम्बनवासरा: ॥ २ ॥ 
- जलचन्द्रस्य 


आप्रातं॑ परिचुम्बितं प्रतिमुहर्लीई च यच्चर्वितं 
क्षिप्त॑ वा यदि नीरसत्वकपितेनासि व्यथां मा कृथाः । 
हे माणिक्य तवैतदेव क॒ुशलं शाखामृगेणामुना 
यत्त्वं तत्त्वनिरूपणव्यसनिना चूर्णीकृतं नाश्मना ॥ ३ ॥ 


जठरपिठरीमन्ये.. वारांनिधेरधिशेरते 
कठिनमणयों येषां छायाकलापजितं जगत्‌। 
त्रिजगति पुनः कोयं कोलाहलः कमलापति- 
प्रणयसुहदो रत्नस्योच्चैहो  सदुपग्रह: ॥ ४ ॥ 
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छोड़ दे अपने गुण का अभिमान/ मरकत, अब तू आ पड़ा है मत्सरी बनिये के हाथों में/ 
काँच के टुकड़े के बराबर भी मोल तुम्हारा हो जाए, तो गनीमत है। 


- भज्ञात 


संसार के माथे को चूमने वाले मरकत !»/ दुरथियों ने काँच के भ्रम का जो तुम्हारे ऊपर किया 
आरोपण» उससे तुम्हारा क्या अपमान हुआ» हम जो चुपचाप तुम्हारे सामने खड़े रह गये/ 
वह भीतर ही भीतर इस दुष्पूर उदर को भरने की दीनता के कारण । 

- वल्लण 


तुम सुख से रहते थे सागर में/ किस निष्करुण ने तुम्हें वहाँ से निकाला» कौन तुम्हें ले आया 
बेचने के लिए दूर देश में/ यहाँ तो भाई मरकत मणि» तुम्हारा मोल चुका सके ऐसे ग्राहक 
की तो बात रही दूर» तुम्हारी परख जानने वाला भी नहीं है कोई। 

- मंगल 


१८. विभिन्न रत्न 


बताओ यह कौन सी किस्म की कौड़ी है/ कितने पैसे में मिलेगी और किस काम आयेगी» 
यों कह-कहकर» पग पग पर गँवार लोग कम करते जा रहे हैं मोल» रत्न को हथेली में लिए/ 
बिसूर रहा है जौहरी । 

- वैद्य गदाधर 


यह संगमरमर का पत्थर है/ या यह डली है सेंधा नमक की» कहीं यह ओलों की ढेरी तो 
नहीं/ इस तरह गाँव वाले करते चले जायेंगे निरर्थक कल्पनाएँ/ चन्द्रकान्त मणि, तुम्हारे दिन 
यों ही बीतेंगे विडम्बना में। 

- जलचन्द्र 


सूँघा, चूमा, बार-बार चाटा और चबाया» फिर फेंक दिया बिना स्वाद का कह कर» इस पर 
क्रुद्छ होकर/ व्यथा मत कर» हे माणिक, तेरे लिये तो यही कुशल है कि इस बन्दर ने» तेरे 
भीतर क्‍या है यह जानने की इच्छा से» पत्थर से तुझे तोड़कर नहीं देखा। 

- दूनोक 


सागर के उदर पिटर में» सोते हैं कठोर मणि अनेक» जिनकी कान्ति से जीत लिया गया है 
जगत्‌/ फिर तीनों लोकों में यह कैसा कोलाहल है कि कमलापति के प्रणय का सुहद्‌/ रत्न 
मिल गया है। 

- गोपोक 


छात्र 


अये मुक्तारत्न प्रसर बहिसरुद्द्योतव गृहा- 
नपि क्षौणीन्द्राणां कुक फलवतः स्वानपि गुणान्‌ 
धिगत्रैवात्मानं जरयसि मुधा  शुक्तिकुहरे 
महागम्भीरोयं जलधिरिह कस्त्वां गणयति ॥ ५ ॥ 


दर मुरारेः 
१६. स्वर्णम्‌ 
एते . नर्तितमौलयो. गुणगणप्रस्तावनाभिर्मणे- 
जायन्तां वणिजों वयं तु कनक ल्वत्कीर्तिवैतालिकाः । 
ते चाम्लानमुखेन हन्त भवता दाहच्छिदा वेदना- 
मड्जीकृत्य नरेन्द्रशेखरसुखासीनाः क्रियन्ते यतः ॥ १ ॥ 
- जलचन्द्रस्य 


स्तोत्राक्षराणि पठितानि बलिः प्रणीतः क्लृप्तोजलिविरचितो बहुशः प्रणाम: । 
कि कु॒र्महे तदपि हेमनिधे भवन्तं दत्ते न वीक्षितुमपीह स॒ दग्धयक्ष:ः ॥ २ ॥ 


- वैद्यगदाधरस्य 
अदयं घर्ष शिलायां दह वा दाहेन भिन्धि लौहेन। 
हे हेमकार कनक॑ मा मां गुज्जाफलैस्तुलय ॥ ३ ॥ 
- कस्यचितु 
दाहच्छेदननिकषैरतिशुद्धस्यापि रे वृथा गरिमा। 
यदसि तुलामधिरूढं कान गुजाफलैः सार्धमू ॥ ४ ॥ 
- बाणस्य 
यद्भधुषंटं निकषोपलेप्यमलिनं यट्डड्लिकानिर्दय- 
व्यापारेप्यविकारि यच्च शिखिनि क्षिप्तं च न म्लायसि | 
एतस्यामपि शुद्धिसंपदि तुलामारोप्य यत्साधुभि- 
गुज्ञाभिः समकक्षमित्यवध्रृतं हा स्वर्ण कि चेष्ट्यताम्‌ू ॥ ५ ॥ 
- बलभद्रस्य 
२०. नदनद्यौ 
केनेयं श्रीरव्यसनरुचिना शोण विश्राणिता ते 
जाने जानुद्यसजल एवाभिरामस्त्वमासीः। 
वेगभ्रश्यत्तररुहवनो दुस्तरावर्तवीचि: 
कस्येदानीं कलुषसलिलः कूलभेदी प्रियोसि ॥ १ ॥ 
- शतानन्दस्य 
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द (५) 


(५) 


अरे मुक्तारत्न, बाहर निकलो, प्रकाशित करो, राजाओं के महलों को» अपने गुणों को भी करो 
सफल» धिक्कार है तुम्हें, व्यर्थ ही अपने को बना रहे हो बूढ़ा सीपी के भीतर ।/ सागर है 
बहुत गम्भीर, यहाँ तुम्हें पहचानेगा कौन? 

- मुरारि 


१६. स्वर्ण 


मणि के गुणगण की प्रस्तावना में भले ही ये जौहरी माथे हिलाते रहें स्वर्ण, हम तो हैं 
तुम्हारी कीर्ति के वैतालिक/ दहन की वेदना को अंगीकार करके» तुम्हीं ने तो इन्हें राजाओं 
के मस्तक के किरीटों पर सुखासीन कराया है। 

- जलचन्द्र 


स्तोत्र के अक्षर पढ़े/ पूजा भी की समर्पित/ अंजलि बाँधी» बार बार प्रणाम भी किया» क्‍या 
करें फिर भी हे स्वर्ण के निधि तुम्हें देखने भी नहीं देता है भाग्य का यक्ष"। 
- वैद्यगदाधर 


निर्दय होकर चाहे घिस ले पत्थर पर» या झोंक डाल लपटों में/ या काट दे लोहे से/ पर हे 
सुनार मुझे/ इन घुघचियों से मत तोल। 
- अज्ञात 


आग की कसौटी पर खरा उतरा फिर भी» व्यर्थ है तेरी गरिमा/ सोने, जो तू एक तराजू पर 
चढा हुआ है» घुँघचियों के संग। 
- बाण 


कसौटी के पत्थर पर घिसा गया» फिर भी वह बना निर्मल» छेनी के निर्दय प्रहारों के बीच 
बना रहा निर्विकार/ आग में झोंक दिया गया» रहा उज्ज्वल / इतना खरापन सिद्ध हो जाने 
पर भी/ एक तुला पर रख तोला जा रहा है सज्जनों के द्वारा घुँघचियों के साथ सोना करे 
तो क्‍या करे? 

- बलभद्र 


२०. नदियाँ और नाले 


हे सोन नदी, तू कितनी भली लगा करती थी» घुटने-घुटने जाल ले भरी हुई ही/अब वेग से 
किनारे के पेड़ गिराती हुई/ दुस्तर भँवर और उछाल भरती लहरों वाली» मटमैले जल से 
भरी» किनारे ढहाती/ किसको तू लग सकती है अच्छी» किसने दे दी तुझ को ऐसी मति/» 
विपत्‌ में सिर देने की? 

- शतानन्द 


१. दग्धयक्ष: पाठ अस्पष्ट है, भाग्ययक्ष: पाठ मान कर अनुवाद किया गया है। 
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आजन्मस्थितयो महीरुह इमे कूले समुन्मूलिताः 
कलुला: क्षणभन्रराश् सहसा नीताः परामुन्नतिम्‌। 
अन्तः प्रस्तरसंग्रहों बहिरपि भ्रश्यन्ति गन्धद्र॒मा 
भ्रातः शोण न सोस्ति यो न हसति त्वत्संपदां विपरुवे ॥ २ ॥ 
- अमरसिंहस्य 
कतिपयदिवसस्थायी पूरो दूरोन्नतोषि भविता ते। 
तटिनि तटद्रमपातनपातकमेक॑ चिरस्थायि ॥ ३ ॥ 


- भोजदेवस्य 


नेत्रायातपथव्यतीतपयसः. सन्त्येव. नद्यः. शर्त 
प्रायश्चित्तमुपाचरन्ति कृतिनः स्पृष्ट्वैव यासां पयः। 
या दृष्टैव पुनाति विश्वमखिलं सेयं पुनर्जाबिवी 
विच्छिन्ना क्चिदाविला क्रचिदतिस्वल्पाम्बुशोच्या क्चित्‌ ॥ ४ ॥ 
- उमापतिधरस्य 


प्रशान्ता: कलूलाः स्तिमितमसृणं वारि विमलं 
विनीतोयं वेशः शममिव नदीनां कथयति। 
तथाप्यासां तैस्तैस्तरुभिरभितस्तीरपतितैः 
स॒एवाग्रे बुद्धो परिणमति रुद्धोप्यविनयः ॥ ५ ॥ 
- कस्यचितु 
२१. सरः 


मज्जुस्वना: शकुनयः सुभगोवतारों रम्यं च शाद्धलमधस्तटपादपानाम्‌ 
इत्यादि साधु सकलं कमलाकरस्य कि त्वाविलं जनितमम्बु नवोदकेन ॥ १ ॥ 


- मजेलस्य 


प्रतिविपिनमनिन्द्यस्वादुविस्फारवारि-, 
प्रविचरदुरुपत्रिव्यूहनिर्वाहभाज: । 
कति न कति तडागाः सन्ति किंत्वस्य हंस- 
प्रवर वहति कस्ते मानसस्थ प्रतिष्ठामू ॥ २ ॥ 
वारां धारणमध्वनीनविधुरच्छेदाय. भृज्ठस्रजां 
हर्षायाम्बुजसंचयः सितगरुद्मीत्येमृणालग्रहः । 
का वा तस्य कथार्धितस्य सरसो यत्तीरजन्माप्यसौ 
दूरादेव दृशो: श्रमं हरति नः स्निग्धावलोकस्तरु:ः ॥ ३ ॥ 
- वैद्यगदाधरस्य 





(१) 


जनम भर से तेरा साथ देने वाले किनारे उगे सारे पेड़ कर डाले तहस नहस» भंगुर लहरों 
को बस उठा दिया बहुत ऊँचाई पर/ भीतर भरता गया पत्थरों का संग्रह/ गिरते रहे सुगन्ध 
से भरे हरे वृक्ष नीचे” सोन बहना, कौन है जो हँस न पड़ेगा, तेरी दौलत के इस उलट-फेर 
को देख-देखकर ? 

- अमरसिंह 


कुछ दिन ही साथ देगी/ बहुत उछाल भरती यह बाढ़ तेरी” हे नदी, किनारे पर लगे पेड़ 
गिराने का पातक/ रहेगा चिरस्थायी बनकर | 
- भोजदेव 


सौ-सौ नदियाँ हैं/ आँखों के सामने बहता हुआ चला गया है जिनका जल पुण्यात्मा लोग 
छू लें उनका जल तो करते हैं प्रायश्चित्त/ पर दर्शन मिलते ही विश्व के सारे पाप धो दे/ 
ऐसी नदी तो है बस जाह्नवी” उसकी भी धार टूट गई है यहाँ वहाँ से/ मटमैला है उसका 
भी जल» उसमें भी बहुत कम रह गया है जल» उस के लिये भी करना पड़ रहा है शोक । 

- उमापतिधर 


प्रशान्त हैं लहरें/ थमा हुआ है निर्मल जल/ यह विनीत वेश है नदियों का/ जो बता रहा है 
कितनी शान्ति है इनके भीतर/ फिर भी» इनके किनारे नीचे गिरे वृक्ष देखकर/ समझ सकते 
हैं हम इनकी ढिढाई को» जिसे इन्होंने रोक रखा है अभी अपने भीतर । 

- अज्ञात 


२१. सरोवर 


मधुर कूजन कर रहे हैं पक्षी” भला लगता है पानी में उतरना/ किनारे पर लगे पेड़ों के तले/ 
दूब है हरी मन को मोहती/ यह सब कुछ भला है कमल से भरे सरोवर में/ पर इसे मटमैला 
बना दिया है/ अभी-अभी हुई वर्षा ने। 


- मंगल 


कितने-कितने होंगे सरोवर” हर एक जंगल में!/ अनिन्द्य सुस्वादु जल से लबालब भरे/ 
पक्षियों के झुण्ड के झुण्ड मंडरा रहे हों जिनके ऊपर» पर हे हंसों के राजा» तुम्हारे मानस" 
की प्रतिष्ठा को कौन पा सकता है? 

- अज्ञात 


उसकी जलराशि पथिकों की हर लेती है थकान” हहराती उसकी लहरें हर्षित कर देती हैं 
भौरों को» हंसों के जी जुड़ा जाते हैं उसकी कमलनाल से/ उसकी कथाएँ कह के अघाता 
नहीं है मन/ उस सरोवर की और क्‍या प्रशंसा करें» उसके किनारे लगा एक-एक पेड़ भी» 
दूर से दिखते ही/ आँखों से खींच लेता है हमारी सारी थकान । 

- वैद्य गदाधर 


१. मानस" मानसरोवर, विद्धान्‌ व्यक्त के पक्ष में उसका मस्तिष्क या बुद्धि 
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अमीषामुष्णांशोः किरणनिकराणां परिचया- 
त्सरस्तीक्षणं माभूस्तव किल निसर्गः शिशिरिमा | 
दुरात्मानो छोते  कतिपयपयोबिन्दुरसिका- 
न्रिरस्यन्तः पान्थांस्त्वयि किमपि विद्धति ॥ ४ ॥ 
- उमापतिथरस्य 


सलीलं हंसानां पिबति निवहों यत्र विमलं 
जलं॑ मोहात्तस्मिन्सरसि रुचिरे चातकयुवा। 
स्वभावाद्र्वाद्दा न पिबति पयस्तस्य शकोुनेः 
किमेतेनोच्चैस्त्वं भवति लघिमा वापि सरसः ॥ ५ ॥ 
- शकटीयशबरस्य 


२२. शुष्कसरः 


निःसारितेम्मसि. कृषीबलमण्डलेन 
कोलव्रजैः कवलितासु मृणालिकासु । 
तीखुमे. दवहतेद्य. सखेध्वनीन 
शोकाय केवलमलोकि सरस्त्वयेदम्‌ ॥ १ ॥ 


कासारे._ मदमत्तवारणगणैराकुम्भमग्न॑ पय: 
पीत॑ यत्प्रभवोरुवीचिवलनैव्याप्तं समस्तं जगतु। 
तस्मिन्नेव' रवेः प्रचण्डकिरणश्रेणीनिपीताम्भसि 
प्राप्ता: पान्थनखंपचाः प्रतिपदं मध्यस्थलीभूमयः ॥ २ ॥ 


स्थल पाशैर्व्याप्त॑ प्रबलपवनैरम्बुजवनं 
तल॑ क्षीणप्रायं विवरशरणं चाण्डजकुलम्‌ | 
इदानीमेतस्मिन्सससि.. चिससेवाप्रणयिनां 
विहज्ञानां भावी स खलु पुटपाकव्यतिकरः ॥ ३ ॥ 


वातैः शीकरवर्षिभि: श्रुतिसुखेर्सावलीनिस्वनै- 
रुन्निद्रै: कमलैः पयोभिरमलैर्नीत्वा परां निर्वृतिम्‌ । 
पश्चात्क्षीणधनां वहन्निजतनुं धन्यो मृणालीच्छला- 
दर्थिभ्यः प्रददौ नवेन्दुविशदान्यस्थीनि पद्माकरः ॥ ४ ॥ 





(४) 


(५) 


उष्ण किरण वांले सूरज के तीखी धूप से” सरोवर, भले न चुके तेरी सहज ठंडक/ ये किरणें 
तो ठहरीं दुष्टात्माएँ/ ये कुछ बूँदें तुम्हारी चाहती हैं चूस लेना” पथिकों के समूह तुमसे विमुख 
हो रहे हैं वह है तुम्हारे लिये कलंक/ जिसे ये किरणें लगा रही हैं तुम पर। 

- उमापतिधर 


लीला करते हुए हंसों के समूह जहाँ पिया करते हैं निर्मल जल/ मोह में भरा युवा चातक 
उसी रुचिर सरोवर में» अपने स्वभाव के कारण या गर्व के कारण» नहीं पीता है यदि जल» 
तो कया वह उससे हो जाता है ऊँचा” और क्‍या सरोवर की घट जाती है उससे महिमा? 

- शकटीय शबर 


२२. सूखा सरोवर 
किसानों के समुदायों ने निकाल लिया है इसका सारा जल» कोलों ने कौर बना-बनाकर 
निगल लिए इसके कमल नाल» किनारे पर पेड़ था/ वह भी झुलस गया है दावानल में मित्र 
बटोही, दुःख के लिये ही देखा तुमने” यह सरोवर । 
- वैद्यगदाधर 


उछाल भरती लहरों से सारे जग को छा देने वाला» हाथी डूब जायें इतना था इसमें जल/ 
उसी को पीते रहते थे मतवाले हाथी» सूर्य की प्रचण्ड किरणों की पाँतों ने पी लिया उसी 
को/ और पथिक पहुँचे पाँवों को जलाने वाली उसकी सूखी धरती पर। 


- माधव 


धरती पर बिछ गए हैं पाश” कमल वन में चल रही हैं भयंकर आँधियाँ/ सूख चुका है जल/ 
पक्षी छिप रहे हैं गड़ढों में/ अब तो इस सरोवर की चिरकाल से प्रेम से सेवा करते आये 
पक्षी भुन कर रह जायेंगे/ तपती धरती और आग उगलते आकाश के बीच । 

- अज्ञात 


फुहार बरसाते पवनों से” कानों को सुख देते हंसों के कूजन से/ खिले हुए कमलों से/ निर्मल 
जल से/ कभी परम॑ सुख देता आया है यह» बाद में क्षीण हुई इसकी जल की काया» फिर 
भी धन्य है यह» जो याचकों को को फिर भी दे रहा है/ कमलनाल के बहाने से अभिनवचन्द्र 
के समान स्वच्छ अपनी अस्थियाँ। 

- भव्य 
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मदोष्णप्रागल्भ्याद्नकरिघटा यत्र विमले 
ममस्जुर्निःशड्रूं तटनिकट एवोन्नतकराः । 
गते शोषं दैवाद्वरसरसि तत्रैव तरला 
बकग्रासत्रासाद्विशति शफरी पड्रूमधुना ॥ ५ ॥ 
ः - मधुरशीलस्य 
२३. पूर्णसरः 


घनसमयसरः क्र भृज्ममालाः स्मरसि तदा विहगगाः क्र बन्धुवाच: । 
अकरुण सहशोषिणी मृणाली पुनरपि सेयमधस्य एव मूर्धिन ॥ १ ॥ 
- विरिज्चेः 


तीव्रार्कद्युतिदह्मयमानवपुषा._ दावानलस्योष्मणा 
शोष॑ं दूरमुपागतेन पथधिक क्लेशान्मुहर्मूर्ठता । 
भ्राम्यद्दीनद्शा तृषातुरतया कौपीरपोपीच्छता 
मज्जदन्ति पतत्पतत्रि सुकृतैरेतन्मयाप्तं सरः ॥ २ ॥ 


आस्तामेव सरोवरेण्य भवतो दुग्धोदलब्धामृत- 
स्वादस्पर्धि सरोजवृन्दखचितं हंसावतंसं पयः । 
स्फारोलूलसुशीतशीकरचयासारप्रसिक्तानिल- 
स्पर्शरैव मनोहरैरपगताः संतापशोषकूमाः ॥ ३ ॥ 


यत्कूपेष्वपि दूरनिद्ुतपयोलेशेषु नीत॑ मनों 
यत्खातेष्वति पड़ूदुर्गगलिलस्तोकेषु दृष्टि: कृता। 
स्मेरोद्दण्डितपुण्डगीकमसकृत्कलुललीलामयं 

त्वामासाद्य तडाग संप्रति स मे शान्तो निदाघज्वरः: ॥ ४ ॥ 


- वैद्यगदाधरस्य 


भेकैः कोटरशायिभिमृतमिव क्ष्मान्तर्गत॑ कच्छपै: 


पाठीनैस्तनुपड्ूूपीठलुठनादस्मिन्मुहर्मूर्छितम्‌ । 
तस्मिन्नेव_ सरस्यकालजलदेनागत्य तच्चेष्टित॑ 


येनाकुम्भनिमग्नवन्यकरिणां यूयैः पयः पीयते ॥ ५ ॥ 





(४) 


(५) 


किनारे पर उतरते ही/ माथे तक डूब जाते थे इसके निर्मल जल में मदमत्त जंगली हाथी/ 
और सूँड़ें दिखती थी उनकी ऊपर-ऊपर/ भाग्य से उसी श्रेष्ठ सरोवर के सूख जाने पर/ 
बगुले के ग्रास के त्रास से” मछली घुस रही है कीचड़ में । 


- मधुरशील 


२३. पूर्ण सरोवर 


वर्षा के समय लबालबभरे सरोवर !/ अब कहाँ हैं भौंरों की पाँतें ?/ स्मरण है तुम्हें वह पक्षियों 
का कूजन बान्धवों की बातों-जैसा ?/ अब तो यह निष्करूण कमलनाल/ तेरे साथ ही सूखती 
हुई/ फिर से सवार है माथे पर। 

- विर्रिचि 


तीखे घाम से जल रहा था मेरा तन/ दावानल की लपटों में झुलस रहा था मेरा तन» मैं किसी 
तरह घिसटता चला आया था यहाँ तक» क्लेश के कारण बार-बार मूर्च्छित हो पड़ता था मैं । 
दीन दृष्टि चारों ओर लगाते हुए» प्यास से व्याकुल» मैं चाहता था कहीं से कुएँ का पानी 
ही मिल जाए/ और मुझे मिल गया यह» अपने पुण्य से/ पूरा का पूरा सरोवर/ जिसमें डुबकी 
लगा रहे हैं हाथी/ तिर रहे हैं पक्षी । 

- क्षितीश 


हे सरोवरश्रेष्ठ !/ क्षीर सागर और अमृत से स्पर्धा करने वाले/ सरोजवृन्द से भरे हुए» हंसों 
की पाँतों से सजे हुए/ आपके जल की तो बात दूर रही/ सन्‍्ताप और घाम की सारी 
क्लान्ति ही हमारी हर ली गई/ फैलती उछलती शीतल फुहारों से सिंची/ तुमको छूकर आती 
हवाओं से ही। 

- गोसोक 


हम उनके पास जाते थे» तो कहीं गहरे में छिपा लेते थे कुएँ थोड़ा सा बचा-खुचा अपना 
जल» हम फिर डालते थे कभी दृष्टि/ कीचड़ के भीतर खोद-खोदकर बनाये गये पानी के 
क्षुद्र गड़ढों में” और अब आये तुम्हारे पास” खिलते ऊँची डंडी वाले कमलों की लीला से 
भरे/ हे सरोवर !/ तुम्हारे पास आकर» उतर गया घाम का बुख़ार। 

- वैद्य गदाधर 


कोटरों में कहीं घुसकर» मरे-से हो गये थे मेंढक/ कछुए जा छिपे धरती के भीतर/ मछलियाँ 
थोड़े से बचे कीचड़ में लोटती रह गई थीं बार-बार मूर्च्छित हो-होकर/ ऐसे में इसी सरोवर 
के ऊपर आकर अकाल जलद ने» कुछ ऐसा किया चमत्कार/ कि अब माथे तक डूबे जंगली 
हाथियों के यूथ/ पी रहे हैं पानी । 

- छित्तप 
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२४. मीनः 


पाठीन मुझ्त कुनदं यदिहाम्बु पीत्वा मिश्रं निरन्तरपतत्तटभूमिपडँ: । 
उन्मज्जतस्तव पतिष्यति कोमलायां गाढं तनौ कररचझ्लुशरप्रहार: ॥ १ ॥ 





- वसन्तदेवस्य 
क्र शकुलशिशो गम्भीराम्भ: सरस्तव जन्मभू: 
क्ि च नवजलक्रीडारम्भादियं तटसंगतिः। 
तदिह विवरे नीत्वात्मानं कुलीरविवर्जिते 
विगमय दिनं यावच्चास्ते बकोटकृटुम्बकम्‌ ॥ २ ॥ 
- भास्करदेवस्य 


विषमविषधरप्रगाढघोरे सरसि सरस्यपि निःस्पृषह्ोसि जीवे। 
शफर परिहरेदमात्मदेहस्थितिमनुचिन्तयतः क्र नास्ति सौख्यमू ॥ ३ ॥ 
- कविचक्रवर्तिनः 


शफर संहर चन्नलतामिमां चिर्मगाधजलप्रणयी भव। 
इह हि कोमलवज्जुलजालके वसति दुष्टबकोटकूटुम्बकम्‌ ॥ ४ ॥ 


- अभिनन्दस्य 
सरोरत्नादस्मात्शफफ तव॒ तीरावतरण- 
प्रणालीसंचारव्यसनमशुभं॑ ते कथमभूत्‌ | 
अहो मुग्धेदानीं निजदुरुपचारव्यवसितां 
कुवेणीबद्ध: सन्ननुभव दशामुत्फलसि किम्‌ ॥ ५ ॥ 


२५. सर्प: 
छिद्रानुसारनिपुणत्वमिदं त्वदीयं दृष्ट्वा गतौ कुटिलतां वदने विषं च। 
मन्‍्ये सरीसृप भवानुचितं मनुष्यप्राणापहारविषये विधिना नियुक्तः ॥ १ ॥ 
- कस्यचित्‌ 


एतस्य जाड्लूलिक नार्पय मन्त्रदर्पादास्ये निजाडुलिमयं खलु कोपि सर्प: । 
अत्रैव यस्य विषमेण विषेण दग्धास्ते त्वादशा निरसवः पतिताः सहस्रम्‌ू ॥ २ ॥ 


- नाचोकस्य 


२४. मछली 


मछली, छोड़ दे यह गन्दा नाला/ किनारे से लगातार गिरती जा रही मिट्टी के कारण कीचड़ 
से भरा यहाँ का जल पीकर जैसे ही तू तैरेगी सतह पर/ तेरी कोमल काया पर होगा कुरर 
की कठोर चोंच के बाण का प्रहार । 

- वसन्तदेव 


हे शकुलशिशु', कहाँ तो वह गहरा जल से भरा सरोवर जो तुम्हारी जन्मभूमि था/ कहाँ नई 
जलक्रीडा के आरम्भ के कारण यह किनारे की संगत? 

केकड़ों से विवर्जित इस विवर में पड़कर/ दिन बिता दे” जब तक झपट न पड़े तुझ पर 
बगुलों का झुण्ड । 


- भास्करदेव 
विषम विषधरों से भरे घोर सरोवर के जल में निःस्पृषहट रहकर जी रही/ ओ नन्‍ही मछली, छोड़ 
दे अपनी देहस्थिति/ सोच ले सुख है ही कहाँ? 

- कविचक्रवर्ती 


नन्‍्ही मछली, छोड़ दे अपनी यह चंचलता/ चिर काल के लिए/ गहरे पानी के भीतर रहने 
का मन बना» इसी कोमल वंजुल के जाल में रहता है दुष्ट बकोटों का कूट॒ुम्ब। 
- अभिनन्द 


इस श्रेष्ठ सरोवर के बाहर आकर तेरा तीर तक चला जाना» बड़ी भारी विपत्‌ थी/ नन्ही 
मछली, क्यों कर तू ने यह मोल ली?/ अरी भोली, अपनी नादानी का फल भोग ४ जाल में 
बँधी रह कर/ अब क्या करती है उछलकूद ?/ 

- अज्ञात 


२५. सर्प 


यह छिद्र खोज लेने की निपुणता/ गति की यह कुटिलता और मुख में विष का रहना/ यह 
सब तुममें देखकर हे सर्प उचित ही विधाता ने/ मनुष्यों के प्राण लेने के काम में लगाया है 
तुम्हें । 

- अज्ञात 
सँपेरे, अपने मन्त्र के दर्प में भरकर/ इसके मुँह में अंगुलि मत दे” यह अलग ही तरह का 
सांप है” यहीं पर/ इसके विषम विष से जलकर» मरे पड़े हैं तेरे जैसे सहम्रों । 

- नाचोक 
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१. सौरा मछली । 


यदीक्षसे शिखिनमग्निभुवः सहेल॑ यद्वा विलोकयसि तार्क्ष्यमवज्ञयैव । 
लीठौषधिपरिवृढ्ोसि यदृच्छया तदूवन्दामहे हरभुजज् तवैव जन्म ॥ ३ ॥ 
वैद्यगदाधरस्य 


अलमभिमुखर्बद्वैभोगिरल॑ ..भ्रमिभिर्दृशो- 
रलमविरलैर्गजेंद्वारैरलं विषवृष्टिभि: | 
किमिह भुजगाः कोपावेगैरमीभिरम॒द्रितै- 
ननु भगवतत्ताक्ष्यस्यैते वयं स्तुतिपाठका: ॥ ४ ॥ 


- तस्यैव 
क्षुद्रास्ते भुजगा: शिरांसि नमयत्यादाय येषामिदं 
भ्रातजज्लूलिक त्वदाननमिलन्मन्त्रानुविद्धं रजः। 
जीर्णस्त्वेष फणी न यस्य किमपि त्वादृग्गुणीन्द्रव्रजा- 
कीर्णक्ष्मातलधावनादपि भजत्यानप्रभाव॑ शिरः ॥ ५ ॥ 
- उमापतिधरस्य 


२६. भेकः 


अपि नदथ निकामं दर्दुराः कि सुवर्णद्युतिभरमुपनीता नूतनैर्वारिपूरैः | 
अयमचिरविनाशी शोचनीयस्तु भावी स चिरमवटसीम्नि प्राच्य एव क्रमो वः ॥ १ ॥ 


- नाकोकस्य 
इयत्पृथ्वीमात्रं तदनु च नभोमण्डलमिय- 
दियान्पातालान्तो जलमपि पृथिव्यामियदिति | 
इति ज्ञात्वा कूपे विदितविषयो नायमपरः 
परं मुग्धो भेकः प्रबलतररावं प्रकुरुते ॥ २ ॥ 
- जयनन्दिनः 


कि नाम दर्दर दुरध्यवसाय सायं काय॑ निपीड्य निनदं कुरुषे रुषेव। 
कि तानि केलिरसितानि सितच्छदानामाकर्ण्य कर्णमधुराणि न लज्जितोसि ॥ ३ ॥ 


व कस्यचित्‌ 
श्रुव्ा कुम्भभुवो मुनेरिह दुराचारं कमप्यद्धुतं 
सिन्धोरन्धुकुटुम्बि  दर्दुरकुलं हर्षादिदं ध्यायति। 
गाम्भीयद्यिदि ते न बिभ्यति न वा त्रस्यन्ति भेकीशिशो 
रत्रागत्य सुखं वसन्‍्तु तिमयो जातानुकम्पा वयम्‌ ॥ ४ ॥ 
- जलचन्द्रस्य 





ण्प््ज 


(३) 


आग की लपलपाती लपटों को जो तू खिलयाड़ समझकर देख रहा है/ गरुड़ को भी जो तू 
अवज्ञा से ताक रहा है” औषधियों को लीलकर जो तू हो गया अमोघ/ तो हे शिव के नाग! 
तेरे ही जन्म की हम करते हैं वन्दना। 

- वैद्य गदाधर 


रहने दो अपने फणों का लहराना» रहने दो अपनी आँखों का घुमाना/ रहने दो यह फुफकारें 
और ये विष की बौछारें/ सर्पो! तुम्हारे भड़कते क्रोध के आवेग का कुछ नहीं होगा» हम ठहरे 
भगवान्‌ गरुड़ के स्तुति पाठक । 

- वही 


भैया सँपेरे/ क्षुद्र रहे होंगे वे साँप” जिनके फण चाटने लगते हैं धूल» तुम्हारे मुख से मन्त्रों 
के निकलते ही» यह ठहरा पुराना साँप» तुम्हारे जैसे गुणी लोगों से भरी इस धरती पर/ यह 
दौड़ता है और झुकता नहीं है मस्तक । 

- उमापतिधर 


२६. मेंढक 
नये-नये मेघों से आकर भर दी तुम में सोने की कान्ति/ हे मेंढको/ टर्रा लो भरपूर/ बहुत 
जल्द ही किसी गड़ढे में होनी ही है तुम लोगों की दुर्गति/ यही तुम लोगों की चली आ रही 
है रीति। 
- नाकोक 


कुल इतनी ही है धरती” उसके ऊपर बस इतना-सा ही है आकाश/ नीचे यह पाताल है यह 
भी कुल इतना ही/ धरती से लगाकर पाताल तक कुल इतना ही है और जल/ यह सब नाप 
जोखकर» क॒ुएँ के भीतर/ और कुछ पता करना नहीं चाहता/ कितना भोला है यह मेंढक/ 
बड़े प्रबल स्वर में गरज रहा है जो कुएँ के भीतर । 

- जयनन्दी 


अरे दर्दुर, कैसा व्यर्थ परिश्रम करने वाला है तू संझा की वेला में पूरी काया से ज़ोर लगाकर 
खींच रहा है जो» वे केलि रसित/ हंसों के कर्णमधुर/ इन्हें सुनकर तुझे लाज नहीं आती? 
- अज्ञात 


कुम्भयोनि मुनि अगस्त्य के दुराचरण की बात सुनकर कुएँ के भीतर रहने वाले दर्दुरकुल 
के लोग प्रसन्न होकर” यही सोचते रहते हैं/ कि यदि घबराते न हो वे गहराई से/ मेंढकी के 
बच्चों से डरते न हों और वे” तो यहीं आकर सुख से रहें/ सागर के तिमि तिमिंगल/ हम 
तैयार हैं उन पर कृपा करने को । 

- जलचन्द्र 


भेकेन क्कतता सरोषपरुषं यत्कृष्णसर्पानने 
दातुं कर्णचपेटमुज्मितभिया हस्तः समुलुसितः | 
यच्चाधोमुखमक्षिणी विदधता नागेन तृष्णीं स्थित॑ 
तन्मन्ये विषमन्त्रिणो भगवतः कस्यापि लीलायितम्‌ ॥ ५ ॥ 
- जलचन्द्रस्य 


२७. पद्मम्‌ 


दर्पोत्तेकभतामसाधु चरितं प्रायेण लक्ष्मीभृता- 
मामूलं गुणसंग्रहात्तु नलिन त्वच्चेष्टितं कि स्तुमः । 
यच्छुष्के सरसि प्रयासि विदशां संवासमर्यादया 
संपूर्ण कमनीयकोमलदलं भासि प्रवृद्धाडडरम्‌ ॥ १ ॥ 
- वसन्‍्तदेवस्य 


कासारशोषिणि_ नवोदयमानमुग्ध- 
सद्र्तिकानिवहदाहिनि. दारुणेपि। 
मध्यंदिनोष्णकिरणे.. प्रतिपन्नसख्या 
स्मेरं सुखं जयति चित्रचरित्रमब्जम्‌ ॥ २ ॥ 


धिक्कुर्मोस्य मधुव्रतस्य चरितं दोषातनीं दुर्दशां 
दृष्ट्वा यस्तव पद्मपण्डकुमुदैर्धते रहस्ताण्डवम्‌। 
श्लाघ्यस्तं पुरेक एवं यदिह प्रातः समभ्यागते 
तान्येवोलूसितानि सैव सखिता तच्चैवकोषार्पणम्‌ ॥ ३ ॥ 
- वैद्यगदाधरस्य 


अत्रैव सरसि जात॑ं विकसितमन्रैव निर्भरं नलिनैः। 
कालवशागततुहिनैर्विलीनमत्रैव हा कष्टम्‌ ॥ ४ ॥ 
- कस्यचित्‌ 

कान्तिस्ते यदि निर्मला यदि गुणा लक्ष्मीर्य॑दि स्थायिनी 
मागाः पद्म मदं तथापि गलिता होते शरद्वासराः। 
संस्प्शेन तुषारवारिपृषतामालूनमूर्तं: . सरो- 
मध्येत्रव वराटकेन भवतः स्थेयं पुनः केवलम्‌ ॥ ५ ॥ 

- उमापतिधरस्य 





(३) 


(५) 


रोष में भरकर/ कठोर स्वर में टर्रा उठता है मेंढक/ निर्भय होकर/ काले साँप के मुख पर/ 
चाँटा मारने के लिए/ जो उठाया है उसने अपना हाथ/ और जो नीचा मुँह किये टकटकी 
लगाये रह गया है नाग तो लगता है हे मन्त्रविद्‌ सँपेरो! यह तुममें से किसी की लीला है। 

- जलचन्द्र 


२७. कमल 


धनवालों का गरूर में भरा असाधु चरित है, उसको लेकर हम क्या कहें/ और जड़ से लेकर 
मस्तक तक तुम्हारा जो गुण संग्रह है उसकी भी क्या करें प्रशंसा” जो तुम सूखे सरोवर में 
रहते हुए निभा रहे हो मर्यादा/ और भोग रहे हो दुर्दशा/ फिर भी पूरे खिले हुए करते हुए 
विस्तार अपनी कोमल पँखुड़ियों का। 

- वसन्‍्तदेव 


दोपहर का सूरज सुखा रहा है सरोवर को/ बड़ा दारुण है यह दोपहर का सूरज/ नया-नया 
उसका उदय है, और सताने लग गया है वह सज्जन लोगों को/ दोपहर का सूरज तप रहा 
है” और उससे मित्रता कर के कमल सुख से खिल रहा है/ विचित्र चरित्र है इस कमल का 
विजयी । 

- योगेश्वर 


इस भौरें के चरित को धिक्कार है/ और रात में तुम्हारी दुर्दशशा' को देखकर/ यह क्या-क्या 
करतूतें करता है एकान्त में कुमुदिनियों के संग” तुम हो प्रशंसनीय/ जो फिर भी प्रातः इसके 
आने पर» तुम्हारा वही उल्लास» वही मैत्री और वही कोषार्पण' । 

- वैद्य गदाधर 


इसी सरोवर में जन्म हुआ/ इसी सरोवर में अन्य कमलों के साथ खिले/ कष्ट है, समय का 
फेर ऐसा था» कि तुषार गिरा और लीन हो गये इसी सरोवर में। 
- अज्ञात 


यदि निर्मल है कान्ति तुम्हारी अभी/ यदि छाई हुई है तुम्हारी स्थायी लक्ष्मी)” फिर भी हे 
कमल, मद से मत भर जा? बीतने ही वाले हैं शरद्‌ के ये दिन/ तुषार से भरी फुहारों से छीज 
जाएगा तुम्हारा रूप” सरोवर के बीच में अकेले एक कानी कौड़ी के साथ रह जाओगे तुम । 

हि - उमापतिधर 


१. मूल में रात की दुर्दशा के लिये दोषातनी दुर्दशा शब्द है, जिसका श्लेष से कमल और धनी दानी व्यक्ति दोनों के लिये अर्थ 
निकाला जा सकता है। २. कोषार्पण- कमल के कोष के भीतर का पराग अर्पित करना, उदार सम्पन्न व्यक्ति के पक्ष में 
ख़ज़ाना बाँटना। 

३. लक्ष्मी शब्द का श्लेष से कमल और धनी व्यक्ति दोनों के लिये अलग अलग अर्थ लिया जायेगा। 
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२८. भ्रमरः 


शाखिनि शाखिनि कुसुम कुसुम कुसुमे मधुकरकुलानि। 
विरल॑ सन्‍्मधु कुसुमं॑ विरलो रसतत्त्वविन्मधुप: ॥ १ ॥ 
- वीरस्य 


अन्यासु यावदुपमर्दसहासु भूक् लोलं विनोदय मनः सुमनोलतासु। 
मुग्धामजातरजसं कलिकामकाले व्यर्थ कदर्थयसि कि नवमालिकायाः ॥ २ ॥ 
- विद्यापतेः 


मधुकरगणश्ूूतं त्यक्त्वा गतो नवमालिकां 
पुनरपि गतो रक्ताशोक॑ कदम्बतरुं ततः। 
तदपि सुचिरं स्थित्वा कुन्दे प्रयाति सरोरुहं 
परिचितगुणद्वेषी लोको नवं नवमीहते ॥ ३ ॥ 


येनामोदिनी केसरस्य मुक॒ुले पीत॑ं मधु स्वेच्छया 
नीता येन निशा शशाइ्ृधवला पद्मोदरे शारदी। 
भ्रान्तं येन मदप्रवाहमलिने गण्डस्थले दन्तिनां 
सोयं भृज्युवा करीरविटपे बध्नाति दृष्टिं कुतः ॥ ४ ॥ 
- कस्यचित्‌ 
अशोके शोकार्तः किमपि बकुले व्याकुलमना 
निरानन्दः कुन्दे सह च सहकारैर्न रमसे। 
क॒सुम्भे विस्रम्भं यदिह भजसे कण्टकशतै- 
रसंदिग्धं मुग्धभ्रमर भवितासि क्षतवपु: ॥ ५ ॥ 
- कस्यचितु 
२६. स्वर्गभ्रमर: 


मीलन्तु पड्ूजवनानि दलन्तु वृक्षाः शुष्यन्तु दानसरितः करिणां कपोले। 
तेमी वयं मधुलिहो भगवान्स येभ्यः पातुं समर्पयति गण्डतटं गजास्यः ॥ १ ॥ 


- वैद्यगदाधरस्य 


नन्दनजन्मा मधुपः सुरतरुकुसुमेषु पीतमकरन्दः । 
कैवादवनिमुपेत: कौटजकुसुमेषु समीहते वृत्तिम्‌ ॥ २ ॥ 
- कस्यचित्‌ 





(१) 


२८. भ्रमर 


शाखा-शाखा पर मँडरा रहे हैं भौरें/ फूल-फूल पर मँडरा रहे हैं भौरें/ विरला है उत्तम मधु 
वाला फूल» विरला है रसतत्त्व का जानकार भौंरा। श् 
- वीर 


हे भ्रमर/ जो तुम्हारा मर्दन सह सकें/ उन दूसरी फूली हुई लताओं में लगाओ अपना चह 
चंचल मन» इस मुग्धा, अजातरजा' नवमालिका की कलिका को अकाल में» क्यों व्यर्थ ही 
सता रहे हो? 

- विद्यापति 


भौंरों का समुदाय/ छोड़कर आम को/ चला गया नवमालिका के पास/ फिर चला गया लाल 
अशोक के पास» और फिर कदम्ब के पेड़ पर वहाँ बड़ी देर तक रहकर/ अब चला जा रहा 
है कुमुद की ओर» परिचित के गुणों से करते हैं लोग डाह/ और चाहते हैं हर बार नया-नया। 

- अज्ञात 


सौरभ से सराबोर केसर की कली पर छक कर मधु पिया/ छिटकती चाँदनी वाली शरद्‌ की 
रात बिताई कमल के भीतर» जो मँडराता रहा मद के प्रवाह के मटमैले हाथियों के कपोलों 
के ऊपर» वही भ्रमर युवा अब क्‍यों टकटकी लगा रहा है/ करीर के पौधे के ऊपर? 

- अज्ञात 


अशोक को लेकर शोक से आर्त्त हो तुम” वकुल को लेकर हो व्याकुलमन» कुन्द के लिये 
बन गये हो निरानन्द/ सहकार का सहकार छोड़ दिया अब उसमें भी रमते नहीं सौ सौ काँटों 
से घिरे इस फूल पर जो तुम्हारा आ गया है मन» तो इसमें सन्देह नहीं है भोले भ्रमर/ कि 
लहूलुहान करा बैठोगे तुम अपनी काया। 

- अज्ञात 


२६. स्वर्ग का भ्रमर 


मुरझा जायें कमलवन/» गिर जायें वृक्ष/ हाथियों के कपोलों पर सूख जायें दान की सरिताएँ/ 
पर हम वे भौरें हैं/ जिन्हें वे प्रभु गजानन देते हैं/ अपना कपोलस्थल पीने को। 
- वैद्य गदाधर 


नन्‍्दन वन में जन्म लिया इस भौरे ने/ सुरतरु के फूलों का मकरन्द पिया इस भौरे ने/ 
छल-कपट का मारा/ अब यह आ पहुँचा धरती पर» कुटज के फूलों से चाह रहा है निर्वाह 
करना । 

- अज्ञात 


१. अनातरजसम्‌ (अजातरजा) का कलिका के पक्ष में अर्थ होगा-जिसमें से पराग नहीं फूटा है, नायिका के पक्ष में-जिसका 
रजोदर्शन नहीं हुआ है। 
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छायाशीतलितात्सकाज्नशिलात्खेलत्कृतार्थार्थिन- 


स्तत्तन्निर्मितचित्रमजरिगृहात्करीडामिलत्खेचरातू । 
प्रात्वाप्यद्धतसौरभोरुलहरी: कल्पद्रमान्नैव य- 
द्ेगाद्धावति मज्जु गुज्ञति परं तत्कोयमिन्दिन्दिरः ॥ ३ ॥ 


अनभिलषत:  श्रीलीलाब्जे.. परागविलेपनं 
त्रिदशकरिणः:  पातुं. दानप्रवाहमवाञज्छत: । 
ब्रिदशसुमनोगन्धासक्ति. विमुक्तततः. सखे 
बत खलु शिवा सन्तुष्टस्य द्विरिफ तव स्थिति: ॥ ४ ॥ 


निरानन्दः कौन्दे मधुनि विधुरों बालबकुले 
रसाले सालम्बो लवमपि लवड्ढे न रमते। 
प्रिय नासइ रचयति न चूते विचरति 
स्मरंलृक्ष्मीलीलाकमलमधुपानं मधुकरः ॥ ५ ॥ 
- छित्तपस्य 


३०. पड्नूजमधुप:ः 


त्वलीलातरलेन मत्तकरिणा रुग्णे च पद्माकरे 
प्राणास्‍्ते यदि वलृभास्तदपि कि निष्पड्ूजा मेदिनी। 
दूरीकृत्य तु पड्डूजं मधुप हे तस्यैव यद्गण्डयो- 
दनिाम्भो निरतोसि तद्यमहों वक्तुं च लज्जामहे ॥ १ ॥ 


हुताशज्वालाभे स्थितवति रवावस्तशिखरे 
पिपासु: किज्जल्कं प्रविशति सरोज मधुकरः । 
तदन्तःसंरोधं न गणयति संध्यासमयजं 
जनोर्थी नायासं गणयति किलैकान्ततृषितः ॥ २ ॥ 

बजे कस्यचित्‌ 
विगलतु नाम मधूक परिणतिमभ्येतु हन्त सहकारः | 
न मधुदरिद्रों मधुपः शड्ढे पड़ेर्हे जयति ॥ ३ ॥ 

- जह्ोः 


अमीषामामोदप्रणयसुभगं संगतमभूत्यसूनैरुन्निदि: सह बहुभिरेव प्रतिवनम्‌ । 
उदन्या न क्रापि व्यरमदरविन्दे परममी पिबन्ति स्वच्छन्दं रसमुदरपूरं मधुलिहः ॥ ४ ॥ 
- शाटोकस्य 
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(३) 


(४) 


शीतल छाया वाले/ कांचन की शिलाओं पर याचक विश्राम कर रहे हैं, जिसके नीचे» निर्मित 
हैं विचित्र मंजरियों के घर जिस पर/ खेल कर रहे हैं खेचर जिस पर कल्पद्रुम से/ अद्भुत 
सौरभ की विशाल लहरों को सूँघकर भी/ यह वेग से भागता हुआ चल नहीं पड़ता है/ गुंजन 
करता रहता है बहुत मीठा/ कौन भ्रमर है यह? 

- वल्लन 


लक्ष्मी के लीला कमल के पराग में लोटने की चाह तुझे रही नहीं/ ऐरावत के दानप्रवाह को 
तू पीना नहीं चाहता” पारिजात के फूलों की गन्ध को लेकर हो गया है अनासक्त» हे भ्रमर 
सन्तुष्ट तेरी यह स्थिति है मंगलमयी | 

- मंगल 


कुन्द पर नहीं पाता है आनन्द नन्हे वकुल के मधु से और हो जाता है विधुर/ रसाल पर 
अवलम्ब लेता है/ लवंग में रमा नहीं है/ प्रियंगु में आसंग नहीं रखता» आम पर विचरण 
करता नहीं» लक्ष्मी के लीला कमल के मधुपान का स्मरण करता हुआ भौंरा। 

- छित्तप 


३०. कमल का भ्रमर 


तुम्हारी लीला से तरल मन वाले मतवाले जंगली हाथी ने तहस-नहस कर दिया है कमलवन/» 
सच है कि प्राण तुम्हें हैं प्रिय/ पर क्या” कमलों से रहित हो गई है धरती?” जो कमल को 
दूर कर अरे भ्रमर, तू उसी हाथी के कोपल पर» दानजल में निरत है/ तेरे इस कृत्य पर/ 
कुछ कहने से भी लज्जित हैं हम। 

- जलचन्द 


आग की लपटों सा सूरज अस्त शिखर पर जा टिका» पराग का पिपासु भौंरा घुस रहा है 
कमल में/ साँझ के समय होने वाले उसके भीतर के संकोच को वह समझ नहीं रहा/ एकान्त 
तृषित याचक गिनता नहीं है अपने आने वाले संकट को। 

- अज्ञात 


गल जाये महुवा सारा का सारा/ सूखकर झर जायें आम की मंजरियाँ सारी” पर कमी नहीं 
हो पायेगी मधु की/ जब तक कमल खिल रहा है। 
ब्ब्द्ध जह्नु 
आमोद की प्रीति से भरी हुई इनकी संगति/ कई खिले प्रसूनों के संग हर वन में/ पर प्यास 
कभी चुकने को नहीं आई इनकी» कमल पर टूट पड़े» भौरे स्वच्छन्द होकर» पी रहे हैं मधु 
छक कर। 
- शाटोक 
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इह परिमलो यत्र व्यक्तो न तत्र मधुश्रियो ॥॒ 
मधु समधिक यस्मिंस्तस्मिन्न गन्धसमृद्धयः । 
इति मरुवक॑ निन्‍्दन्कुन्दादपेतकुतूहलः 
कमलमधिक  स्मारं स्मारं विषीदति षट्पदः ॥ ५ ॥ 
- उमापतिधरस्य 


३१. चूतभ्रमरः 


धन्यस्त्वं सहकार संप्रति फलैः काकान्‌ शुकान्पूरयन्‌ 
पूर्व तु॒त्वयि मुक्तमज़रिभरोन्निद्रे य इन्दिन्दिरः। 
आक्रीडन्ननिशं स नैति फलितं यत्त्वां विकाशैकभुक्‌ 
तद्धमोस्य फलाशया परिचयः कल्पद्रमेप्यस्ति किमू ॥ १ ॥ 

नम 
निश्चैतु मकरन्दविन्दुजनितानन्दारविन्दाकर 
क्रीडानिःस्पृह्यालुमाससतया. मन्दायमानादरः । 
स्फारोद्रच्छदपूर्वमजरिभरप्रादुर्भवत्सौरभं 
श्रद्धालुर्न कथं प्रयातु सहसा माकन्दमिन्दिन्दिर: ॥ २ ॥ 

- तस्यैव 


अयमिह मुग्धो मधुपः परिहृतसहकारमज़रीपुजः । 
असरलमरसमसारं_ शाकोटकविटपमनुसरति ॥ ३ ॥ 


स्वादयन्तु चिरं नाम कोकिलाश्ूतकोरकान्‌ । 
तादृक्‌ परिमलं वेत्ति यदि धन्यो मधुव्रतः ॥ ४ ॥ 
- वसुकल्पस्य 
वसन्ते सन्त्येव प्रतिवनमनिद्रालुसुमनोमनोज्ञप्रारम्भा  मधुरमधुसंभारसुहृदः । 
परोलक्षा वृक्षा: परमिह्ठ रसालेषु रसिकः सलील॑ रोलम्बः पिबति मधुसारं सरभसः ॥ ५ ॥ 


- वनमालिनः 
३२. केतकीभ्रमर: 
त्वं त्यक्तवा मकरन्दमन्दिरममुं फुल[रविन्दाकरं 
चुम्बन्नूतनकेतकीं प्रतिमुहुर्यत्कण्टकै: कीलितः । 
उद्घान्तस्य मलीमसस्य मुखरस्योन्मत्तचित्तस्य ते 
रे रे चच्चलचछ्धरीक तदिदं कमनिरूपं फलम्‌ ॥ १॥ 
- अज्जोकस्य 
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(२) 


(१) 


इधर सुवास बहुत फैल रहा है/ पर मधु की लक्ष्मी नहीं है/ जिसमें मधु अधिक है, उसमें 
सौरभ की समृद्धि वैसी नहीं/ इस तरह कुरवक की निनन्‍्दा करता है/ कुन्द से कौतूहल नहीं 
रह गया उसको» कमल की और अधिक स्मृति करता हुआ बार-बार» खिन्न होता है भौंरा। 

- उमापतिधर 


३१. आम का भौंरा 


आम तू धन्य है/ आज तू अपने फलों से कौवों और तोतों को कर रहा है तृप्त/ इसके पहले 
तेरी खिलती मंजरियों पर जो भ्रमर करता रहता था सदा क्रीड़ा/ अब वह नहीं आता तेरे 
पास/ वह मंजरियों का रसिक है तेरे फलों का परिचय/ कल्पद्रुम को भी है क्या? 

- वल्लभ 


अरविन्द के मकरन्द विन्दुओं पर छककर करके क्रीडा/ अब भ्रमर का मन फिर गया है उधर 
से” आम पर स्फारित हो रही हैं मंजरियाँ/ और सुवास उनकी कर रही है सराबोर» भ्रमर 
अब आम पर क्‍यों न मँडराये? 


- वही 


यह भोला भौंरा/ आम की मंजरियों के गुच्छे छोड़कर/ असरल नीरस असार सैंहुड़ के पेड़ 
की ओर जा रहा है। 
- अज्ञात 


कोकिल चिरकाल तक स्वाद लेते रहें/ आम की मंजरियों का» उनके सौरभ को जानने वाला 
यदि कोई है/ तो वह है भौंरा/ धन्य है वह। 
- वसुकल्प 


वसन्त में यों तो कई पौधों पर लहक उठे हैं फूल” मधुर मधु के सम्भार से भरे» लाखों वृक्ष 
हैं/ पर रसाल का रसिक» लीलापूर्वक भ्रमर/ पी रहा है मधु का सार। 
- वनमाली 


३२. केतकी का भौंरा 


मकरन्द के मन्दिर.फूल उठे हैं/ उनसे भरी/ इस स्थली को छोड़कर तुम नई-नई केतकी को 
जो चूम रहे हो” और जो बार-बार काँटों से छिले जा रहे हैं/ हे चंचल चंचरीक/ तुम्हारे जैसे 
उद्भ्रान्त/ मन में मैल भरे रहने वाले/ मुखर और उन्मत्त चित के कर्मों के अनुरुप ही फल 
है यह। 

- अज्जोक 


१. रजसू में केतकी के पक्ष में पराग और नायिका के पक्ष में रजोदर्शन का अर्थ अभिप्रेत है। 


5्छा 


त्यक्त्वा सरोजमधुपानरसं च रुम्यं 
यद्धावितोसि कुसुम प्रतिकेतकीनाम्‌ | 
अस्यैव ते फलमहों अनयस्य भूत॑ 
कि खिद्यसे मधुप कण्टकविद्धपक्षः ॥ २ ॥ 

बडे कस्यचित्‌ 
पत्राणि कण्टकसहस्रदुरासदानि वार्तापि नास्ति मधुनों रजसान्धकारम्‌। 
आमोदमात्ररसिकेन मधुव्रतेन नालोकितानि तव केतकि दूषणानि ॥ ३ ॥ 
। - सरस्वत्याः 


हित्वा तन्मधुसझपदयविपिन॑ सौरभ्यमात्राहत: 
किं रे भूज् मुधैव धावसि मधुप्रत्याशया केतकी: । 
एताः कण्टककोटिसंकटदलश्रेणीपुटोत्पीडित॑ 
गर्भ बिभ्रति धूलिजालकलिलैरापूरितं केशरैः ॥ ४ ॥ 


आमोदो बहलः शशाड्रकिरणच्छायो दलानां चयो 
मृद्दी केशरसंहतिर्मलयजक्षोदोपमा रेणव: । 
केतक्याः कुसुमस्य साधु सकल दोषस्त्वयं केवलं 
विद्धा न प्रविशन्ति यन्मधुलिहो द्वारि स्थितैः कण्टकै: ॥ ५ ॥ 
बे कस्यचितु 
३३. पर्वतः 


कैलास रे पशुपतिस्थितिपात्रमात्रसंरूढगर्वमिह पर्वत संत्यजाशु । 
दृष्टोसि कि नहि सलीलसमृत्यितैकपौलस्त्यहस्तकमलोपरि पुष्कराभ: ॥ १ ॥ 
- दामोदरस्य 


मुरारातिर्लक्ष्मीं त्रिपुरविजयी शीतकिरणं 
करीन्द्रं पौलोमीपतिरपि च लेभे जलनिधेः । 
त्वया कि तलुब्धं कथय मधितो मन्दरगिरे 
शरण्यः शैलानां यदयमदयं रत्ननिलयः ॥ २ ॥ 


दृष्टा न द्विदावली न चमरीपुच्छानिलः सेबितो 
नैवासादि कदापि मौलिसबधै छत्रायमाण: शशी। 
नीता: क्षौीणिभृतो न पादपदवीं घिग्दैवमम्भोनिधौ 
मग्नस्यैव गिरीन्द्रपुत्र भवतो मैनाक यातं वयः ॥ ३ ॥ 


- वैद्यगदाधरस्य 
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सरोज के सुरम्य मधुपानरस को छोड़ कर» जो तुम दौड़ पड़े हो केतकी के कुसुमों के लिये/ 
इसी अनीति का फल मिला है तुम्हे यह काँटों से बिंध जाना” अब खेद क्‍या कर रहे हो मधुप 
काँटों से छलनी पंख लिए? 

- अज्ञात 


सैंकड़ों काँटों के बीच दुरासद हैं पत्ते/ मधु की तो बात ही कहीं नहीं है/ तिस पर रजस्‌ का 
अन्धकार' भी/ पर यह भौंरा तो आमोद मात्र का रसिक ठहरा यह» हे केतकी, इसने तेरे 
देखे नहीं दूषण । 
| - सरस्वती 
मधु के मन्दिर इस कमल वन को छोड़कर” केवल सौरभ से तू खिंचकर चला गया उधर/ 
हे भौरे व्यर्थ में तू दौड़ रहा है/ मधु की प्रत्याशा में केतकी की ओर” ये कोटि-कोटि कण्टकों 
भरी इसकी पत्तियाँ हैं/ ये अपने गर्भ में छिपाये हुए हैं केवल पराग की धूलियों के. ढेर । 
- नरसिंह 


गाढ़ी सुगन्ध» चन्द्रमा की किरणों की कान्ति वाली पत्तियों के दल/ कोमल केसरसंहति/ 
चन्दन के लेप जैसे पराग/ यह सब है केतकी के कुसुम में/ दोष है केवल इतना» कि द्वार 
पर खड़े कण्टकों के कारण बिंधे/ मधुप प्रवेश ही नहीं कर पाते हैं। 

- अज्ञात 


३३. पर्वत 


हे कैलास! तुझ पर है पशुपति प्रभु शंकर का वास/ इसके कारण गरूर से जो तू भरा हुआ 
है/ तो यह गरूर छोड़ दे/ देखा नहीं गया कया तू/ लीला पूर्वक ऊपर उटचा कर रावण के 
करकमल पर रखा हुआ एक पत्ते-सा? 

- दामोदर 


समुद्र से विष्णु को लक्ष्मी मिली/ त्रिपुरविजयी शिव को ।मला चन्द्रमा” शचीपति इन्द्र ने पाया 
ऐरावत हाथी» हे मन्दार पर्वत/ तुम सारे पर्वतों के शरण» रत्नों के स्वयं धाम» तुम निर्दयता 
के साथ मथानी बनाये गये इस मन्थन में तुम्हें क्या मिला बताओ? 

- कामदेव 


तुमने नहीं देखी हाथियों की घटाएँ/ चमरी गायों की पूँछों से पंखा नहीं झला गया तुम्हें/ माथे 
पर छत्र की तरह ऊँचा तना» चन्द्रमा तुम्हें कभी नहीं मिला तुम्हारे चरण पर झुके नहीं 
अन्य पर्वत» हा दुर्भाग्य को धिक्कार है/ हे हिमालय के पुत्र मैनाक/ सागर में मग्न रहकर 
ही जीवन बीत गया तुम्हारा । 

- वैद्य गदाधर 


१. रजसू& पराग, धूल, रजोगुण। 
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एकस्यायमुदेति मूर्धनि गिरेरन्‍्यस्य चैष क्रमा- 

दस्तं याति कलानिधिस्तदनयोरस्तः प्रशस्तोचलः। 

को नामोदयिनं करोति न शिरोमाणिक्यमस्तं पुन- 

यन्तिं यः कुरुते भवानिव स दुष्प्रापीयमुच्चै:शिराः ॥ ४ ॥ 


- पुण्डरीकस्य 
ध्वान्तास्कन्दितलोकलोचनजगणज्जीवातुमु द्रत्वरं 
सूरं मूर्धिनि दधातु पूर्वशिखरी नैवात्र चित्रोदय: । 
प्राप्तस्तं दिवसे गतायूषि परिक्षीणांशुमेत॑ पुनः 
क॒र्वन्मीलिगतं करोतिचरमाशित्रं धरित्रीधर: ॥ ५ ॥ 
- मुद्राइ्भस्य 


३४. मलयः 


कि तेन हेमगिरिणा रजताद्रिणा वा यत्र स्थिता हि तरवस्तरवस्त एवं । 
वन्दामहे मलयमेव यदाश्रयेण शाकोटनिम्बकुटजा अपि चन्दनानि ॥ १ ॥ 


के कस्यचित्‌ 


चम्पकतरुणा सार्ध स्पर्धा शाकोटकस्य युक्तैव | 
अस्मिन्मलयमहीभूृति सर्वे किल चन्दनं तरवः ॥ २ ॥ 
- मुष्टिकस्य 

मातज्ञा्ठतशः पुषाण शतशो व्यालीसुतान्संवृणु 
प्रीणीयाः शतशस्तु गण्डदृूषदः श्रीखण्डशैलेच्छया। 
आस्वर्गस्थलमामहीतलमथापातालमाविष्कृत॑ 
त्वत्कीर्तिस्तु न चन्दनक्षितिरुहादन्यः समालोक्यते ॥ ३ ॥ 

- भट्टवेतालस्य 
भ्रातश्वन्दशशिल मुश्च॒जड़तां विस्तारयन्सौरभं 
गच्छन्नेव विलासिभिर्मरुदयं निर्व्याजमालिइ्य्यताम्‌ । 
तिष्ठन्नेव पटीरकोटरदरीदर्वीकरोत्तम्भित- 
स्फारोत्फुलुफणासहस्रचुलुकग्रासेन.. निर्वर्त्यते ॥ ४ ॥ 


- कस्यचितु 
इतस्तावन्नेत्रे वलय मलयाद्रे निधिरपा- 
मपारस्त्वत्पादप्रणयपरतन्त्रो निवसति। 
अधात्मानं किं न स्मरसि कुलशैलं किमयशः- 
पताकाः सर्पाौधिः प्रतिशिखरिशिखासु वहसि ॥ ५ ॥ 





(४) 


एक उदयाचल गिरि है/ जिसके माथे पर उगता है सूरज/ एक अस्ताचल गिरि है जिसके 
माथे पर अस्त होता है सूरज । इन दोनों में प्रशंसनीय है अस्ताचुल ही/ कौन है जो सिर माथे 
पर नहीं रखता उदयशील को ?/ पर अस्त होते हुए को जो माथे पर रखता हैं अस्ताचल की 
तरह/ ऐसा ऊँचे माथे वाला» दुर्लभ है। 

- पुण्डरीक 


अन्धकार को रौंद देनें वाले” संसार के नयन/ जगत्‌ के जीवन/ ऊपर उठते हुए» सूर्य को 
माथे पर रखे पूर्वांचल” इसमें कोई आश्चर्य नहीं । 
दिवस के अन्त में/ जब वही अस्त होने लगा” आयु उसकी क्षीण हुई/ तेज उसका हुआ 
नष्ट/ उसको भी कोई एक पर्वत है जो धरता है माथे पर/ यह है विस्मयकर | 
- मुद्रांक 
३४. मलय 


सोने के पर्वत सुमेरु से क्या चाँदी के पर्वत से क्या?” जहाँ उगा करते हैं बस पेड़ । 
हम तो वन्दना करते हैं केवल मलय की» जिसके आश्रय से» नीम, सेंहुड़ और कुटज के पेड़ 
भी/ हो जाते हैं चन्दन । 


- भेज्ञात 


चम्पा के पेड़ से सेहुड़ होड़ ले” यह बहुत उचित है ।/ आख़िर इस मलय पर्वत पर/ सब के 
सब ही तो हैं चन्दन । 

- मुष्टिक 
हे मलयाचल!» सौ-सौ हाथियों को पोसते रहो/ सौ-सौ साँपों को छिपाये रहो” सौ-सौ 
चट्टानों को रिझाये रहो श्रीखण्डशैल बना देने के लालच में/ स्वर्ग से लेकर/ धरती तक» 
धरती से ले कर पाताल तक तुम्हारी कीर्ति यदि है तो केवल चन्दन के पेड़ के कारण और 
किसी कारण से नहीं। 

- भट््‌टवेताल 


भैया मलयाचल» छोड़ दो यह जड़ता» विस्तारित करते रहो अपना सौरभ/ यह बह रहा है 
पवन» करो इसका निश्छल आलिंगन» इसका बहते रहना ही अच्छा है/ यदि यह रुक गया/ 
तो तुम्हारे चन्दन के किसी कोटर से बाहर आ जायेंगे कई-कई फण/और एक चुल्लू भर 
ग्रास में निगल जायेंगे इसको । 

- अज्ञात 


हे मलयपर्वत/ इधर भी झुकाओ अपने नयन/ तुम्हारे चरणों के प्रणय के लिये तरसता» 
लहरा रहा है इधर सागर» और क्‍यों नहीं करते तुम अपने गौरव का स्मरण» तुम कुलशैल 
हो क्‍यों धारे हुए हो/ हर एक शिखर के अपने मस्तक पर» सर्पों के ये समुदाय - तुम्हारे 
अपयश की पताकाएँ। 

- वसुकल्प 
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३५. शरभः 


उन्मुक्तक्रमहारिशैलशिखरात्क्रामन्तमन्यो धर: 
कोत्र त्वां शरभीकिशोरपरिषद्धौरेय धर्तु क्षमः। 
तस्मादुद्रमकेलिलड्डनकलादुर्वीतलादुद॒व्रज 
त्वद्वासाय स एव कीर्तिकनकज्योत्ख्रो गिरीणां पति: ॥ १ ॥ 

- व़ग़स्य 
यस्यानुद्धुरगन्‍्धवातकणिकातड्ार्तिनानादरी - 
कोणोदछ्नदुरोनिगृहितशिरःपुंच्छठा हरीणां गणाः। 
दृष्यहुर्जयगन्धसिन्धुरजयोत्खातेन का मे स्तुतिः 
स्मेरोयं शरभः परां हदि घृणामायाति जातस्मयः ॥ २ ॥ 


अपि मृगपतिना करीन्द्रकुम्भस्थलदलनोद्रतपौरुषेण यस्य। 
भयचकितदृशा प्रनष्टमुच्चैः स हि शरभीकुलराजचक्रवर्ती ॥ ३ ॥ 
- माधवस्य 


यः प्रथ्वीवलयेषु विक्रमकथासीमास्थितिरलाघव- 
क्रीडान्यक्कृतमारुतिर्मगपतेर्नि:सीमदर्पज्वरः । 
तादृक्तादृगुदक्धदक्षितचयैराश्चर्यकारी दिशा- 
मीशानां शरभः कथं स॒ हि भवेदर्वाग्गिरां गोचर: ॥ ४ ॥ 


नखज्योत्सागुच्छक्षपितगजगण्डस्थलभिदां 
मृगेन्द्राणां जेतुस्तव समरभूमीषु शतशः। 

हते वा नीते वा वत लघुतरां शोच्यपदवीं 
शुनीनां नाथेस्मिन्शरभ रभसस्यानवसरः ॥ ५ ॥ 


३६. सिंह: 


मृगेन्द्रं वा मृगारिं वा हरिं व्याहरतां जनः। 
तस्य द्वयमपि क्रीडा क्रीडादलितदन्तिनः ॥ १ ॥ 





(१) 


३५. शरभ 


हे शरभों की किशोर सभा के सरताज/» उन्मुक्त होकर जब तुम शैल के शिखर पर करते हो 
विचरण/» तो तुम्हें कौन जीव धर पकड़ सकता है?/ इस लिए इस तुम्हारी छलाँग के लिये 
छोटी पड़ती इस धरती को तजकर/ तुम्हारे निवास के लिये उचित है/ कीर्ति की कनकज्योत्स्ना 
वाला» वही पर्वतराज हिमालय । 

- वल्‍लण 


उसकी गन्ध समोये तनिक सी हवा बह चले/ और उसका कण भर भी यदि पहुँच जाए उड़ 
कर» तो आतंक से थर्रा उठें सिंहों के समुदाय गुफाओं के कोनों में पूँछ दबाये छिपते फिरें 
वे। 
मतवाले गन्धगजों को ध्वस्त कर जयस्तम्भ गाड़ने में भला क्‍या स्तुति है” यह सोचकर 
सकुचाया हुआ दया कर के बैठा है शरभ। 

- वल्‍लण 


गजराजों के मस्तक चीर देने में प्रकट करता रहा है वह पौरुष/ वही केसरी शेर/ जिसे दूर 
से ही तककर/ भय से चकित दृष्टि के साथ भाग उठता है/ वह है शरभों के कुल का 
चक्रवर्ती । 

- माधव 


वह धरती के वलय में/ पराक्रम की कथाओं की सीमा है/ मृगपति सिंह के दर्प का वह है 
ज्वर/ अपनी-अपनी लाघवभरी क्रीड़ा में वह मारुति को भी नीचा दिखा देता है/ अपनी 
उछाल से दिक्पतियों को अचरज में भरता” शरभ आजकल के लोगों के लिये वाणी का 
विषय कैसे बन सकता है? 

- मकरन्द 


हे शरभ! अपनी नखों की ज्योत्स्ना ने कई-कई गजों के मस्तक चीरकर कर उन्हें रक्त से 
नहला देने वाले» मृगेन्द्रों को समर भूमि में जीता है तुमने सौ-सौ बार/ यह तो पहले ही मरा 
हुआ-सा है» या यह क्षुद्र शोचनीय स्थिति में है/ कुत्तियों के इस नाथ पर/ उछल कर हमला 
करना तुम्हारे लिये नहीं है अवसरोचित | 

- अज्ञात 


३६. सिंह 


सिंह को चाहें मृगेन्द्र कहें या मृगारि/ खेल-खेल में हाथियों को रौंद देनेवाले”/ उसके लिए तो 
दोनों ही बातें क्रीड़ा ही हैं। 
- अज्ञात 
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कि जातैर्बहुभिः करोति हरिणी पुत्रैरकार्यक्षमैः 
पत्रेणापि वनान्तरे विचलता यैः सार्धमुत्तस्यति । 
एकेनापि करीन्द्रकुम्भदलनव्यापारशक्तात्मना 
सिंही दीर्घपराक्रमेण बलिना पृत्रेण गर्वायते ॥ २ ॥ 


उत्क्रान्तं गिरिकूटल्डनसहं ते वज़सारा नखा- 
स्तत्तेजश्न तदूर्जितं स च नगोनन्‍्माथी निनादों महानू । 
आलस्यादविमुछझता गिरिगुहां सिंहेन निद्रालुना 
सर्व॑ विश्वजयैकसाधनमिदं लब्धं न किंचित्कृतम्‌ ॥ ३ ॥ 


विस्रं वपुः परवधप्रवणं च कर्म 
तिर्यक्तवैव विदितः सदसद्दिवेकः । 
इत्थं न किंचिदपि चारु मृगाधिपस्य 
तेजस्तु तत्किमपि येन जगद्धराकम्‌ ॥ ४ ॥ 


असंज्ञाः: खल्वेते जलशिखिमरुद्धूमनिचया: 
प्रकृत्या गर्जन्ति त्वयि तु भुवनं निर्मदमदः । 
प्रसीद प्रारम्भाद्विम विनयेथाः क्राधमिमां 
हरे जीमूतानां ध्वनिरयमुदीर्णो न करिणाम्‌ ॥ ५ ॥ 


३७. सिंहशावः 


नाभ्यस्तमाक्रमणमड्ुरिता न॒ दृ्ट्रा 
स्फीतं न वर्ष्म नखरैद्रदिमा न लब्धः। 
नादस्तथापि मृदुरेव स कोपि सिंह- 
शावस्य येन विमदाः करिणो भवन्ति ॥ १ ॥ 


संप्राप. केशरिकिशोरमरण्यमेत- 
दिव्युद्ययं भ्रमति यूथमनेकपानाम्‌। 
एषोप्यजातसटमंसतरटं विधूय 
तन्मांसगृध्नुरसतोषि नखान्नियुड्क्ते ॥ २ ॥ 





अनेक पुत्रों का जन्म देती है हरिणी/ पर उनके होने से क्या? वन में एक पत्ता भी खड़कता 
है/ तो वह थर्रा उठती है उन सबके साथ ॥# करीन्द्रों के मस्तकों को रौंद देने की क्षमता 
वाले/महापराक्रमी और बली/ एक ही पुत्र से शेरनी/ करती है गर्व । 

- भानु 


पहाड़ के शिखर को लाँघ सके ऐसी तो उसकी उछाल है/ वज़ के सार से बने उसके वे नख 
हैं वह उसका तेज/ वह तैश” और पहाड़ को मथ देने वाला वह महान्‌ नाद/ सब है उसके 
पास ।/ आलस के कारण ऊँघता हुआ पहाड़ की गुफा में वह पड़ा रहा/ विश्वविजय करने 
के सब साधन उसे मिले/ और उसने किया कुछ नहीं । 

- अज्ञात 


विशाल काया और दूसरे का वध करने में निपुणता वाला काम/ सत्‌ असतू का विवेक! 
बाँकेपन के कारण कभी जाना नहीं/ इस तरह कुछ भी तो सुन्दर नहीं है मृगाधिप सिंह के 
पास» बस तेज है, जिसके आगे संसार बिचारा है। 

- वसुन्धर 


पानी, आग, हवा और धुएँ से बने ये बादल/ पोपले हैं और गरजते रहते हैं यों ही अपने 
स्वभाव के कारण» पर तुम्हारे गर्जन से हो जाता है संसार मदरहित/ पर अब मान भी जाओ 
हे सिंह/ अपना उद्यम छोड़ दो» अपने क्रोध भी रोक लो» अरे यह तो मेघों की ही ध्वनि 
है/ हाथियों का चिंघाड़ना नहीं । 

- अमरसिंह 

३७. सिंहशावक 

आक्रमण का अभ्यास किया नहीं/ मुँह के भीतर दाँत अँकुराये नहीं/ शरीर ने बाढ़ अभी ली 
नहीं/ नखों ने दृढ़ता पाई नहीं/ गर्जन में अभी भी कोमलता है कुछ” फिर भी यह है वही 


गर्जन/ सिंह शावक का» जिससे उतर जाते हैं हाथियों के मद। 
- नाकोक 


हाथियों का यूथ/ घबराया-घबराया घूमता है/ कि कहीं से वन में चला आया है किशोर 
केसरी” और इसके भी अभी लहके नहीं हैं गर्दन पर अयाल/ फिर भी कन्धे को उचकाकर 
इनके मांस के लिये ललचाया वह भाँप रहा है उन नखों को जो अभी उगे नहीं हैं। 

- मंगल 
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व्याधूयांसावनुदितसटी तारमञ्जु॒ ध्वनन्तः 
पाणी नातिस्फुटकररुहों ग्राव्णि कण्डूयमाना:। 
चक्षु: कोपात्कुटिलमरूणं बिश्रतः सिंहशावा 
दिष्ट्या चण्डध्वनितजलदं व्योम निभालियन्ति ॥ ३ ॥ 


अनुदितसटावंसी नातिस्फुटाः. करजाह्ुुरा 
दशनमुकुलोद्वेदः स्तोको मुखे मृदु गर्जितम्‌। 
मृगपतिशिशोरनस्त्यद्यापि क्रिया स्वकुलोचिता 
मदकृतमहागन्धस्यान्ध्यं व्यपोहति दन्तिनामू ॥ ४ ॥ 


हंहो सिंहकिशोरक त्यजसि चेत्कोपं वदामस्तदा 
हत्वैवं करिणां सहस्रमखिलं कि लब्धमायुष्मता । 
इत्थं कर्तुमहं समर्थ इति चेद्धिड्मूर्ख कि सर्वतों 
नाल प्रावयितुं जगज्जलनिधिर्य॑द्धैर्यमालम्बते ॥ ५ ॥ 
- वीर्यमित्रस्य 


३८. जरत्सिंह: 


शक्तिनक्रिमणस्य दन्‍्तनखरं तुन्मूलमांसावलि- 
ग्लानं लोचनमन्धमुद्धतवलिव्यासज्शीर्ण॑ वपु: । 
तद्बों: क्रीडउत कुजराधिपतयः स्वच्छन्दमन्तर्मुगाः 
कम्पं मुछ्चनत केशरी विधिवशात्ध्राप्तो जरादुर्दशाम्‌ ॥ १ ॥ 
- नाकोकस्य 
नभसि चरतामम्भोदानां निशम्य रवं मना- 
गनिभृतगुरुध्वानैर्यस्य प्रभिन्नमभूज्जगतु । 
बत परिणतः काल: कोय॑ं करेणुघटाहत- 
क्षितिरुहमटत्कारान्पार्श्वे श्रणोति स केशरी ॥ २ ॥ 
- वैद्यगगदाधरस्य 
वदनमदशनं शलथा नखानां परिणतिरस्थिरघर्घरों निनादः। 
इति वहति दशापदं मृगेन्द्रे वत कलमैरुपभुज्यते तटीयमू ॥ ३ ॥ 
- तस्यैव 





(३) 


(४) 


जिन पर अभी उगी भी नहीं हैं सटाएँ ऐसे अपने» कन्धे उचका कर» तार स्वर में वे करते 
हैं गर्जन/ पंजों में नख साफु-साफ आगे आये नहीं हैं/ फिर भी अपने पंजे वे रगड़ते हैं पत्थर 
पर» क्रोध के कारण लाल-लाल आँखें लिए/ सिंह के शावक» भाग्य से बादलों की प्रचण्ड 
गड़गड़ाहट वाले आकाश में ताक रहे हैं। 

- मंगल 
कन्धों पर सटाएँ नहीं उगी हैं/ साफ्‌ू-साफु दिखते नहीं हैं पंजों में नख/ दाँतों के अंकुर कुछ 
कुछ फूटे हैं/ मुख में गर्जन है अभी कुछ मीठा-सा ही/ मृगपतिशिशु की चेष्टाएँ अभी नहीं 
है अपने कुल के अनुरूप/ फिर भी मिटा तो देती ही हैं वे” मतवाले हाथियों की मद की गन्ध 
का अन्धापन | 


- वही 


अरे सिंहकिशोर/ यदि तू छोड़ेगा नहीं अपना यह क्रोध, तो कहना होगा हमें» कि हज़ारों 
हाथियों को मारकर भी श्रीमान्‌ जी ने क्या पा लिया?/ यदि यह दिखाना था प्रयोजन» कि 
मैं कर सकता हूँ ऐसा» तो धिककार है मूर्ख” कया सागर सारे संसार को डुबा लेने में समर्थ 
नहीं है/ फिर वह घिर्य धारे क्‍यों रहता हैं? 

- वीर्यमित्र 

३८ बूढ़ा सिंह 

आक्रमण करने की शक्ति रही नहीं» दाँतों और नखों के मूल का मांस तक गल गया है/ 
आँखों से कुछ सूझता नहीं झुर्रियों से भरकर” जीर्ण लगता है मुख” तो अब हे कुंजराधिपतियों 
ख़ूब करो स्वच्छन्द रहकर क्रीड़ा/ हिरनों छोड़ दो भय से काँपना/ केसरी भाग्य से बुढ़ापे की 


दुर्दशा भोग रहा है। 
- नाकोक 


आकाश में घुमड़ते मेघों की तनिक भी गड़गड़ाहट क्‍या सुनी कि/ गूँजती चीत्कार से चीर 
देता था वह संसार को/ आह, कैसा समय का फेर हुआ» कि वही केसरी अब अपने पार्श्व 
में चुपचाप सुन रहा है हथनियों का चीत्कार। 

- वैद्य गदाधर 


मुख के सब दाँत गिर चुके” नख घिसकर हो गये भोथरे/ गर्जन की जगह अब सुन पड़ता 
है घर्घर का स्वर ॥/ मृगराज की ऐसी है दशा» तो हाथियों के छौने अब आनन्द मना रहे हैं 
यहाँ वन प्रान्त में । 


- वही 
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यन्निद्रालसकण्ठनादकलिकां. श्रुत्वैव. दूरादितः 
प्रत्येक स हि मूर्छया निपतितों गन्धद्विपानां गण: । 
तस्वैवाद्य मृगाधिपस्य पुरतः प्रोन्मुक्तचण्डस्वना 
निष्कम्पं विचरन्ति दर्दुरवसापानोन्मदा: फेरवाः ॥ ४ ॥ 
- गोसोकस्य 


आस्तां तावदसीमपौरुषजुष:. संमानितात्यद्भुत- 
प्रारम्भाभ्यधिकक्रियस्य स खलु प्राच्यः प्रचारो हरेः । 
जीर्ण्यापि च विन्ध्यकन्दरदरीद्वारावताराक्षमै- 
रहैरइभूतो दलन्ति दरतो गन्धेन गन्धद्विपाः ॥ ५ ॥ 
- वक़ूगस्य 
३६. गजः 


अकस्मादुन्मत्त: प्रहरसि किमध्वक्षितिरुहं 
हद दन्ताघातैर्विदलसि किमुत्फुलूसलिलम्‌ । 
तदा जानीमस्ते करिवर मदोद्वारमसमं 
सटां सुप्तस्यापि स्पृशसि यदि पश्चाननशिशो: ॥ १ ॥ 


तापो नापगतस्तृषा न च कृशा धौता न धूली तनोर्न 
स्वच्छन्दमकारि कन्दकवलः का नाम केलीकथा | 
दूरोन्मुक्तकरेण हन्त करिणा स्पृष्टा न वा पद्मिनी 
प्रारब्धो. मधुपैरकारणमहों झंकारकोलाहलः ॥ २ ॥ 
- आचार्यगोपीकस्य 


एणश्रेणि: शशकनिकरः शलूकीनां कदम्बं 

कोलव्यूह: स्पृशति सुखितां यत्र तत्रापि क॒ुजे | 

को नामास्मिन्बत हतवने पादपस्तादृगुच्चै- 

यस्य च्छायामयमधिवस्त्युष्णरुग्णो गजेन्द्र: ॥ ३ ॥ 

- कस्यचित्‌ 

मध्येविन्ध्यवनं सलीलवसति: स्वच्छन्दसत्पद्िनी- 

कन्दैर्यस्य सदाशितं भवविधिः क्रीडाकरिण्यः शतम्‌ । 

तल्पं शैवलिनीदलानि मिलितो दैवान्मरूणां तटे 

जिह्मस्ताम्यति संस्मरत्ननुदिनं विन्ध्यं स गन्धद्विप: ॥ ४ ॥ 


- नरसिंहस्य 





(४) 


नींद में अलसाई कण्ठनाद की कली भी यदि कभी इसकी सुन पड़ जाय» तो दूर से ही/ 
मूर्चछत होकर गिर-गिर पड़ते थे मतवाले गन्धहस्तियों के समुदाय/ उसी मृगाधिपति के 
सम्मुख आज प्रचण्ड कोलाहल करते» निष्कम्प विचर रहे हैं/ मेंढकों की वसा पीकर मदमत्त 
हुए सियार। 

- गोसोक 


असीम पौरुष था उस समय इसके पास» अद्भुत पराक्रम किए थे इसने/ जितना सोचा जा 
सकता था उससे कहीं अधिक» पहले की इसकी वे सब चेष्टाएँ/ उनकी तो बात ही अब 
जाने दो/ अब यह हो गया है बूढ़ा” फिर भी विन्ध्याचल की कन्दराओं के द्वार पर अवतरण 
में समर्थ इसके अंगों की गन्ध से / दूर से ही डरकर छिपते हैं हाथी। 

- वल्लण 


३६. हाथी 


अकस्मात्‌ उन्मत्त हो कर» क्यों कर रहे हो प्रहार» रास्ते के पेड़ों पर ?/ दाँतों के आघात से/ 
क्यों रौंद रहे हो” खिले कमलों वाले सारे के सारे सरोवर को ?/ करिवर, हम तो तब जानेंगे 
तुम्हारे मद के विकट उदगार की सच्चाई» यदि तुम छू सको कभी» सोये हुए भी सिंहशिशु 
की ग्रीवा के अयाल। 

- नारायण 


ताप नहीं हो पाया दूर» प्यास बुझी नहीं/ देह में लिपटी धूल” धुली नहीं» स्वच्छन्‍्द होकर 
कन्द का कवल खाया नहीं/ केलिकलाएँ करने की तो कथा ही क्या?» दूर से ही सूँड़ 
फुँफकार कर» पद्मिनी का स्पर्श नहीं किया/ गजराज ने/ फिर भी उसके आने के उत्सव 
में/ अकारण ही भौंरों ने झंकार का कोलाहल कर दिया! 

- आचार्य गोपीक 


हरिणों की ये पाँतें/ ख़रगोशों के झुंड/ साहियों की मण्डली» वराहों के व्यूह/ ये सब सुख 
से किसी भी कुंज में कर लेते हैं विश्राम” पर इस अभागे छोटे से वन में/ कहाँ हैं ऐसा ऊँचा 
पेड़/ जिसकी छाया में लू की लपट का मारा यह गजेन्द्र करे विश्राम । 

- अज्ञात 


विन्ध्य के वन में लीला करते हुए रहना/ जी भरकर» पद्मिनियों के कन्द का सदा भोजन 
पाना/ और सैकड़ों हथिनियों के साथ रमण/ यह सब उसे सुलभ था ॥/ भाग्य की बात/ कि 
वह मरुस्थल के किनारे पर जा पहुँचा” मिली उसे सिवार/ अब वह कलप रहा है दिन प्रति 
दिन/ विन्ध्य का स्मरण करता हुआ» गन्धहस्ती । 

- नरसिंह 
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जिधृक्षुवमुक्तां दशनमथवा हन्ति करिणं 
स चाण्डालव्याधो गणयति न लाभापचयिताम्‌ | 
पुराण: प्रत्यग्रं फलमिह हि विक्रीय कतिचित्‌ 
स नागेन्द्रों जीवन्कति कति न लक्षाणि लभते ॥ ५ ॥ 
- त्रिपुरारिपालस्य 
४०. वन्यगज: 


इह॒ व्याधव्यूह: पदुघटितयन्त्रप्रहरणो 
मृगेन्द्राणां बलात्रखनखराणां कुलमिह । 
इहालइथयः शैलो बहलतरपड्ढडा सरिदिह 
प्रदीप्तोग्निर्मध्येवनमहह कष्टं करिपतेः ॥ १ ॥ 


करिन्मा गर्जोच्चैर्मुगपतिरिहास्तेतिनिकटे 
न ॒दृष्टस्त्व॑ं दैवादपसर सुदूरं द्रुतमितः। 
न कि पश्यस्यग्रे खरनखरनिर्दारितकरि- 
प्रकीर्णास्थिश्रेणीधवलितमिमं शैलकटकम्‌ ॥ २ ॥ 
- संग्रामचन्द्रस्य 


एतस्मिन्धनबद्धसंपदि वनोत्सड़े नवाप्तोष्मभिः 
स्वच्छन्दं गमितः सुखेन कतिभिः कालों न दन्तावलैः । 
धिग्जातोसि तदात्र दग्धसमये दन्तिन्यदा नोदकं 
नो वृक्षा न तृणानि केवलमयं दावानलः क्रीडति ॥ ३ ॥ 
- वैद्यगदाधरस्य 


हे नागेन्द्र पुलिन्दपत्तनमितः पार्श्वे सुदूरे गिरि- 
वल्मीकस्थ न कस्यचित्तव पदारोपान्न रूपान्तरम्‌ । 
वन्यामग्नकरेणुकारुणिकतामास्थाय मास्थाः स्थलीर्मा 
लुम्पन्ति पुरा पुराइविनटत्पूरोच्चया वीचयः ॥ ४ ॥ 
- तैलपाटीयगाड्लोकस्य 
मदसलिलकृतान्ध्यै:. षट्पदैर्जातलील 
ब्रज गज वनमन्यच्चण्डशाखिप्रकाण्डम्‌ । 
इह॒ बहलपलाशोद्दामरम्ये. तवासौ 
न खलु कदलषण्डे गण्डकण्डूविनोद: ॥ ५ ॥ 
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वह चांडाल व्याध/ हड़पना चाहता है सफेद मोती या हाथीदाँत/ इसलिये मार डालता है हाथी 
को/ गिनता नहीं है वह/ इससे होने वाला नुकसान |/ वह गजराज यदि जीवित रहा» तो 
इसके पुराण या ताजा मुक्ताफल को ही बेच कर/ तो कितने-कितने लाख पा सकता है वह। 

- त्रिपुरारिपाल 


४०. जंगली हाथी 


इधर शिकारियों का व्यूह है/ चतुराई से रचे यन्त्र से प्रहार करता हुआ» इधर प्रखर नखों 
वाले मृगेन्द्रों का झुण्ड है/ दूसरी ओर से अलंघ्य पहाड़/ और उधर कीचड़ से भरी नदी/ वन 
में बीचोंबीच में लगा हुआ है दावानल/ आह, बड़ा कष्ट है करिपति के लिये। 

- अज्ञात 


हाथी, बहुत ऊँचे स्वर में मत करो गर्जन/ मृगराज बहुत निकट हैं इधर ही» तुम्हारा भाग्य 
है कि उन्होंने तुम्हें देखा नहीं” इसके पहले कि वे देख लें/ चुपचाप यहाँ से दूर खिसक लो ॥/ 
देख नहीं रहे हो सामने» वे पहाड़ों की कृतारें/ प्रखर नखों से चीर डाले गये/ हाथियों की 
हड्डियों की ढेरियों से” जो धवल हो गईं है। 

- संग्रामचन्द्र 


घनी वृक्षपंक्तियों वाले इस वन में/ कितने हाथियों ने सुख से समय बिताया» हे हाथी, 
धिक्‍्कार है तुमने जन्म लिया ऐसे दग्ध समय में/ जब न जल है/ न वृक्ष हैं, न घास है/ 
खेल रहा है सब ओर केवल यह दावानल । 

- वैद्य गदाधर 


हे गजेन्द्र, इधर है पुलिन्दों की बस्ती» पार्श्व में दूर है पहाड़» तुम्हारे पाँव के आघात से अब 
दूसरा रूप लेने वाली नहीं है कोई बाँबी/ डूब रही है तुम्हारी हथिनी बढ़ते हुए पानी में/ उस 
की करुणा में भरे/ यहाँ रुके मत रहो» जल्दी ही इस स्थल को लील लेगीं/ बढ़ती हुई बाढ़ 
की लहरें। 

- तैलपाटीय गांगोक 
तुम्हारे मदजल के आहार से छके» भ्रमरों के संग लीला करते” मत रह जाओ» यहाँ से चले 
जाओ» हे वनगंज, अन्य किसी वन में/ जहाँ हों हरे-भरे ख़ूब पेड़ |/ यह पलाशों से भरा वन 
है/ या यहाँ है केलों के पौधों की पाँतें/ यहाँ तो तुम्हें कपोल खुजाने का सुख भी मिलने 
वाला नहीं है। 
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४१. मत्तगजः 


गले पाशस्तीव्रश्चवरणयुगयुग्मे च निगड़ों 
दृढ़ः कक्षाबन्धः शिरसि सृणिघातः खरतरः । 
नरः स्कन्धारूढो बत रमणयोग्येपि समये 
न जानीमो मूढ द्विरदवर कस्मात्तव मदः ॥ १॥ 


अयं दूरभ्रान्तः पदुतरपिपासाकुलमना: 
कपोले ते मत्तद्विप निपतितः षट्पदयुवा । 
त्वमप्येतां. पीणश्रवणदरदोलाव्यसनितां 
विमुछ् स्वाच्छन्दादपनयतु तावत्तृषमिमाम्‌ ॥ २ ॥ 


नीवारप्रसवाग्रमुष्टिकवलैयों.. वर्धितः . शैशवे 
पीत॑ येन सरोजिनीदलपुटे होमावशिष्टं पयः। 
तं दानावसरे तु मत्तमधुपव्यालोलगण्डं गज 
सानन्दं सभयं च पश्यति मुहुद्धरि स्थितस्तापसः ॥ ३ ॥ 
- मनोकस्य 

दानक्िन्नकटस्थ कुजरपतेः ._ स्वच्छन्दसंवर्धनेः 
क्षीयन्ते यदि कोटयोप्यपचयः कि तेन भूमीभुजाम्‌ । 
येनैकेन रणाइहणप्रणयिना निर्जित्य शभत्रो:ः पद 
दीयन्ते निजनायकाय वसुधाचक्राधिपत्यश्रिय: ॥ ४ ॥ 

- वासुदेवसेनस्य 
ग्राम्यामग्रे करेणुं स्वयमुपनयता येन बद्धोसि पाशै- 
येन क्षुण्णं शिरस्ते सृणिभिरमसृणैर्येन वाह्मः कृतोसि । 
तत्पादाइ्ड॒ष्ठसंज्ञापरवशहदयों द्रष्दुकामानमन्तू- 
अन्तूनभ्येषि हन्तुं त्व्मसि गजपते सत्यमेकों मदान्धः ॥ ५ ॥ 

- उमापतिधरस्य 


४२. पड़पतितगजः 


दूरादव करजसर्जसरलप्रायान्विलोक्य. द्व॒ुमा- 
नक्षुतक्षामो विकलः करी क्षितिभृतः पादान्तिके प्रस्थितः । 
मोहादागत एव. निर्भरदरीदुर्गे निरालम्बनों 
निर्मननः किमयं करेति भगवान्यस्य प्रतीपो विधिः ॥ १॥ 


- शह्डरदेवस्य 
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(१) 


४१. मत्त गज 


गले में तीखा कसा पाश है» चारों पाँवों में हैं जंजीरें/ बगल में बन्ध है सुदृढ़/ मस्तक पर 
अंकुश के हो रहे हैं कठोर आघात/ कन्धे पर चढ़ा हुआ है मनुष्य/ आह, मरण के योग्य 
समय में! हे मूर्ख गजराज, हम नहीं जानते कि किस मद में झूम रहा है तू? 

- लंगदत्त 


यह बड़ी दूर से आया है भटकता हुआ» तिस पर प्यास से बहुत व्याकुल भी है/ तेरे कपोल 
पर टूट पड़ा है हे मतवाले हाथी, यह जो युवा भ्रमर ॥/ तो तू भी बड़े-बड़े कानों को डुलाना 
बन्द कर ही दे/ यह स्वच्छन्द होकर अपनी प्यास बुझा ले। 

- सुरभि 


जिसे शैशव में तिन्नी धान मुटिठ्यों में भर-भरकर खिला-खिलाकर पाला/ कमल के पत्तों के 
दोने में जिसने हवन के बाद बचा जल पिया» उसी के अब बह उठा है मदजल» मत्त भ्रमर 
मंडरा रहे हैं उसके कपोल पर» कूटिया के द्वार पर खड़ा तापस/ उसे निहार रहा है टकटकी 
बाँधकर/ आनन्द और भय से भरकर । 

- मनोक 


मदजल से भीगे कपोल वाले कुंजरपति के” कोटि-कोटि पाँतें भी यदि/ हो जायें क्षीण/ तो 
उससे क्या क्षति होने वाली है राजाओं की? यदि शत्रु को कर ध्वस्त/ रणांगण के प्रणयी 
किसी एक गजराज के द्वारा उन्हे कर दी गई हो समर्पित» सारे धरामण्डल के चक्रवर्तीपद 
की लक्ष्मी । 

- वासुदेव सेन 
गाँव की हथिनी को तुम ले जा रहे थे स्वयमू/ उस समय तुम धर पकड़े गये/ और चूर-चूर 
कर दिया गया तुम्हारा मस्तक» अंकुश के कठोर आघातों से” अब उसी के पाँव के अँगूठे 
के संकेत वश होकर» इन जन्तुओं को जो रौंद रहे हो” गजपति तुम सचमुच में मदान्ध हो। 

- उमापतिधर 


४२. दलदल में गिरा गज 


पहाड़ की तलहटी में खड़ा वह हाथी» भूख से दुबलाया था, व्याकुल था» दूर से ही उसने 
देखे पेड़ करंज, सर्ज, और सरल के/ मोह ही था उसका जिससे खिंचकर चला गया वह/ 
गुफा के दुर्ग पर/ और गिर पड़ा निरालम्बन/ नीचे दलदल में/ धँसता हुआ अब यह उसमें 
क्या करे/ विधाता भी इसके लिये अब विपरीत हैं। 


- शंकरदेव 


नमक जिनिलिकिकी नकल जल चना ररररररंरररंंंभा आन" 
१. तृतीय चरण में “रमणयोग्येडपि समये” इस मुद्रित पाठ के स्थान पर प्रसंगानुकूल “मरणोग्येषपि समये” यह पाठ लिया गया 


है। 
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यलीलामदमेदुरा मधुलिहो. यहन्तकान्तित्विषः 
शीतांशोः श्रियमावहन्ति गमनाद्श्यन्ति यस्याचला:। 
जानीमः किमकाण्डर्चाण्डमगुणान्दैवस्य येन क्षणा- 
न्मग्नः कासरकेलिपड्लिलतटोपान्ते स दनन्‍्तावलः ॥ २ ॥ 
; - शालूकस्य 
रटितमनुचितं ते कः करास्फालकालः 
प्रचलितमतिमात्र॑ गात्रनिर्मज्जनाय । 
कथमपि पतितस्त्वं दुस्तरे पहुराशौ 
कुरु करिवर घैर्य॑ दुर्जया देवरीतिः ॥ ३ ॥ 


करेणुनहूता निजकवलभाग प्रणयिनी 
न ॒चामृष्टःस्नेहात्तकिसलयेनापि कलभः। 
स॒ येनासौ दर्पत्मतिगजजिगीषारभसतः 
क्र्धा धावन्मग्नों ृदपयसि कष्टं करिपतिः ॥ ४ ॥ 


न पश्यत्येवाशा: श्रयति न विषादं च मनसा 
समुद्धारे शक्तं भुवि कमपि नान्‍्यं गणयति । 
स॒जम्बाले मग्नो निजगरिमगम्भीररभस- 
स्फुद्धोमोद्भेदः *लथयति करी जीवनरसम्‌ ॥ ५ ॥ 


४३. बद्धगज: 


रे रेवातटकेलिलम्पटवपु: शोक॑ वृथा मा कृथाः 
कुम्भिन्‍्कुम्भसमाहतं पिब पयो वन्‍न्ध्यैव विन्ध्यस्मृतिः | 
ताभिः काननकुजरीभिरधुना दैवेन दूरीकृतो 
वेलत्पल्वशलूकीवनलताक॒ञ्जेषु . ते विश्रम:॥ १॥ 

- कह्ृणस्य 
घासग्रासं गृहाण त्यज गजकलंभ प्रेमबन्धं करिण्यां 
पाशग्रन्थिव्रणानामविरतमधुना देहि पड्ढानुलेपम्‌ । 
दूरीभूतास्तवैते शबरवरवधूविभ्रमोद्धान्तदृष्टा 
रेवातीरोपकण्ठच्युतकुसुमरजोधूसरा विन्ध्यपादाः: ॥ २ ॥ 
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(२) 


(४) 


(१) 


जिसकी लीला के मद में मदमाते रहते थे भ्रमर/ जिसके दाँतों की प्रभाएँ/ चन्द्रमा की शोभा 
को धारे रहती थीं» जिसके चलने से डोलते थे पहाड़/ अचानक भाग्य का यह कैसा हुआ 
उलटफेर” कि वही बलशाली हाथी» सरोवर के किनारे केलि करता हुआ/ पास के दलदल 
में जा फँसा। ह 

- शालूक 


अनुचित है तुम्हारा चिंघाड़ना/ समय नहीं है यह कर फटकाने का/ जितना ही आगे बढ़ोगे 
उतना ही डूबोगे” पता नहीं कैसे तुम जा गिरे इस दुस्तर पंकराशि में/ हे करिवर, धीरज 
धरो» दुर्जय है दैव की रीति। 


- पाम्पाक 


अपने कौर का हिस्सा चाह रही थी वह/ उसकी प्यारी हथिनी/ पर उसे पुकारा नहीं इसने/ 
कोंपल-सी अपनी सँँड़ से” अपने छौने को छुआ नहीं इसने» बस प्रतिद्वन्दी हाथी को जीत 
लेने की हड़बड़ी में/ क्रोध में भर कर जो भागा” और जा डूबा अगाध सरोवर के जल में/ 
गजराज यह। 

- त्रिपुरारिपाल 


वह देख रहा है दिशाएँ/ वह नहीं पोस रहा है मन में कोई दुःख अब/ वह नहीं जान रहा 
है इस धरती पर ऐसे किसी को भी» जो उसे उबार लेगा» सिवार में फैंसा हुआ है वह/ 
अपनी सम्पूर्ण गरिमा के साथ/ गम्भीर बना हुआ पर भीतर की आकुलता में रोमांचित/ 
जीवन के रस को» वह कर रहा है वहीं शिथिल | 


-- वही 
४३. बाँधा हुआ हाथी 
हे नर्मदा के किनारे केलि करने में लम्पट गजराज/ अब शोक मत कर/ अब पी घड़े में लाया 
हुआ जल/ विन्ध्य की स्मृति हो गई तेरे लिए वन्ध्या/ कानन की सहचरी हथिनियों के संग/ 
डोलते पल्‍लवों वाली सल्‍लकी लताएँ/ उन लताओं के काुंजों में होने वाली वे सारी क्रीड़ाएँ/ 
भाग्य ने छीन लीं तुझ से । 

- कंकण 
हे हाथी के छौने” अब खा पी ले/ घास के कौर/ हथिनी के लिए/ प्रेम के बन्धन भूल जा 
लगा ले पाश की गाँठों से हुए अपने घावों में गीली मिट्टी का लेप/ विन्ध्य की वे तलहटियाँ 
अब तुझ से दूर हो गई हैं/ जो रहती थीं धूसर/ नर्मदा के किनारे फूलों के झरते पराग से/ 
और निहारती रहती थीं जिनको/ शबरो की वधुएँ सरस हाव-भाव से । 


- भर्तृमिण्ठ 
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त्वल्लोभान्नन हस्तिनि स्वयमिद॑ बन्धाय दत्त वपु- 
स्तवं दूरे प्लियसे लुठन्ति च शिरःपीठे कठोराह्बुशा: ॥ ३ ॥ 
- भर्तृमिण्ठस्य 


नो मन्‍्ये दृढबन्धनक्षतमिद॑ नैवाड्डुशोद्धाटनं 
स्कन्धारोहणताडनात्परिभवं नैवान्यदेशागमम्‌ । 
चिन्तां ये जनयन्ति चेतसि पर स्मृत्वा स्वयूथं वने 
सिंहत्रासितभीतभीरुकलभा यास्यन्ति कस्यान्तिकम्‌ ॥ ४ ॥ 

- पाम्पाकस्य 


अयि क्षुद्रों माभून्मतिमहिमगर्वों मनसि वः 
करी यातो बन्धं यदिह विनयस्तत्र विजयी । 
अयं क्रोधाध्मातस्त्यजति विनयं चेन्मदवशा- 
त्ततः स्कन्धावारं न किमखिलमेवाकुलयति ॥ ५ ॥ 


- त्रिपुरारिपालस्य 
४४. मृगः 


शान्तेषि स्वयमेव दावशिखिनि क्रूरं किराताधिपे 
चापं संकलयत्यपि “लथयति व्याधे च तां वागुराम्‌ | 
सारइस्य. न पश्यतः सहचरीमद्िन्नवाष्पाम्भसो 
निर्दग्धं वपुराहतानि परितो मर्माणि रुग्णा गतिः ॥ १ ॥ 
- जलचन्द्रस्य 


नादत्से हरिताडुरान्क्चिदपि स्थैय॑न॒यद्वाहसे 
यत्पर्याकुललोचनोसि करुणं कूजन्दिशः पश्यसि। 
दैवेनान्तरितप्रियोसि हरिण क्षामोसि यत्य्रत्यहं 
प्रत्यद्रि प्रतिकाननं प्रतिनदि प्रत्यूथर॑ धावसि॥ २ ॥ 
- केशटस्य 


वन्यैः प्राणिति काननेषु हरिणस्तद्वात्रवैरी निजः 
क्रूरोरण्यपतिस्तदत्र॒शरणं शान्तोस्त्यदूरे मुनिः। 
इत्यस्मिन्नुपसेदिवानयमसावस्यैव दुर्देवतो 
मा भैषीरिति भाषणेप्यकरुणो जातोषथ वाचंयम:ः ॥ ३ ॥ 


- रत्नमालीयपुण्ड्रोकस्य 
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छोड़ दिया पिता विन्ध्याचल» त्याग दिया माता के सम नर्मदा नदी को» स्नेह के बन्धनों से 
बन्धुर मति वाले/ छोड़ दिये वे सब संगी साथी» जो वहीं पर साथ बड़े हुए/ हथिनी, बस 
तेरी चाह में/ अपना देह स्वयं बन्धन में दे डाला मैंने” और तू भी ले जाई जा रही है दूर/ 
बरस रहे हैं इधर और कठोर» हथीौड़े मेरे माथे पर। 

- भर्तृमिण्ठ 


दृढ़ बन्धनों से हुई क्षति को मैं कुछ मानता नहीं» हथौड़े पड़ रहे मस्तक पर यह भी कुछ 
नहीं/ कन्धे पर मनुष्य चढ़ रहे हैं यह अपमान भी कुछ नहीं» परदेस में ले लाया जाना/ इन 
सबको कुछ नहीं मानता मैं/ पर चित्त को कुरेदती है चिन्ता निरन्तर/ जब स्मरण आता है 
वन के अपने यूथ का» कि सिंह से त्रासित हुए/ भयभीत भीरु कलभ किसके पास जायेंगे 
अब? 

- पाम्पाक 


अपनी मति की महिमा का» यह क्षुद्र गर्व न हो तुम्हारे मन में/ क्योंकि यह जो बाँध लिया 
गया हाथी» इसमें तो विजय हुई है बस विनय की» यदि यह क्रोध में तमककर» मदमत्त 
बनकर» छोड़ दे विनय» तो सारे के सारे शिविर को क्‍या कर न देगा तहस-नहस? 

- त्रिपुरारिपाल 


४४. मृग 


यद्यपि स्वयं शान्त हो गया है दावानल» यद्यपि क्रूर किरातपति ने धनुष रख दिया है अलग/ 
यद्यपि बहेलिये ने ढीला कर दिया है जाल/ पर हरिण को दिख नहीं रही है अपनी हिरणी 
घुमड़ रहे हैं उसकी आँखों में आँसू” जल रहा है उसका शरीर» मर्म पर पड़ रही है चारों ओर 
से चोट/ और बीमार हैं उसकी गति। 

- जलचन्द्र 


हरी-हरी घास भी नहीं खा रहे हो/ कहीं भी टिक नहीं पा रहे हो” आकुल-आकुल हैं नयन 
तुम्हारे” करुण स्वर में कर के क्रन्दन/ तक रहे हो दूर-दूर तक» तो क्‍या हे हरिण, भाग्य 
ने छिपा ली है प्रिया तुम्हारी” जो तुम दिन पर दिन दुबलाते चले जा रहे हो/ और दौड़ते रहते 
हो बदहवास» हर पहाड़ पर/ कानन-कानन में» हर नदी के किनारे/ हर ऊसर धरती पर? 

- केशट 


हरिण का सहज वैरी» वन्य प्राणियों से जीवन बिताने वाला» क्रूर है अरण्य का स्वामी» शरण 
हैं केवल निकट रहने वाले शान्त मुनि/ और वही क्रूर अरण्याधिप आ पहुँचा है/ इस बिचारे 
का भाग्य ऐसा है» कि निष्करुण मुनि के मुँह से इतना तक नहीं फूट रहा है बोल कि डरो 
मत! 

- रत्नमालीयपुण्ड्रोक 
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नासन्नेपि ददाति शष्पविपिने क्षामे दृशौ न क्षिप- 
त्यच्छाच्छेषु च निइरिषु रसनानालीमुदन्यातुरः | 
न स्वस्थो वत कौतुकादपि सुहद्रोष्ठीषु तिष्ठासति 
ध्यायन्मेकलकन्यकावनमविच्छिन्नाश्रुवेगें मृगः ॥ ४ ॥ 


- भट्ट शालीयपीताम्बरस्य 


दुर्गरण्यदरीपु. भूरुहधनच्छाये . शयालुस्तृणा- 
न्यास्वाद्योदरपूरमच्छसुलभैरम्भोभिराप्यायित:..। 
एष प्रेट्टदपाइभज्िषु. सहाधीती कुरतब्लीदृशां 
क्रूरव्याधकुलेषु हन्त पिशितैः स्वैरेव वैरी मृग:ः ॥ ५ ॥ 
- धर्मयोगेश्वरस्य 


४५. व्याधोपहतमृग:ः 


त्यक्त॑ जन्मवनं तृणाड्ूरवती मातेव मुक्ता स्थली 
विश्रामस्थितिहतवों न गणिता बन्धूपमाः पादपाः । 
बालापत्यवियोगकातरमुखी . त्यक्तार्धभागें. मृगी 
मृग्यन्तः पदवीं तथाप्यकरुणा व्याधा न मुझन्ति माम्‌ ॥ १ ॥ 


- धर्मपालस्य 


छित्त्वा पाशमपास्य कूटरचनां भित्त्वा बलाद्वागुरां 
पर्यन्ताग्निकलापजालक्‌टिलान्निर्गत्य दूरं बनातू। 
व्याधानां. शरगोचरादतिजवेनोत्प्लत्थ. गच्छन्मृगः 
कूपान्त:पतितः करोतु विगुणे कि वा विधौ पौरुषम्‌ ॥ २ ॥ 

ब्द कस्यचितु 
प्रियायां._ स्वैरायामतिकठिनगर्भालसतया 
किराते चाकर्ण धृतधनुषि धावत्यनुपदम्‌। 
प्रियाप्रेमप्राणप्रतिभयवशाकूतविकलो 
मृगः पश्चादालोकयति च मुहुर्याति च मुहुः ॥ ३ ॥ 


भुवो वन्‍्या मग्नाः शिशुरयमद्ृष्टव्यतिकरः 
कुरझ्ो हन्तारः: सविध इति संतापतरलः। 
अये नौकारूढ प्रतिकृतिमतिस्त्वन्मुखमहो 
मुहुः पश्यन्मज्जत्यकरुण तथापि प्रहरसि ॥ ४ ॥ 


- तिलचन्द्रस्य 
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पास ही है हरी घास से भरा विपिन/ पर तक नहीं रहा है उधर» स्वच्छ जल के झरने बह 
रहे हैं मार्ग पर/ पर मुँह तक नहीं लगाता है उनमें» प्यास से व्याकुल होने पर भी» किंचित्‌ 
कौतुक में भरकर मित्रों की गांष्ठियों में टिकना नहीं चाहता है क्षण भर» अविच्छिन्न आँसू 
की धार बहती रहती है उसके नयनों से» नर्मदा के तट के वनों का ध्यान करता रहता है 
हरिण । 

- भट्टशालीयपीताम्बर 


अरण्य की दुर्गम गुफाओं में. पेड़ों की सघन छाया में/ जो सोता था» पेट भरकर हरी घास 
खाकर» स्वच्छ जल से तृप्त रहा था» तिरछी चितवन का अभ्यास किया करता था 
मृगनयनियों के संग/ वन के क्रूर व्याधों के कारण/अपना ही देह हो गया है अब उसका 
वैरी । 

- धर्मयोगेश्वर 


४५. व्याधोपहतमृग 


जिस वन में जन्म लिया» उसको ही छोड़ दिया» छोड़ दी माता समान» हरी घास से भरी 
वनस्थली» बन्धुजन के समान» पेड़-पौधे/ जिनकी छाया में विश्राम किया” उनको गिना 
नहीं/ अपने छौनों के बिछुड़ जाने से कातर/ हिरनी को आधी राह पर ही छोड़कर भागा मैं/ 
निष्करुण बहेलिये फिर भी लगे हैं मेरे पीछे» मेरे पाँवों के चिह्नों पर भागते आ रहे हैं वे । 

- धर्मपाल 


पाश को काटकर» वागुरा की कूटरचना से बचकर» वह भागा» वन में चारों ओर लगी थी 
आग» लपकती लपटों से बचकर वह सर्राकर निकल आया दूर» बहेलिये के बाणों की परिधि 
के बाहर/ बहुत वेग से उछाल भरता हुआ» कि अचानक गिर पड़ा क॒एँ में» विधाता ही हो 
गये हैं इस तरह विगुण तो क्‍या करे पौरुष? 

- अज्ञात 
पूरे गर्भ के भार से अलसाई है प्रिया” पीछे लगा है किरात/ कानों तक धनुष की डोर खींचे 
हुए/ आ रहा है दौड़ता हुआ/ एक ओरे प्रिया के प्रेम” दूसरी ओर प्राणों पर विकट संकट/ 
हिरन पीछे ताकता है बार-बार/ और फिर दौड़ पड़ता है बार-बार । 

- कालिदास 


वन की धरती डूब रही है बाढ में/ इस छौने ने कभी ऐसी विपत्‌ देखी नहीं» और बहेलिये 
आ पहुँचे हैं निकट” हिरन डूब रहा है बाढ़ में/ फ़िर भी नाव पर सवार बहेलिया बाण साधे 
है उस पर/ वह तुम्हारा मुख तकता हुआ डूबा जा रहा है/ फिर भी तू छोड़ रहा है बाण अरे 
बहेलिये ! 

- तिलचन्द्र 
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यद्येतद्विपिनं विपन्नमहह क्षुण्णं. किमेतत्सर- 
स्तच्चेत्किं पुनरग्रतो ननु धनुर्ध्वानः पटीयानयम्‌ | 
अद्य श्वो विजनिष्यमाणहरिणीसंचारचिन्ताचम- 
त्कारकून्तमना मनागवनतग्रीवो मृगस्ताम्यति॥ ५ ॥ 


४६. दावोपहतमृगः 


गर्भकुन्तिभरालसां घनमरुद्व्यालोलदावानल- 
ज्वालाजालसमाकुलां सहचरीमालोक्य लोलेक्षणाम्‌ | 
वेगाहूरविनिर्गतीपि सपदि व्यावृत्य धावन्मृगों 
गच्छन्तीं स्मृतिशेषतामुपगतः स्नेहस्य कि दुष्करम्‌ ॥ १ ॥ 


चिरयति हरिणी हरन्ति जीवं 
शवरशरास्तरुवबह्दयः. स्फुरन्ति । 
इति बत हरिणः क्षणं वनान्त- 
विशति विषीदति मूर्छति प्रयाति ॥ २ ॥ 


मृग विसृज विषादं दग्धवल्मीककूट- 
स्फ्टनकट्विगन्धो नश्वरोयं हुताशः । 
जलघधरजलघधारोत्कण्टिसारइनतृष्णा- 
चिछिदुरमुदिरमालामेदुरा द्यौरिदानीमू ॥ ३ ॥ 


इतों दावज्वाला स्थलभुव इतो जालजटिला 
इतो व्याधो धावत्ययमनुपदं चक्रितधनुः । 
इतोप्यग्रे तिष्ठत्यममजगरो विस्तृतमुखः 
क्र यायात्कि कुर्यान्‍्मृगशिशुरयं दैववशगः ॥ ४ ॥ 


व्योमार्धे ज्वलितो रविः कवलितं दावानलैः काननं 
धूम्याभिर्न दिशः स्फुरन्ति परितः पन्थाः शिलादन्तुरः । 
इत्थं शोणितसिक्तसूुक्षण यथाप्राणं मृगे धावति 
व्याधेनापि शरासने करुणया नारोपिताः पत्रिण: ॥ ५ ॥ 
- उमापतिधरस्य 


620 





(५) 


चारों ओर वन में लगी है आग” और सामने है सरोवर/ उसे पार कर भी लिया» तो उस 
पार से सुनाई दे रही है धनुष की तेज टंकार/ हरिणी ब्याने वाली है आज या कल में/ वह 
कैसे चल फिर सकती है इस चिन्ता में/ क्लान्त-मन है हरिण/ गरदन झुकाये सोच में डूबा 
हुआ। 

- तिलचन्द्र 


४६. दावानल में जला मृग 


चली है तेज आँधी/ आँधी ने छेड़ दिया है सुलगती आग को» आग की ज्वालाएँ घेर रही 
हैं/ गर्भ की क्लान्ति के भार से अलसाई हरिणी को/ हरिण घबराकर निकल तो गया था 
दूर सर्राता हुआ/ फिर अचानक झट से मुड़कर/ वह आ गया प्रिया के ही पास और हो गया 
है स्मृतिशेष अपनी हरिणी के साथ स्नेह के लिये दुष्कर भी क्‍या है? 

- सुरभि 


हरिणी लगा रही है देर» प्राण लिये ले रहे हैं शबरों के शर/ और चमक रही हैं लपटें पेड़ों 
पर/ हरिण वन के भीतर» जाता है» करता है विषाद» मूर्च्छित हो जाता है और फिर बढ़ता 
है आगे। 

- जलचन्द्र 


हिरन विषाद को छोड़ दे» बाँबियों के दूहों को चला चुका है दावानल» उन बाँबियों के फूटने 
से कटु गन्ध भर गई है भीतर इसके» पर रहने वाला नहीं है यह दावानल/ देख उधर/ 
जलधरों की जलधार के लिये उत्कण्ठित चातकों की प्यास बुझाने वाली/ सघन घनमाला से 
ढक गया है आकाश अब | 

- धर्मयोगेश्वर 


इधर भड़कता दावानल है» इधर बिछे हैं जाल/ इधर दौड़ता चला आ रहा है धनुष उठाए 
व्याध/ दूसरी ओर आगे मुँह बाये लेटा है विशाल अजगर» हिरन का छौना/ कहाँ जाए और 
करे क्‍या» भाग्य के उलट-फेर में फँसा हुआ वह। 

- अज्ञात 


आकाश के बीचोबीच» सुलग रहा है सूरज” दावानल निगल रहा है सारा कानन/ धुआँ ऐसा 
फैला है कि दिशाएँ- सूझती नहीं» मार्ग पत्थरों से भरा हुआ है/ ख़ून में लिपट गये हैं ओठ 
उसके» प्राण बचाने के लिये वह भाग रहा है” ऐसी स्थिति में देखकर उसे” करुणा में भर 
कर बहेलिये ने उतार दिया है बाण/ धनुष से । 

- उमापतिधर 
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४७. मृगी. 


अनुगृहाण  शिशूनभिलइ्डिता शबरवारिविहारवनस्थली । 
विसृज कातरतामिदमग्रतों हरिणि कारुणिकस्य तपोवनम्‌ ॥ १ ॥ 


- कस्यचित्‌ 
हरिणि भिलृसमाजसमाकुलं व्रज सरोथ किमत्र विलम्बसे। 
विशति पातुमपो न तपोवनादिदमभक्ष्यपला कपिलापि गौ: ॥ २ ॥ 

- चपलदेवस्य 
हरिणि सानुनि मानुषवर्जिते चर विसृज्य न निर्भरमर्भकान्‌ | 
तव॒तरक्षुकुलक्षुभितोदरे वसुमतीभृति निर्वृतिरिव का ॥ ३ ॥ 

- तस्यैव 


इह निभृतनिषातमूकपादं॑ वलयितकार्मुकवल्ूयः किराता: । 
भवदलसविलोकनानभिज्ञा मृगगृहिणि प्रहरन्ति गच्छ दूरम्‌ू ॥ ४ ॥ 
- मन्दोकस्य 


आदाय मांसमखिलं स्तनवर्जमज्जे मां मुछ्ध वागुरिक याहि कुरु प्रसादम्‌ | 
अद्यापि शष्पकवलग्रहणानभिज्ञा मद्दर्मचज्चलदृशः शिशवों मदीयाः ॥ ५ ॥ 
- छित्तिपस्य 


४८. नानापशवः: 


अम्भो भजस्व चिरमस्य यथाभिलाषमेतन्न ताण्डवय सैरिभ कानन॑ च। 
दुश्चेष्टितिन यदनेन भृशं तवैष ध्वस्ताशयो भवति निष्कलुषस्तडाग: ॥ १ ॥ 


- वैद्यगदाधरस्य 


नामीभि: प्रसवैः स्वयं निपतितैर्भूमौ विधत्ते धृतिं 
नारोदूं परिपाकमेदुरफलाः शक्‍्नोति शाखाशिखाः । 
अप्रज्ञातनिजप्रभावक॒ुपित:. कोकूयमानो रुषा 
लिप्सुर्वानरसूनुरेष.. लवलीक्षोणीरुह॑  कर्षति ॥ २ ॥ 
- उमापतिधरस्य 


यच्चाण्डालगृहाज्णेषु वसति : कौलेयकानां कुले 
जन्म स्वोदरपूरणं च विघसैर्न स्पर्शयोग्यं वपुः। 
तन्मृष्टं सकल॑ त्वयाद्य शुनक क्षोणीपतेराज्ञया 
यत्त्वं कान्ननशूझ्लावलयित: प्रसादमारोहसि ॥ ३ ॥ 
- माधवसेनस्य 
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# एक 





४७. मृगी 


अब छौनों को तनिक सँभाल ले/ यह कर गये हम पार» शबरों की विहारस्थली/ हरिणी, अब 
घबरा मत/ अब यह आ ही गया» करुणामय मुनियों का तपोवन। 
- अज्ञात 


हरिणी, इस सरोवर पर घूम रहे हैं भील/ यहाँ क्यों अटक कर रह गई है तू ?/ भाग चल» 
यहाँ तो तपोवन की कपिला गाय भी» पानी पीने नहीं आती» जिसका मांस अभक्ष्य है उनके 
लिये। 


- चपलदेव 


इस मानुषवर्जित पहाड़ पर/ छौने को यों अकेला छोड़कर विहार मत कर अरी हरिणी» भूखे 
तेंदुए घूम रहे हैं इस धरती पर यहाँ-वहाँ/ ऐसे में बेखटके कैसे रहना ?/ 
- वही 


इधर तो» दबे पाँव आते हुए/ धनुष पर बाण साधे हुए/ किरात» कर रहे हैं प्रहार/ तुम्हारी 
भोली चितवन को ये नहीं जानते/ हरिणी, भाग चल दूर। 
- मन्दोक 


बहेलिये, कृपा कर ले-ले मेरा सारा मांस» छोड़ दे देह मे केवल मेरे स्तन/ और चला जा 
छोड़कर” अभी तक घास खाना सीख नहीं पाए मेरे छौने और ताक रहे हैं मेरी राह। 
- छित्तिप 


४८. विभिन्न पशु 


भैंसे, जी भरकर/ छककर» पानी पी इसका» जंगल में ताण्डव मत मचा» तेरी इन 
दुश्चेष्टाओं से/ मटमैला हो रहा है/ निष्कलुष यह सरोवर । 
- वैद्यगदाधर 


धरती पर स्वयं टपककर गिर पडे फलों से जी भरता नहीं इसका» पके फलों से लदी डालों 
के ऊपर तक चढ़ पाता नहीं» अपने प्रभाव को जानता नहीं/ रिसा रहा है बिना कारण/और 
कर रहा है चीं--चीं-/ लवली के पौधे को खींच रहा है बन्दर का वह बच्चा । 

- उमापतिधर 


चाण्डाल के घर के आँगन में तू पलता रहा» कौलेयकों के कुल में जन्मा/ जूठन से पेट भरता 
रहा» स्पर्श के योग्य भी कभी तुझे किसी ने समझा नहीं/ वह सब तेरा पाप अब धुल गया 
क॒त्ते, राजा की आज्ञा से/ सोने की श्रृंखलाओं में बँधा/ आज तू चढ़ रहा है महल के ऊपर। 

- माधवसेन 
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पूतः श्रौतपरिष्क्रियाभिरवहीभावाय ( ?) या दीक्षित: 
श्लाघया यस्य गयाशिरःसहचरी तुल्योश्वमेधेन यः। 
नासावेधनतश्चिरेण 
घिक्रर्माणि तुरुष्कवेश्मनि सुराकाण्डालवाही वृष: ॥ ४ ॥ 
- साजोकस्य 


उच्छायो जनभीतिहेतुरधिक॑ वैकृत्यमुद्रीवता 
सर्वत्र प्रतिपर्वविक्रमभवः क्रूरों मरुजन्मभूः। 
यस्योच्चै: कटुकण्टकप्रणयिता धिक्कष्टमुष्ट्रे पशौ 
तस्मनाजपरिग्रहः स॒ च महाशब्दद्यीभाजनम्‌ ॥ ५ ॥ 


- गोविन्दस्य 


86. तैंस: 


शाखानामुपरि स्थितेः शकुनिभिर्दूराद्‌ गृृहीता दिशः 
सद्योमुक्तफलैविंवृत्य कपिभिः पश्यद्धिरिव स्थितम्‌। 
छायापास्तपरिश्रमैश्नल॒ पथिकेरात्मा पर रक्षितों 
न॒क्षुदैनिपतत्रिशातपरशावात्मार्पित: शाखिनि ॥ १ ॥ 
- अभिनन्दस्य 


मूर्धा रोपणसत्कृतैर्दिशि दिशि क्षषुद्रैविंहनप्नैर्द्रत॑ 
छायादाननिराकृत श्रमभरेर्नष्टं. मृगैर्भीरुभिः । 
हा कष्टं फललोलुपैरपसृतं शाखामृगैश्नश्नलै- 
रेकेनेव दवानलव्यतिकरः सोढः परं शाखिना॥ २ ॥ 


सुच्छायं फलभारनप्रशिखरं सर्वार्तिशान्तिप्रद॑ं 
त्वामालोक्य सुभूरुहं खलु वयं मार्ग विहायागताः | 
अन्तस्ते यदि कोटरोदरचलक्ञ्यालावलीविस्फ्र- 
हक्त्रोद्वान्तविषानलातिभयदं धन्यस्तदानीं भवान्‌ ॥ ३ ॥ 


- विद्यायाः 


व्याकुर्महे बहु किमस्य तरोः सदैव 
नैसर्गिकों यदुपकाररसः परेषु। 
उन्मूलितोपि मरुता बत वारिदुर्गे 
मार्गे यदन्यजनसंक्रमतामुपेत: ॥ ४ ॥ 
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(४) 


वैदिक विधि के परिष्कार कर के जो पावन बना दिया गया था» यज्ञों में होता था इसका 
उपयोग» अश्वमेध के अश्व के समान थी इसकी महिमा» धिककार है! तुर्क के घर में जो 
कुछ हो रहा है कुकर्म/ बिंधी जा चुकी है इसकी नाक» झुका रहता है मस्तक सदा» चक्र 
और त्रिशूल से लांछित है वह अब/ बैल यह अब ढा रहा है मदिरा के काण्डाल"। 

- साजोक 


उसकी ऊँचाई लोगों के लिये है डरावनी/ सारी काया है उसकी बेढब/ गरदन बहुत अधिक 
ऊँची है/ जन्म स्थली है उसकी मरुभूमि/ क्रूरता समाई हुई है उसकी देह के हर पोर में/ 
कटु कण्टकों में है रुचि उसकी/ कितने कष्ट की बात है इतना सब होने पर भी» राजा ने 
इस ऊँट को कर लिया है स्वीकार/ इसलिये “महा” शब्द उसके नाम के पहले लगाया जा 
रहा है दो-दो बार। 

- गोविन्द 


४६. पेड़ 


शाखाओं पर बैठे पक्षियों ने तुरत उड़कर थाम लीं दूर-दूर की दिशाएँ/ बन्दरों ने छोड़ दिए 
फल ओर दूर जाकर देखते रहे वे चुपचाप» इसकी छाया में थकान मिटाने वाले पथिकों ने 
भी अपने आपको बचाया» जब तीखे परशु गिर रहे थे इसके ऊपर» तो कोई नहीं आया» 
निकट पेड़ के। 

- अभिनन्द 


जिन को सिर माथे पर बिठाये रहता था यह» चले गये वे क्षुद्र पक्षी तुरत उड़कर/ इसकी 
छाया में विश्राम पाने वाले हिरन भी/ ठहरे कायर» वे कर गये पलायन» वानर होते ही हैं 
चंचल” उनको था केवल फल का ही लालच» वे भी तुरत हट गये परे/ दावानल की सारी 
भयावहता/ सही एक अकेले पेड़ ने। 

- अज्ञात 


सारी आर्ति मिटाने वाला» सुन्दर छायामय फलों के भार से झुका शिखर» इतना अच्छा वृक्ष 
देखकर हम आए मार्ग त्याग कर पास तुम्हारे” यदि ज़हर की आग उगलते/ फफकारते फन 
उठाते नागों का भयावह यह झुण्ड न होता तुम्हारे कोटर के भीतर» तो तुम थे धन्य । 

- विद्या 


क्या प्रशंसा करें इस वृक्ष की/ इसे दूसरों का सहज उपकार करने में ही मिलता रहा है रस» 
आँधी ने इसे उखाड़कर गिरा दिया है/ तो भी यह गिरा है दुष्पार जल से भरे ऐसे खड़्ड के 
ऊपर» कि लोग अब जा रहे हैं पार/ इसके ऊपर चढ़कर । 

- अज्ञात 
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ानिकीिय 4 ० हि नस 


सोढप्रोटहिमक॒मानि शनकेः पत्राण्यधः कांव॑ते | :ऊ ग्रकरमोह के 


संभाव्यच्छदवा्ठछयैव तरवः कंचित्कृतध्नव्रता: । 
नामन्यन्त तदातनीमपि निजच्छायाक्षितिं तैः पुन- 
स्तेपामेव तले कृतझचरितेः शुष्यद्धिरप्यास्यते ॥ ५ ॥ 


५०. कल्पतरु: 


सर्वार्थिनामभिमतानि फलन्नपि त्व॑ं कल्पावनीरुह न मानवतामुपास्य: | 


यस्मात्त्वया न विहितो विदुषां निःशेपस्तेघामकारि विफल: सकल: प्रयासः ॥ १ ॥ 


- नाकोकस्य 


बालवामनवृद्धानां नत्वा यो न फलप्रद:। 
तस्मिन्कल्पतरो स्तब्धे लब्धेनापि फलेन किमू ॥ २ ॥ 
- राजकुब्जदेवस्य 
पत्राणि प्रथम द्रुतानि विकुलैरुत्खातमूल: क्रमा- 
त्कीटेः कल्पमहीरुह: स पतितो भग्नाः: शतं वलूय:। 
एकेभ्योषि पुनः प्ररोहति भृशं तस्याहुरग्रामणी 
पूर्वाशाधिपति: प्रसीदति स चेद्देवों दयावान्हरिं: ॥ ३ ॥ 


निष्पन्ना: कति नाम .नामरपुरोपास्तेषु भूमीरुहः 
श्लाध्यस्तत्र स एव कल्पविटपी यत्रासतेमी गुणा: । 
संकल्पाः फलदोहदानि फलितं रत्नानि वृत्तिजग- 
त्केशच्छेदनिदानमुन्नतिरनुछूज़बा यशो दुर्जयम्‌ ॥ ४ ॥ 


स्वर्ण: स्कन्धपरिग्रहों मरकतैरुन्मीलिताः पलूवा: 
मुक्ताभिस्तबकश्रियों मधुलिहां वृन्दानि नीलोपलैः । 
संकल्पानुविधायि यस्य फलितं कस्तस्य धत्ते तुलां 
धिग्जातिं द्रमसंकथासु यदसो कल्पद्रमापि द्रुमः ॥ ५ ॥ 
- गंदाधरनाथस्य 
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किक हर की है 





जिन पत्तों ने सहे हिमपात के भीषण क्लेश/ इन पेड़ों को बचाये रखने के लिए» उन्हीं को 
नीचे गिरा देते हैं ये/ ऐसे कृतघ्नता का व्रत लिए रहने वाले भी होते हैं कुछ पेड़ ।/ अपनी 
छाया की भूमि को भी इन्होंने कुछ गिना नहीं/ इन्हीं के नीचे/ कृतज्ञ वे ही पत्ते फिर हैं/ 
जो सूखकर भी» बिछे हुए हैं। 

- अचलसिंह 

५०. कल्पवृक्ष 

कल्पवृक्ष, सारे याचकों को देते आये हो तुम अभिमत फल» फिर भी मान जिन्हें है, वे तो/ 
नहीं करेंगे तुम्हारी उपासना» क्योंकि विद्वानों की कामना तुम पूरी कर न पाये» उनका सारा 
प्रयास विफल कर दिया तुमने । 

- नाकोक 
बच्चों, बौनों और बूढ़ों को” जो स्वयं झुककर दे न सका फल» उस स्तब्ध' कल्पवृक्ष को/ 
पा कर भी क्‍या पाया फल? 

- राजकुब्जदेव 
पहले तो पत्ते गिरते चले गये उसके» दुष्कुल के कीटों ने खा डालीं उसकी जड़ें/ गिर गया 
कल्पवृक्ष/ टूट गईं उसकी सैकड़ों डालें/ पर एक भी बची रह गई शाखा, तो उससे वह फिर 
अंकुरा उठेगा» यदि पूर्व दिशा के अधिपति दयालु हरि हों प्रसन्न । 

- बलभद्र 


अमरपुरी के आसपास कितने-कितने वृक्ष उगे/ पर प्रशंसनीय यदि कोई है, तो केवल 
कल्पवृक्ष ही/ जिसमें हैं ये सारे गुण |/ संकल्प, संकल्प होते ही फल दे देना» रत्न» वृत्ति सारे 
जगत्‌ के क्लेश का उच्छेद कर देने का निदान» उन्नति» अनुल्लंध्य दुर्जय यश । 

- शरण 


सोना ही सोना तन पर सजा हुआ है/ मरकत से उनन्‍मीलित हैं पल्‍लव» मोतियों के गुच्छों की 
लड़ियाँ लटक रही हैं शोभा देतीं/ नील उपलों से भौंरों के वृन्द जुटे हैं/ संकल्प करते ही फल 
दे देने की शक्ति/ ऐसे इस कल्पवृक्ष की तुलना कर सकता है कौन» फिर भी पेड़ों की गिनती 
जब होती है, तो कल्पवृक्ष कहा जाता है पेड़ ही/ धिक्कार है जाति को | 

् - गदाधरनाथ 
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५१. चन्दनः 


श्रमच्छित््य छायां भज पथिक हे चन्दनतरो- 
रिह व्यालब्रातः पुनरिति भयं मा खलु कृथाः। 
इदानीमेतस्मिन्कृतृतसतयः सन्ति शिखिनः 
स्वनैर्येषां रम्यैरपि हि फणिनः क्राप्यपसृता: ॥ १ ॥ 
- अचलसिंहस्य 


आमोदैस्ते दिशि दिशि गतैर्दूरमाकृष्यमाणाः 
साक्षालुक्ष्मीं तव मलयज द्रष्टुमभ्यागताः स्मः। 
पश्यामः कि सुभग भवतः क्रीडति कोड एव 
व्यालस्तुभ्यं भवतु क॒शलं मुक्ठ नः साधु यामः ॥ २ ॥ 


क्षिप्तश्चेन्मलयाचलेन्द्र भवतः पादोपजीवी निज- 
स्तैरुत्पाट्य निकुजनिर्शरपयः पूरैः पटीदुमः। 
तन्निर्यातु जहातु पन्नगकुलं ताप॑ निहन्तु श्रियं 
धत्तां विन्दतु वन्द्यतां त्रिजगतां त्वत्कीर्तिमुन्मुद्रयन्‌ू ॥ ३ ॥ 
- साआनन्दिनः 


कक॒ुभि ककुभि भ्राम॑ भ्रामं विलोक्य विलोकितं 
मलयजसमो दृष्टोस्माभि्नकोपि महीरुहः । 
उपचितरसो. दाहच्छेदे: शिलातलघर्षणै- 
रधिकमधिक यत्सौरभ्यं तनोति मनोहरम्‌ ॥ ४ ॥ 


क्र मलयतटी जन्मस्थानं क्र ते च वनेचराः 
क्र खलु परशुच्छेद: क्वासौ दिगन्तरसंगतिः । 
क्र॒च खरशिलापड्े घृष्टिः क्वपड्ूसरूपता 
मलयज सखे मा गाः खेदं गुणास्तव वैरिण: ॥ ५ ॥ 


५२. अश्वत्थ 


छायामस्य निषेव्य पिप्पलतरोराकृष्य शाखा: शर्त 
भुक्त प्रागिति लज्जया गजणते कि नात्र विश्रम्यते | 
दैवेनेदशयोग एवं घटितो यत्त्वादृशां कोटिभि- 
स्तादृक्तादगयं.3 कृतः पुनरभूदेतादशः पलूबैः ॥ १ ॥ 
- ईश्वरभद्रस्य 





(१) 


५१. चन्दन 


सुनो बटोही/ अपनी थकान मिटाने को/ चले जाओ चन्दन की छाया में/ यहाँ सॉँपों के झुण्ड 
हैं, इस से डरो मत/ क्योंकि अभी तो इसके ऊपर डेरा है मोरों का भी/ जिनमें सुरम्य कूजन 
से/ घबराये हुए दुबककर कहीं चले गये हैं साँप । 

- अचलसिंह 


दूर-दूर तक फैलती सुवास से/ खिंचे चले आये हम/ हे चन्दन तरु/ देखना चाहते हैं हम 
तुम्हारी लक्ष्मी को साक्षात्‌/ पर देखते क्‍या हैं तुम्हारी गोद में तो खेल रहा है/ क्रूर व्याल/ 
कल्याण हो तुम्हारा/ हमारा पीछा छोड़ो/ हम ये चले । 


- वही 


हे मलयाचलराज, आपने अपने पादोपजीवी पटीर के पेड़ को/ निकुंज निर्झर के उमड़ते पानी 
से उखाड़कर फेंक दिया/ इसके साथ ही निकल कर बाहर चला जाये नागों का कुल भी छोड़ 
कर» हो जाए ताप दूर» फिर से फूल उठे शोभा» वन्दनीय हो जाए यह तुम्हारी कीर्ति को 
उन्‍मीलित करता हुआ। 

- सांजानन्दी 
दिशा-दिशा में घूमे हम/ घूम-घूमकर देखा” कोई वृक्ष चन्दन के जैसा देखने में न आया 
जितना ही जलाओ इसका रस और बढ़ता है/ जितना ही छीलो उतना ही सौरभ यह छोड़ता 
है/ शिलातल पर घिस डालो तो और अधिक मनोहर सौरभ का करता है विस्तार । 

- भामह 


कहाँ तो मलयाचल का यह तल» जहाँ पर जन्म हुआ तुम्हारा/ और कहाँ ये वनेचर/ जो बने 
सहचर/ यह कुल्हाड़ी से छीला जाना» यह दूर दिशा में ले जाया जाना/ यह तो कठोर 
शिलापट्ट पर घिसा जाना» यह कीचड़ बन जाना» मित्र चन्दन के वृक्ष, खिन्न न हो» तुम्हारे 
गुण ही बन गये हैं तुम्हारे वैरी। 


-» मलयज 


०२. पीपल 


इस पीपल कीं छाया में तुमने आनन्द किया/ इसकी डालें खींच-खींचकर तोड़ी” और खाये 
पत्ते” इसकी लाज से कया अब इसके नीचे नहीं कर रहे है विश्राम, हे गजराज! 

भाग्य ने कुछ वैसा ही रच रखा है योग» कि तुम्हारे जैसे करोड़ों हाथी आये/ इसकी ऐसी 
ही दशा कर के चले गये/ और यह फिर हो गया वैसा ही नई कोंपलों से लदा हुआ। 


- ईश्वरभद्र 
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सत्यं पिप्पलपादपोत्तम घनच्छायोन्नतेन त्वया 
सन्मार्गोयमलड्डुतः किमपरं त्वं मूर्तिभेदों हरे:। 
कि चान्यत्फलभोगकृष्टमुखरास्त्वामाश्रिताः पत्रिणों 


यत्पुंस्करोकिलकूजितं विदधते तन्नानुरूपं परम्‌ ॥ २ ॥ 
शालिकनावस्य 


नोन्मीलन्तु नितम्बिनीकरतलस्पर्धाभुतः पलूवाः 
प्रत्युधान्तु न वैणनाभिमधुरा मोदाः प्रसूनश्रियः। 
नाभूवन्फलसंपदो मधुरसप्रस्यन्दभाजस्तथा- 
प्यश्वत्थस्य गत: सुखेन जगतां वन्द्यस्य जन्मग्रह: ॥ ३ ॥ 


- उमापतिधरस्य 


साक्षान्नेष करोति कामपि मुदं नादृत्य हन्त्यापदों 

न प्रीणाप्ति मनीषिणां श्रवणमप्याश्वासनासूक्तिभि: । 
तस्याम्भोधिसुतापतेर्भगवतोधिष्ठानमात्रादसौ 
दुःस्वप्नान्विनिवेदितानपहरत्यश्वत्थभूमी रुहटः ॥ ४ ॥ 


- तस्यैव 


पत्राणि त्रुटितानि कीटपटलैरामूलमुन्मूलिताः 
शाखा वन्यमतइजैर्न करभैरास्वाद्य मुक्ता त्वचः । 
स्थाणु:केवलमस्ति पिप्पलतरोस्तत्रापि शीतात्रै- 
ग्रमीणैः परितः कुठारपतनारम्भ: परामृश्यते ॥ ५ ॥ 


५३. चूत: 


तैस्तैर्जन्मप्रभृति विदितेदोहिदैः प्राक्ग्रयत्नात्‌ 

सिक्‍त्वा सिक्‍त्वा कथमपि घटीयन्त्रमुक्तैः पयोभि:। 

नीत्वा चूतं॑ फलसमुदयावाप्तियोग्यामवस्थां 

तत्र स्नेह त्यजसि किमिवोद्यानपाल क्षणेन ॥ १ ॥ 

ब्ं कस्यचित॒ 

दग्धाः केपि दवानलेन कतिचिद्वात्यारयान्दोलनै- 

व्यपन्ना: कुलिशाभिघातरुजया केचिद्विसृष्टासवः । 

एकः कूान्तजनाश्रयो विजयसे चूत त्वमुर्वीरुहां 

धिग्देवं भवतोषि कीटपटलैरन्तः प्रवेश: कृतः ॥ २ ॥ 





हे पीपल के उत्तम पेड़/ तुम घनी छाया के साथ इतने ऊँचे हो/ सन्‍्मार्ग को अलंकृत किया 
तुमने” कया तुम विष्णु के ही हो दूसरे रूप/ पर यह तो उचित नहीं कि तुम्हारे फल खाने 
के लिये पक्षी आते हैं तुम्हारे पास” और मुखर हो कर करते हैं कूजन/ और नकल करते 
हैं कोकिल के कूजन की। 

- शालिकनाथ 


सुन्दरियों की हथेली से होड़ लेने वाली कोंपलें नहीं खिल रही हैं न खिलें/ कस्तूर मृग की 
नाभि जैसे सुवास छोड़ते फूलों की शोभा नहीं है न हो/ फलों की वह सम्पदा नहीं है, मधुरस 
टपकाती जो, न हो/ फिर भी पीपल का पेड़ जन्मा है संसार में सुख से पूजा जाने के लिये। 

- उमापतिधर 


साक्षात्‌ यह कोई प्रमोद प्रकट नहीं करता» विपत्‌ को करता नहीं है दूर/ मनीषियों के कानों 
को भी सुख नहीं देता आश्वासन से भरी सूक्तियाँ कहकर लक्ष्मीपति भगवान्‌ विष्णु को होने 
से बस स्थान» जितने दुःस्वप्न इसके आगे कहे जायें, उन्हें हर लेता है पीपल का पेड़ । 


- वही 


कीडों ने खाकर गिरा दिये हैं पत्ते” शाखाएँ तोड़ दी गई हैं हाथियों के द्वारा जड़ समेत» हाथी 
के बच्चों ने तो इसकी त्वचा भी छोड़ी नहीं” पीपल के पेड़ का बचा है बस दूँठ” उस पर 
शीत से आतुर गाँव के लोगों ने चलाना आरम्भ कर दिया है कुल्हाड़ी । 


- वही 


५३. आम का पेड़ 


जब से रोपा तभी से करते रहे तुम दोहन कई तरह के» उसके बाद घटीयन्त्र से पानी 
छोड़-छोड़कर सींचते रहे” इस तरह आम का पेड़ फल देने लायक हुआ» तो अब हे माली! 
उस पर क्‍यों त्याग रहे हो स्नेह? 

- अज्ञात 


कुछ जल गए दावानल में/ कुछ उखड़ गए आँधी में/ कुछ पर विजली गिरी और वे हो गये 
समाप्त” कछ के यों. ही निकल गये प्राण/ इन सारे पेड़ों के बीच/ हे आम के पेड़/ तुम 
अकेले विजयी होकर खड़े हो/ थके हारों को आसरा देते हुए/ पर घधिक्कार है भाग्य को/ 
तुम्हारे भीतर भी कीड़ों के पटल घुस चुके हैं अब । 

- वैद्य गदाधर 
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हे चूतद्रुम कि मुचैव मधुपान्प्रीणासि कि कोकिला- 
जल्पन्तों मधुराणि नित्यमलिना नैते चिरस्थायिनः। 
तानुलसय॒ पलृवाननुदिनं. यैराहितामुन्नतिं 
बिश्राणः प्रतिपर्वनिर्भरफलैरुत्तुइतां. यास्यसि ॥ ३ ॥ 
- वैद्यत्रिविक्रमस्य 


यो दृष्टः स्फुटदस्थिसंपुटमुखान्निर्यत्मवालाडुरों 

लब्धः.. स॒ द्विदलादिकक्रमवशादारूदशाखाशतः । 

स्रिग्धं पलवितों घनं मुकुलितः स्फारच्छदं पृष्पितः 

सोत्कर्ष फलितो भृशं च विनतः कोप्येष चूतद्रुम: ॥ ४ ॥ 

- कस्यचितु 

सुगन्धिः कोपि स्यात्कुसुमसमये कोषि विटपी 

शलाटो सामोदः फलपरिणतौ कापि सुरभि: । 

प्रसूनप्रारम्भाव्मभुति फलपाकावधि. पुन- 

जगत्येकत्रैवः स्फुरति सहकारे परिमलः ॥ ५ ॥ 


- उमापतिधरस्य 
५४. अशोकः 


छायातिसान्द्रशिशिरा नवपलूवानि 
स्रिग्धानि मुग्धसुरभिः स्तवकप्रबन्धः | 
स्थित्वा फलानि सदृशानि विधेष्टि मा वा 
दृष्ट्बैव ते मुखमभशोक वयं विशोकाः ॥ १ ॥ 


सन्‍्तु स्वादुफला: शतं परिमलश्लाध्यप्रसूनावली- 
संवाधाश्व शतं वसन्तसमये वैशेषिकाः शाखिनः । 
उत्फूलुस्तवकस्रगुज्ज्वलनवप्रोत्खेलवंलियथा 
केड्नेलि: श्रियमस्य पुष्यति तथा कः प्रेक्षणीयोपर: ॥ २ ॥ 
- तस्यैव 


कियन्तः सन्त्येते जगति तरवंः कोपि न पुनः 
प्रसूनार्थ नारीचरणपरिचर्यागतिरभूत्‌ । 
प्रमोदादन्‍्तश्चेदलति फलवाञ्छा तब तदा 
वदाशोक श्लाघ्यो भवतु कतरो दोहदविधिः ॥ ३ ॥ 





है आम के पेड़» क्यों व्यर्थ में तुम प्रसन्न करते रहते हो भौंरों को और कोकिलों को?» ये 
दोनों हैं सदा-सदा के काले» साथ तुम्हारा नहीं ये हैं देने वाले” केवल मीठा-मीठा ये बोल 
बोलते हैं/ तुम उन कोंपलों को उललसित करो» जिन से दिन पर दिन ऊँचे उठते हुए/ 
पोर-पोर में तुम्हारे लगें फल और छू सको तुम गगन। 

- वैद्य त्रिविक्रम 


जो नन्हा सा अंक॒र था गुठली के भीतर से फूटा» धीरे-धीरे उसमें दो दल फूटे/ फिर बन गये 
सौ-सौ शाखाएँ/ वह भर उठा चिकनी-चिकनी कोपलों से» ढक गया घनी बौरों से फूल उठा 
सभी ओर से/ और फिर फल गया» पूरे उत्कर्ष के साथ/ उसके साथ ही वह झुका झुकता 
चला गया» आम का पेड़ । 

- अज्ञात 


किसी पेड़ में फूल आते समय फैलती है सुगन्ध/ बेल में फल पकने के साथ फैलती है 
सुगन्ध/ केवल आम का ही पेड़ है ऐसा निराला संसार में/ बौर निकलने से लगा कर/ फल 
पकने तक» स्फुरित होता रहता है जिससे परिमल | 

- उमापतिधर 


५४. अशोक 
सान्द्र शिशिर है छाया» नये-नये पललव हैं चिकने” मनोहारी सुरभित है फलों के गुच्छे/ ऐसे 
ही खड़े रहो/ चाहे फलों को जन्म दो या मत दो/ अशोक» तुम्हारा तो मुखड़ा देखकर ही/ 
हो गये हम विशोक | 
- नाकोक 


होंगे सौ-सी फल» होगें सौरभ से भरे अनेकों सुमन” वसन्‍्त के समय होंगे फूलने वाले ढेरों 
तरह तरह के पेड़/ पर फूलते गुच्छों के साथ” मालाएँ सजाकर/ नई-नई लताओं को गले 
लगा कर» अशोक जिस तरह करता है वसन्‍्त की अगवानी» वैसा दर्शनीय दृश्य और कहीं 
नही। 

- वही 


कितने-कितने पेड़ हैं संसार में/ पर कोई नहीं है ऐसा जो फूलने के लिये सुन्दरियों के पाँवों 
की परिचर्या चाहे” अरे अशोक उमंग में फलकर» यदि तुम्हारे भीतर उमड़ पड़े/ फल की 
इच्छा/ तो बताओ» क्या होगी तुम्हारे लिये और मनोहारी दोहद की विधि? 

- जलचन्द्र 
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केषांचित्कुसुमोदयादनु विना तेनापि केषांचन 
स्फायन्ते धरणीरुहामिह दिनैद्धित्रै:ः फलश्रेणयः । 
पुष्पश्रेणिष. पद्मयरागपदवीपत्रेप्‌ _ कान्ताकर- 
श्रीरित्येव फलादृते वत गतः कड्लेल्िज़न्मग्रह: ॥ ४ ॥ 
- उमापतिधरस्य 


कि ते नम्नतया किमुन्नततया कि ते घनच्छायया 
कि ते पलुबलीलया किमनया चाशोक पुष्पश्रिया । 
यत्त्वन्मूलनिषण्णखिन्नपथिकस्तोम: स्तृवन्नन्वहं 
न स्वादूनि मृदूनि खादति फलान्याकण्ठमुत्कण्ठित: ॥ ५ ॥ 
- कविराजश्रीनारायणस्य 


५५. शाल्मलिः 


पुष्प॑ रक्षतु कण्टकैः: परिमलेनानन्दयन्केतकी: 
कि चासौ पनसः सुधासहचरस्वादातिह॒द्यं फलम्‌ । 
नामोदः कुसमे फलेपु न रसस्तत्किं मुथा शाल्मले 
काण्डं निर्भरमावृणोषि विषमैरामूलतः कण्टके: ॥ १ ॥ 


- नाकोकस्य 


मूलं कण्टककर्परेरपचितं निःसासरमन्तर्वपु- 
निर्गन्‍्धं कुसुम फल क्षुधि मुधा पत्रेर्न हथ्यं क्रचित्‌ । 
वृद्धिर्गुध्रपरिग्रहाय.... तदहों वक्तव्यमन्यत्परं 
भ्रातः शाल्मलिवृक्ष नास्ति भवतः किंचिन्महत्त्वोचितम्‌ ॥ २ ॥ 
।॥ कस्यचितु 
आहूतः परितो दिगन्तगतिभिः शाखाभराडम्बरैः 
कि रे जाल्म जवेन शाल्मलिफलप्रत्याशया धावसि। 
तस्मिन्नेकपदे भिदेलिमफलव्यालोलतूलोत्करै . 
रध्वानोषि निमीलिताक्षमटता न प्रेक्षणीयाः पुरः ॥ ३ ॥ 


प्रसार: शाखानां स्थगितगगनाभोगमहिमा 
समृद्धि: शोणाम्भोरुहवनसमाना सुमनसाम्‌ । 
प्रकाण्डश्रीवांचामपि च विषयः शाल्मलितरो- 
स्तथाप्यंशुअणीमयमनुभोग्य॑ वत फलम्‌ ॥ ४ ॥ 


- उमापतिधरस्य 





किसी-किसी पेड़ में फूल आने के साथ लद जाते हैं फल/ किसी-किसी में बिना फूलों के ही 
आ जाते हैं फल» फलों का कया दो चार दिन में फलों से लद जाते हैं पेड़/ पर फूलों की 
कृ॒तारों में/ पद्मराग मणि की पदवी पाने वाली पत्तों की पाँतों में/ प्रिया के हाथों की शोभा 
को पा लिया है अशोक ने» बिना फलों के ही सफल है इसका जन्म | 

- उमापतिधर 


अशोक, तुम्हारे यों झुके होने से क्या» तुम्हारे ऊँचे होने से क्या ?/ तुम्हारी घनी छाँह से भी 
क्या» तुम्हारी इन कोंपलों की लीला से क्या और फूलों की इस शोभा से भी क्या?» तुम्हारे 
नीचे बैठा/ थके हारे पथिकों का झुंड/ तुम्हारी प्रशंसा करता है/ पर खा नहीं सकता» मधुर 
स्वादिष्ट फल/ कण्ठ तक बना रहता है उत्कण्ठित बस । 

- कविराज श्री नारायण 


५५, सेमल 


काँटों से घिरी हुई है केतकी/ पर वह अपने फूलों को पोसती रहती उन्हीं काँटों के बीच/ 
पूरे सौरभ के साथ ॥/ कटहल में भी हैं काँटे/ पर उसके सुधासहचर स्वाद का कया कहना 
वह तो फल ही है अत्यन्त हद्य/ सेमल, न तो तुम्हारे फूलों में सुगन्‍्ध/ न फलों में रस/ तो 
क्यों व्यर्थ अपने तने को भरपूर ढके हुए हो नीचे से ऊपर तक इन काँटों से? 

- नाकोक 


नीचे का पूरा भाग काँटों के खप्पर से ढका हुआ» भीतर का पूरा देह निस्सार/ फूल 
गन्धरहित/ फल का भूख मिटाने के लिए कोई उपयोग नहीं» पत्तों में भी कोई ऐसी बात 
नहीं जो अच्छी लगे» तुम बढ़ते हो तो केवल गीधों को पोसने के लिये/ तो और अधिक क्‍या 
कहें/ भैया सेमल के पेड़/ कुछ भी नहीं है ऐसा जिससे तुम्हें दिया जा सके महत्त्व । 

- अज्ञात 


चारों ओर दिग्दिगन्त में फैलती शाखाओं के आडम्बर से/ यह सोचकर कि वह बुला रहा है/ 
अरे नीच, तू क्‍यों दौड़ पड़ा फल की प्रत्याशा में उधर ?/ वह सेमल है/ उसके फल फूट रहे 
हैं/ उनसे बाहर निकलकर उड़ रहे हैं रुई के फाहे/ वे आँखों में चले गये, तो मुँद गई आँखों 
से/ अपने संगी बटोहियों को भी देख नहीं पायेगा तू/ वे निकल जायेंगे आगे। 

- जलचन्द्र 
शाखाओं का ऐसा यह प्रसार कि गगन के विस्तार को ढक ले» फूलों की यह समृद्धि” लाल 
कमल के वन के जैसा» तुम्हारी शाखाओं की शोभा का क्‍या कहना, वाणी से भी उनका 
वर्णन है कठिन/ सेमल के पेड़/ पर फल तुम्हारा किसी काम का नहीं | 

- उमापतिधर 
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यावत्तत्पुटसंधिनिर्गतपतत्तूल॑ फलात्पश्यति ॥ ५ ॥ 
- शालिकनाथस्य 


७५६. मार्गतरुः 


यच्छायामतनुं तनोषि मधुरैः प्रीणासि यत्त्वं फलै- 
यन्नप्नोसि यदुन्नतोसि चतुरे यद्धर्तसे वर्त्मनि। 
यत्पान्यैरपरैरपि प्रतिपथ॑ं प्रस्तूयसे प्रायश- 

स्तन्नाथ क्षितिज त्वमेव पथिकैरविंश्रान्तये चिन्त्यसे ॥ १ ॥ 


उपरि मिहिरः क्रूरः क्रूरास्तलेचलभूमयों 
वहति पवनः पांशूत्कर्षी कृशः सरसो रसः | 
अहह न जहत्येते प्राणांस्तदैव किमध्वगा 
यदि न भवतः पत्रच्छत्रं विशन्ति महीरुहः ॥ २ ॥ 


आसीद्यस्तव  पृत्रकख्निचतरैः पत्राह्रैरावृतो 
मेघोन्मुक्तनललैकजीवनविधि: सन्मार्गलब्धास्पद: । 
सोयं संप्रति वासरैः कतिपयैरध्वन्यपुण्योच्चयै 
संपन्न: -फलनग्रपल॒वततिच्छायोपलिप्तावनिः ॥ ३ ॥ 


ये पूर्व परिपालिताः फलदलच्छायादिभि: पत्रिणों 
विश्रामद्रम कथ्यतां तव विपत्काले क्र ते सांप्रतम्‌ । 
एताः संनिधिमात्रदर्शितपुरस्कारास्तु धन्यास्त्वचो 
यासां छेदनमन्तरेण पतितो नाय॑. कृठारस्त्वयि ॥ ४ ॥ 


कि जातोसि चतुष्पथे यदि घनच्छायोसि कि छायया 
युक्तश्वेष्फलितोसि कि फलभरैराक्योसि कस्मान्नतः। 
हे सद्भक्ष सहस्व संप्रति शिखाशाखाशताकर्षण- 
क्षोेभामोटनभज्ञनानि जनतः स्वैरेव दुश्चेष्टिते: ॥ ५ ॥ 





(५) 


स्वभाव से ही विशाल फूलों के बीच उसी तरह बड़ा फल होगा» रमणीय सुस्वादु-यह सोच 
कर» सेमल के फलों के पकने की आशा में अटका रहा तोता» देखता है कि उन फलों के 
चटकने से निकल रहे हैं भीतर से रुई के फाहे। 


- शालिकनाथ 


७६. मार्ग का पेड़ 


यह जो तुम देते रहते हो छाया भरपूर जो फलों से करते हो चित्त को प्रसन्न” जो तुम झुकते 
हो, जो तुम ऊपर उठते हो/ जो तुम मार्ग के चौराहे पर खड़े हुए हो/ जो दूर-दूर तक के 
बटोही करते रहते हैं तुम्हारी स्तुति/ तो हे धरती के बेटे/ हर बटोही/ आना चाहता है 
विश्राम के लिए तुम्हारे ही पास | 

- अज्ञात 


ऊपर है सूरज क्रूर» क्रूर है पाँवों के तले की धरती» बह रहा है पवन गरम धूल उड़ाता हुआ» 
सूख रहा है सरोवर का रस/ इन सब के बीच ये बटोही तत्काल प्राण छोड़ ही दें/ यदि इन्हें 
न मिल जाये» तुम्हारे घने पत्तों का विशाल छत्र । 

- पुरुसेन 


यह पेड़, जिसे तुमने जिसे रोपा था और बेटा समझकर पोसा था/ उस समय यह दो या तीन 
ही पत्तों से आवृत था» यह पाता रहा जीवन मेघों से झरते जल से/ अच्छे मार्ग पर इसे 
स्थान मिल गया था» वही अब यह कुछ ही दिन में» पथिकों के पुण्यसमुच्चय से/ हो गया 
है/ फलों से झुके पल्‍लवों की पाँतों से ढका/ धरती को घनी छाया से लीपता हुआ। 

- सुरभि 


हे राह के पेड़/ फलों से, पल्‍लवों से और छाया से जिन पक्षियों को पहले पाला था तूने» बता 
वे तेरी विपत्‌ के इस समय में कहाँ हैं ?/ पर धन्य है तेरी यह छाल» जिसने तेरे साथ रहने 
के अलावा और कोई नहीं माँगा पुरस्कारं/ जिसे काटे बिना» छू नहीं सकता तुझे कुठार। 

- वित्तोक 


तुम चौराहे पर उगे/ क्यों?» तुम्हारी छाया बड़ी घनी है, क्‍यों ?/ तुम फलों से लद गये यह 
तो ठीक है, पर फलीं के भार से झुक गये» क्यों ?/ हे भले पेड़, अब सहो सौ-सौ तुम्हारी 
शाखाओं का खींचा जाना तोड़ा और मरोड़ा जाना» इन लोगों के द्वारा” भोगो अपनी ही 
दुश्चेष्टोओं का फल। 

- अज्ञात 
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५७. मरुतरुः 


फणी मूलश्वश्रे वपुरविरल॑ कीटपटलैः 
शिरो गृध्रश्रेणीविधुरितमधः कण्टकचितम्‌ । 
इतीद॑ जानीमश्चिरमपथभाजस्तव तरो 


तथाप्यस्यामक्ष्मारहि भुवि भवानेव शरणम्‌ ॥ १ ॥ 
- वैद्यगदाधरस्य 


प्रथममेव गुरु क् मरुद्रमे 
तरणितापकृतापदि पलूवम्‌ । 
यदपि कि (क्र) चिदृद्धितमाशु तत्‌ 
कवलितं करमैरतिभैरवैः ॥ २ ॥ 


आश्यानैर्गलितं दलैवत कथाशेषाः प्रसूनश्रियो 
नोद्धेदोपि फल॑ प्रति प्रतिदिशं याता निराशा: खगाः | 
आपातालविशुष्कमूलक॒हरोन्मीलज्जटासंतति- 

स्तृष्णीमस्ति तथाप्यकालजलदं ध्यायन्मरुक्ष्मारहः ॥ ३ ॥ 


- भट्ट शालीयपीताम्बरस्य 


नासाग्रे पवनः परं॑ नयनयोरापः क्रिया चेतसि 
स्थैय॑ दाहभरेषु कि नु विदिता नैता मरुक्षोणयः | 
यत्राशाशतसंभ्रमेण.. पथिक्लब्धोपषि.. भूमिरुह- 
स्तेषामेव निदाघबिन्दुनिचयैः सेकस्थितिं वाञछति ॥ ४ ॥ 
- सोढगोविन्दस्य 


कल्याणं नः किमधिकमतो वर्तनार्थ यदस्मा- 
लृत्वा वृक्षानगहह दहसि भ्रातरज्ञरकार | 
कि त्वेतस्मिन्नशनिपिशुनैरातपैस्तापिताना- 
मध्वन्यानामपयसि मसरुप्रान्तरे कोभ्युपायः ॥ ५ ॥ 


५८. नानातरवः: 


न्यग्रोधे फलशालिनि स्फुटरसं किंचित्फलं पच्यते 
बीजान्यड्डूरगोचराणि कतिचित्तसिध्यन्ति तत्रापि च। 
एकस्तत्र स॒ कश्चिदद्गुरवरों वध्नाति तामुन्नतिं 
यामध्यन्यजनः स्वमातरमिव कूान्तिच्छिदे धावति ॥ १ ॥ 


- शालिकनाथस्य 





५७. मरुस्थल का वृक्ष 


तुम्हारी जड़ों के नीचे जो गड़ढा है, उसमें है विधेला नाग तुम्हारी देह को खाते रहते हैं 
लगातार कीड़े» तुम्हारे माथे पर गीधों की पाँतें हैं/ तना घिरा हुआ है काँटों से” यह सब 
हमने मान लिये» इस कुपथ में उगे हे वृक्ष/ पर इस मरुस्थल की धरती पर तुम्हीं हो एक 
अकेले शरण। 

- वैद्य गदाधर 


जब ऊपर तप रहा है सूरज और धरती पर छाई हो ताप की विपदु/ तो मरुस्थल के पेड़ में 
कहाँ फूट सकती है भला कोई कोंपल/ कुछ निकली भी थी बाहर कोई कोंपल» जो उसे तुरत 
चट कर दिया ऊँट ने। 

- चपलदेव 


सूख-सूखकर गिर गये पत्ते/ फूलों की शोभा बन गई है कहानी पुरानी/ फल अब कभी फूटेंगे 
यह आशा नहीं रही» दिशा-दिशा में हो चुक॑ पक्षी निराश» पेड़ फिर भी है/ पाताल तक धै॑सी 
हैं इसकी जड़ें/ लटकी हैं इसके तन पर सूखी जटाएँ/ वह खड़ा हुआ है चुपचाप» अपने 
ध्यान में डूबा” उस बादल के बारे में सोचता हुआ” जो अचानक कभी आ सकता है। 
- भट््‌टशालीय पीताम्बर 


गरम हवा बह रही थी मुख पर थप्पड़ मारती/ आँखों में भर-भर आते थे आँसू/ मन में आगे 
बढते जाने की हुमस थी बस» सैकड़ों आशाओं के साथ भटकते-भटकते बटोहियों को मिला 
था यह पेड़/ किसी तरह/ पर वह चाहता है वे बटोही सींच दें उसे” और कुछ नहीं, तो अपने 
बहते पसीने से ही । 

- सोढगोविन्द 


भैया अंगारे वाले/ यह जो तू पेड़ों को काटकर» जला-जलाकर/» अंगारे देता है/ यह तो परम 
कल्याण कर रहा है तू हमारा» हमें जिलाये रखने के लिये ॥/ पर इस मरुस्थल में वज़् की 
तरह जब पड़ रही है सूरज की किरणें/ और कहीं पानी भी नहीं है/ तो क्‍या है अब हमें 
जिलाये रखने के लिये सहारा? 

- गदाधर 


५८. भाँति-भाति के पेड़ 


बरगद में फल आते हैं/ रस से भरा कोई फल उसमें पकता है” उससे फिर निकलते हैं बीज/ 
बीजों से फिर वनते हैं अंकुर/ कोई एक अंकुर ऐसा फूटता है/ जो इतना ऊँचा होता जाता 
है/ कि माँ-जैसी उसकी छाया के नीचे क्लान्ति को दूर करने के लिये भागे चले आते हैं 
बटोही । 

- शालिकनाथ 
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केनात्र चम्पकतरों वत रोपितोसि कुग्रामपामरजनान्तिकवाटिकायाम्‌ । 
यत्र प्ररूहनवशाकविवृद्धलोभगोभग्नवाटघटनोचितपलृूवोसि ॥ २ ॥ 
- वीरस्य 


फलानां संभारैरधरय तखरूनुन्नततया 
स्पृशाकाशं सर्वाः स्थगय परिणाहैरपि दिशः। 
तथापि ध्वाइ्क्षेभ्यो न पुनरितरः कोषि विहगः 
फलार्थी निम्ब त्वां प्रकृतिविरसं धावति मुदा ॥ ३ ॥ 
- विश्वेश्वरस्य 


पथुत्वात्सौरभ्यान्मधुरतरभावाच्च.. पतितैः 
क्षुधोत्तप्तै: क॒क्षिंभरिभिरिह सेवा तव कृता। 
तदात्वव्यामुग्धैरनुदिवसमस्वास्थ्यजननी 

न दृष्टा तेस्माभिः पनस परिणामे विरसता ॥ ४ ॥ 


- उमापतिधरस्य 


परार्थे यः पीडामनुभवति निर्व्याजमधुरो 
यदीयः सर्वेषामिह खलु विकारोप्यभिमतः । 
न संप्राप्तो वृद्धि सपदि हतदैवात्समुचितां 
किमिक्षोदोषोयं स पुनरगुणाया मरुभुवः ॥ ५ ॥ 


५६. मरु: 


शमीषण्डस्तावत्खदिरवनमस्माच्च परत- 
स्‍्ततो वध्वीलीनामपि गहनमुत्कीटविरुतम्‌ । 
इतः कर्कन्धूनां वनमनु यवासस्थलमिदं 
क्र कल्याण: पन्था: पथधिक हतदेशों मरुरयम्‌ ॥ १ ॥ 
दि कस्यचित॒ 
है धराधर विश्वमेव भवता साधारणं सिद्धता 
क्लुप्ताकस्मिकदुर्दिनेन समये को नाम नासादितः | 


एतस्यैव मरोम॑रालललनालीलानभिज्ैस्तटै- 
रापातालविशुष्कसैकत भुवस्तापोषि नापोहितः ॥ २ ॥ 


के कस्यचितु 





(२) 


(३) 


हे चम्पा के पेड़/ इस गँवई गाँव में/ पामर जनों की वाटिका के पास» यहाँ तुझे किसने रोप 
दिया/ जहाँ उगती ताजा सब्जियों के लोभ से चली आती हैं गायें/ करती हुई तेरी दुर्दशा । 
- वीर 


फलों के भार से अपने देह को झुका ले/ या आकाश को छू ले/ दिशाओं के विस्तार के 
अपनी शाखाओं से भर दे/ फिर भी स्वभाव से कड़वे हे नीम के पेड़/ कौवों को छोड़कर» 
और कोई पक्षी नहीं आयेगा तेरे पास” फल की इच्छा से/ 

- विश्वेश्वर 


है कटहल के पेड़/ विशाल थे, सुरभित थे, बड़े मीठे थे/ फल तेरे» वे नीचे गिरे” इसलिये 
भूख से व्याकुल पेटू बटोहियों ने उनसे की उदर पूजा ॥/ उस समय तो नहीं देखी थी हमने/ 
निरन्तर अस्वास्थ्य को जन्म देने वाली» परिणाम में विरसता। 

- उमापतिधर 


सहज ही मधुर है वह/ वह दूसरों के लिये सहता है पीड़ा” उससे जो निकलता है विकार» 
उसका भी चाहता है हर कोई स्वाद लेना |/ भाग्य की बात है/ कि वह बढ़ नहीं सका» 
जितना बढ़ सकता था» इसमें कया दोष है बिचारे उस गन्ने का?» दोष तो है मरुस्थल की 
भूमि का» जिसमें पानी नहीं । 

- वाक्पति 


५६. मरु स्थल 


इधर शमी के पेड़ों का झुरमुट है/ उसके आगे है कत्थे के पेड़ों का जंगल” उसके बाद है 
भौरियों की गुंजार/ फिर मिलेगा कोकिल का चीत्कार/ इधर कर्कन्धुओं के वन हैं/ और 
उधर जवास का स्थल» आगे का मार्ग मंगलमय नहीं है/ बटोही, यह भाग्य का मारा मरुदेश 


है। 

- अज्ञात 
हे बादल, सारे विश्व को समान रूप से सींचते रहे तुम” आकस्मिक दुर्दिन का घटाटोप रच 
कर वर्षा के समय किसको तुमने नहीं भिगोया/ केवल छूट गया यह मरुस्थल/ इसकी 
नदियों के किनारों ने ही नहीं जानी» हंसिनियों की क्रीड़ाएँ/ पाताल तक धँसी हुई है इनकी 
रेत से भरी सूखी धरती/ इन्हीं का ताप दूर नहीं किया तुमने । 

- अज्ञात 
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भ्रामं. भ्राममनज्ञभूपरिसरे. सारक्ञ॒ निश्चापल 
वास्तव्यो भव मा पुनर्मरुषथप्रस्थानवाज्छां कृथा:। 
यत्रादुर्बलदोर्वलै्गुणगणव्यासक्तपात्रान्तरै 
लभ्यन्ते पुरुषैः परं कतिपयैः कौपाः पयोविन्दव: ॥ ३ ॥ 
- उमापतिधरस्य 


भ्रातः पानथ मरीचिकामयमृषावाःपूरपूर्णामिमा- 
मुद्दिश्य प्रबलप्रसृत्वरतृषाक्लेशान्ध कि धावसि। 
नन्‍्वेते मरुमेदिनीपरिसरा यैरस्ति गोपायितं 
क्ररेन स्‍्वपरोपकारि सकल॑ पातालमूले पयः ॥ ४ ॥ 


पायं पायं पिब पिब पयः सिद्ध सि्धान्नमग्न 
भूयो भूयः कुरु कुरु सखे मज्जनोन्मज्जनानि। 
ए्षां शेषश्रमशमपदुदु:खिताध्वन्यवन्धु: 
सिन्धुर्दूरीभवति पुरतो मारवः पान्थ पन्‍्थाः ॥ ५ ॥ 


६०. मेघः 


अभ्युन्नोासि सलिलैः . परिपूरितोसि 
त्वामर्थयन्ति. विहगास्तृषितास्तवैते । 
काल: पयोधर  परोपकृतेस्तवायं 
चण्डानिलव्यतिकरे क्र भवान्क्र ते वा ॥ १॥ 


अये पाथोवाह स्थगय ककुभोन्यास्तत इत- 
स्त्यजैतां सीमानं वसति मुनिरस्यां कलशभू:। 
उद््धत्कोपेस्मिनस्सजनलजलघिरपि स्थास्यति न ते 
यतः पायं पायं सलिलमिह शौय॑ प्रथयसि ॥ २ ॥ 


आकल्पं यदि वर्षसि प्रतिदिनं धारासहसैस्तथा- 
प्यम्भोधौ कलयत्यगाधजठरे कस्तावकीन श्रमम्‌ । 
अम्भोद क्षणमात्रमुज्ञसि पयः पृष्ठे यदि क्ष्माभुतां 
तत्कि न प्रसरन्ति निर्शरसरिद्धयाजेन ते कीर्तयः ॥ ३ ॥ 





ही 


(३ 


कामरूप की धरती के परिसर में हे हिरन चपलता छोड़कर घूमता रह» कहीं बसेरा मत कर 
लेना मरुस्थल की धरती पर» उधर जाने के लिये मुँह भी न करना» वहाँ तो अदुर्बल दौर्बल" 
से/ गुणों' को गूँथ-गुँथकर/ कई पात्रों' का प्रयोग कर के भी» पा पाते हैं पुरुष कुएँ के 
पानी की बस कुछ बूँदें। 

- उमापतिधर 


भैया बटोही/ यह मरीचिकामय मिथ्या जल से भरी मरुभूमि है» प्रबल प्यास से व्याकुल क्यों 
दौड़े चले जा रहे हो उधर? यह ठहरा मरुभूमि का परिसर» अत्यन्त क्रूर/ जिसने अपनों और 
परायों का उपकार करने वाला जल» छिपा लिया है पाताल के मूल में । 


- वही 


बटोही, पी-पीकर/ पीते जाओ पी लो और पी लो/ यह जल» सींच लो देह का पोर-पोर इस 
जल से» मित्र, लगा लो डुबकी बार-बार» इसमें» सारे बची हुई थकान को मिटाने में कुशल» 
दुखियारे बटोहियों की बान्धवी» दूर होती जा रही है अब नदी/ दिख रहा है सामने/ मरुभूमि 
का पथ। 

- धनपाल 


६०. मेघ 


तुम ऊँचाई पर हो/ जल से भरे हुए हो» प्यासे पंछी याचना कर रहे हैं तुम्हारे आगे» हे 
पयोधर» यह तुम्हारे लिये परोपकार का काल है/ जब बह उठेगी प्रचंड आँधी, तो कहाँ तुम 
होगे और यहाँ ये पंछी? 

- वांछाक 


अरे मेघ/ कहीं ओर जा कर दिशाओं को करो स्थगित» इस सीमा को छोड़ दो» इसमें रहते 
हैं मुनि अगस्त्य/ कहीं भड़क गया उनका क्रोध» तो तुम्हारा वह सागर तक नहीं बचेगा/ 
जिससे ज॑ंल पी-पीकर/ बमक रहे हो इतना ॥/ कर रहे हो अपने शौर्य का इतना विस्तार । 

- वैद्य गदाधर 


यदि प्रतिदिन बरसते रहे कल्प भर सहसि्रों धाराओं से” पर सागर का उदर तो है अथाह/ 
उसके सामने तुम्हारे श्रम की क्या बिसात?/ हे मेघ, यदि क्षण भर भी तुम जल का करोगे 
विसर्जन पर्वतों के ऊपंर/ तो क्या बह न उठेगें/ झरनों और सरिताओं के बहाने» तुम्हारी 
कीर्तियों के प्रवाह? 

- वासुदेव 
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एते ते पुरतो मरुस्थलभुवः प्रोच्चण्डदावानल- 
ज्वालालीढकठोरसूरकिरणप्लुष्टच्छदा: शाखिनः | 
तानेतानवधीर्य खिन्नवपुषो दुःशीलझज्झानिल- 
क्रीडाभिर्न पयोद गन्तुमुचितं वेलाभिषिक्तद्रमान्‌ ॥ ४ ॥ 


- योगेश्वरस्य 
अये पश्यावस्थामकरुणसमीरव्यतिकर- 
स्फुरद्ावज्वालावलिजटिलमूर्तेविंटपिनः । 
अमुं कालक्षेप॑ त्यज जलद गम्भीरमधरैः 
किमेभिरनिधोंषेः सृज झटिति झात्कारे सलिलम्‌ ॥ ५ ॥ 

- अचलसिंहस्य 


६१. जलक्श्लाघा 


आश्चवास्य पर्वतक॒लं तपनोष्मतप्तं निर्वाप्य दावविधुराणि च काननानि। 
नानानदीनदशतानि च पूरयित्वा रिक्तोसि यज्जलद सैव तवोज्नता श्रीः ॥ १ ॥ 


मय कस्यचित॒ 


क्रूराः शैलभुवों निरभ्रपरुष: पूषा ललाटंतपः 
पांशुः पादनखंपचः प्रतिदिशं वात्या करीषंकषा। 
एतस्यां मरुसीम्नि जाइ्नलतटोनिष्ठ्यूतदावानल- 
क्लान्तपान्थकुलान्यकालजलद त्वं त्रातुमेकः क्षम: ॥ २ ॥ 


- धर्मयोगेश्वरस्य 


उपैति क्षाराव्यिं वहति बहुवातव्यतिकरं 
पुरो नाना भज्ञा ननु भवति पश्यैष जलदः । 
कथ॑ंचिलृब्धानि प्रवितरति तोयानि जगते 
गुणं वा दोषं वा न गणयतिदानव्यसनिता ॥ ३ ॥ 


स॒ चेन्मूर्छन्मत्स्यावलिरपि निपीतः पतिरपां 
ततो वान्तः कि तद्षयवसितमगस्त्येन तपसा। 
घनः श्लाघ्यः पीत्वा कियदपि पयस्तस्य हि वम- 
न्विभर्त्येतद्विश्व॑ तमपि किल रत्नाकरयति ॥ ४ ॥ 


- साउ्झानन्दिनः 





ये सामने मरुस्थल की भूमियाँ है/ प्रचण्ड दावानल की ज्वालाओं से चाटे जा रहे हैं/ कठोर 
सूर्य की किरणों से झुलस रहे हैं इनमें पेड़/ इन खिन्न देह वालों की उपेक्षा कर के/ दुःशील 
झंझानिल के साथ क्रीड़ा करते हुए/ तुम्हारा सागर के किनारे से सुसिंचित पेड़ों की ओर चला 
जाना उचित नहीं है। 


- योगेश्वर 


अरे देखो अवस्था» निष्करुण समीर के झोंकों से स्फुरित होती दावानल की ज्चालाओं में 
घिरे पेड़ की/ मेघ अब समय न गँवाओ/» रहने दो अपना गम्भीर मधुर गर्जन/ बस झट से 
झमाझम पानी बरसा दो। 

- अचलसिंह 


६१. बादल की प्रशंसा 


ग्रीष्म में तपते पर्वतकुलों को आश्वासन देकर» दावानल में झुलसे काननों की आग 
बुझाकर/ नाना नदियों, नालों को जल से भरकर» मेघ तुम जो हो गये रिक्त» यही तो है 
तुम्हारी भरी पूरी लक्ष्मी । 


- भेज्ञात 


क्रूर हैं पहाड़ की तलहटियाँ/ ऊपर तप रहा है तीखा निरभ्र आकाश में सूरज» मिट्टी झुलसा 
झुलसा देती है पाँव नखों तक» दिशा-दिशा में उड़ा रही है हवा गरम भभूदल/ मरुस्थल की 
इस सीमा पर/ जंगल का एक छोर उगल रहा है दावानल» क्लान्त पथिक समाज की रक्षा 
करने में हे अकाल जलद/ केवल तुम ही समर्थ हो। 

- धर्मयोगेश्वर 


खारे सागर के पांस जाता है/ वात के मिश्रण के साथ/ उसके सामने ही टूट जाता है बादल/ 
किसी तरह पानी पाकर» उसे भी बाँट देता है संसार को/ दान का व्यसन» देखता नहीं है 
गुण-दोष । 

- वललण 


मूर्चछित हो रही थी मत्स्यावलियाँ/ जब मुनि अगस्त्य ने तप के बल से/ पी डाला सागर» 
फिर उसे उगल भी दिया» तो उससे हुआ क्या?» श्लाध्य तो है बादल” जो पीकर उसी से 
थोड़ा-सा जल» जो उसे-उगलता है/ तो उससे पलता है सारा जग/ और बनता है सागर भी 
रत्नाकर । 





घिग्धिक्तानुदधीस्तुमस्तु जलदं येभ्य: समभ्यर्थितेः ह जाकर 
पाधोभिः पदवीं निदाघविकलां यः प्रावयन्वर्पति | १ है 
यद्यस्याप्युरे भवेदगणितस्तावन्‍्मणीनां. गण- 

स्तत्किं नैष करोति रत्नकरकासारेः समृद्ध जगत्‌ ॥ ५ ॥ 


- कविपण्डितश्रीहर्षस्य 
६२. मेघनिन्दा 
निपीता श्वेतांशोजलद जगदाह्वादनकरी 
मरीचिर्यद्येषा वहसि किमु खद्योतनिवहान्‌ । 
किमेते . कर्ता कुमुदवनमुन्रिद्रमुदधे: 
किमानन्दं मन्दीकृततिमिरवृन्दा: किमु दिशः ॥ १ ॥ 
- जलचन्द्रस्य 


दूरोत्सारितराजहंस जलद॒ प्राप्योन्नतिं नूतनां 
कोटिं कामपि सांप्रतं मलिनिमा नीतस्त्वया यत्रिज: । 
यत्संभूय. बकैरमीभिरहह त्वं भूषणोद्योक्षणा- 
दात्मानं वहुमन्यमानगगनं गर्जारवैरश्नुपे ॥ २ ॥ 


आशा: खर्वय गर्वयातिमुखरानुन्नादिनों बहिंण: 
सर्वाश्नासय गर्जितेः कलगिरों हंसान्समुत्सारय । 
द्रागास्‍्कन्दय मित्रमण्डलमलं सद्गर्त्म संदूषय 
श्रीमन्नव्द नयत्ययं न पवनों यावद्दशां कामपि ॥ ३ ॥ 


- सरसीरुहस्य 


तडित्तेज:पुज्जैर्जनयसि दृशो: कामपि रुजं 
गरीयोगर्जाभि: प्रकटयसि कर्णद्रयभिदाम्‌ । 
यदम्भोबिन्दूनां प्रणयपरिपाकों यमखिल- 
स्तदस्यैवाम्भोधेर्जलधर न धैर्य कलयसि ॥ ४ ॥ 

- अभिनन्दस्य 
एतेषु रे तरुणमारुतधूयमानदावावलीकवलितेषु. महीरुहेषु। 
अम्भो न चेज्जलद मुझसि मा विमुछझ वज्ं पुनः क्षिपसि निर्दय कस्य हेतों: ॥ ५ ॥ 

- विश्वेश्वरस्य 





धिक्कार है सागरों को/ नमन करो बादल को» इन्हीं सागरों से लेकर जल» ग्रीष्म से विकल 
धरती को आप्लावित करता बरसता है वह» यदि इसके भी उदर में होता अगणित मणियों 
का गण» तो क्‍या वह यह कर न देता» रत्नों से भरे सरोवरों से सम्पन्न सारा संसार? 

- कविपण्खित श्रीहर्ष 


६२. मेघनिन्दा 


हे जलद, यदि तुमने पी ही डाली» श्वेतांशु चन्द्र की जगत्‌ को आह्लादित करने वाली 
किरणें/ तो क्‍यों लिए फिर रहे हो, ये जुगनुओं के समूह ?/ कया ये जगाने वाले हो सकते 
हैं/ सारे के सारे कुमुदवन को ?/ क्‍या ये हिलोर उठा देंगे सागर में ?/ कया ये कर देंगे मन्द/ 
दिशा-दिशा में फैले तिमिरवृन्द? 

- जलचन्द्र 


अरे राजहंसों को दूर भगा देने वाले जलद/ नई-नई पाकर उन्नति» तू ने अपनी कालिख को 
कई गुना और बढ़ा ही लिया» अब तेरे साथ ये बगुले हैं/ इनसे तू समझ रहा है अपने आप 
को सजा-धजा/ और बहुत बढ़ा-चढ़ा” और गरज-गरजकर निगले ले रहा है गगन को। 


नः्हरि 


दिशाओं को कर दो भोंथरी/ इन चीख़ते मोरों को गर्व से भर दो/ अपने गर्जन से सब को 

डरा दो/ मधुर कूजन करने वाले हंसों को हटा दो» मित्रमण्डल' को तुरत रौंद डालो» सन्मार्ग 

को कर दो दूषित» हे श्रीमान्‌ बादल जी/ जब तक आप को पवन कर दे तितर-बितर। 
- सरसीरुह 


बिजली की तेज कौंध से आँखों को अन्धा किये दे रहे हो/ गर्जन से गुरुतर हो-होकर कानों 
को फाड़े डाल रहे हो/ यदि यह सागर के पानी की बूँदें पा जाने का गरूर है/ तो हे जलधर/» 
इसी सागर से धैर्य क्‍यों नहीं तुमने ग्रहण किया? 

- अभिनन्द 


तरुण पवन से झकझोरे गये» दावानल से निगले गये» पेड़ों के ऊपर हे बादल» यदि तुम नहीं 
बरसाते हो जल» तो मत बरसाओ» पर हे निर्दय/ यह जो गिरा रहे हो बिजली» सो किस 
कारण से? 

- विश्वेश्वर 
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६३. चातकः 


तृषात्ते: सारहैः प्रतिजलधरं भूरि विरुत॑ 
घनैर्मुक्ता धारा: सपदि पयसस्तान्प्रतिमुहु: । 
खगानां के मेघाः क इह विहगा वा जलमुचा- 
मयाच्ये नार्तानामनुपषकरणीयो न महताम्‌ ॥ १ ॥ 


- भर्तृहिरेः 
नभसि निरवलम्बे सीदता दीर्घकालं त्वदर्िमुखनिविष्टोत्तानचल्चत्पुटेन | 


जलधरजलधारा दूरतस्तावदास्तां ध्वनिरपि मधुरस्ते न श्रुतश्चातकेन ॥ २ ॥ 
- अचलसिंहस्य 


अभिपतति घन श्रुणोति गर्जाः सहति शिलाः सहते तडित्तरज्ञान्‌ । 
विसहति मरुतं रुतं विधत्ते जलपृषते कियतेपि चातकोयम्‌ ॥ ३ ॥ 


- तस्यैव 
अब्धिर्यद्यवधीरितो न तु तदा तस्मान्रिपीयाम्बुदै- 
वन्तान्याचसि काक॒भिर्जललवानुत्तानचज्चूपुट: । 
तत्ते  निम्रपनीचतैवमुचिता निर्वक्तुमेतत्कथ॑ 
विद्यः केन गुणेन मानिषु पुनः सारज्ञ संगीयते ॥ ४ ॥ 
- तस्यैव 


चक्षुः कदर्थयितुमर्जयितुं च तापमध्वश्रमेण परिशोषचितुं शरीरम्‌ । 
अभ्युलूसज्जलघरभ्रमसंभ्रमेण धिग्धूमकूटमभिधावति चातकोयम्‌ ॥ ५ ॥ 


- तस्यैव 
६४. दैवोपहतचातकः 
दृष्ट्रा तोयभरावनम्ननिविडप्रारम्भमम्भोधरं 
तृष्णात: किल रौति यावदसकृत्तोयाशया चातकः। 
तावच्चच्चलचज्चुकोटरकुटीकोष्ठे . लुठन्तः  स्फूट 
दृश्यन्ते करकोत्करा: किमपरं कोप्येष वामो विधि: ॥ १ ॥ 
- शरणस्य 


अस्योदये बहुमनोरथमन्थरेण संचिन्तितं किमपि चेतसि चातकेन । 
हा कष्ट मिष्टफलदानविधानहेतोरम्भोधरात्पतति संप्रति वज़पातः ॥ २ ॥ 


- लेडहचन्द्रस्य 





(१) 


६३. चातक 


प्यास से आकुल चाताकों ने हर जलधर के आगे किया कूजन/ मेघों ने भी ख़ूब की बीछारें 
उनके ऊपर बार-बार» चातकों के होते ही कौन हैं मेघ/ मेघों के कौन होते हैं चातक ही 
फिर भी जो दीन होते हैं वे किसके आगे देते नहीं हैं हाथ पसार/ जो होते हैं महामना, वे 
किस-किस का करते नहीं और उपकार? 

- भर्तृहरि 


निरवलम्ब गगन में खिन्न होता रहा वह चिर काल तक» तुम्हारी ही तरफ चोंच ऊपर किये 
हुए/ हे जलधर, जल की धाराओं की तो बात दूर रही» तुम्हारी मधुर ध्वनि तक चातक को 
सुनने को न मिली। 

- अचलसिंह 


बादल की ओर उड़ता है/ सुनता है उसका गर्जन/ सहता है शिलाओं को/ सहता है बिजली 
की मार/ सहता है आँधी और चीख़ता है फिर भी» पानी की दो बूँदों के लिये यह चातक । 
- वही 


सागर को तुमने कुछ न गिना/ उसी सागर का पीकर जल» जो जलधर रहे हैं उसे उगल/ 
उन्हीं के आगे चोंच फैलाकर तुम माँग रहे हो/ बिन्दु भर वही जल» हे निर्लज्ज, तुम्हारी 
नीचता को स्वीकार कर लेना उचित है/ पर हम यह नहीं जानते कि हे चातक» मानी जनों 
के बीच किस बात पर किया जाता है तुम्हारा गुण गान? 

- वही 
आँखों की पीड़ा पाने को/ ताप कमाने को» मार्ग की थकान से देह को सुखाने को» धुएँ 


के पुंज की ओर भागा जा रहा है चातक» धिक्कार है, घुमड़ते मेघों के भ्रम से। 
- वही 


६४. भाग्य का मारा चातक 


पानी से भरे बादल घुमड़ रहे थे आकाश में/ प्यास से अकुलाया/ चातक जल की आशा 
में जब तक कूकता/ तब तक उसके खुले हुए चंचल चंचुपुट में आकर गिरे ढेर से ओले/ 
कैसी वाम है विधाता की विधि? 

- शरण 


मेघ आकाश में उदित हुआ» तो कितने-कितने मनोरथों ने मथ दिया चातक का चित्त? हा 
कष्ट है, मधुर दान देने वाले मेघ से तो” हो रहा है अब वज़पात ! 
- लडहचन्द्र 
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सिन्धोरेव कियज्जलं कलसभूर्यत्पाणिपात्रे .दधौ 
तत्पीत॑ कियदम्बुदैः कियदितो वान्त॑ कियद्वा स्थितमू | 
तत्पातुं व्यवसायदीनमनसों धावन्त्यमी संप्रमादा 
वर्तेमरूतां तदप्यपहत॑ धिक्चातकान्धिग्विधिमू ॥ ३ ॥ 


- लक्ष्मीधरस्य 
बीजैरडूरितं लताभिरुदितं. वर्लुभिरुज्जृम्भित॑ 
कन्दैः कन्दलितं जनैश्व मुदितं धाराधरे वर्षति। 
भ्रातश्वातक पातकं किमपि ते सम्यड्‌ न जानीमहे 
येनास्मिन्नपतन्ति चज्चुपुटके द्वित्राः पयोविन्दव: ॥ ४ ॥ 
- वसुकल्पस्य 


अयि चातक चज्चुपुटात्‌ स्खलयति जलदोदविन्दुमनिलशीत्‌ । 
द्विज एवं भाग्यहीनों जीवनदाता कृती जलदः ॥ ५ ॥ 


शब्दार्णवस्य 


६५. अनन्यगतिकचातकः: 


विष्वकृपुवयता जगन्ति जलद प्रीतस्त्वया वारिभिः 
सारजभ्ञोेपि यदि प्रसघ्पतितः केयं विशेषज्ञता | 
सानन्दाः स्तुमहे चिराय चरितं तस्यैव येन त्वयि 
क्षीणोपि क्चिदेव नाम्भसि- मनागारोपि चज्यूपुटः ॥ १ ॥ 


वदत विदितजम्बूद्वीपसंवृत्तवार्ता: 
क्चिदषि यदि दृप्टं वारिवाहं विहाय। 
सरिति सरसि सिन्धो चातकंनार्पितोसा- 
वतिबहलपिपासापांशुल: कण्ठनालः ॥ २ ॥ 


- लक्ष्मीधरस्य 


त्वं गर्ज नाम विसृजाम्बुद नाम्बू नाम विद्युल्ताभिरभितर्जय नाम भूयः। 
प्राचीनकर्मपरतन्त्रनिजप्रवृत्तेरतस्थ पश्य. विहगस्थ गतिस्त्वमेव ॥ ३ ॥ 


बढ कस्यचितु 





सागर में जल ही कितना है/ उसे तो मुनि अगस्त्य ने पी लिया अंजलि में भर कर/ उसमें 
से भी कितना पिया होगा जलधरों ने” जितना पिया उसमें से कितना उगला होगा, कितना 
भीतर रखा होगा» जिसको पीने के लिये” दीन मन वाले तरसते हुए» हड़बड़ाकर दौड़ पढ़े 
हैं जब तक सारे के सारे चातक» हवा ने बिखरा दिया उसे भी तब तक» धिक्कार है चातकों 
को, धिक्कार विधाता को | 


- लक्ष्मीधर 


मेघ बरसने लगा” कि अंकुरा गये बीज/ लताएँ उगीं/ जमुहाई लेने लगीं वल्लरियाँ/ 
कन्दलित हो गये कन्दल» मुदित हो उठे जन/ भैया चातक कौन-सा पाप किया था तुमने 
नहीं जानते हम» कि बस तुम्हारी ही चोंच में नहीं पड़ीं/ दो चार बूँदें पानी की । 

- वसुकल्प 


अरे चातक, तेरे चंचुपुट में/ किसी तरह पड़ने को थीं दो बूँदें जो पानी की/ उनको भी छितरा 
दिया है पवन ने यदि» तो (सिद्ध यही होता है इससे, कि) भाग्य हीन हुआ करता है द्विज/ 
और कृती होता है जीवनदाता जलद। 

- शब्दार्णव 

६५. अनन्यगतिक चातक 

हे जलद, सारे संसार को तुमने जल से कर दिया आप्लावित/ और प्रसंगवश इस चातक को 
भी कर दिया प्रसन्न जल से» तो इसमें तुम्हारी क्या विशेषज्ञता?” हम तो आनन्दित हो कर 
स्तुति करेंगे इस चातक के चरित की ही चिरकाल/ कि तुम क्षीण हो कर कहीं बिला गये 
थे अम्बर के किसी कोने में» पर इसने चोंच अपनी नहीं लगाई अन्यत्र कहीं । 

- जलचन्द्र 


आप लोग तो सारे जम्बूद्वीप का हाल जानते हैं/ आप ही विचार कर बताइये/ कि एक 
वारिधर को छोड़कर» चातक ने कभी किसी सरिता में, सरोवर में, सागर में/ कहीं अर्पित 
किया क्‍या» बहुत घनी प्यास से चटकतों अपना कण्ठनाल कभी? 

- लक्ष्मीधर 


भले गरजते रहो तुम” अम्बुद! भले ही मत बरसाओ जल» और भले ही धमकाते रहो 
बिजलियों की कड़क. से” फिर भी अपनी परम्परा को निभा रहा है परतन्त्र यह चातक/ इस 
की गति केवल तुम ही हो । 

ह - अज्ञात 
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नीहाराकरसारसागरसरित्कासारनीरश्रियं 
त्यक्तवा तोौयद चातकेन भवतः सेवा समालम्बिता | 
तस्यैतत्फलितं. यदुद्धतशिलासंताडनं. मस्तके 
गाढं गर्जसि वज़मुज्ञसि तडिल्लेखाभिरातर्जसि ॥ ४ ॥ 
- कस्यचित्‌ 


यन्मूर्धानमशिक्षितो नमयितु निम्नेषु तेनोच्चकै- 
रारूढदः पदमादरेण जलद त्वां याचते चातकः । 
यद्यस्मै विमुखो भवानपि पयोधाराः करीतुं ततः 
पक्ष्मारोपितचज्चुरेषजस्यत्वश. पिपासारसम्‌ ॥ ५ ॥ 


- कस्यचितु 
६६. मनस्विचातकः 


गड्ा शम्भुशिरोजलं जलनिधिर्देवस्य लक्ष्मीपते: 
शय्याक्षालनवारि वारि सरसः कीवस्य निन्‍्यं सताम्‌ । 
नद्यस्ता: शतशोन्ययोषित इति त्यक्तोपभोगो युवा 
सारझ सततोन्नतेन शिरसा धाराधरं याचते ॥ १ ॥ 


- कस्यचितु 
कि नैव सनन्‍्ति भुवि तामरसावतंसा हंसावलीवलयिनो जलसंनिवेशाः । 
को दुर्ग्रहों ग्रहवतः खलु चातकस्य पौरन्दरीं यदभिवाञ्छति वारिधारामू ॥ २ ॥ 


का कस्यचितु 
एक एवं खगो मानी सुखं जीवति चातकः । 
अर्थित्वं याति शक्रस्यथ न नीचमुपसर्पति ॥ ३ ॥ 

४34 कस्यचित्‌ 
तृषार्ता शोचन्तीं न गणयति दीनां गृहवतीं 
न दीनः पक्षाभ्यां स्थगयति शिशूनालपति वा। 
कूटुम्बी सारजह्ः प्रसरति निदाघेप्यविकलः 
कुलस्य स्वस्यायं पथि न पदमल्पं शलथयति ॥ ४ ॥ 


यदस्मादस्माभिश्चिरविहितसेवैरपि. घना- 
दनाप्ता:ः सारहै कतिपयपयः:शीकरकणा: । 
द्विषन्तो वेशन्तं भुशमपलपन्तः पतिमपा- 
मपार्थकार्वन्त: सरितमनुयामस्तदपि तम्‌ ॥ ५ ॥ 


- आवन्तिकद्रव्यस्य 





है जलद/ नीहार, सागर, सरिताओं और सरोवरों की लक्ष्मी को छोड़कर/ चातक ने आपकी 
ही सेवा का लिया है आलम्बन/ यह उसी का फल है कि कठोर शिलाएँ पड़ रही है उसके 
मस्तक पर/ और तुम गरज रहे हो तीखे स्वर में/ छोड़ रहे हो वज़/ और बिजली की कड़क 
से धमका रहे हो। 

- अज्ञात 


नीच के आगे मुस्तक झुकाना इसने सीखा नहीं है/ इसलिये हे जलद तुमसे ही याचना करता 
है यह चातक/ यदि तुम भी जल की धार इसे देने से विमुख हो गये/ तो अपनी चोंच ऊपर 
उठाये यह अपनी प्यास का रस अपने ही देह में सुखाता रहेगा। 

- अज्ञात 


६६. मनस्वी चातक 


गंगा तो है शिव के माथे से झरता जल» सागर है भगवान्‌ लक्ष्मीपति विष्णु की सेज की 
धोवन का जल» सरोवर का जल सज्जनों के द्वारा सदा निन्दनीय है/ नदियाँ हैं सैकड़ों, पर 
वे अन्य की पत्नियाँ हैं” इसलिये सबका उपभोग छोड़ कर युवा चातक/ सतत उन्नत सिर 
से/ याचना करता है केवल मेघ के आगे। 

- अज्ञात 


क्या धरती पर/ कमलों से विभूषित/ हंसावली की माला से सजे» नहीं हैं सरोवर ?/ यह 
कैसा दुर्वार आग्रह है चातक का» कि यह मेघ की वारिधारा को ही चाहता है केवल? 
- अज्ञात 


केवल एक मानी चातक ही है पक्षी ऐसा/ जो जीता है सुख से/ वह केवल याचक बनता 
है इन्द्र के आगे/ नीच के पास नहीं जाता। 

- अज्ञात 
प्यास से आकुल शोक करती गृहिणी को कुछ गिनता नहीं» पंखों से अपने चूजों को ढकता 
नहीं» न उनसे करता है बात / ऐसा कूटुम्बी है यह चातक» कि ग्रीष्म काल में भी 
अविकल» अपने कुल की रीत पर तनिक भी दे नहीं रहा है ढील। 

- गोसोक 


हमने चिरकाल तक सैवा की इसकी» फिर भी इस मेघ से हमने पाये» पानी की फुहार के 
कुछ कण भर ॥/ फिर भी सरोवर को तज कर» सागर का अनादर कर» सरिता को अपात्र 
मान कर/ हम अनुगमन करते आये हैं केवल इसी का। 

- आवन्तिकद्रव्य 
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६७. हंसः 


गत॑ तद्गाम्भीर्य॑तटमुपगत॑ जालिकशतैः 
सखे हंसोत्तिष्ठ त्वरितममुतों गच्छ सरसः। 
न ॒यावत्पड्राम्भ:कलुषिततनुर्भरि विरस- 
न्बकोटो वाचाटश्नरणयुगलं मूर्ध्नि कुरुते ॥ १ ॥ 


- डिम्बोकस्य 
प्रालेयांशुमरीचिनालधवलानास्वाद्य कन्दादुरा- 
न्पीतं वैर्जलजन्मकेशरपरिष्क्ग़्धिवासं. पयः | 
हंसास्तेषि सखे तडाग भवतः क्रीडासहस्राविणो 
जाताः पह्निबालवीरणदलद्रोणीजलग्राहिण: ॥ २ ॥ 
- जलचन्द्रस्य 


स्थित्वा चिरं नभसि निश्चलतारकेण मातड्डसझ्कलुषां नलिनीं विलोक्य । 
उत्पन्नमन्युपरिधर्धरनिःस्वनेन हंसेन साश्रु परिवृत्य गतं नु लीनमू ॥ ३ ॥ 


, कप कस्यचित॒ 


ककुमि कुकुभि ध्वान्तक्षुब्धं वितत्य विधाय च 
श्रुतिपुटभिदो गर्जाः श्रेयः कृतं परमम्बुदैः । 
कथमितरथा जातोद्रेगः समुज्झितपल्वल: 
कनककमलोत्तंसे हंसः स नन्‍्दति मानसे ॥ ४ ॥ 
- अचलसिंहस्य 
तटमुपगतं पद्मे पद्मे  निवेशितमाननं 
प्रतिपुटकिनी पत्रच्छायं प्रतिक्षणमासितम्‌ । 
नयनसलिलैरुष्णैरुप्णीकृता जलवीचयो 
जलदमलिनां हंसे नाशां विलोक्य गमिष्यता ॥ ५ ॥ 


- छित्तिपस्य 
६८. राजहंस 


उद्घान्तभेककुलकीर्णजले तडागे कोप्यस्ति नाम यदि नान्यगतिर्बकोटः । 
उत्फुलूपद्यसुरभीणि सरांसि हित्वा न स्थातुमरहति भवानिह राजहंस ॥ १ ॥ 
- शंकरस्य 





(२) 


६७. हंस 


चली गई वह गम्भीरता/ किनारे पर आ जुूे हैं सैकड़ों जालिक» मित्र हंस उठो, चल दो झट 
से इस सरोवर से दूर ।/ जब तक कि कीचड़ भरे जल से कलुषित देह वाला» ऊँचे स्वर से 
चीख़ता हुआ» वाचाल बगुला अपने पाँव रख न दे तुम्हारे मस्तक पर | 

- डिम्बोक 


चन्द्रकिरण से उज्ज्वल/ कन्दांकुर खा कर» जो पीते रहे हैं तुम्हारे केसर से सुवासित जल» 
हे मित्र तडाग, तुम्हारे साथ सैकड़ों क्रीड़ाएँ करने वाले वे हंस अब हो गये/ कीचड़ से भरे 
खस की घास वाले जल को पीने वाले। 


- जलचन्द्र 


चिरकाल तक आकाश में निश्चल तारक के साथ स्थित रहकर» कमलिनी को हाथियों के 
संग से कलुषित देखकर» रोष से भरे घरघराते स्वर से/ हंस पलटकर चल दिया» और जा 
छिपा कहीं | 
- अज्ञात 
दिशा-दिशा में/ छा गया अँधियारा/ छा गये बादल» अपने गर्जन से कान फोड़ते हुए/ कर 
दिया है इन्होंने परम कल्याण» तभी तो भला क्‍यों» इस तरह क्षुब्ध होकर/ इस पोखर को 
तज कर स्वर्णकमल से भरे» मानसरोवर में जाकर होता है हंस आनन्दित । 
- अचलसिंह 


किनारे तक आया» प्रत्येक कमल को ध्यान से निहारा» प्रत्येक पत्र की छाया में प्रतिक्षण 
टिका» उष्ण नयनसलिल से जल की लहरों को उष्ण कर दिया» जाते समय» जलद से मलिन 
जब आशा को हंस ने देखा। 


- छित्तिप 


६८. राजहंस 


उद्भ्रान्त' मेंढकों के कुल से भर चुका है सारा तालाब/ कोई बचा है एक बगुला भर/ 
जिसकी अन्य कोई भति नहीं» पर हे राजहंस” खिलते कमलों से सुवासित सरोवरों को 
छोड़कर» तुम तो मत यहाँ पड़े रहो। 

- शंकर 
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गाह्ममम्बु शुभमम्बु यामुनं कज्जलाभमुभयत्र मज्जतः। 
राजहंस तव सैव शुभ्रता चीयते न च न चापचीयते ॥ २ ॥ 
के सुरभेः 

छायामाश्रयपुण्डीकमिलितां.. मध्येसर:शीकरं 
सानन्दी भव राजहंस भवतः स्यान्नाम पक्षोत्रतिः । 
मज़ीरेण तथापि च ध्वनिरयं निर्गीयते लीलया 
योस्माक॑ परिचारिकाचरणयोः खेलाभिरुत्कूजति ॥ ३ ॥ 

- उमापतिधरस्य 


६६. कोकिलः 


घिक्कुब्जाम्बुजवेत्रवेतसवनान्येतानि यत्ते पिक 
व्याहारैः प्रणयादमीषु मध्रैरेभिः किमुन्मद्रितैः । 
नेह त्वत्सुहदो रसालतरवः श्रुत्वा भवद्धाषितं 
येषामस्थिभिरप्युपात्तमुकुलैराविष्क्रियन्ते मुदः ॥ १ ॥ 


उद्यानानि न सर्वदा परिभवत्रासादिवाध्यासते 
भूमौ नोपविशन्ति ये खलु रजःसंपर्कतर्कादिव | 
तेषामप्यतिपूजनीयवपुषां. नूनं.. पिकानामियं 
घिक्कष्टं परपुष्टतेति किमपि प्राचां फलं कर्मणाम्‌ ॥ २ ॥ 
- तस्यैव 


उद्यत्सोरभगर्भनिर्भरमिलद्वालाडूर श्रीभृतो 
माकन्दानवलोक्य यः प्रतिदिशं सानन्दमुत्कूजितः । 
तानेवाद्य फलाशया परिरटल्लुण्ठाककाकावली- 
वाचालानुपलभ्य कोकिलयुवा जातः स॒ वाचंयम:ः ॥ ३ ॥ 


दात्यूहा: सरसं रसन्तु सुभगं गायन्तु केकाभुतः 
कादम्बा: कलमालपन्तु मधुरं कूजन्तु कोयष्टयः । 
दैवाद्यावदसो रसालविटपिच्छायामनासादय- 
न्रिर्विण्प: कुटजेषु कोकिलयुवा संजातमौनव्रतः ॥ ४ ॥ 





गंगा का जल है शुभ निर्मल/ यमुना का है काला जैसे काजल/ दोनों में तुम डूबे राजहंस 
फिर भी तुम्हारी शुभ्रता रही/ बस वही की वही/ न बढ़ी न कम हुई। 
- सुरभि 


श्वेत कमल की छाया का चाहे ले लो आश्रय» सरोवर के बीचों बीच फूहारों में होकर 
सराबोर/ मना लो आनन्द/ होती रहेगी इससे तुम्हारे पक्ष' की उन्नति ।/ फिर भी हे राजहंस, 
उस पायल ने जीत ही लिया है/ तुम्हारे कूजन की ध्वनि को/ जो खेलती हुई कर रही है 
रुनझुन/ हमारी परिचारिकाओं के चरणों में । 

- उमापतिधर 


६६. कोकिल 


घिक्कार है कुटज, कमल, बेंत और वेतस के इन वनों को» कि तुम्हारी प्रेम से भरी मधुर 
कूक के आगे ये खिलते नहीं ।/ यहाँ नहीं है तुम्हारे मित्र आम के वृक्ष” सुनते ही तुम्हारे 
बोल/ जिनकी हड़िडयों तक से फूट पड़ता है प्रमोद” मंजरियों के रूप में । 

| - हरि 


वे नहीं जाते किसी बगीचे में कि कहीं अपमानित न कर दिए जायें» धरती पर कभी नहीं 
उतरते» कि कहीं धूल से मलिन न हो जायें/ ऐसे अतिशय पूजनीय विग्रह वाले हैं कोकिल/ 
धिक्कार, कप्ट है/ इनको भोगना पड़ी परपुष्टता / निश्चय ही यह हो सकता है पहले के 
किन्हीं कर्मों का फल। 

- वही 


फैलते सौरभ से भरी मंजरियों के अंकुरों से लक्ष्मीमय/ आमों को देखकर तो दिशा-दिशा में 
सानन्द कूजता रहा वह/ उन्हीं आमों पर फल की आशा से काँव-काँव करते हुए/ आ जुटी 
है वाचाल कौवों की मण्डली» उन्हें देखकर» हो गया है मौन युवा कोकिल | 

- वही 


चातक करते रहें सरस कूजन» गाते रहें अपनी सुन्दर केकाओं में मयूर/ हंस कल मधुर 
आलाप भरें» और सुमधुर कूजन करें कोयप्टिक' ।/ तभी तक/ जब तक भाग्य से रसाल वृक्ष 
की छाया न पाकर» खिन्न कोकिलयुवा» कुटजों पर वैठा है मौन का व्रत लेकर | 

- रामदास 


657 


परभृतशिशो तावन्मौनं विधेहि नभस्तलो- 
त्पतनविधये पक्षौ स्यातां न यावदिमौ क्षमौ। 
ध्रुवमपरथा द्रष्टव्योसि स्वजातिविलक्षण- 
ध्वनितकुपितध्वाइक्षत्रोटीपुटाहतिजर्जर:ः ॥ ५ ॥ 
- अचलसिंहस्य 


90, शुकः 


प्रतिजागृहि दुस्त्यजं वपु: शुक शोक ननु मा वृथा कृथाः । 
क्र वनं क्र च पञ़रोदरं तव दोषः स्फुटवादिता न चेतू ॥ १ ॥ 


- अचलसिंहस्य 
अयि शाकुनिक कृतोअञलिरितरे न कतीह जीवनोपाया: । 
हत्वा शुकान्किमेतद्विपिनमसारस्वतं  कुरुषे ॥ २ ॥ 

- वैद्यगदाधरस्य 
एकत्र प्रकृतैः साम्यमन्यत्र परतन्त्रता। 
शुकस्य परितोषाय न वन॑ं न च पत्तनम्‌ ॥ ३ ॥ 

- उमापतिधरस्य 


अयि खलु वधिराधिराज कीरं तुदसि शलाकानिपातनेन मोहात्‌ । 
अनिशमपि सुधानिधानवाणी रचयतु मौनमुखोस्तु वा समस्ते ॥ ४ ॥ 
- गोपीकस्य 


भ्रात: कीर किमत्र नीरसतरुस्कन्धे मधुस्यन्दिभि- 
व्यहारैस्तववस्तुवर्णितकथाबन्धैर्मुधायं श्रम: । 
नैते दाडिमशाखिनः: परिणतैर्येषां फलैरन्तरं 
निभिद्यापि गुणानुरक्तमशठैराविष्कियन्ते मुदः ॥ ५ ॥ 
- लौलिकस्य 


७१. नानापक्षिण: 


स्वामिन्खज़न मुश्च मुझ फणकभृद्वोगाधिरोहग्रहं 
तद्विश्राम्यतु नः फलं किमपि यद्न्द्ेन देयं त्वया। 
दैवादेष यदि प्रदीप्तगरलस्त्वां दन्‍्दशूकों दशे- 
द्विश्वालोककरी तदा शरदियं स्यादेव दृग्वज्लिता ॥ १ ॥ 
- वैद्यगगदाधरस्य 


(४) 


हे कोकिल शिशु» तब तक मौन साधे रहो जब तक» नभ में उड़ान भरने के योग्य न हो जाएँ 
पंख/ नहीं तो तुझे चीन्ह जायेंगे कौवे/ और अपनी जाति से विलक्षण ध्वनि से चिढ़कर/ 
चोंचों के प्रहार से कर डालेगें तुझ को जर्जर । 

- अचलसिंह 


७०. शुक 


तोते! चेत जा» देह तजना कठिन है» व्यर्थ शोक न कर अब / कहाँ वह वन और कहाँ यह 
पिंजरे की काल कोटरी/ बच जाता तू इससे» यदि तुझमें यह दोष न होता» स्पष्ट बोलने 
का। 

- अचलसिंह 


अरे बहेलिये» हाथ जोड़े मैंने ये तेरे आगे” और भी तो हो सकते हैं कितने जीविका के 
उपाय» इन तोतों को मारकर» क्‍यों इस वन को कर रहा है सरस्वती से सूना? 
- उमापतिधर 


एक ओरे है प्रकृति/ जिसमें वह शेष पक्षियों से अलग जाना नहीं जाता» दूसरी ओर है 
परतन्त्रता/ तोते के सन्‍्तोष के लिए/ न तो वन है न नगर। 
- उमापतिधर 


अरे बहरों के सम्राट” क्‍यों इस तोते को सता रहा है शलाकाओं के भीतर डालकर» यह या 
तो सुधा की निधान अपनी वाणी का करे विस्तार या रह जाये मौन होकर» तेरे लिये क्या 
अन्तर? 

- गोपीक 
भैया तोते, इस नीरस वृक्ष के कन्धे पर/ बैठ कर» क्‍यों बरसा रहे हो मधु अपनी वाणी से» 
तुम्हारा श्रम है व्यर्थ/ ये नहीं हैं अनार के वृक्ष/ कि जिनके सहदय फल पककर/ गुणों पर 


आरक्त होकर फूट पड़ते हैं प्रमोद में भरकर । 
- लौलिक 


७१. विभिन्न पक्षी 


हे खंजन स्वामी, सर्प के फण पर चढ़ने का आग्रह छोड़ दो/ आप वन्दनीय हैं हमारे लिए/ 
हमें भी आपको देना ही है कुछ फल प्रदीप्त गरल वाला यह सर्प यदि दुर्भाग्य से डस लेगा 
तुम्हें/ तो विश्व को आलोकित करने वाली यह शरद्‌/ हो जायेगी नयनों से वंचित । 

- वैद्य गदाधर 
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आजन्मैव तमः सुहत्कुटिलता वक्ते गिरां निर्गमों 
ग्रामोत्सादकर: श्मशानविटपी प्रायेण यस्याश्रयः | 
धिग्धातः: ससृजे स एवं मलिनः क्रूर: कथं कौशिक: 
सृष्टो वा किमकल्प्यतास्य भवता कल्पान्तमायुः स्थिरमू ॥ २ ॥ 
- वैद्यगदाधरस्य 


अयि चकोरक्‌टम्बिनि कातरे तिरय पक्षपुटेन कृदुम्बकम्‌ | 
बहु गतं कियदप्यवशिष्यते व्यपगत॑ तिमिरैरुदित: शशी ॥ ३ ॥ 
- पापाकस्य 


क्रमगलितैः शिखिपुच्छैर्मण्डनमास्तां वधेत कि शिखिनः । 
क॒तुकिनि पुनर्न लाभो विषधरविषमे वने भविता ॥ ४ ॥ 
- कस्यचितु 


भ्राम्यद्रयोपि गृहे गृहे कदुतरामप्यालपद्धथों गिर 
गृध्नुभ्योपि बलादमेध्यमथवावज्ञां व्रजद्धघोपि च। 
शय्योत्थायमुपासते वसतिमित्येतावतायं नृणां 
काकेभ्यो बलिरस्ति कोकिलबलिः केनापि नाकर्णितः ॥ ५ ॥ 


- कस्यचितु 
७२. उच्चावचम्‌ 


भ्रातः पश्य निकृत्य चन्दनतरूज्छाकोटको रोप्यते 
सारासारविचारिणी मतिरिह ग्रामे जनानां कुतः। 
तद्यावद्रयमस्य सेकसलिलं वोदुं न मृष्यामहे 
तावत्सत्वरमेव पामरजन ग्रामादितों गम्यताम्‌ ॥ १ ॥ 
- कस्यचितु 

दन्तैरुत्पतितं स्फुरन्ति वलयो निष्कालिमानः कचाः 
शीर्णदेहमपेतमेव करणग्रामीण लुप्ता मतिः। 
अस्मिन्नप्रतिकारदारुणजराव्याधौ दयाद्रात्मिना 
भ्रार्वेद्य विधीयते तव कियद्यावन्‍्मया भेषजम्‌ ॥ २ ॥ 

- उमापतिधरस्य 
पन्‍्था: प्रज्वलितः स्फुरन्ति पुरतः क्रूराः कृशानुत्विषः 
कान्ताद्धुमघर्मदीधितिरपि व्योमार्धमारोहति । 


अस्माभि: श्रमविहलैरिह तरुच्छायासमालम्बिभि- 
न ज्ञाताः परितः किरातशिविरव्याप्ता वनश्रेणयः ॥ ३ ॥ 


- तीरभुक्तीयसर्वेश्वरस्य 





(२) 


(३) 


(४) 


जन्म लेते ही वह अन्धकार में रहता है/ मित्रों के लिये कुटिलता मन में उसके है/ मुख से 
फूटती है बस कर्कश चीख़» सारे गाँव के लिये त्याज्य श्मशान का पेड़ ही प्रायः उसका 
आश्रय है/ विधाता धिक्कार है, क्यों आपने रचा यह मलिन क्रूर उलूक ? यदि रचना कर ही 
दी थी इसकी» तो क्‍यों विधान किया इसकी कल्पान्त तक स्थिर आयु का? 

- वैद्य गदाधर 


हे चकोर की कातर घरवाली/ अपने पंखों से ढक ले अपना कुटुम्ब/ उसमें से बहुत कुछ तो 
हो चुका नष्ट/ थोड़ा ही बचा है/ अन्धकार हट रहा है दूर/ उग रहा है चन्द्रमा । 
- पापाक 


मयूर के पंख तो अपने आप गिरते रहते हैं/ उन्हीं से कर सकती हो श्रंगार/ उनके लिये मोरों 
का वध क्‍या करना?» हे कुतृहलशालिनि/ लाभ तो इसमें कुछ होगा नहीं» विषधरों से भरे 
इस विषम वन में । 

- अज्ञात 


ये घूमते हैं घर-घर” चीख़ते हैं कटुतर वाणी में/ लालची भी कितने हैं/ पर इन्हे कोई मारता 
नहीं/ दुत्कार भले दे/ भोर होते ही ये आ जुटते हैं बस्ती में/ इसी लिये कौवों को बलिपूजा 
अर्पित करते हैं लोग/ कोकिलों के लिये तो बलि कभी देखी-सुनी नहीं गई। 

- अज्ञात 


७२. ऊँच-नीच 
भैया, देखो चन्दन के पेड़ काटकर» वे रोप रहे हैं सेंहुड़/ इस गाँव में लोगों में इतनी मति 
कहाँ/ कि कर सकें सार और असार का विचार ?/ तो चलो यहाँ से चले चलें» पामरों से भरे 
इस गाँव से” जब तक हम से ढोने को कहा जाये» इस पेड़ की सिंचाई के लिये पानी । 
- अज्ञात 


दाँत गिर चुके» झुर्रियों से भर गई काया» केश हो गये सफेद/ टूट रहा है शरीर/ समाप्त 
हुआ सा» इन्द्रियाँ काम करती नहीं हैं/ मति हो गई लुप्त/ यह बुढ़ापे का दारुण रोग है/ 
इसका कोई प्रतिकार नहीं/ भाई वैद्य, मैं दयार्द्र हो” तुम्हागी औषधि कब तक करता रहूँ? 

- उमापतिधर 


जल रहे थे रास्ते” चारों ओर धधक रहा था क्रूर चमकता दावानल» वन के वृक्षों के नीचे 
नहीं रह गई थी छाया» सूर्य चढ़ रहा था गगन के बीचोबीच/ थकान से व्याकुल हम इसे 
पेड़ की छाया में आये» हम नहीं जानते थे चारों ओर वन के छोर» किरातों के शिविरों से 
भरे हुए हैं। 

- तीरभुक्तीय सर्वेश्वर 
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तदुब्रह्माण्डमिह क्रचित्क़चिदपि क्षोणी क्रचिन्नीरदा- 

स्ते द्वीपान्तरशालिनों जलधयः क्रापि क्रचित्पर्वता: । 
आश्चर्य गगनस्य कोपि महिमा सर्वैर्मीभि: स्थितैर्दूर 
पूरणमस्य शून्यमिति यन्नामापि नाच्छादितम्‌ ॥ ४ ॥ 


- केशरस्य 
समालम्ब्यान्योन्यं मसृणचर *«  कम्पनजुषों 
न याताः के पारं॑ सति जलधिबन्धे कपिभटाः। 
तटादेकोषर्वाचश्वकितसुरसिद्धस्थितिसमु- 
त्समुत्लुप्य प्रायात्पमपरपारं स॒हनुमान्‌ ॥ ५ ॥ 
- छित्तिपस्य 





श्रीधरदासकृतेस्मिन्सदुक्तिकर्णामृते चतुर्थोयम्‌ | सत्कर्मण्यपदेशप्रवाह उपदेशतां भजतु ॥ | 
इति महामाण्डलिकश्रीधरदासकृतौ सदुक्तिकर्णामते अपदेशप्रवाहों नाम चतुर्थ: ॥ वीचयः ७२ ॥ 


(४) सारा ब्रह्माण्ड कहीं है/ कहीं पर है धरती/ कहीं-कहीं हैं बादल” कहीं पर सागर भी है कई 
द्वीप वाले” और कहीं पर हैं पर्वत भी ।/ ये सब हैं अपनी-अपनी जगह/ पर कितनी 
आश्चर्यमयी है महिमा इस गगन की/ इसको भरने की तो बात ही दूर/ इसका नाम जो पड़ 
गया है शून्य” वह तक न ढँका जा सका इन सबसे । 

- केशर 


(५). एक दूसरे का हाथ पकड़कर» कोमल पग वाले» काँपते-काँपते/ सागर के सेतु पर होकर चले 
गए उस पार वानरभट // पर उनके पहले वह एक अकेला ही था/ चकित हो कर जिसे 
तकते रह गए थे देव और सिद्ध/ उछलकर एक छलाँग में कर गया था अपार पारावार को 
पार/ वह जो हनुमान्‌ था। 

- छित्तिप 


श्रीधरदासकृत सत्कर्ममय इस सदुक्तिकर्णामृत में अपदेशप्रवाह यह उपदेश का प्रवाह बन जाये। 
इति महामाण्डलिक श्रीधरदास की कृति सदुक्तिकर्णामृृत में अपदेशप्रवाह नामक चतुर्थ समाप्त ॥ 
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मनुजस्तुरत॒गावा पशवः पारावतों बलाका च। 
नानाखगाश्चल॒ गिरयो वनखवन्त्या विशेषनदी ॥ १॥ 
पद्माकरः प्रशस्तः सरसी चक्रश्न चक्रवाकी च। 
दिग्देशो वीरधनुभी हनूमत्प्रभतिशोय॑म्‌ ॥ २ ॥ 
रावण एतस्थ शिर>छेदो. दूतोनुवादसंवाद: । 
कवयो. नानाकवयः प्रत्येककविर्मनस्विकवयश्ञ ॥ ३ ॥ 
कविदानं गुणिगर्वों वाणी काव्यं च काबव्यमात्सयंम्‌ । 
काव्यमलिम्लुचसज्जनदुर्वृत्ता: सुजनदुर्जनी मिलिती ॥ ४ ॥ 
धन्य उदात्तो मानी कृपण: सेवकमनस्विभजमानौ | 
दुरधीशसेवकश॒.क्षुद्रोदयदुःखितोथ.. दारिक्ष्यम्‌ ॥ ५ ॥ 
तत्सचटु दरिद्रगृही तद्‌गृहिणी तदूगृहं जरावृद्ध: । 
अनुशयनिर्वेदावध विचारविचिकित्सिते च शमविध्नः ॥ ६ ॥ 
अर्धशमः कारुणिकः: शान्त्याशंसा कृतार्थशान्तश्ञ । 

शान्तिगतों निष्क्रमनिःस्परहवनगमनोत्सुकास्तपोविपिनम्‌ ॥ ७ ॥ 
तापसवहुविषयशमी ज्ञानी भवितव्यता च दैवं च। 
कालपितृवनसमस्योच्चावचप्रतिराजसंस्तुतय: ॥ ८. ॥ 


इति पटकाधिकसप्ततिवीचिभिरिह सरसकोमलैरेमि: । 
उच्चावचप्रवाह॑  श्रीधददास: कृती  कृतवान्‌ ॥ € ॥ 


१. मनुष्य: 


अच्नृष्ठाग्रिमवक्रिताइलिरसो पादार्धनीरुद्धभू: 
पाश्वेद्रिककृतों निहत्य कफणिद्नन्द्रेन दंशान्मुहुः। 
न्यग्जानुद्ययन्त्रबन्त्रितघटीवक्तान्तरालस्खल- 
द्वाराध्वानमनोहरं सखि पयो गां दोग्धि गोपालकः ॥ १ ॥ 


“मन कस्यचितु 





उच्चावचप्रवाहवीचि 


मनुष्य, घोड़े, गायें, तरह-तरह के पशु, पारावत और बलाकाएँ। 
तरह तरह के पक्षी, पर्वत, वननदियाँ, विशेष नदियाँ ॥ १॥ 


प्रशस्त पद्माकर, सरोवर, चकवा और चकई। 
दिशा, देश, वीर, धनुभंग, हनुमान्‌ आदि की शूरता ॥ २ ॥ 


रावण, रावण के मस्तकों का छेद, दूत, दूत का अनुवचन, संवाद । 

कविगण, विभिन्न कविगण, अलग-अलग कवि, मनस्वी कवि ॥ ३ ॥ 
कवियों को दान, गुणी पर गर्व, वाणी, काव्य, काव्यमारत्तसर्य । 

काव्यदूषक, सज्जन और दुर्जनों का चरित, सज्जन और दुर्जन का मिलन । ॥ ४ ॥ 
धन्य व्यक्ति, उदात्त व्यक्ति, मानी व्यक्ति, कृपण व्यक्ति, सेवक, मनस्वी और भक्त । 

दुष्ट स्वामी का सेवक, क्षुद्र के उदय से दुःखित जन, दारिद्वय ॥ ५ ॥ 


दरिद्र की चाटु, दरिद्र गृहस्थ, उसकी गृहिणी, उसका घर, जराजीर्ण व्यक्ति। 
उनका अनुताप, उनका निर्वेद, विचार, सन्देह, शम और विघ्न ॥ ६ ॥ 


आधी शान्ति वाला, कारुणिक, शान्ति की आशंसा, कृतार्थ शान्त। 
शान्ति को प्राप्त, निष्क्रमण, निःस्पृह, वनगमनोत्सुक, तपस्या, वन । 


तापस, अनेक विषय, शम, ज्ञानी, भवितव्यता तथा भाग्य । 
काल, श्मशान, समस्या, उँचनीच, अलग अलग राजाओं की स्तुतियाँ। 


इस तरह सरस कोमल ७६ वीचियों से 
यह उच्चावच प्रवाह बनाया है कृती श्रीधरदास ने ॥ 


१. मनुष्य 


(१) अँगूठे पर हमला करती हैं/ हाथ की अँगुलियाँ मुड़-मुड़कर/ आधे पाँव से चाँप रखा है उसने 
धरती को/ फटकारता है वह कुहनी वार-बार/ आजू-बाजू मँडराते डॉस भगाने के लिये। 
झुके हुए उसके घुटनों के घेरे में/ सधा हुआ है घड़ा» घड़े के मुँह से उठती है ठहर-ठहरकर/ 
दूध की धार गिरने की धुन/ मन को हरती हुई» देखो सखि, ग्वाला दुह रहा है गाय। 

| - अज्ञात 
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तैस्तै्जीवोपहारैर्गिरिकुहरशिलासंश्रयामर्चयित्वा .._ 

देवीं कान्तारदुर्गा रुधिरमुपतरुक्षेत्रपालाय दत्त्वा। 
तुम्बीवीणाविनोदव्यवहितसरकामह्नि जीर्णे पुराणीं 

हालां मालूरकोषैर्युवतिसहचरा बर्बराः शीलयन्ति ॥ २ ॥ 


जा कस्यचितु 


एताशन्द्रोदयेस्मिन्नविरलमुशलोत्क्षेपदोलायमान- 
सिग्धश्यामाग्रपीनस्तनकलसनमत्कण्ठनालाग्ररम्याः. । 
उद्वेलृद्राहुवर्दीप्रचलितवलयश्रेणय: पामराणां 
गेहिन्यो दीर्घगीतिध्वनिजनितसुखास्तण्डुलान्कण्डयन्ति ॥ ३ ॥ 

- शरणस्य 


रज्जुक्षेपरयोन्नमद्भुजलताव्यक्तैकपार्श्वस्तनी 
सूत्रच्छेदविलोलशझ्डवलयश्रेणीझणत्कारिणी । 
तिर्यग्विस्तृतपीवरोरुयुगला प्रृष्ठानतिव्याकृता- 
भोगश्रोणिरुदस्यति प्रतिमुहुः कूपादप: पामरी ॥ ४ ॥ 


एतास्ता दिवसान्तभास्करदृशों धावन्ति पौराइनाः 
स्कन्धप्रस्खलदंशुकाहलधृतिव्यासड्बद्धादराः । 
प्रातर्यातकृषीवलागमभिया पप्रोत्प्लुत्य वर्त्मच्छिदो 
हड्क्रीतपदार्थमूल्यकलनव्यग्राइूलिग्रन्थय: ॥ ५ ॥ 


२. तुरझ 
पश्चात्खुरद्वितयखण्डितभूमिभाग- 
मूर्ध्वीकृताग्रचरणद्वयमुग्रहेषम्‌ । 
मूर्धावगाहनविहस्तनिजा श्ववार- 
भाराज्जन: परिजहार खलं तुरइम्‌ ॥ १ ॥ 


कृतशीकरवृष्टिकेशरैरसकृत्स्कन्धमबन्धुरं धुवन्‌ । 
अपिबच्चरणाग्रताडितं तुरगः पड्निलमापगापय: ॥ २ ॥ 





(३) 


जंगल के भीतर है गुफा/ गुफा क॑ भीतर/ रखी हुई है एक शिला» यही हैं देवी दुर्गा इस 
जंगल की बस्ती की ।/ पूज कर इस देवी को वे रक्त की बूँदें करते हैं अर्पित” खेत के देव 
को/ खेत का देव बसता है उधर पेड़ के पास // फिर वे अपनी तूम की बनी वीणा 
बजा-बजाकर जी बहलाते हैं/ दिन ढल जाने पर» बेल के कुप्पों से निकाल-निकालकर पुरानी 
हाला/ सकोरों के ढाल-ढालकर युवतियों के साथ/ पी रहे हैं शबर बर्बर। 

- अज्ञात 


तेजी से उठते हैं गिरते हैं मूसल/ उठते हैं गिरते हैं हाथ” डोलते हैं/ चिकनी साँवली बुँदकी 
वाले/ कलश जैसे पुष्ट वक्ष पर झुकती आती है कण्ठ कमलनाल-सी/ हाथ के उठते ही 
थिरकती हैं कंगनों की कृतारें» गीतों की लम्बी कड़ियाँ देती हैं सुख” चाँदनी रात में/ धान 
कूट रही हैं/ खेतिहर मजदूरों की घरवालियाँ। 

- शरण 


वह सर्र से फेंकती है रस्सी नीचे गहरे में/ झन्न से ऊपर उठती हैं उसकी बाँह/ झट से 
झाँकता है उसका एक ओर का वक्ष/ टूट जाता है हार और टपक पड़ती है/ झनन-झनन 
करती» शंख और वलयों की पाँतें/ झुकती है वह तिरछी होकर/ बल खाकर फैल जाता है 
कटि के नीचे का विस्तार/ भर रही है क॒एँ से पानी/ मजदूर की स्त्री । 

- शरण 


वे डूबते हुए सूरज की ओर ताकती हैं/ और तेज़ कर देती हैं चाल अपनी» दौड़ रही हैं वे/ 
कन्धों से सरकते पललू को खींचकर ओठ से चाँपती हुई» वे डर रही हैं सबेरे के गये किसान 
लौटकर आने को होंगे» वे उछल कर काटती हैं गैल/ हाट में ख़रीदी वस्तुओं के मोल जोड़ने 
में/ व्यग्र उनकी अँगुलियों के पोर लगातार/ घर की मालकिनें लौट रही हैं घर की ओर। 

- वही 


२. घोड़ा 


पीछे के दोनों खुरों से धरती के टुकड़े-टुकड़े करता» आगे के दोनों पैरों से ऊपर उछाल भर/ 
उग्र हिनहिनाहट कर के» मस्तक झुकाकर उसने नीचे गिरा दिया है अपने सवार को/ यह 
दुष्ट घोड़ा है” लोग सवार को उठा कर ले जा रहे हैं और अलग कर रहे हैं दुष्ट घोड़े को । 

- धोयीक 


गरदन के अयाल हिलाकर/ उनसे फुहार की बौछार करता» अबन्धुर कन्धे को बार-बार 
हिला-हिलाकर» पी गया है घोड़ा» पाँवों के अग्र भाग से पीटकर/ नदी का मटमैला जल। 


- वही 
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आध्रातक्षीणिपीठ खुरशिखरसमाकृष्टरेणुस्तुरक्ः 
पुजीकृत्याखिलाइ्ीन्क्रमवशविनमज्जानुक मुक्तकायः । 
पृष्ठान्तःपाश्वकण्डूव्यपनयनवशाद्‌ 
प्रोत्थाय द्राड निरीहः क्षणमथ वपुरास्यानुपूर्व धुनोति ॥ ३ ॥ 
- विक्रमादित्यस्य 


पश्चाद्ठी प्रसार्य त्रिकनतिविततं द्राघयित्वाइमुच्चै- 
रासज्याभुग्नकण्ठं क्षणमुपरिसटां धूलिधूम्रां विधूय । 
घासग्रासाभिलाषादनवरतचलतद्योथतुण्डस्तुरज्ञो 
मन्दं शब्दायमानो विलिखति शयनादृत्थितः क्ष्मां खुरेण ॥ ४ ॥ 
- भट्टबाणस्य 


कुर्वन्नाभुग्नपृष्ठो मुखनिकटकंटि: कन्धरामातिरश्रीं 
लोलेनाहन्यमानां तुहिनकणमुचा चछ्धता केशरेण। 
निद्राकण्डूकषायं कषति निबिडितश्रोत्रशुक्तिस्तुरा- 
स्त्वड्ढत्पक्ष्माग्रप्रतनुबुसक्ं कोणमक्ष्ण: खुरेण ॥ ५ ॥ 


- तस्यवैव 
३. गौः 


व्यक्तस्नायुवृतास्थिपज्रभरो. रोमन्थनिद्रालस: 
प्रातगोमयलिप्तपुच्छचरणोप्युत्थातुकामः स्वयम्‌। 
पूर्वव्यूटिविभावनपरिवृद्वैरुत्तोलित: स्पन्दते 
वृद्धोक्षश्निंकभलब्धरुधिरात्काकाद्धिया विद्रुतः ॥ १ ॥ 


द्द कस्यचित्‌ 


अग्रे वितत्य चरणौ विनमय्य कण्ठ- 
मुत्थाप्य वक्तमभिहत्य मुहुश्न वत्साः। 
मात्राविवर्तितमुखं. मुखलिह्ममान- 
पश्चार्धसुस्थमनसः स्तनमृत्पिवन्ति ॥ २ ॥ 


तिर्यक्तीक्षणविषाणयुग्मचलनव्यानग्रकण्ठाननः 
किचित्कुक्विततोचन: . खुरपुटेराचोटयन्भूतलम्‌ । 
निःश्वासैरतिसन्ततैर्बुसकणाजालं॑ खले विक्षिप- 
न्ुक्षा गोष्ठतटीषु लब्धविजयो गोवृन्दमास्कन्दति ॥ ३ ॥ 
- योगेश्वरस्य 





(३) 


(२) 


धरती की पीठ सूँघता है घोड़ा” खुरों की नोक से उड़ाता है धूल» सारे पाँवों का एक पुंज 
बना लेता है वह/ और क्रम से झुकाता है घुटने/ फिर पीठ के बल होकर छोड़ देता है अपनी 
काया को/ बग़ल की और पीठ की खुजली मिटाने के लिये लोट लगाता है दो-तीन बार/ 
फिर उठ कर झट से» हिलाता है थूथन/ निरीह बनकर। 

- विक्रमादित्य 


पीछे के दोनों पैर फैलाकर/ उसने झुका लिये हैं पुट्ठे” ऊपर फैलाकर पूरी देह/ कण्ठ नीचे 
झुकाकर धरती से सटाता है/ फिर अचानक धूल से धूसर ग्रीवा के केश झटकार देता है/ 
घास के ग्रास की अभिलाष से निरन्तर हिल रही है उसकी विशाल थूथन» धीरे-धीरे 
हिनहिनाता हुआ वह» क्रेद रहा है खुरों से धरती/ सोकर उठा हुआ अश्व। 

- भट्टबाण 


पीठ नीचे झुकाये/ मुख के निकट कटि को ले जाकर» चंचल तुहिनकणों की फुहार छोड़ते 
ग्रीवा के अयाल से पीट रहे हैं उसके कन्धे» कन्धों को वह कर रहा है तिरछे/ नींद से कसैली 
हैं उसकी आँखें/ उठा रहा है वह अपने कड़क सीपियों जैसे कान ऊपर» झपकती उसकी 
बरौनियों में चिपट गये हैं भूसे के कण” जिन्हें वह साफ कर रहा है खुर की नोक से। 
- वही 


३. बैल 


उसकी काया पर नसें दिखती हैं स्पष्ट/ अस्थियों का पंजर वह लगता है/ जुगाली करते 
करते वह ऊँघ ऊँघ जाता है अलसाया» सबेरे-सबेरे गोबर से लिपे हैं उसके पूँछ और पाँव/ 
उठना चाह रहा है वह पर स्वयं उठ नहीं पाता» पहले जो उससे भिड़ते रहे हैं बैल/ वे तौल 
रहे हैं उसे सींगों के बल उठाने के लिये/ वह कुछ फड़फड़ाता है» पुट्ठे के नीचे बहते रुधिर 
पर झपटते कौवे के डर से भाग रहा है बूढ़ा बैल। 

- अज्ञात 


आगे फैलाकर पाँव/ झुकाकर कण्ठ/ फिर उठाते हैं अपना मुँह ऊपर» बार-बार मुँह मारते 
हैं थनों पर/ मातायें मुँह झुकाकर उन्हें चाट रही हैं/ वे हिलगे हुए उनके पीछे/ सुस्थ होकर 
पी रहे हैं दूध बछड़े। 

- चक्रपाणि 


तीखे अपने सींग खुभाने को वह झुका रहा है थूथन और गरदन/ कुछ सिकोड़कर आँखें 
वह खोद रहा है खुरपुंटों से धरती” वह छोड़ रहा है साँस उड़ाता हुआ खल से भूसे का ढेर 
हवा में/ गोठ की मुठभेड़ में विजयी साँड़/ हावी है गायों पर । 

- योगेश्वर 
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उपनिहितहलीषासार्गलद्वारमारा- 
त्परिचकितपुरन्ध्रीसारिताभ्यर्णभाण्डम्‌ । 
पवनरयतिरश्चीवारिधाराः. प्रतीच्छ- 
न्विशति वलितशृज्ञः पामरागारमुक्षा ॥ ४ ॥ 


शीलत्याक्रुद्धगोपीलगुडह॒तिनमत्पृष्ठवंश: कर्थंचि 
व्यातः केदारनीरं कलमदलभिया कूणिताक्षों महोक्ष: ॥ ५ ॥ 


डे कस्यचित॒ 


४. नानापशवः: 


पश्योदत्नदवाद्नदह्वचितवपु: पूर्वार्धपश्चार्थभाक्‌ 
स्तब्धोत्तानितपृष्ठनिष्ठितमनाग्भुग्नार्धलाइलभृत्‌ । 
दंष्ट्राकोटिविशड्रूटास्यकृहरः:.. कुर्वन्सटामुत्करा- 
मुत्कर्ण: कुरुते क्रमं करिपतौ क्रूराकृतिः केशरी ॥ १ ॥ 
*- सुबन्धो: 
उच्छ॒श्रुव्यात्तवक्त: .. प्रविततरसनापलूवालीदसृक्का- 
पिज्नेग्रम्रान्तनेत्र: . पुलकिततरलोत्तानलाजूलनाल: । 
क॒त्राप्यकून्तिगामी क्रचिदतिपिहितः क्रपि तुज्ञग्रमात्र- 
श्ित्रव्याप्रोयमाप्तुं प्रमदवनमृगीतर्णकांस्तृर्णमेति ॥ २ ॥ 


- योगेश्वरस्य 


आकुब्जीकृतपृष्ठमुन्नतवलक्नक्ताग्रपुच्ठ॑ भया- 
दनन्‍्तर्वेश्मनिवेशितिकनयनं निष्कम्पकर्णद्रयम्‌ । 
लालाकीर्णविदीर्णसृूकविकसहंष्ट्राकगालानन: 

श्वा निःश्वासनिरोधपीवरगलं मार्जार्मास्कन्दति ॥ ३ ॥ 


दुर्वारकेलिकलडिम्भभयादिदानीं 
व्यालम्बिलोलकुचकम्बलभारमन्दा । 

संदश्य. विश्लथमुदक्षयता मुखेन 

शावं शुनी नयति शालिपलालकूटम्‌ ॥ ४ ॥ 
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(२) 


हल की ईंस टिकाकर» उड़का दिया गया था द्वार/ उसे धकिया कर पामर के घर घुस आया 
सॉँड़/ बाहर अन्धड़ में तिरछी हो-होकर गिर रही है बौछार/ बौछार से बचने को घुसा चला 
आ रहा है साँड़ भीतर/ गोल सींगों वाला साँड़/ चौंककर सहमी रह गई है घरवाली/ छूट गई 
है उसके हाथ की थाली। 


- जैज्ञात 


प्रतिद्न्द्दी के सींगों से मिली चोट से” उसके कान के आस-पास से बह रहा है रुधिर/ रुधिर 
के रसास्वाद के लिये मँडरा रहे हैं लालची कौवों के झुण्ड/ उनसे बचकर भागता हुआ वह 
छाया में खड़ी” धौली गायों के झुण्ड में रमण की इच्छा से जा धँसता है/ धान की फसल 
रौंद न डाले इस डर से» झींकती हुई ग्वालिनें/ गुस्से में तमतमा कर लाठी उठाकर» उसे पीट 
रही हैं/ लाठी की मार से झुक गई है पीठ उसकी» सबेरे-सबेरे क्यारी का पानी पी रहा है 
सॉड़/ तिरछी आँखे किये हुए। 

- अज्ञात 


४. भाँति भाँति के पशु 


देखो, उछाल भरने में मुड़ गई है उसकी देह/ पूर्वार्ध मिल गया है देह का पश्चार्ध से/ स्तब्ध 
है उत्तानित पीठ कुछ फिर झुकी/ उस पर उसकी आधी पूँछ है जा टिकी” विकट डाढों की 
नोकें चमचमा रही हैं उसके मुख की गुफा में/ वह हिलाता है उत्कट गरदन के बाल/ कान 
ऊपर उठाये हुए/ करिपति पर करता है आक्रमण» क्रूर आकृति वाला केसरी। 

7“ ड़ 
मुँह फाड़े हुए है वह/ मुँह पर तनी हुई हैं मूँछें/ बाहर निकली हुई है लम्बी जीभ उसकी/ जीभ 
से चाट रहा है बार-बार अपने ओठ» नाच रही हैं उसकी पिंगल आँखें/ रोमांचित, तरल और 
उत्तान है पूँछ की नाल» यह तेंदुवा प्रमदवन की हिरनियों के छौनों पर धावा बोलने को/ आ 
रहा है सर्रकर। 

- योगेश्वर 


मुँह से टपका रहा है लार/ फाड़े हुए मुँह से झाँक रही हैं विकराल आँखें/ कुत्ता झपट रहा 
है बिलार पर/ बिलार ने कुबड़े की तरह सिकोड़ ली है पीठ अपनी/ मूँछें तन गई हैं उसके 
ऊपर उठे मुँह पर/ भय के कारण घर के भीतर टिकी है उसकी एक आँख निष्कम्प हैं दोनों 
कान» निकालती साँस को रोकने में फूल रहा है उसका गला। 

- वही 


लटके हुए झूलते कंम्बल जैसे थनों के भार से धीमी चाल से चलती» दुर्वार केलि के लिये 
मचलते कुत्तों से घवराकर उनसे बचती हुई/ कुतिया मुँह उठाकर दाँत गड़ाकर/ कुत्ते को ले 
जा रही है/ धान के पुआल के ढेर की ओर। 

- शुभाक 
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विलेभ्यो निष्क्रान्तं प्रतिनवहरिद्रारसनिरभं 
प्रियाप्ृष्ठाश्लेषप्रणयि कृतसंपन्नवजले । 
स्वरान्सानुस्वारान्विविधतदवस्थाविघटितं 
कुल॑ मण्डूकानामुदयगलगण्डं विकुरुते ॥ ५ ॥ 


५. पारावतः 


असौ गिरेः शीतलकन्दरस्थः 
पारावतोी_ मन्मथचादुदक्ष: | 
घ॒र्मालसाज़ीं मधुराणि कूजन्‌ 
संवीजते पक्षपुटेन कान्ताम्‌ ॥ १ ॥ 


किचित्क॒न्तितचज्वुचुम्बनमुखस्फारीभवलू[चन 
स्वप्रेमोचितचारुचाटुकणैश्वैतोर्पपन्ती . मुह: । 
कूजन्ती विनतैकपक्षतिपुटेनालिक्रय लीलालसं 
धन्यं कान्तमुपान्तवर्तिनमियं पारावती सेवते ॥ २ ॥ 


कलक़णितगर्भेणप. कण्ठेनाघूर्णितेक्षण: । 
पारावतः परिभ्रम्य रिरंसुश्ुम्बति प्रियाम्‌ू ॥ ३ ॥ 


प्रातर्वारविलासिनीजनरणन्मञजीरमज्जुस्वनै- 
रुदबुद्धः परिधूय पक्षतिपु्टं पारावतः सस्पृहम्‌ । 
किचित्क॒ुच्चितलोचनां सहचरीं संचुम्ब्य चज्वा चिरं 
मन्दान्दोलितकण्ठकण्ठितगलः सोत्कण्ठमुत्कूजति ॥ ४ ॥ 

- विक्रमादित्यस्य 
पक्षाभ्यां सहितौ प्रसार्यचरणावेकैकशः पार्श्वयोरेकीकृत्य 
शिरोधरोपरि शनैः पाण्डूदे. पक्षती। 
निद्राशेषविशेषरक्तनयनो... निर्याय नीडोदरा- 
दासृकान्तविदारिताननपुटः. पारावतों. जृम्भते ॥ ५ ॥ 


- शैज्जारस्य 
६. बकः 


गत्वा पुरः कतिचिदेव पदानि वेगादाकुश्ितैकचरणो निभृतीकृताक्षः । 
स्वैरं विदूरविततीकृतकन्धरोयं मीनं सरोम्मसि निभालयते बलाकः ॥ १ ॥ 
- कामदेवस्य 
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हे 


(१) 


प्रिया की पीठ के आलिंगन का इच्छुक» वर्षा के नये जल में बस्ती बसाये हुए/ नई हल्दी 
के रस के जैसा/ बिल से निकला हुआ» मेंढकों का कुल/ फूलते हुए गले और कपोल वाला» 
सानुस्वार स्वरों के विकारों में/ चीख़ रहा है। 

- शुभांक 


५. कबूतर 


पहाड़ की शीतल गुफा में/ प्रणयचाटु में दक्ष कबूतर» गर्मी से अलसाई प्रिया को झल रहा 
है पंखा/ अपने दोनों पंखों से/ मधुर कूजन करता हुआ। 
- पाणिनि 


चोंच तिरछी कर के वह चूमती है प्रिय को/आँखें सुख में फैल जाती हैं उसकी अपने प्रेम 
के अनुरूप चाटुकर्म करती हुई वह चित्त समर्पित कर रही है प्रिय को |/ पंख झुकाये वह 
करती है उसका आलिंगन/ लीला में अलसाया» सदा पास मँडराता/ धन्य है इसका प्रिय 
जिसका कर रही है आराधन/ यह कबूतरी। 

- मतिराज 
उसके कण्ठ से फूटता है मधुर मन्द कूजन/ आँखें घूम जाती हैं उसकी» चक्कर काट कर/ 
रमण की इच्छा से/ कबूतर कर रहा है प्रिया का चुम्बन । 
- दण्डी 
भोर होते ही उसकी नींद टूटती है वारविलासिनियों के रुनझुन बजते मंजु मंजीर निःस्वनों 
से/ वह फटकारता है पंख फिर स्पृह्ठा से भरकर» कुछ-कुछ कुंचित नयनों वाली» सहचरी 
की चोंच से चूम लेता है/ धीरे से घुमाता है गरदन/ कण्ठ में ही कुण्ठित हो रहे स्वरों से तान 
भरकर» फिर कूजता है वह उत्कण्ठित होकर । 

- विक्रमादित्य 


पंखों के साथ -फैलाता है पैर एक-एक कर के दोनों पार्श्वो में/ फिर पांडुर मध्य वाले पंखों 
को मस्तक के ऊपर ले जाकर जोड़ लेता है/ शेष रह गई नींद से बहुत लाल हैं उसकी 
आँखें/ घोंसले के भीतर से निकलकर» चोंच फाड़कर/ जमुहाई ले रहा है कबूतर । 


- शृज्ञार 


६. बगुला 


दो चार पग द्रुत गति से चलकर/ वह उठा लेता है एक पैर ऊपर और मूँद लेता है नयन/ 
कन्धे को दूर कर विस्तारित कर“ सरोवर में वह टकटकी लगाये है मछलियों पर । 
- कामदेव 
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बलाकाः पान्थानां शिशिरसरसीसीम्नि सरता- 
ममी नेत्रानन्द॑ ददति चरणाचोटितमुखाः। 
धुनाना मूर्धानं, गलविलविशत्स्फारशफर- 
स्फ्रत्पुच्छानच्छद्युतिशवलवाष्पारुणदृश: .. ॥ २॥ 


हरति पुरतः पार्श्वे पश्चादलन्तमनारतं 
शफरमपरित्राणं ग्रह्न्बकस्तटिनीतटे । 
प्रविचलगरुत्पालिदत्तापरापरसत्वर- 
त्रिचतुरखरत्रोटीकोटिप्रहार इतस्ततः ॥ ३ ॥ 


उद्ग्रीवस्तिमितेक्षणस्तत इतः पश्यन्निलीय स्थित॑ 
पादोद्धृष्टिपरस्परप्रतिभयभ्रान्त॑ चलत्पक्षतिः | 
द्राक्तोटीपुरकोटिकुण्ठितरयं.प्राक्तिय॑गूर्ध्वीकृतं 
गर्भान्‍तःप्रणयीचकार शफरं कासारचारी वकः ॥ ४ ॥ 


पयसि सरसः स्वच्छे मत्स्याजिधृक्षुरितस्ततो 
वलितनयनं मन्दं मन्दं पद॑ निदधद्गधकः । 
वियति विधृतैकाड्प्रिस्तिय॑ग्विवर्तितकन्धरो 
दलमपि चलत्सप्रत्याशं मुहूर्मुहरीक्षते ॥ ५ ॥ 


७. नानापक्षिण: 


उत्प्लत्य दूरं॑ परिधूय पक्षावधो निरीक्ष्य क्षणबद्धलक्ष्यः | 


मध्येजलं चत्नति दत्तझम्प: समत्स्य उत्सर्पति मत्स्यरड्र: ॥ १ ॥ 


नूडादपक्रम्य विधूय पक्षौ वृक्षाग्रमारुद्य ततः क्रमेण 


उदग्रीवमुत्पुच्छमुदेकपादमुच्चूडमुत्कूजति ताम्रचूड़: ॥ २ ॥ 


इह सरसि सलीलं चारुपत्रे विधुन्व- 
न्दरतरलिततिर्यक्चज्चुकण्डूयिताडू: । 
अनुसरति सरागः प्रेयसीमग्रयाता- 
मनुपदसमुदस्धत्कण्ठनालो मरालः ॥ ३ ॥ 
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कप कस्यचित॒ 


- मधोः 


; (२) 


शिशिर सरोवर में सरण करते पथिकों को» नेत्रों का आनन्द बाँट रही हैं बलाका» पैरों से 
अपने मुख झाड़ती हुई” माथा हिलाती हुई” गले के बिल में तड़पती मछली को निगलती हुई/ 
हिलती है मछली की पूँछ/ लाल आँखें आँसुओं से भरी मछली की/ चमचमाती हैं स्वच्छ द्युति 
में। 

- मधुकण्ठ 
फड़फड़ा रहे हैं उसके पंख दोनों ओर से/ बगुला एक-एक कर तेजी से दो-चार बार कठोर 
चोंच का करता है प्रहार |/ प्राणरहित छटपटाती है मछली सामने और आजू-बाजू में 
लगातार/ नदी के किनारे झपटकर जिसे पकड़ लिया है बगुले ने। 

- पियाक 


पहले ग्रीवा ऊँची कर के स्तब्ध नयनों से वह रह गया स्थिर/ फिर इधर-उधर ताका उसने/ 
दिखी उसे छिपी हुई मछली» पंख फड़फड़ा कर/ झट से चोंच के पुट में दबा लिया उसने 
मूक मछली को» मछली चोंच के बाहर झूली एक क्षण/ तभी अपने उदर के गर्भ में लील 
लिया लीला से/ सरोवरचारी बगुले ने मछली को। 

- अज्ञात 


सरोवर के स्वच्छ जल में मछलियों को पकड़ने के लिए इधर से उधर» तिरछे नयनों से 
तकता हुआ मन्द-मन्द चल रहा है बगुला // एक पाँव उसने उठा लिया है शून्य में/ कन्धा 
झुका लिया है तिरछा/ पत्ता भी हिलता है तो वह तकता है संकट की आशंका से। 

- योगेश्वर 


७. विभिन्न पक्षी 


दूर से उछाल भरकर» पंख झटकार कर» वह तकता है नीचे और साधता है निशाना/ फिर 
पानी के बीचोबीच/ मारता है झपट्टा”/ और मछली चोंच में दबाये बाहर निकलता. है 
मछरंगा । 

- अज्ञात 


नीड़ से निकला/ निकलकर पंख फड़फड़ाये/ फिर पेड़ के ऊपर चढकर गरदन ऊँची की 
उसने/ फिर उछाल दी पूँछ/ उठाया एक पाँव/ अपनी कलगी ऊँची तानकर/ अब कूक भर 
रहा है मुर्गा। 
सरोवर में लीला के साथ सुन्दर पंख अपने हिलाता है/ तनिक तरलित कर के चोंच खुजाता 
है देह/ प्रेम से भरकर वह अनुसरण करता है आगे निकल गई अपनी प्रेयसी का/ पग-पग 
पर कण्ठनाल ऊपर उठाता हुआ मराल। 

- शिशोक 
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चन्नच्चच्लचब्जुवाउ्छितचलच्चूडाग्रमुग्रं. पत- 
च्चक्राकारिकरालकेशरशटास्फारस्फुरत्कन्धरम्‌ 


| 
वारंवारमुदड्प्रिलइ्नघनप्रेड्नेश्खक्षुण्णयो: 
काम कुक्‍्क॒टयोर्दयं द्रुतपद॑ क्रूरक्रमं युध्यते ॥ ४ ॥ 


उत्पुच्ठछ:  प्रमदोलूसद्धपुरधो . विश्न॑सिपक्षद्यय: 
स्वैरालोकगतिक्रमेण परितों भ्रान्त्वा सलील॑ मुहुः | 
उत्कण्ठालसकूजितः: कलसरुतां भूयों रिरंसारस- 
न्यग्भूतां चटकः प्रियामनुसरत्युद्रेपमानः स्वयम्‌ ॥ ५ ॥ 
- सोह्नोकस्य 


८. गिरयः 


माद्यह्िग्गजगण्डभित्तिकषणैर्भग्नस्रवच्चन्दनः 
पादालक्तमौक्तिकशिल:.. सिद्धाइनानां. गतेः। 
ऋन्‍्दत्कन्दरगह्रों जलनिधेरास्फालितों वीचिभिः 
सेव्योयं मलयाचलः किमपि मे चेतः करोत्युत्सुकम्‌ ॥ १ ॥ 
- श्रीहर्षस्य 


एताः स्थानपरिग्रहेण शिवयोरत्यन्तकान्तश्रियः 
प्रालेयाचलमेखलावनभुव:ः पुष्णन्ति नेत्रोत्सवम्‌ | 
व्यावल्गद्वलवैरिवारणवरप्रत्यग्रदन्ताहति- 
ध्वभ्रप्रस्रवदभ्रतिन्धुसवनप्रस्निग्धदेवद्रमा:.. ॥ २॥ 
हब कस्यचितु 

छन्नोपान्ता निकुजैस्तरुणशुककुलश्यामलैः कीचकानां 
शैलेयप्रस्तराभिः सुभगपरिसराः पीवरीभिः शिलाभिः । 
एते ते रुद्धरेवारयमुखरतया यौवनोद्दामकाम- 
व्यापारोत्ताललीला चतुरवनचरीबन्धवो विन्ध्यपादाः ॥ ३ ॥ 

- योगेश्वरस्य 


इमास्ता विन्ध्याद्रे: शुकहरितवंशीवनघना- 
भुवः क्रीडालोलद्विरदरदनारुग्णतरव: । 
लताक॒ओे यासामुपनदि रतकूान्ततरुणी- 
कपोलस्वेदाम्भ: परिचयनुदों वान्ति मरुतः ॥ ४ ॥ 
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(५) 


(४) 


चंचल है चोंचें दोनों की एक दूसरे की कलगी पर झपटतीं उग्र होकर/ गोल चक्र मारते हैं 
दोनों/ कराल केसरिया केश उनके फूलते हैं, बिखरते हैं/ फैल गये लगते हैं कन्धे दोनों के/ 
बार-बार पाँव उठा कर प्रहार करते हैं नखों से नोंचते हुए परस्पर/ चुटियाते एक-दूसरे को/ 
दोनों ये मुर्गे/ तेज-तेज कदम लेकर» क्रूर डग भरते हुए कर रहोहें हैं युद्ध । 

- अज्ञात 


पूँछ ऊपर उठाये» प्रचुर मद में भरकर उल्लसित काया वाला» पँख नीचे लटकाता» फुर्ती से 
चारों ओर चक्कर लगा कर» उत्कण्ठा में अलासाया भरता है कूक/ बार बार कूकती हुई/ 
रिंरसा के रस में स्वयं नीचे को झुक आई» प्रिया का पीछा कर रहा है चिड़ा/ कॉपता हुआ | 

- सोह्लोक 


८. पर्वत 


मतवाले हाथी अपने कपोलों की भीतें रगड़ते हैं जब/ तो उखड़ जाते हैं इस पर लगे चन्दन 
के पेड़ों के बकले और स्रवित होने लगता है उनसे सुवासित चन्दन/ उसकी मुक्तामयी 
शिलाएँ/ रंग जाती हैं अलते से/ चलती हैं जब उन पर पग धरकर» सिद्धों की अंगनाएँ/ 
चीख़ उठती हैं अचानक तीखे स्वर में गुफाएँ उसकी/ सागर की लहरें आ-आकर मारती हैं 
उस पर थपेड़े/ वही यह मलयाचल है सेवनीय/ मेरे मन को बना रहा है यह उत्सुक । 

- श्रीहर्ष 


शिवगिरिजा के रहने से अत्यन्त कान्‍्त लक्ष्मी फैली है इन पर/ हिमालय की ढलानों के 
जंगल» पोस रहे हैं नयनों का उत्सव» झूमते मतवाले हाथियों के दाँतों के तेज प्रह्यर से उखड़ 
जाती है थोड़ी-सी मिट्टी” तो बह उठती है धाराएँ सुरसरिता की इनके भीतर से» और 
सिंच-सिंच जाते हैं उनसे» वृक्ष देवदारु के । 

- अज्ञात 


तरुणशुककुल से श्यामल बाँसों के झुरमुटों से/ घिरे हुए हैं इनके उपान्त/ पहाड़ की चट्टानों 
से, पीवर शिलाओं से सुभग हैं इनके परिसर» रुद्ध रेवा का वेग होता है इनमें मुखर» उद्दाम 
यौवन में होने वाला प्रणय व्यापार/ भर रहा है इन पर लीलाओं की उछाल» चतुर वनचरियों 
के बन्धु/ विन्ध्याचल के ये ढलान। 

- योगेश्वर 


तोते के पंखों से हरे बाँसों के घने वनों से भरी» क्रीड़ा में चंचल हाथियों के दाँतों से उखड़ 
गये पेड़ों वाली» ये विन्ध्याचल की वनभूमियाँ हैं/ इनके लताकांजों में/ रतिक्लान्त तरुणियों 
के पसीने पोंछती हुई बह रही हैं हवाएँ। 

- वही 
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करिकवलनशिष्टे: शाखिशाखाग्रपत्रै- 
ररुणसरणयोमी सर्वतों भीषयन्ते। 
चलितशबरसेनादत्तगोश्रृज्ञचण्ड- 
ध्वनिचकितवराहव्याकुला विन्ध्यपादा: ॥ ५ ॥ 


६. अटवी 


प्रत्यासन्नसरांसि. कोकिलवधूलीलासुहन्दि._ च्छद- 
च्छायालिप्तककुम्भि कोरकहसद्दीरुन्धि विन्ध्याटवी | 
अन्तर्दत्ततननोजर॒ुजि रुचिरक्ष्मारुहि. भज्ञाकुल- 
त्वड्नद्धाम्पि लतागरृहाणि दधती कांचिन्मुदं यच्छति ॥ १ ॥ 
- मधोः 


मिथ: क्रीडक्रोडावलिविलसितोत्खाततटिनी- 
तटी क्षुब्धोद्र्जदृगहनगर्भेयमटवी । 
गुहाभिव्यप्रिणां जरदजगरग्राससरुषां 
घटत्कारं घोर प्रतिरववहाभिद्रढयति ॥ २ ॥ 


सर्पश्वासमरुत्तरज्टतरलाः क्रापि क्रचिच्छुवापद- 
स्फारोद्रीणंगिरों निरन्तरतमस्तारुण्यमग्ना: क्चित्‌ । 


क्रापि क्रूरकृशानुदुर्मुखकथाशेषी कृतक्ष्मारुह- 
श्वैतः संप्रति कम्पयन्ति परितो गम्भीरभीमा भुवः ॥ ३ ॥ 


क्षुण्णक्ष्मारहवीधयो विदलितग्रावोपलग्रन्थयः 
सिंहस्वीकृतमत्तवारणवधूबद्धार्तकोलाहला: । 

एताः पलूवयन्ति चेतसि भयं भल्लूकहिकारवै- 
रातझ्रात्पतयालुबालहरिणीगर्भाविला भूमयः ॥ ४ ॥ 


इह॒ महिषविषाणव्यस्तपाषाणपीठ- 
स्खलनसुलभरोहिद्गर्भिंणाभरूणहत्या: । 
क॒हरविहरमाणप्राढभल्लूकहिका- 
चयचकितकिरातस्रस्तशञस््रा वनान्ताः ॥ ५ ॥ 


678 


हाथियों के कौर बनने से बच गये वृक्षों की डालों पर/ लहके कोमल पत्ते/ बना रहे हैं इनको 
रक्त वर्ण का/ शबरों की सेनाएँ करती हैं इन पर प्रयाण/ गोशूंग फूँकते हैं शबर/ उसकी 
तीखी ध्वनि से चमककर हो उठते हैं व्याकुल इनमें वराह/ कितने डरावने हैं/ विन्ध्य के ये 
ढलान | 

- कमलायुध 


६. अटवी 


सरोवरों से भरी हुई यह विन्ध्याटवी/ कोकिलवधुओं की लीला की सहेली है यह विन्ध्याटवी/ 
अपने हरे-भरे वृक्षों की छाया से लीप रही है दूर-दूर तक दिशाओं को विन्ध्याटवी/ भीतर 
ही भीतर भर रही है मनोभाव के विकार यह विन्ध्याटवी/ रुचिर वृक्षों से भरी हुई है 
विन्ध्याटवी/ भौरे मँडरा रहे हैं लता कुंजों में” कितना आनन्द दे रही है/ यह विन्ध्याटवी । 
न मधु 
परस्पर क्रीड़ा करते शूकर उखाड़ते रहते हैं नदी के किनारे की भूमि» क्षुव्ध होकर चिंघाड़ते 
हाथियों से भरे रहते हैं जंगल» बूढ़े अजगरों का ग्रास बनते” बाघों की घनघोर दहाड़ को» 
अनुगुंजन से कई गुना विस्तार देकर/ यहाँ लौटाती रहती हैं गुफाएँ इस अटवी में। 
- अज्ञात 


इधर अजगर छोड़ रहे हैं फुफकार/ चंचल हो उठती हैं हवाएँ/ उधर हिंसक पशु भरते हैं 
दहाड़/ उसकी गूँज फैलती है” एक ओर तरुण अँधेरे में डूबी है यह/ दूसरी ओर क्रूर 
दावानल से भस्म हो चुके पेड़ों की राख से सफेदी में पुती दिखती है/ देखकर काँप उठता 
है मन/ गम्भीर और भयंकर इस वनभूमि को | 

- जलचन्द्र 


पेड़ों की पाँतें रौंद दी गई हैं/ चटक रहे हैं चट्टानों के जोड़/ सिंह हमला कर रहा है हाथी 
पर/ एकजुट होकर चिंघाड़ रही हैं आर्त स्वर में हथिनियाँ/ भालुओं की हिचकी का तीखा 
स्वर उठता है/ आतंक से गिर पड़ते है गर्भ हरिणियों के/ चित्त में भय को कर रही है 
पलल्‍लवित/ वन की यह धरती। 

्ट्यही 


ये वन के प्रान्त हैं/ इनमें जंगली मैंसें रगड़ते है अपने सींग इन चट्टानों पर/ उससे चिकनी 
हो जाती हैं चट्टानें/ रपट पड़ती हैं इन पर गर्भिणी हिरणियाँ और गिर कर मर जाते हैं उन 
के भ्रूण/ गुफाओं में विहरते बूढ़े भालू भरते हैं हिचकी” भय से चमक गये किरातों के हाथ 
से छूट जाते हैं शस्त्र । 

- मुरारि 
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१०. नदी 


भान्त्येता: शैवलिन्यो वनमहिषखुरक्षुण्णपाठीनपृष्ठ- 
ग्रासव्यग्रोद्रवृन्दप्रविरलचरणन्यासमुद्राइ्डपड्ा: । 
निःशड्लोद्धान्तकड्डत्रसदुरगवधूसंभ्रमोत्फालमूर्छ- 
द्वेकार्तस्वानदीर्घीकृतरवविरसत्कीचकग्रन्थिरन्ध्रा: ॥ १ ॥ 

- कस्यचितु 


व्यक्तव्याप्रपदाड्रूपड॒क्तिनिचितोन्म॒द्रार्दपड्ढो दरा- 
स्तोयोत्तीर्णनिवृत्तनक्रजठरक्षुण्णस्थलीवालुकाः । 
सान्द्रस्थशूलनलोपरोधविषमाः शकझ्जू्यावताराः पुरः 
संत्रासं जनयन्ति कुजसरितः काचाभनीलोदकाः ॥ २ ॥ 
- कस्यचितु 
अन्तर्मग्नकरेणवः कलभकव्यारुग्णकन्दाडुरै “ 
सामोदाः परितः प्रमत्तमहिषश्वासोलूसद्वीचयः । 
संमोदं जनयन्ति शैलसरितः सुच्छायकच्छस्थली 
सीमानो जलसेकशीतलशिलानिद्राणरोहिद्रणाः ॥ ३ ॥ 


जलरयदलत्कूलोत्सश्ा प्रलम्बिलतागृह- 
स्तिमितगतिभिवेंणीबन्धर्विशुश्लुलवीचयः । 
स्थपुटितशिलासोपानेषु._ प्रकामतरज्लिताः 
शिखरिसरितो नेत्रानन्दं किरन्ति समन्ततः ॥ ४ ॥ 


वीचीसंक्रमदन्तुरा: कलरवैर्वांचालिताः सारसै- 
रानन्दं जनयन्ति पूरगरिमोत्तानीभवद्धालुका: । 
भ्रान्तागन्तुकराजहंसपरिषत्पादाडूमुद्राभृतः 
प्रस्थक्ष्मारुहतल्पसुप्तकुरराः स्रोतस्वतीभूमय: ॥ ५ ॥ 


- कस्यचित्‌ 
११. विशेषनदी 


कूजद्धिर्वनक॒ुक्कुमैर्मदकलं वाचालतीद्धुमा 
बिभ्राणा विकचाब्जकेशररजः पिज्ञस्तरज्ञवलीः | 
स्रोत:क्षामविपाण्डुसैकतसुखासीना _ रसत्सारसा 
धन्येयं तमसानदी हरति मे दृष्टापि मार्गश्रमम्‌ ॥ १ ॥ 


; कस्यचित्‌ 


१०. नदी 


जंगली भैंसों के खुरों के चिह्नित हैं पठिना मछलियों की पीठें/ उन्हें निगलने को झपतते हैं 
ऊदबिलाव/ उनके पाँवों के चिह्न बने हैं इनके कीचड़ में |/ निःशंक घूमते हैं इनमें 
कंकपक्षी/ त्रस्त हो कर रेंगती हैं नागिनें/ उनसे घबराकर उछाल भरकर भागते हैं मेंढक/ 
उनके आर्त्त स्वर गूँजते हैं बाँसों की गाँठों के छिद्रों में भर कर फैलते हुए । 

- अज्ञात 


बाघ के पंजों के चिह्नों से भरी हुई हैं पंकिल धरती किनारे की/ पानी से बाहर निकले मकर 
के पेट से पिसती है किनारे की रेत» बड़े-बड़े सरकंडों के अवरोधों से विषम है यह धरती 
पानी मे उतरना असुरक्षित है/ काँच की तरह नीले चमकते जल वाली» कुंजों से होकर बहती 
नदियाँ/ कितनी डरावनी हैं। 

- अज्ञात 


नदी में धँसी हुई हैं हथिनियाँ/ हाथियों के बच्चों से रौंदे कन्दों के अंकुरों से सुरभित इनके 
किनारे» मतवाले भैंसों की साँसों से लहरें बल खाती उठती हैं नदी में” आनन्द बाँट रही हैं 
पहाड़ी नदियाँ/ सुन्दर छाया वाली कछार की इनकी स्थली»/ पानी के सींचने से शीतल 
शिलाओं पर सो रहे हैं पास में हिरण । 

- जलचन्द्र 


पानी का तेज बहाव बहा रहा है किनारे की मिट्टी” लताकुंजों से लटकती लताओं ने बाँध 
दिये हैं जल के तल पर वेणी बन्ध/ उसके कारण इनमें अटक-अटककर बहता है जल» 
चट्टानों की सीढ़ियों से सुख में भरकर इठलाती उतरती हैं नीचे” पहाड़ी नदियाँ दे रही हैं 
नंयनों को आनन्द । 

- वही 


ये पहाड़ी नदियों के किनारे हैं/ ये दन्तुर दिखती हैं लहरों के उछाल भरने से/ ये मुखरित 
हो रही हैं लहरों के कलरव से/ सारसों के स्वर से आनन्द भर रही हैं/ बाढ़ में ऊपर आ 
रही है इनकी रेत/ घूमकर आये राजहंसों की मंडली के पंजों से अंकित हैं इनके किनारे/ 
किनारे-किनारे टीलों पर लगे पेड़ों की छाया में सुख से सोये हैं क्रोंच पक्षी । 

- अज्ञात 


११. विशेष नदी 


कूजन करते जंगली मुर्गों' के मद भरे स्वर में रमी हुई है वह/ मुखर हैं उसके किनारे के पेड़/ 
खिलते कमलों से झरते पराग से/ पिंगल हो रही हैं उसकी लहरें/ सुख से लेटी है इसकी 
धारा» पाण्डुर रेत की सेज पर/ सारस रसीला कूजन कर रहे हैं जिस पर/ धन्य है यह तमसा 
नदी» दिखते ही हर रही है यह मेरी मार्ग की थकान। 

- अज्ञात 
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एते मेकलकन्यकाप्रणयिण: पातालमूलस्पृशः 
संत्रासं जनयन्ति विन्ध्यभिदुरा वारां प्रवाहा: पुरः। 
हेलोन्मूलितमर्दितप्रतिहतव्यावर्तितप्रेरित- 
त्यक्तस्वीकृतनिह्वुतप्रकटितप्रोद्धूतती र्गुमा: ॥ २॥ 
- कस्यचितु 
मज्जन्मातड्जहस्तच्युतमदमदिरामोदमत्तालिजालं 
स्नानैः सिद्धाइनानां कचयुगविलसत्कुड्डुमासइपिन्म्‌ । 
सायं प्रातर्मुनीनाँ कुशकुसुमचयच्छन्नतीरस्थलीक 
पायाद्वो नर्मदाम्भ: करिकरमकराका]न्तरंहस्तरज्म्‌ ॥ ३ ॥ 


- छित्तपस्य 


इयं सा कालिन्दी कुवलयदलस्रिग्धमधुरा 
मदान्धव्याकूजत्तरुणजलरंक॒प्रणयिनी । 

पुरा यस्यास्तीरे सरभससतृष्णं मुरभिदों 
गताः प्रायो गोपीनिधुवनविनोदेन दिवसा: ॥ ४ ॥ 


इद॑ तत्कालिन्दीतटमिह हि कंसासुरभिदो 
यश: शृण्वद्क्तं स्खलितकवलं गोकुलमभूत्‌ । 
भ्रमादेणुक्ाणप्रणयमसृणोत्तारमधुर- 
स्वराभिगोंपीभिदिशि दिशि समुद्रीर्णमनिशम्‌ ॥ ५ ॥ 
- केशटस्य 


१२. तडागः 


अविरतमधुपानागारमिन्दिन्दिराणा- 
मभिसरणनिक॒अज॑ राजहंसीकुलस्य । 
प्रविततबहुशालं॑ सद्मय पद्मालयाया 
वितरति रतिमक्ष्णोरेष लीलातडाग:ः ॥ १ ॥ 


- श्रीमलुक्ष्मणसेनदेवस्य 
वीचीसमीरधुतकाझनपुण्डरीकपर्यस्तकेशरपरागपिशज्लिताम्भ: । 
अच्छोदमैक्षत स देवपुरंध्रिपादलाक्षारुणीकृतशशिलातलतीरलेखम्‌ ॥ २ ॥ 
- रत्नाकरस्य 





। (२) 


(४) 


(२) 


मेकलसुता नर्मदा से प्रणय करने वाली पानी की ये धाराएँ/ कितनी डरावनी हैं ये! ये पाताल 
के मूल छू रही हैं!/ विन्ध्य के बीच में कर रही हैं छेद/ खेल-खेल में उखाड़कर कुचल देती 
हैं ये पेड़ों को” फिर उछालकर फेंक देती हैं” फिर अपना लेती हैं छोड़कर» छिपा लेती हैं 
अपने भीतर और फिर कर देती हैं उन्हें उजागर । 


- भैज्ञात 


डुबकी लगाते मतवाले हाथियों की सूँड़ों से बहती मद की मदिरा के/ आमोद से मत्त होकर 
मँडराते रहे हैं भ्रमर उसके जल पर» सिद्धांगनाओं के स्नान के समय उनके वक्षःस्थल से धुल 
कर बहे कुंकुम से पिंगल हैं उसका जल» सायं और प्रातः मुनियों के कुसुमों और केशों से 
छाये रहते हैं उसके तट छेंक रहे हैं उसका प्रवाह हाथी और मगर» नर्मदा का वह जल» 
आपको पावन करे। 

- छित्तप 


यही वह कालिन्दी है/ नील कमलों के गुच्छों की स्निग्ध, मधुर/ मद से अन्धे बने कूजते 
तरुण जलरंकुओं की प्रणयिनी/ पहले कभी इसी के तीरों पर / आतुर होकर तृष्णा से 
भरकर मुररिपु कृष्ण के/ गोपियों के संग लीलाएँ कर के/ बीतते थे दिन। 

- शरण 


यही कालिन्दी का किनारा है” जिस पर कंस असुर को मारने वाले कृष्ण के/ यश के गीत 
गाती थीं गोपियाँ/ वंशी के नाद और प्रणय से मिल कर सुकुमार मधुर स्वर में भरे/ दिशा 
दिशा में गूँज रहे/ उन गीतों को सुन कर» गोकुल के लोग मुँह में लिया कवल रोके रह जाते 
थे। 

- केशट 


१२. तड़ाग 


भ्रमरों के मधुपान के लिये सदा खुली रहने वाली यह मधुशाला है/ राजहंसियों के समाज का 
अभिसरण निकुंज है यह/ लक्ष्मी की विस्तृत अनेक शालाओं वाला आवास भवन है/ यह 
लीला सरोवर नयनों को बाँट रहा है प्रेम । 

- श्रीमल्लक्ष्मणसेन देव 


लहरों को छूकर बहता समीर हिला रहा था उसके स्वर्ण कमल” उन कमलों से झरते पराग 
से पिंगल हो रहा था उसका जल» अप्सराओं के चरणों से धुलकर बहते अलते से/ 
लाल-लाल हो गये थे उसके किनारे के शिलातल/ देखा उसने» वह अच्छोद सरोवर। 

- रत्नाकर 
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मदतरलमरालप्रेयसीचछ्ुकोटिक्रकचविदलितानि व्यक्तमिन्दीरीणि।... 
निविडयति तडागे यत्र लीलावतीनां कुवलयदलदामश्यामलो दृष्टिपातः ॥ ३॥ 


लुठद्वीचीमौलि:ः परिपतति पूर्व. चरणयो- 
रथोरू ग्रृह्माति स्पृशति जघनाभोगमभितः। 
करौ धत्ते मध्यं कलयति समाश्लिष्यति कुचान्‌ 
कचानप्यादत्ते प्रिय इव तड़ागों मृगदृशाम्‌ ॥ ४ ॥ 
- गोवर्धनस्य 
एतन्मानिनि मानस सुरसरो निर्लुनहेमाम्बुजं 
पार्वत्या प्रियपूजनार्थममुतों गज्ञासरित्रिर्गता। 
अस्माच्चित्रशिखण्डिभिश्व परमे ब्रह्मण्युपादीयते 
स्‍्नानोत्तीर्णवृषाड्डूभस्मरजसां सज्ञात्पवित्रं पयः ॥ ५ ॥ 
- राजशेखरस्य 


१३. प्रशस्ततडाग:ः 


भ्राम्यद्भूग्ालिदोलाविदलितकुमुदामोदमेदस्विवातो - 
देलुत्कलुलमालाचलकमलकराकूतहूताध्वनीना: । 
पाथोनाथोपहासोलूसितरदाकारविस्फारफेना- 
स्तेनाखन्यन्त दन्तद्युतिविशदयशोहंसनीडास्तड़ागा: ॥ १ ॥ 

- भट्टनारायणस्य 


तेनाखानि जलावगाहनरसब्यासक्तपौराइना- 
पर्यस्यत्कवरीविकीर्णकुसुमस्मेरोमिमाल॑ सरः । 
यस्मिन्नच्छतया निधाय नयने मर्त्य: सकौतूहलं 
लक्ष्यन्ते भुजगाधिराजनगरीवामभ्रुवां विभ्रमा: ॥ २ ॥ 
- उमापतिधरस्य 


उन्‍्मीललूगुलनीलोत्पलदलदलनामोदमेदस्विपूर- 
क्रोडक्रीडदृद्विजालीगरुदुरुमरुदास्फालवाचालवीचि: । 
एतेनाखानि शाखानिवहनवहरित्पर्णपूर्णद्रमाली- 
व्यालीढोपान्तशान्तव्यथपथधिकदृशां दत्तरागस्तडागः ॥ ३ ॥ 


- कविपण्डितश्रीहर्षस्य 


(२) 


मद से चंचल मराल प्रेयसियों की चोंचों की आरी से» विदलित स्पष्ट दिख रहे हैं यहाँ 
नीलकमल» लीलावती सुन्दरियों की चितवनों से” बिछ गई है इसके जल पर/ नीलकमलों 
की सघन पाँत | 

- जलचन्द्र 


लहरों के मस्तक नवा-नवाकर पहले तो वह गिर पड़ता है पाँवों पर/ फिर पकड़ लेता है 
उनकी जंघाएँ और छूने लगता है जघन के विस्तार/ फिर गह लेता है हाथ/ कमर को नापता 
है/ आलिंगन में बाँधता है उनके उरोजयुगल» अन्त में केशों तक को पकड़ता है» प्रिय की 
तरह सरोवर । 

- गोवर्धन 


मानिनी, यही है वह मानसरोवर» तोड़ती हैं जिसके स्वर्णकमल» अपने पूजन के लिये 
पार्वती ।/ इसी से निकली गंगा नदी» स्नान कर के बाहर निकते शिव की भस्म से पावन 
है इस का जल» और चढ़ाया जाता है/ वह जल» सप्तर्षियों के द्वारा/ परब्रह्म के ऊपर। 

- राजशेखर 


१३. प्रशस्त सरोवर 


भ्रमण करती भौंरों की पातें झूलती थीं/ खिलते कुमुदों पर/ बिखरता था कुमुदों का सौरभ/ 
सौरभ से भरकर मांसल हो उठती थीं हवाएँ/ हवाओं के बहने से उठती थीं लहरों की पाँतें/ 
लहरों की पातों पर हिलते थे कमल» वे कमल बन जाते सरोवर के हाथ“ कमल के हाथ 
हिला-हिलाकर बुलाते थे सरोवर» पथिकों को । 
वे सरोवर करते थे उपहास» सागर का» लहरों के टकराने से फटते फेनों वाले» हंसों के 
नीड़/ उसके अपने यश के समान स्वच्छ सरोवर/ उसने बनवाये। 

- भट्ट नारायण 


पानी में डुबकी लगाने के रस से खिंची चली आती थीं पौरांगनाएँ उस पर» पौरांगनाओं के 
केश बिखरते उसके जल के तल पर» केशों से निकलकर फूल बिछल जाते पानी पर/ उन 
फूलों से हँस-हँस पड़ती सरोवर की लहरों की पाँतें ॥/ सरोवर जो इतना स्वच्छ इतना स्वच्छ/ 
कि उस पर आँखें गड़ाकर/ देख लेते लोग” नागराज की नगरी में/ नाग-रमणियों के/ 
हावभाव/ उसने खुदवाया/ ऐसा सरोवर । 

- उमापतिधर 


खिलते चंचल नील कमल» नील कमलों के दल से फूटता सौरभ/ सौरभ से हो जाता 
वासित/ सरोवर का सारा का सारा त्तल/ जल के उस तल में» तिरते पक्षी» पक्षियों के पंखों 
की फटकार से उठती लहरें वाचालित होकर। 
किनारे पर लगे पेड़» हरे-हरे पत्तों से भरे” पत्तों की हरियाली लीलती हुई सरोवर का सारा 
किनारा/ किनारा करता हुआ शान्त पथिकों की आँखों में छाई हुई व्यथा/ ऐसा सरोवर 
बनवाया उसने | 

- कविपण्ठित श्रीहर्ष 
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तडागास्ते नानानिलचपलपद्मआकरलस- 
द्रसक्षोेदामोदाकुलमधुकरालीकवलिता: । 
कृतास्तोयक्रीडाकुलकुवलयाक्षीकुचतट- 
त्रुटद्बीचीवेलूल्कुररकुलकोलाहलजुष: ॥ ४ ॥ 


अथायतनसंनिधौ भगवतों भवानीपते- 
म॑नोहरमचीखनद्भुवनभूषणं. भूपतिः । 
विगाहनकृतूहलोत्तरलपौरसीमन्तिनी- 
पयोधरभरत्रुटट्वधिकटवीचिमुद्रं सरः ॥ ५ ॥ 


१४. चक्रवाक: 


तीरात्तीरमुपति रौति करुणं चिन्तां समालम्बते 
कान्तां ध्यायति निश्चलेन मनसा योगीव युक्तेक्षण: | 
स्वच्छायामवलोक्य कूजति पुनः कान्‍्तेति हृष्टः खगो 
धन्यास्ते खलु ये विमुक्तविषयाः कष्टं परं सप्िनाम्‌ ॥ १॥ 


के कस्यचित 


लीलाम्भोरुहकाननेन विशति ध्वान्तोत्कराशड्ूूया 
स्वक्रीडोच्छलिताश्व वारिकणिकास्ताराभ्रमात्पश्यति । 
सत्रासं मुहरीक्ष! च चकितो हंस हिमांशुभ्रमा- 
न्र स्वास्थ्यं भजते दिवापि विरहाशड़ी रथाज्ञह्ययः ॥ २ ॥ 
- धर्मपालस्य 


मित्रे क्रपि गते सरोरुहवने वद्धानने काम्यति 
क्रन्दत्सु भ्रमरेषु वीक्ष्य दयिताश्ल्ष्टान्पुर: सारसान्‌ । 
चक्राह्ेण वियोगिना बिसलता नोत्खण्डिता नोज्झिता 
वक्ते केवलमर्गलेव निहिता जीवस्य निर्गच्छतः ॥ ३ ॥ 
कद युवसेनस्य 
एद्यालिड़ त्वर्यति मनो दुर्बला वासरश्री- 
राश्लिष्टासि क्षपय रजनीमेकिका चक्रवाकि। 


नान्यासक्तो न खलु क॒पितो नानुरागच्युतो वा 
दैवाधीन: सपदि भवतीमस्वतन्त्रस्त्यजामि ॥ ४ ॥ 





| (४) 


हवाएँ हर तरफ से बहती हैं सरोवरों कं” हवाओं के बहने से हिलते हैं कमल» हिलते कमलों 
से बहता है पराग का रस» पराग के रस पर टूट-टूट पड़ते भौरें। 
जलक्रीड़ा के लिए आकुल-आकुल कुवलयनयनाएँ उतरती हैं इनके पानी में/ उनके उतरने 
पर टकराती हैं सरोवरों की लहरें उनके उरोजयुगल से» और टूटती बिखरती हैं/ फिर किनारे 
पर जाकर चीख़ती हैं। ऐसे हैं ये सरोवर । 

- विश्वेश्वर 


भवानीपति भगवान्‌ शिव के मन्दिर के परिसर में मनोहर खुदवाया उस राजा ने/ सरोवर» 
जो बन गया भुवन का भूषण। उसमें अवगाहन के कौतूहल से तरल होकर आतीं 
पौरांगनाएँ/ पौरांगनाओं के पयोधरों से टकराकर दूट-टूट जाता विकट लहरों का समुदाय । 

- वसुकल्प 


१४. चकवा 
वह जा रहा है एक तीर से दूसरे तीर तक» वह रो रहा है करुण स्वर में/ वह चिन्ता के ताने 
बाने में लिपट रहा है” वह निश्चल मन से योगी बनकर» ध्यान कर रहा है प्रिया का/ 
टकटकी लगाये» वह अपनी छाया को देखकर» उसको प्रिया समझकर» उल्लसित हो/ 
कूकने लगता है/ धन्य हैं वे” जो छोड़ चुके हैं विषय/ विषयों में आसक्त बने जो/ उनके 
लिए तो कष्ट ही कष्ट है। 
- अज्ञात 


लीला कमल के कानन में घुस रहा है वह/ घबराया-घबराया है वह कि फैल रहा है अँधेरा/ 
अपनी ही जलक्रीड़ा से उछले पानी के बूँदों को/ सहमा-सहमा ताक रहा है तारों के भ्रम से/ 
चन्द्रमा के भ्रम से त्रस्त होकर बार-बार देख रहा है हंस को» दिन में स्वस्थ नहीं रह पाता 
है/ विरह से आशंकित चकवा। 

- धर्मपाल 


उसका मित्र कहीं चला गया है कमलवन में» मुर॒झा रहा है कमल वन» भ्रमर कर रहे हैं 
गुंजार/ देखा उसने कि सारस» अपनी प्रियाओं के साथ कर रहे हैं विहार/ विरहाकुल चकवे 
ने कमलनाल को न चखा है, न उगला» वह उसे केवल कण्ठ में लटकाये रह गया है» जैसे 
विकलते प्राणों को रोकने के लिये बाँध ली उसने जंजीर । 

- यवसेन 


--'आओ मेरा आलिंगन कर लो» मन मचा रहा है हड़बड़ी/ दुबला रही है दिन की लक्ष्मी ।/ 
--'चकई, यह मैंने किया तेरा आलिंगन/ अब रात बिता अकेली” किसी और पर मन नहीं 
आया मेरा» न ही मैं तुझ पर हूँ रिसाया/ न ही चुक गया है मेरा प्रेम/ मैं हूँ भाग्य का मारा/ 
छोड़ रहा हूँ तुझको होकर परतन्त्र ।' 

- भानु 
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कान्ताविच्छेदभीरुर्दिनमपि रजनीं मन्‍्यते चक्रवाकः ॥ २ ॥ 


१५. चक्रवाकी 


आवेपते भ्रमति सर्पति मोहमेति 
कानन्‍्तं विलोकयति कूजति दीनदीनमू। 
अस्तं हि भानुमति गच्छति चक्रवाको 
हा जीवितेपि मरणं प्रियविप्रयोग: ॥ १ ॥ 


न क॒रु काकुरुतैर्विकलं शुच्चों जहिहि पालय बालकाटुम्बकम्‌ | 


अ कस्यचितु 


सखि रथाइक्‌ट॒म्बिनि तद्विधे व्यतिकरे किमिदं परिभाव्यते ॥ २ ॥ 


पक्षावृत्क्षिपति क्षितौ निपतति क्रोडं नखैरुलिख़- 
त्युद्ाष्पेण च चक्षुषा सहचरं ध्यात्वा मुहूर्वक्षते। 
चक्राह्दा दिवसावसानसमये तत्तत्करोत्याकुला 
येनालोहितमण्डलोपि कृप्रया यात्येष नास्तं रविः ॥ ३ ॥ 


एकेनार्क हुतवहशिखापाटलेनास्तसंस्थ॑ 
पश्यत्यक्ष्णा सजलललितेनापरेण स्वकान्तम्‌ । 
अहश्छेदे दयितविरहाशड्रिनी चक्रवाकी 
दो संकीर्णा रचयति रसौ नर्तकीव प्रगल्मा ॥ ४ ॥ 


सूर्य चास्तमुपागते कमलिनीषण्डे च निद्रालसे 
चक्री कान्तवियोगदुःसहशिखिज्वालावलीताडिता | 
प्रत्युत्कूजति मूर्छति श्वसिति च व्याघूर्णते ताम्यति 
भ्राम्यत्युदमति क्षमामिव निजप्राणान्मुहुर्निन्दति ॥ ५ ॥ 


- गोसोकस्य 


उसने तोड़ तो लिया है कमलनाल का टुकड़ा» पर वह उसे खा नहीं रहा है/ वह कर रहा 
है वितर्क/ कि कहीं यह चन्द्रमा तो नहीं» पत्ते पर पड़ी हुई हैं पानी की बूँदें उसके आगे/ 
और वह व्याकुल है प्यास से/ पर पी नहीं रहा है पानी/ कि कहीं ये तारे तो नहीं» कमलों 
की छाया पड़ रही है/ उस पर मँडरा रहे हैं भोर/ वह उसे समझ रहा है कि साँझ घिर रही 
है/ साँझ के पहले ही» प्रिया के वियोग से घबराया/ दिन को भी रात समझ रहा है चकवा। 


- रजकसरस्वती 
१७. चकहई 


डूबता जा रहा है सूरज/ और इधर यह चकइ» कॉँप रही है, चक्कर लगा रही है, रेंग रही 
है, मूर्चिछित हो रही है, प्रिय को तक रही है, बड़ी दीन हो कर कूज रही है/ आह! जीवित 
ही मरण हुआ करता है प्रिया का वियोग। 

- अज्ञात 


सखि, रथांगकुटुम्बिनी/ काकु से भरा यह कूजन कर-कर के» शोक मत कर» त्याग दे दुःख/ 
अपने चूजों के क॒ुटुम्ब का पालन कर/ इस तरह का आ पढ़ा है प्रसंग” तो और किया क्‍या 
जा सकता है? 

- गोसोक 


पंख उछालती है/ गिर-गिर पड़ती है धरती पर/ नखों से करेदती है अपनी ही छाती» आँसू 
भरे नयनों से तकती रह जाती है अपने सहचर को» और सोचती रह जाती है/ दिवसावसान 
के समय चकइ» क्या-क्या नहीं कर रही है/ जिसके कारण» आरक्त हो चुके मण्डल वाला 
सूरज भी» ठहरा रह गया है अस्त होते-होते । 

- साहसांक 


दिन ढल रहा है/ प्रिय के विरह की शंका में डूबी चकइ/ आग की लपट की तरह लाल हो 
गई/ एक आँख से ताक रही है/ अस्ताचल पर दुलक गये सूरज को» और आँसू से भरे दूसरे 
नयन से निहार रही है प्रियतम को/ वह प्रगल्म नर्तकी की तरह दो अलग-अलग रसों को 
एक साथ मिला रही है। 
डूब चुका है सूरज” कमलिनी का वन हो रहा है अलसाया निद्रा में/ प्रिय के वियोग की 
दुस्सह अग्नि की ज्वालाओं में घिर गई है चकइ/ कूक रही है चकवे के कूजन के उत्तर में/ 
मूर्चछत हो रही है/ साँस भर रही है/ चकरा रही है/ तड़प रही है/ चक्कर काट रही है/ 
उगल रही है जैसे रक्त” और बार-बार कोस रही है अपने जीवन को। 

- धर्मपाल 
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१६. दिशः 
अमरयुवतिगीतोदुग्रीवसारज्ञशूज्ञो- 


लिखितशशिसुधाम्भ:शाद्वलारामरम्याम्‌ । 
सुरपतिगजगण्डस्रंसिदानाम्बुधारा- 
प्रसवसुर॒भिमाशां वासवीयां नमामि ॥ १॥ 


सेय॑ मेकलमेखलानिलदलद्दीचीनदन्नर्मदा 
केषां नाम न लोचनश्रवणपयोर्दिग्दक्षिणा प्रीणनम्‌ । 
काज्ञीपत्तनकामिनीनयनयोरावर्जिता. विभ्रमै- 
रध्वन्याः क इवापरे मुनिरतोष्गस्त्योपि नावर्तते ॥ २ ॥ 
- आचार्यगोपीकस्य 


वेलाशैलशयालुमांसलशिलाशालूकमज्जत्पयो- 
वाहव्यूहवराहविभ्रमवती प्रीणाति दिग्वारुणी | 
अस्यां कुड््मलयन्करान्परिहरन्नाशास्त्यजन्पब्ििनी- 
बिभ्रत्काश्ननरागमम्बरमणि: सर्वात्मिना लीयतें॥ ३ ॥ 


अस्तु स्वस्त्ययनाय दिग्धनपते कैलासशैलाश्रय- 
श्रीकण्ठाभरणेन्दुविभ्रमदिवानक्त॑..भ्रमत्कौमुदी । 
यत्राल॑ नलकूवराभिसरणारम्भाय_ रम्भास्फुर- 
त्पाण्डिम्नैव तनोस्तनोति विरहव्यग्रापि वेशग्रहमू ॥ ४ ॥ 
- जयदेवस्य 


प्राचीमभ्रेभकुम्भस्तनकलशलसन्मौलिकामिन्द्रपत्नीं 
श्रीखण्डक्षोदलेखा दरखचितमु्खीं कालकान्तामवाचीम्‌ । 
सन्ध्यासिन्दूरमुग्धामुदकपरिवृप्रेयसीं च प्रतीचीं 
वन्दे यक्षेन्द्रजायां तरलसुरसरित्तारहारामुदीचीम्‌ ॥ ५ ॥ 
- जलचन्द्रस्य 





१६. दिशाएँ 


अमरयुवतियाँ गाती हैं गीत/ उन गीतों को सुनता है ग्रीवा उठाकर हिरन/ जो चन्द्रमा के 
भीतर बैठा है/ और वह हिलाने लगता है माथा» हिरन के सींग क्रेद देते हैं चन्द्रमा को/ 
चन्द्रमा से चू पड़ती हैं अमृत की बूँदें/ वे ही अमृत की बूँदें टपकती हैं इस पूर्व दिशा की 
धरती पर/ जिससे इसके बगीचों की घास हो जाती है हरी-भरी» उन बगीचों से सुहावनी हो 
जाती है पूर्वदिशा । 
सुरपति के गज के कपोल से चूती मदजल की धारा से सुरभित» इस पूर्व दिशा को मैं करता 
हूँ नमन । 

- उमापतिधर 


मेकल गिरि की मेखलाओं पर बहते पवन से हिलोर लेती है नर्मदा इस ओर» किस-किस के 
नयन और श्रवण को» करती नहीं हैं आनन्दित यह» दक्षिण दिशा?» 
कांची नगर की कामिनियों के नयनविश्रमों में रमी है यह दक्षिण दिशा» पथिकों का तो 
कहना ही क्या» जब मुनि अगस्त्य भी/ एक बार जो चले गये इसकी ओर» तो फिर लौट 
कर आये नहीं। 

- आचार्य गोपीक 


सागर के किनारे के पहाड़ पर सोयी हैं मांसल शिलाएँ/ कमलकन्द डुबकी लगाते रहते हैं 
पानी में/ मेघ -- जैसे वराह विचर रहे हैं सागर के तल पर» मन को प्रसन्न कर रही है 
पश्चिम दिशा/ अपनी किरणों को कली की तरह सिकोड़ता हुआ» दिशाओं को छोड़ता 
हुआ» पद्मिनियों को तजता हुआ» सोने के रंग को धारण करता हुआ» इसमें लीन होता 
है पूरी तरह अम्बरमणि सूरज । 


- वही 


कैलास पर आश्रय लिये» श्रीकण्ठ शिव के आभरण चन्द्रमा की» ज्योत्स्ना जिस पर छिटकी 
रहती रहती है रात दिन। नल कूबर के प्रति अभिसार के लिये जहाँ/ रम्भा अपने चमकीले 
पीलेपन का ही वेश धारण करती है/ विरह में व्यग्र होकर भी ।/ धनपति की यह उत्तर 
दिशा» मंगल करे। 

- जयदेव 


इन्द्र की प्रिया प्राची को नमन करता हूँ/ हाथियों के मस्तक ही जिसके स्तनकलश हैं ॥/ 
चन्दन के लेप से सुसज्जित मुख वाली दक्षिण दिशा को करता हूँ नमन” जो काल की कान्ता 
है।/ सागर की प्रिया पश्चिम दिशा को नमन करता हूँ जो सन्ध्या के सिन्दूर में सुहानी लगती 
है/ यक्षराज कुबेर की भार्या उत्तर दिशा को नमन करता हूँ/ जो पहने रहती है हार/ चंचल 
सुरसरिता की लहरों के। 

- जलचन्द्र 
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१७, देशः 


पर्ण नागरखण्डमार्द्सुभगं॑ पूगीफलं॑ फालयः 
कर्पूरस्य च यत्र कोपि चतुरस्ताम्बूलयोगक्रम:। 
देशः केरल एष केलिसदनं देवस्य शृज्ञारिणस्त॑ 
दृष्ट्वा कुरु कोमलाज्ि सफले द्राधीयसी लोचने ॥ १ ॥ 
- राजशेखरस्य 


वाक्सत्त्वाइसमुद्धवैरभिनयैर्नित्यं रसोला[सतो 
वामाज््यः प्रणयन्ति यत्र मदनक्रीडामहानाटकम्‌ | 
अन्रान्ध्रास्तव दक्षिणेन त इमे गोदावरीस्रोतसां 
सप्तानामपि वार्निधिप्रणयिनां द्वीपान्तराणि श्रिताः ॥ २ ॥ 


- तस्यैव 


यक्क्षेमं त्रिदिवाय वर्त्म निगमस्याड्रं च यत्सप्तमं 
स्वादिष्ठं च यदैक्षवादपि रसाच्चक्षुश्न यद्वाइमयम्‌ | 
तद्यस्मिन्मधुरं प्रसादि रसवत्कान्तं च काबव्यामृतं 
सोयं सुभ्रु पुरोविदर्भविषयः सारस्वतीजन्मभू: ॥ ३ ॥ 


एतन्मालवमण्डलं॑ विजयते सौजन्यरलाडुरै “ 
संपद्दधिभ्रधधामभिः किमपरं॑.शुज्ञारसारैजनि: । 
यत्रारुद्म विचित्रचित्रवलभीरलीलाशिलास चना 
नीयन्ते जलदोदयेषु दिवसाः कान्तासखैः कामिभिः ॥ ४ ॥ 
- तसस्‍्यैव 


क्रीडत्किन्नरकामिनीविहसितज्योत्य्रावलक्षीकृता: 
कस्तूरीमददुर्दिनाद्रसुरभी: प्राग्ज्योतिषीया भुवः । 
नीहारस्थलसंचरिष्णुचमरीलाइूलसंमार्जनी- 
हेलोन्मृष्टनमेरुपुष्परजसो द्र॒ष्टूं समीहामहे ॥ ५: ॥ 
- वसुकल्पस्य 
१८. वीरः 


याते कार्मुकविद्यया परिभवं सार्ध॑ गणानां गणैः 
षड़्वक्तेसमयं विलट्डय जयिनीमुद्दिश्य शक्ति स्थिते। 
हस्तोदस्तपरश्वध: स्वशपथैर्य: स्तम्भितः शम्भुना 
विश्वे पश्यत कौतुकं भृगुपतेस्तस्यैव रामोड्डुशः ॥ १॥ 
- शिहृणस्य 
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१७. देश 


पान का पत्ता/ नागरखण्ड/ गीली सुन्दर सुपारी» फालियाँ/ और कर्पूर को मिला कर जहाँ 
पान रचाने का कोई योग है निराला/ वह है यह केरल देश केलि का सदन» श्रंगार के देवता 
का धाम» इसे देख कर हे कोमालांगि/ सफल करो अपने लोचन। | 

- राजशेखर 


वाचिक, सात्तिक और आंगिक अभिनयों के द्वारा” रस से उल्लसित हो कर» जहाँ वामांगियाँ 
करती रहती हैं प्रीति से भर कर मदनक्रीड़ा का महानाटक/ यह रहा वह आन्ध्र देश इधर 
दाहिनी ओर तुम्हारे” और ये रहे इधर» सात सागरों के प्रेमी” गोदावरी के प्रवाहों में बसे 
भाँति-भाँति के द्वीप |/ ये द्वीप बसे हैं गोदावरी की उन धाराओं के बीच» जो प्रियाएँ हैं सातों 
सागरों की । 

- वही 


जो स्वर्ग का है मंगल” जो निगम का है मार्ग/ जो है सप्तम अंग» जो गन्ने के रस से भी 
अधिक सुस्वादु/ रस से भरा वह वाइमय जहाँ बनता है प्रसन्न मधुर कान्त काव्यामृत/ हे 
सुन्दर भौंहों वाली, वही है यह विदर्भदेश” सरस्वती की जन्मभूमि | 

- वही 


सौजन्य के रत्न जहाँ अँकुराते रहते हैं/ विभ्रम की सम्पदाएँ जहाँ करती हैं विलास/ और 
करते हैं निवास» श्रृंगार के सार रसिक जन» जहाँ वर्षा के आने पर» विचित्र चित्र वलभियों 
पर चढ़ कर/ लीला शिला सदमों में/ अपनी प्रियाओं के साथ बिताते हैं समय कामी जन» 
विजयी है यह मालवमण्डल। 

- वही 


खेलती किन्नर कामिनियों की हँसी चाँदनी बनकर छिटकी रहती है जहाँ/ कस्तूरी की बीछारें 
जहाँ रचा देती हैं सुरभित वर्षा की ऋतु» तुषार के बीच घूमती चमरी गायों की पूँछ/ बनकर 
सम्मार्जनी लीला के साथ जहाँ बुहारती है नमेरु के फूलों का पराग/ देखना चाहते हैं हम 
कामरूप की वह धरती । 

- वसुकल्प 


के ४ व वीर 


अपने सारे गणों के साथ» धनुर्विद्या में हार गये उनसे कार्तिकेय/ और शपथ छोड़कर» खड़े 
हो गये जयिनी शक्ति हाथ में लेकर/ तब हाथ में ऊपर उठाये परशु» शपथ देकर स्तम्भित 
कर दिया इन्हें शिव ने/ संसार में देखो कैसा निराला कौतुक है भृगुपति परशुराम का/ और 
उनके लिए भी अंकुश बन गये श्रीराम । 

- शिल्हण 
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धात्रीमेकातपत्रां समिति कृतवता चण्डदोर्दण्डदर्पा- 
दास्थाने पादनम्रप्रतिभटमुकुटादर्शविभ्बोदरेषु । 
उत्क्षिप्तच्छत्रचिह्मं प्रतिफलितमपि स्वं वुर्वीक्ष्य किचित्‌ 
सासूय॑ येन द्ृष्टा: क्षितितलविलसन्मौलयों भूमिपाला: ॥ २ ॥ 
- जयदेवस्य 


साधु म्लेच्छनरेन्द्र साधु भवतों मातैव वीरप्रसू- 
न॑चिनापि भवद्विधेन वसुधा सुक्षत्रिया वर्तते। 
देवे क॒ुप्पति यस्य वैरिपरिषन्माराह्रुमल्ले पुरः 
शत्र॑ शन्रमिति स्फुरन्ति रसनापत्रान्तराले गिरः ॥ ३ ॥ 
- उमापतिधरस्य 


आ लड्जानाथनारीस्तनतरलपयोवी चिमृद्रात्समुद्रा- 
दास्वर्गज्रातरज्गावलिविरलशिलादुस्तरादुत्तराद्रेः । 

आ प्राक्शैलासुरस्रीसुरतगतिविदो मग्नभास्वन्मृगाड्ा- 

दा च प्राचेतसाब्धेर्भवतु मम पुरः कोपि यद्यस्ति वीरः ॥ ४ ॥ 


- तस्यैव 


इह विजयिनि वंशे कीर्तिधाराकलापस्नपितसकललोकः: श्रीयशोविग्रहोभूत्‌ । 
जलघट इव युद्धोत्तालभूषपालदर्पज्वलनशमनलीलाकोविद: कोपि वीरः ॥ ५ ॥ 


- विश्वेश्वरस्य 
है; “# धनुर्भव्गः 
रामे रुद्रशरासनं तुलयति स्मित्वा स्थित पार्थिवैः 
शिज्जञासजनतत्परे च हसित॑ दत्त्वा मिथस्तालिकाः । 
आरोप्य प्रचलाजुलीकिसलये म्लानं गुणास्फालने 
स्फाराकर्षणभग्नपर्वणि पुनः सिंहासने मूर्छितम्‌ ॥ १ ॥ 
- राजशेखरस्य 


रुन्धन्नष्टविधे: श्रुतीर्मुखस्यन्नप्टो दिशः क्रीडय- 
न्मूर्तीरप्ट महेश्वरस्य दलयत्रष्टौ क॒लक्ष्माभृतः। 
तान्यक्ष्णा वधिराणि पन्नगकुलान्यष्टौ च संपादय- 
न्नुन्मीलत्ययमार्यदोर्वलचलत्कोदण्डकोलाहल: ॥ २॥ 


(२) 


संग्राम में पाई विजय/ कर दी एकच्छत्र सारी धरा/ भरकर प्रचण्ड भुजदण्ड के दर्प में ॥/ 
राजसभा में उनके चरणों पर झुके प्रतिपक्षी राजा/ उनके मुक॒टों पर जड़ी काँचमणियों में, 
अपना ही मुख देखकर जिस पर तना था छत्र» रिसाकर इन्होंने ताका क्षितितल पर विलसित 
मस्तक वाले भूमिपालों का। 

- जयदेव 


धन्य है धन्य है/ हे म्लेच्छ नरेन्‍्द्र/ तुम्हारी माता सचमुच थी वीरप्रसविनी/ तुम नीच अवश्य 
हो, पर तुम्हारे जैसों से ही धरती यह» बनी हुई है सद््षत्रियों वाली तुम्हारी वैरिपरिषत्‌ के 
मारांकमल्ल महाराज के कुपित होने पर/ अभी-अभी तुम्हारी जीभ पर स्फ्रित होते हैं--शस्त्र 
शस्त्र--ये अक्षर । 

- उमापतिधर 


लंकाधिपति की प्रेयसियों के स्तनों पर टकराकर उनकी मुद्रा से चिध्नित लहरों वाले सागर 
से लगाकर» स्वर्गगा की तरंगावली के बीच विरल शिलाओं वाले उत्तर के सागर तक» 
अप्सराओं के सुरत की गति जानने वाले पूर्व शैल से लगाकर» सूर्य जिसमें होता है अस्त 
उस पश्चिम के सागर तक» मेरे सम्मुख आए यदि कोई सचमुच का वीर। 

- वही 


इस विजयी वंश में/ वह कोई वीर हुआ» कीर्ति की धारा से सारे संसार को नहलाने वाला» 
यश का साकार विग्रह» युद्ध में ताल ठोंकते वीरों के दर्प की आग बुझाने की लीला का 
कोविद/ जल भरे घड़े-सा। 

- विश्वेश्वर 


१६. धनुर्भड 


उठाने को हुए राम/ शिव का शरासन» मुस्काते बैठे रहे राजा/ चढ़ाने लगे राम/ धनुष पर 
डोर/ फिक्क से हँस पड़े तालियाँ बजा-बजाकर राजा» अँगुलियों के कोंपल फिरे धनुष की 
डोर पर और जा चढ़ी डोर धनुष पर» मुरझा गये राजा/ खिंची धनुष की डोर तनी फिर/ 
और टूट गया धनुष/ अपने अपने सिंहासनों पर» मूर्च्छित हो गये राजा । 

- राजशेखर 
मूँद दिये हैं इसने आठों कान विधाता के/ मुखरित कर दिया है इसने आठों दिशाओं को» 
नचा दिया है इसने शिव की» आठ मूर्तियों को» रौंद डाला है इसने आठ कुलपर्वतों को/ बना 
दिया है इसने आँखों से बहरा/ आठों नागकुलों को/ खुल रहा है यह/ आर्य राम के भुजदण्ड 
से उठाये गये धनुष का/ कोलाहल | 
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दोर्दण्ड़ाब्वितचन्द्रशेखरधनुर्दण्डावभज्ञोद्यत- 
प्टड्रारध्वनिरा्यबालचरितप्रस्तावनाडिण्डिम: । 


द्राकृपर्यस्तकपालसंपुटमिलद्ठह्माण्डभाण्डोदर- 
भ्राम्यत्पिण्डितचण्डिमा कथमहो नाद्यापि विश्राम्यति ॥ ३ ॥ 


- भवभूतेः 
यद्धज़ान्तःकठोरं॑  त्रिपुरविघटनाख्यातिविख्यातवीर्य॑ 
छिन्दहर्प भुजानां दशमुखजयिनः कार्तवीर्यार्जुनस्य | 
जीवाकृष्टेरिवार्तर्मडमृडनिनदेरिष्टदेवं स्मरत्त- 
द्रामेणोदारधाम्ना धनुरमितवलं भग्नमर्धन्दुमौलेः ॥ ४ ॥ 


उत्क्िप्त॑ सह कौशिकस्य पुलके: साथ॑ मुखैर्नामितं 
भूपानां जनकस्य संशयधिया साक॑ समास्फालितम्‌ | 
वैदेहीमनसा सम॑ च सहसाकृष्टं ततो भार्गव- 
प्रौढवाहंक्तिकन्दलेन सदृश॑ तद्भग्ममैशं घनुः ॥ ५ ॥ 
- गदाधरनावस्य 


२०. हनूमदादिशौर्यम्‌ 


वक्तीति वानरवलानि हसन्हनूमान्मद्रोमवल्िषु दृढ॑ कुरू तवावलम्बम्‌ । 
येनैव्सागरमहं लघु लब्बयामि कि सेतुना समरकर्मणि वो नयामि ॥ १ ॥ 
- राजशेखरस्य 


नीलेन सैन्यपतिना प्रभ॒ताडनान्ते 
मुक्तस्तथा किलकिलाध्वनिरेष रोद्र: । 
स्रष्टापि वाज्ठति सरोजभव:ः श्रवांसि 
शड़ढें यथा करयुगेन मुधा पिधातुम्‌ू ॥ २ ॥ 


कियानेष क्षाराम्बुधिरयममुष्याम्वुनिवहो 
न कुम्भेनाप्यस्यात्मजकरपुटेनैव तुलितः । 
भवद्धिः सप्तैते ननु कपिचमूचक्रपतय: 
सहेल॑ पीयन्तां चुलुकचुलुकेरम्बुनिधयः ॥ ३ ॥ 
- गोसोकस्य 





भुजदण्ड पर आरूढ़ है शिव का धनुष/ फिर उसे झुकाकर डोर चढ़ाकर टंकार रहे हैं आर्य/ 
यह आर्य के बालचरित की प्रस्तावना का डिंडिमनिनाद है” जो अभी तक भी थम नहीं रहा 
है/ झट से टुकड़े-टुकड़े होने को हैं खप्पर ब्रह्माण्ड के” और उस ब्रह्माण्ड के भाण्ड में घँसकर 
गुँजता चला जा रहा है डिंडिमनिनाद वह। 

- भवभूति 


भीतर से वह था वज़ की तरह कठोर» त्रिपुर की नगरी के ध्वंस के कारण विख्यात था 
उसका वीर्य/ दशमुखविजयी कार्तवीर्य की भुजाओं का दर्प वह तोड़ चुका था» मड़मड़ाहट 
की चीत्कार के साथ, वही चीख पड़ा आर्त होकर जैसे निकल रहे हों प्राण/ उदार धाम वाले 
राम ने/ जब तोड़ा अमितवल वाला» अर्धन्दुमीलि का धनुष । 

- सरसीरुह 


उठाया उसे» कि ऊपर उठा मुनि विश्वामित्र का मुख/ झुकाया उसे कि झुके राजाओं के 
मुख/ टंकार के साथ हिलाई डोर उसकी» कि हिल गई जनक के संशय की रेखाएँ/ खींच 
उसे कि खिंच गया उधर ही वैदेही का मन» तोड़ा उसे राम ने» कि भार्गव परशुराम के प्रौढ़ 
अहंकार के अंक॒र को तोड़ डाला । 

- गदाधरनाथ 


२0०. हनुमान्‌ आदि का शौर्य 


हनुमान्‌ हँस-हँस कर कह रहे हैं वानर सैना के सैनिकों से/ मेरे रोओं को पकड़कर ले लो 
सहारा» मैं उसी से लॉघ लूँगा सागर झट से» और तुम लोगों को पहुँचा दूँगा उस पार» सेतु 
की क्‍या आवश्यकता? 

- राजशेखर 


सेनापति नील ने प्रभु रावण को पीटकर» अन्त में की है ऐसी घोर किलाकिलाहट की ध्वनि 
रौद्र/ कि कमल से जन्मे विधाता भी लगता है/ अपने दोनों हाथों से” अपने आठों कान 
मूँदने की व्यर्थ चेष्टा कर रहे हैं। 

- वही 


है ही कितना यह खारे पानी का सागर/ और है ही कितना इसमें जल» क्या कुम्भयोनि मुनि 
अगस्त्य ने पी नहीं लिया था इसको» केवल एक अंजलि में भरकर ?/ आप सात वानरसेनाओं 
के सेनापति हैं. खेल-खेल में पी डालिये/ सैनिकों के संग» चुल्लू में भर-भरकर इसका सारा 
का सारा जल। 

- गोसोक 
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भुजस्तम्भैरेभि: परिघगुरुभिलुण्ठनहटा- 
द्यशांसि स्वच्छन्दं रणविपणिपण्यानि कपयः | 
असाध्यं स्यादेतद्यदि च तदमीषामकृपणाः 
क्रये सन्त्येवामी लिखितपठितामूल्यमसवः ॥ ४ ॥ 
- गोसोकस्य 


मूर्धा जाम्बवतोभिवाद्य चरणावापृच्छय सेनापती- 
नाश्वास्याश्रुमुखान्मुहुः प्रियसखान्प्रेष्यान्समादिश्य च। 
आरम्भ॑ जगृहे. महेन्द्रशिखरादम्भोनिधेर्लइने 
रंहसवी. रघुनाथपादरजसामुच्चैः.. स्मरन्मारुतिः ॥ ५ ॥ 
- अभिनन्दस्य 


२१. रावण: 


दोर्दण्डास्त इमे . त्रिलोचनगिरेरुत्तम्भसंभाविता- 
स्तान्येतानि दशाननानि दशभिर्दिग्भियदाज्ञा कृता। 
यस्याद्यापि स॒ एवं वीर्यमहिमा तस्पमिन्नरस्तापस: 
शोच्यः सोपि रिपु:ः स चैव कुपितस्तस्यापि दूतः कपिः ॥ १ ॥ 
की कस्यचितु 
धन्यः श्रीदशकन्धरः परमयं रक्षोगणग्रामणी- 
रेका सा निकषा पर तनयसूर्यस्याः सुतो रावणः 
दवा निर्जरशेखराचिंतपदद्वन्द्रशिरं वृत्रहा 
यस्यास्थानविलम्बकारणकथाताम्यन्मनास्तिष्ठति ॥ २ ॥ 
दे कस्यचित्‌ 
रद्रादेस्तुततं_ स्वकण्ठविपिनच्छेदोी. हरेवसन 
कारावेश्मनि पुष्करस्य च जयो यस्येदृशाः केलय: । 
सोहं दुर्दमबाहुदण्डसचिवों लक्जेंश्वरस्तस्थ मे 
का *लाघा घुणजर्जरेण धनुषा कृष्टेन भग्नेन वा ॥ ३ ॥ 


के कस्यचित्‌ 


भग्नं भग्नमुमापतेरजगवं बाली क्षतश्च क्षत- 
स्तालाः सप्त हता हताश्व जलधिर्बद्धश्न बद्धश्व सः। 
आः कि तेन सशैलसागरधराधारोरगेन्द्रास्पदं 
साद्रिं रुद्रमुदस्यतो निजभुजाज्ञानात्ययं रावणः ॥ ४ ॥ 


कप कस्यचित्‌ 
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हू 


... पी. अमन । 


(३) 


इस रण के विपणि में.” परिध के सद्रश विशाल भुजस्तम्भों से” लूट लो जितना लूटना चाहो 
यश» स्वच्छन्द/ यदि यह असाध्य लगे तो अकृपण होकर» ख़रीद सकते हो प्राण/ शत्रुओं 
के। 

- गोसोक 


मस्तक से जाम्बवान्‌ को कर के प्रणाम/ सेनापतियों से विदा लेकर/ उमड़ते आँसुओं वाले 
प्रिय मित्रों को आश्वासन देकर/ सेवकों को आदेश देकर» महेन्द्र शिखर से आरम्भ किया 
वेगशाली मारुति ने” अम्भोनिधि के लंघन का» रघुनाथ के चरणकमल की छवि का करते 
हुए स्मरण । 
- अभिनन्द 
२१. रावण 
कैलास के शिखर को उठा लेने वाले के वे ही भुजदण्ड हैं/ दसों दिशाएँ ढोती रही हैं जिनकी 
आज्ञाएँ/ वे के वे ही हैं दस मुख भी» वही की वही रही जिनकी वीर्य की महिमा/ उनके 
लिये एक तो किसी तापस नर का शत्रु बनकर उठ खड़ा होना» शोक का क्‍या कम विषय 
था» तिस पर उसी का यह दूत/ वह भी वानर/ और आँख दिखाता हुआ उन्हें! 
- अज्ञात 


धन्य है दशकन्धर/ राक्षसों के सारे समूह का स्वामी» वही पुत्रवती है माता जिसने है जना/ 
तनय रावण के जैसा» जिसके द्वार पर/ देवों के मस्तक की मालाओं से पूजित चरण युगल 
वाले» वृत्र को मारने वाले इन्द्र/ राजसभा में जिसके आने में हुए विलम्ब से खिन्न हुए/ खड़े 
रहते हैं। 


- जेज्ञात 


कैलासवासी शिव को उनके आवास के साथ उठाना» अपने कण्ठ के विपिन को स्वयं 
काटकर कर देना अर्पित» इन्द्र को अपने कारागृह में कर लेना बन्द/ पुष्पक विमान को 
जीतकर ले आना» ये सब केलियाँ रही हैं जिसके लिये» मैं हूँ लंकेश्वर रावण» मेरे सचिव 
हैं ये अदम्य बाहुदण्ड/ यह घुन लगा हुआ जर्जर धनुष» मैं चढ़ा दूँ या तोड़ दूँ-- इसमें मेरी 
क्या बड़ाई होगी? 

- अज्ञात 


तोड़ दिया शिव का धनुष तो तोड़ दिया/ बाली को मार दिया, तो मार दिया» सात ताड़ के 
पेड़ गिरा दिये एक बाण से, तो गिरा दिये» अरे क्या हुआ इस सबसे» शैलों और सागरों से 
भरी सारी इस धरा को धारण करने वाले शेष नाग जैसे/ अपने भुजदण्डों को जानता है यह 
रावण» जिन्होंने उठाया था पहाड़ के साथ शिव को। 

- अज्ञात 
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न्‍्यक्कारों ह्ययमेव में यदरयस्तत्राप्ससौ तापस: 3322 
सोप्यत्रैव निहन्ति राक्षसभटान्‌ जीवत्यहो रावणः | 
घिकृधिक्‌ शक्रजितं प्रबोधितवता कि कुम्भकर्णेन वा 
स्वर्गग्रामटिकाविलुण्ठनवुथोच्छूनैः किमेमिर्भुजैः ॥ ५ ॥ 

- कस्यचितु 


२२. रावणशिरश्छेदः 


कण्ठच्छेदविशीर्यमाणरुधिरप्राग्भारभग्नद्युते- 

येन स्मेरमुखेन होमशिखिनः संधुक्षणाकांक्षिणा । 

भ्रूभड्रः शितिकण्ठकण्ठफणिने फूल्कारहेतो: कृतः 
शौटीर्यव्रततुष्टघूर्जटिरसी कि वर्ण्यते रावण: ॥ १ ॥ 


बे कस्यचित॒ 


स्वसत्त्वस्योद्रेकादपि दश शिरांसि स्वयमयं 
सकृच्छित््वा छित्वा भुजपरिधमृष्टासृगभितः । 
मुखानां स्मेराक्ष्णां सरभसविकाशादुदयिनां 
किमद्राक्षीलक्ष्मीं पतितपतितानां निपतताम्‌ ॥ २ ॥ 


निम्तनिंशप्रतिविम्बितेषि यदुरःकम्पों न वीरखत- 
प्रौदि: सेति न चन्द्रहासमधुनोत्कण्ठच्छिदा पर्वणि। 
जूहूुपु:ः. स्वशिरांसि शंकरपुरोहाकारवैरैण यः 
स्वाहाकारमुदाहरन्न स॒ दशग्रीवों गिरां गोचर: ॥ ३ ॥ 

के कस्यचित्‌ 
श्रीकण्ठस्य. पुर: परस्परबलाधघिक्षेपकक्षावतां 
बाहूनां दशकद्यं दशशिरश्छेदे विवादाकुलम्‌ । 
प्रत्येक शमयत्यसावभिमतव्याक्षेपसापत्रप- 
श्छिन्धि त्वं जुहुधि त्वमित्युपदिशन्नेकः परं रावणः ॥ ४ ॥ 

कि कस्यचितु 
लूने पश्च ततश्चतृष्टयमिति स्रक्संनिवेशैः शिरः- 
पद्मैरन्‍्यतमावलोकनमितेरुच्छोणितेरचिंतः । 
हस्तस्पर्शवशशेन मूध्नि दशमं मूर्धानमध्यासय- 
उशम्भोरुद्धतससाहसेकरसिकः कैर्न स्तुतों रावणः ॥ ५ ॥ 

- छित्तिपस्य 


700 





। | (५) 


(४) 


एक तो यही अपमान की बात है कि मेरे भी शत्रु हो गये।/ और शत्रु भी कौन-- एक 
तापस !/ और वह भी मारता चला जा रहा है राक्षस सैनिकों को यहीं पर/ और जी रहा है 
रावण» धिक्कार है धिक्कार है इन्द्रजित को/ कुम्भकर्ण को जगाने से अब कया?» स्वर्ग के 
गामड़े को जीत लेने वाली व्यर्थ फूली हुई इन भुजाओं से क्या? 

- अज्ञात 


२२. रावण के मस्तकों का छेद 


उसके कण्ठ कटते गये» उनसे फूट पड़ी रुधिर की धार/ रुधिर की धार से बुझने लगी उस 
के यज्ञ की आग/ आग सुलगाने के लिये जिसने भौंहें तिरछी कीं नीलकण्ठ शिव के कण्ठ 
में लटके नाग की ओर/ और नाग ने आग के आगे दी फुफकार» अपने शौर्य के व्रत से 
मरते समय तक सन्तुष्ट किया जिसने धूर्जटे शिव को/ क्या कहा जाय उस रावण को 
लेकर ? 

- अज्ञात 


अपने सत्तव के आवेग में भरकर» स्वयं ही कर दिये समर्पित जिसने अपने दसों मस्तक/ 
काट-काटकर ॥/ गिरता रहा रक्त उसके भुज परिधों पर» मुस्काते रहे नयन उन मुखों पर/ 
उस मुस्कान से साथ सहसा जो आ जाती थी चमक उन मुखों पर» उसे क्‍या देख पाया वह? 

- अज्ञात 


तलवार में प्रतिबिम्बित भी जिसका वक्ष कभी काँपा नहीं/ ऐसी उसकी वीरब्रत की प्रौढि/ 
कि चन्द्रहास की मधु से ऊपर उठे कण्ठ का छेद पर्व पर नहीं» अपने मस्तकों का हवन 
करता हुआ» शंकर के आगे» उन से निकलते हा हा के रव से ही/ जो कर रहा था स्वाहा 
स्वाहा का रव/ वह रावण नहीं बन सकता है वाणी का विषय। 

- अज्ञात 


प्रभु शंकर के आगे» वे करने लगीं एक दूसरे का अधिक्षेप और हो गईं विवादाकुल/ बीस 
भुजाएँ/ दस कण्ठों को काटने के लिये/ उस अधिक्षेप से लज्जित होकर» प्रत्येक को शान्त 
करता रहा जो/ कि तू कण्ठ काट, तू हवन कर/ इस तरह समझाता हुआ रावण था वह। 

- अज्ञात 


पहले पाँच काट दिये, फिर चार/ इस तरह मस्तक के कमल काट-काटकर मालाएँ कीं 
विन्यस्त» हाथों के स्पर्श से ही ऊपर तक पहुँच कर दसवाँ मस्तक» शम्भु के सम्मुख रखता 
हुआ» उद्धत साहस का एक रसिक रावण/ किस-किस के द्वारा नहीं प्रशंसित । 

- छित्तिप 
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२३. दूतः 
एकस्मिन्नवपातितेषि शिरसि क्रोधोपशान्ति: कृतः 
स्याद्दा कि नु तया स्वमूर्धपतन दृष्टं न यत्रारिणा | 
एतन्मूर्धबहुत्वतः फलमिदं त्वत्तो मया लप्स्यते 
छिन्नं छिन्नमवेक्ष्य राक्षसपते यस्माद्सुस्त्यक्ष्यसि ॥ १ ॥ 
- कस्यचितु 
अज्ञानाद्यदि वाधिपत्यरभसादस्मत्परोक्षे हता 
सीतेयं प्रतिमुच्यतां शठ मरुत्पुत्रस्य हस्ते द्रुतम्‌ | 
नोचेलुक्ष्मणमुक्तभार्गणगणच्छेदोच्छलच्छोणित- 
च्छत्रच्छन्नदिगन्तमन्तकपुरं पुत्रैर्वुतों यास्यसि ॥ २ ॥ 
५ - कस्यचितु 
रेवाम्भोगर्भमज्जद्विविधवरवधूहस्तयन्त्रोत्थिताभि: 
क्रीडन्स्वच्छन्दमद्धिः स्मरसि यदकरोदर्जुन: कार्तवीर्य:। 
तद्दोष्णां यच्च रामो रणभुवि विदधे वेगवल्गत्कुठारः 
प्रायः पौलस्त्य सा ते श्रवणपरिगता कि न वार्तेति विद्यः ॥ ३ ॥ 
- कस्यचितु 
कुले पौलस्त्यानां न निजममलं जन्म कलित॑ 
बहोः कालान्नालोचितमतुलमुच्चैः स्वमयशः । 
प्रसूनं पुष्पेषो: शरमसहता कि च भवता 
स ॒पत्री सौमित्रेरशनिसहरधर्मा न गणितः ॥ ४ ॥ 


शिरोभिर्मा देवी: शिव इव न ते दास्यति पुन- 
ेशं दद्याः सेतावधिजलधि कैलाससुभटः। 
हितं॑ तदूमस्त्वां मम जनकदोर्दण्डविजय- 
स्फुरत्कीरतिस्तम्भ त्यज कमलबन्धोः कुलवधूम्‌ ॥ ५ ॥ 
- गंदाधरनावस्य 


२४. संवादानुवादः 


द्यामालोकयतां कलाः कलयतां छाया: समाचिन्वतां 
क्लेशः केवलमझ्नलीर्दलयतां मौहूततिकानामयम्‌ । 
धन्या सा रजनी तदेव सुदिनं धन्यः स एव क्षणों 
यात्राज्ञातचरश्चिरान्नयगयो: सीमानमेति प्रियः ॥ १ ॥ 


- वजुधरस्य 
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७ है ॥ * ॥क 
श्जु ऋ 
पु 
०. 9 . बाल - 


२३. दूत 


एक मस्तक काट गिराया, उससे भी कहाँ हो सकती थी क्रोध की शान्ति ?/ क्‍या होगा उतने 
भर से, यदि अपना ही मस्तक कटकर गिरता देख न पाया अरि» अरे राक्षसपति रावण ७ 
तेरे इतने मस्तक हैं/ इनके होने का फल मिलने वाला है तुझ से मुझ को/ कि अपने मस्तक 
कट-कटकर गिरते देखेगा तू/ और त्यागेगा प्राण। 

- अज्ञात 


हम नहीं थे उस समय वहाँ जब» अज्ञान के कारण/ या अपने आधिपत्य के गरूर के कारण 
जल्दबाजी में/ तूने हर लिया/ जनकसुता को» हे शठ, उन्हें लौटा हनुमान्‌ के हाथ तुरन्त» 
नहीं तो लक्ष्मण के द्वारा छोड़े हुए/ बाणों से कट-कटकर» अपने ही देह से फूटती रक्त की 
धाराओं के छत्र से आच्छादित होकर» पहुँचेगा तू यमपुर । 

- अज्ञात 


नर्मदा के जल में/ हाथों की पिचकारियाँ बनाकर» असंख्य सुन्दरियों के साथ/ कर रहा था 
क्रीड़ा कार्तवीर्य अर्जुन” स्वच्छन्द/ उसने जो किया था उस समय तेरे साथ/ उसका स्मरण 
कर» उसी कार्तवीर्य अर्जुन की/ सहस्र भुजाओं की जो गति की» वेग से फरसा घुमाने वाले 
परशुराम ने» हे पुलस्त्यपुत्र, क्या वह तेरे सुनने में नहीं आई? 

- अज्ञात 


निर्मल पौलस्त्य वंश में हुए अपने जन्म का विचार नहीं किया» बहुत समय में अर्जित अपने 
अतुल उन्नत यश का भी नहीं रखा ध्यान» पुष्पायुध के एक फूल के बाण को सह न पाये 
आप» और वज्र के समानधर्मा लक्ष्मण के बाण की भी गिनती नहीं की! 

- गोसोक 


अपने मस्तकों को मत लगा दाँव पर/ फिर से शिव नहीं आयेंगे उन्हें देने के लिये/ दृष्टि 
डाल इधर सेतु पर/ जो बाँध दिया है हमने सागर पर» तुझे समझा रहे हैं हित की बात/ 
जनक के यहाँ धनुरभंग तोड़ने से जनित कीर्ति स्तम्भ सी» सूर्यवंश की कुलवधू को छोड़ दे। 

- गदाधरनाथ 


२४. संवाद का अनुवाद 


यह तो केवल ज्योतिषियों का क्लेश है सारा/ जो तकते रहते हैं आकाश» करते रहते हैं 
समय की गणना» अपनी छायाएँ खोजते रहते हैं/ (हमारे लिये तो) धन्य है वही रजनी, वही 
है सुदिन, धन्य है केवल वह ही क्षण/ जिसमें अचानक नयनों की सीमा पर आ पहुँचे प्रिय/ 
चिर काल के बाद। 

- वसुधर 
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तेषां त्व॑ निधिरागसामसहना मानोजन्नता साप्यतो 
गन्तव्यं भवता न तहट्दभृहमिति त्वं वार्यसे यासि चेत्‌। 
गाह॑ मेखलया बलान्नियमितः कर्णोत्पलेनाहतः 
क्षिप्त: पादतले तदेकशरणों मन्‍्ये चिरं स्थास्यसि ॥ २ ॥ 


जाने साउसहना तथाहमसकृन्मय्यज्ञणस्थे पुन- 
स्तस्याः संभविता स साध्वसरसः कोपि प्रकोपापह: । 
येनोद्वत्पुलकप्रकम्पविकलैरैः. क्र. कर्णोत्पल॑ 
कृत्रात्मा क़ च मेखलेति गलितः प्रायः स मानग्रह: ॥ ३ ॥ 


अन्या साधिगता त्वया क्र युवती यस्या: स मानग्रहों 
याते लोचनगोचरं प्रियतमे संप्रत्यपक्रामति । 
अस्माक पुनरुग्रपूरुषशताश्लेषप्रगल्भात्मना- 
मेतादृश्यनभिज्ञपूरुषपरिष्वोऔा कुतः. साध्वसम्‌ ॥ ४ ॥ 
- छित्तिपस्य 


अस्माभिः कलित॑ं पुरा न भवती भुक्ता नृभिः कैरपि 
प्रौद्ा मानवशालिनीति चलितं चेतः सकाम॑ त्वयि। 
धिक्‌ त्वां संप्रति सद्भुजज्जनतासंश्लेषमातन्वती 
गम्या सर्वजनस्य वारबनितेवोत्क्षैपणीयासि नः ॥ ५ ॥ 


२५. कवि: 


त्रैलोक्यमुदरे विष्णोस्तादृगेव व्यवस्थितम्‌ । 
तादृगन्यादृगप्यस्ति हदये तु महाकवेः ॥ १ ॥ 


यन्नेत्रेश्निभिरीक्षे न गिरिशों नाष्टाभिरप्यव्जभू: 
स्कन्दो द्वादशभिस्तथा न मघवा चक्षुःसहस्रेण यत्‌ । 
संभूयापि जगत्तनयस्य नयनैर्द्रष्यू न॒ यत्पार्यते 
प्रत्याहत्य दृशी समाहितधियः पश्यन्ति तत्पण्डिताः ॥ २ ॥ 


- शालिकनावस्य 


उदन्वच्छन्ना भू: स च निधिरपां योजनशतं 
सदा पान्थः पूषा गगनपरिमाणं कलयति। 
इति प्रायो भावा: स्फुरदवधिमुद्रामुकुलिताः 
सतां प्रज्ञोन्मेप: पुनरयमसीमा विजयते ॥ ३ ॥ 


704 


(२) 


(३) 


तुम हो अपराधों के निधान/ और वह भी सहने वाली नहीं है, मान में ऊँची है वह/ इसलिए 
अब तुम्हें नहीं जाना है उस दूसरी के घर/ यदि गये तो» रोक लिये जाओगे» करधनी से कस 
कर बाँध लिए जाओगे» कानों के कमल से पीटे जाओगे» पाँवों पर गिरे हुए उस (नायिका 
की) की शरण में पड़े रहोगे चिरकाल। 

- छित्तिप 


मानता हूँ मैं कि वह सहने वाली नहीं है/ मैं भी नहीं हूँ सहने वाला» पर जैसे ही आँगन में 
खड़ा होरऊँगा मैं, तो वह देखकर घबरायेगी/ बह जायेगा उसका क्रोध” पुलक से भर जायेंगे 
अंग-अंग रोमांचित होकर/ फिर कहाँ होगा कमल पीटने के लिये कहाँ होगी वह स्वयं 
कहाँ होगी मेखला» बाँधने के लिये/ गल जाएगा सारा मान का ग्रहण उसका । 

- वसुन्धर 


क्या और कोई भी मिली तुम्हें ऐसी युवती” जिसका रिसाना हो ऐसा» कि प्रियतम के सम्मुख 
आने पर वह और दूर होती जाये/ हम तो सैकड़ों उग्र पुरुषों के आलिंगन से बन चुकी हैं 
प्रगल्भ/ हमें ऐसे अनभिज्ञ पुरुष के आलिंगन से क्‍या घबराना? 

- छित्तिप 


हमने तो सोचा था कि तुम किसी पुरुष की भोग्या रही नहीं हो» तुम प्रौढ़ हो, मानमयी हो 
तो यह चित्त सकाम हो गया तुम्हारे लिये/ अब तो तुम्हें धिक्कार है अनेक लम्पटों के 
अलिंगन में रहने वाली/ हर किसी के लिये गम्या बनी हुई/ वारवनिता की तरह हो तुम हमारे 
लिये त्याज्य । 

- वसुन्धर 

२५. कवि 

विष्णु के उदर में यह त्रिलोकी/ वैसी की वैसी ही है व्यवस्थित” पर यह वैसी ही और किसी 
रूप में है विद्यमान” महाकवि के हृदय में। 

- वसुकल्प 
जो तीन नयनों से निहार नहीं पाते हैं गिरीश/ जिसे आठों आँखों से देख नहीं पाते हैं ब्रह्मा 
कार्तिकेय बारह आँखों से और इन्द्र सौ नयनों से भी जिसको ताक नहीं पाते हैं» तीनों लोकों 
के सब लोगों की आँखें मिलकर भी जिसको देख नहीं सकती हैं/ आँखें बन्द कर चित्त की 


समाधि में/ उसे देख लेते हैं पण्डित जन । 
॒ - शालिकनाथ 


यह धरती घिरी हुई है सागर से/ सागर का विस्तार भी कितना है--सौ योजन ही तो/ और 
गगन? उसका परिमाण तो सदा से नापता आया है सूर्य पथिक» ये सारे पदार्थ अपनी सीमा 
से हैं मुद्रांकित/ सज्जनों की प्रज्ञा का उन्मेष असीम है वह विजयी होता आया है। 

- राजशेखर 
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निधानं विद्यानां कुलगृहमपारस्थय यशसः 

कला  संपद्रलब्रततिविटपानां. सुरतरुः। 
क्षैणीन्द्राणां सुचरितकथादर्पणतलं 

प्रकृत्या गम्भीर: कविरिति हि शब्दों विजयते ॥ ४ ॥ 


- कस्यचितु 
२६. नानाकवयः 


बाण: सृष्टिमपूर्ववस्तुविषयामेकोत्र निर्व्यूढवा- 
ब्रिष्णातः कविकुज़रेन्द्रचरिते मार्गे गिरां वा गुरु: । 
वेधा . विन्ध्यपुलिन्दपामरवधूभूगोलझज्झानिल- 
प्रायेर्थें वचनानि पलूवयितुं जानाति योगेश्वर: ॥ १ ॥ 


अस्तंगतभारविरवि कालवशात्कालिदासविधु विधुरम्‌ | 
निर्वाणबाणदीप॑ जगदिदमद्योति रत्लेन ॥ २ ॥ 
- भोजदेवस्य 


बाणः प्राणिति केशटः स्फुटमसौ जागर्ति योगेश्वर: 
प्रत्युज्जीवति राजशेखरगिरां सौरभ्यमुन्मीलति । 
येनायं कलिकालपुष्पधनुषो देवस्य शिक्षावशा- 
दाकल्पं वसुकल्प एवं वचसि प्रागल्म्यमभ्यस्यति ॥ ३ ॥ 
- वसुकल्पस्य 
उन्नीतो भवभूतिना प्रतिपदं बाणे गते यः पुरा 
यश्चलीर्ण:-. कमलायुधेन सुचिरं येनागमत्केशट:ः । 
यः श्रीवाक्पतिराजपादरजसां संपर्कपूतश्िरं 
दिष्ट्या श्लाध्यगुणस्य कस्यचिदसौ मार्ग: समुन्मीलति ॥ ४ ॥ 
- अभिनन्दस्य 


सुबन्धी भक्ति: क इह रघुकारे न रमते 
धृतिदाक्षीपुत्रे हरति हरिचन्द्रोपि हृदयम्‌। 
विशुद्धोक्ति: शूरः प्रकृतिमधुरा भारविगिर- 
स्तथाप्यन्तरमोंदं कमपि भवभूतिवविंतनुते ॥ ५ ॥ 
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विद्या का निधान/ अपार यश का कुलगृह/ कला की सम्पत्ति के रत्नों की शाखाओं का 
सुरतरु/ राजाओं के सुचरितों की कथाओं का निर्मल दर्पण/ स्वभाव से गम्भीर हुआ करता 
है वह/ जिसका नाम कवि है/ वह रहे विजयी। 

- अज्ञात 


२६. विभिन्न कवि 


अकेले बाण थे/ जिन्होने अपूर्व वस्तुओं को विषय बनाया और की नई सृष्टि/ कविकुंजरेन्द्रचरित 
मे हुए निष्णात/ वाणी के मार्ग में गुरु बने वे” पर विन्ध्याचल के पुलिन्दों और पामरों की 
बहुओं के भूगोल और वहाँ बहते झंझानिल के सदृश” विधाता बनकर» वचनों के पल्‍लव 
रचाना तो जानता है केवल योगेश्वर । 

- भवानन्द 


भारवि का रवि अस्त हुआ इस जग से» कालवश कालिदास के चन्द्रमा से भी बिछड़कर 
विधुर हो गया यह जगत्‌/ बुझ गया बाण का दीप/ तब इस जगत्‌ में उजास भरने वाला 
रहा/ एक रत्न ही। 

- भोजदेव 


साँस ले रहे हैं बाण अभी भी» जाग रहे हैं केशट भी» योगेश्वर हो उठे हैं प्रत्युज्जीवित/ 

राजशेखर की वाणी का सौरभ» फूट पड़ा है फिर से/ कलिकाल के देव पुष्पधन्वा काम की 

शिक्षा पाकर/ कल्प भर के लिए वसुकल्प वचन की प्रगल्मता का कर रहा है अभ्यास । 
- वसुकल्प 


बाण के चले जाने पर/ पहले जिसे भवभूति ने पद-पद* में ऊपर उठाया» जिसे चुना 
कमलायुध ने/ जिस पर चलकर गया कभी फिर केशट/ जो वाक्पतिराज के चरण की रज 
के सम्पर्क से हुआ चिरकाल तक पावन» वह मार्ग» किसी किसी श्लाघ्य गुण" वाले कवि 
के लिये खुला करता है। 

- अभिनन्द 


सुबन्धु में भक्ति है हमारी/ रघुकार में किसका रमता नहीं है मन» दाक्षीपुत्र को पढ़ते हैं 
धीरज रखकर हरिश्चन्द्र भी हरता है हमारा हदय/ शूर का क्‍या कहना उक्ति की शुद्धता 
में/ भारवि की वाणी स्वभाव से ही होती है मधुर» फिर भी» भीतर ही भीतर प्रमोद देता है 
कोई/ तो भवभूति ही। 

- अज्ञात 
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म॑ंदकलकुहूकण्ठोत्कण्ठाविपक्चितपत्चमात्‌ 
अभिनववधूप्रेमालापादपि. श्रुतिसंमर्दं 
विदधति कवेर्दड्डस्यैताः सुधामधुरा गिरः ॥ १ ॥ 


प्रयोगव्युत्पत्ता प्रतिपदविशेषार्थकथने 
प्रसत्ती गाम्भीयें रसवति च काव्यार्थरचने | 
अगम्यायामन्यैर्दिशि परिणतैरर्थवचसो- 
म॑त॑ चेदस्माकं कविरमरसिंहों विजयते ॥ २ ॥ 


पातुं कर्णरसायनं रचयितुं वाच: सतां संमता 
व्युत्पत्तिं परमामवाप्तुमबधिं लब्धुं रसस्रोतसः । 
भोक्तु स्वादु फलं च जीविततरोर्यद्यस्ति ते कौतुकं 
तद्भघातः शृणु राजशेखरकवेः सूक्ती: सुधास्यन्दिनी: ॥ ३ ॥ 


धिग्धिक्‌ तान्समयान्परिश्रमरुजों वक्तुं गिरो नीरसा 
यत्रामूर्निंपतन्ति वलृणगुणोत्खातामृतप्रीतयः । 
रोम्णां नृत्यभुवों विलोचनपयःपूराब्धिचन्द्रोदया: 
साहित्यप्रतिगण्डगर्वगलनं ग्लानिक्रियाहेतव: ॥ ४ ॥ 


देवीं वाचमुपासते हि बहवः सारं तु सारस्वतं 
जानीते नितरामसौ गुरुकुलक्ष्टो मुरारिः कविः । 
अब्धिलड्लित एव वानरभटैः कि तवस्य गम्भीरता- 
मापातालनिमग्नपीवरतनुर्जानाति मन्थाचलः ॥ ५ ॥ 
न्ट मुरारेः 
२८. मनस्विकविः 


विन्यस्ता विकचप्रसूनघटनाचार्येण. कण्ठोचिता 
मालेयं भुजगभ्रमेण भवता जन्मान्ध कि धूयते। 
एतस्या: क्षतिरस्तु नाम कियती संवीतहासोद्रमा- 
स्त्वामन्योन्यकरार्पणप्रणयिनः पश्यन्ति विश्वे जनाः ॥ १ ॥ 


- जलचन्द्रस्य 
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(१) 


२७. अलग-अलग कवि 


खुले कुमुद के अंक में खेलते मधुकरों की झंकार से” मद से मधुर कोकिल के कण्ठ से फूटे 
उत्कण्ठा भरे पंचम स्वर से भी/ नई बहू के प्रेम भरे बतरस से भी बढ़कर कानों में मद भरने 
वाले/ कवि दंक के सुधा-मधुर वचन हैं। 

- देंक 


प्रयोग के समझने में/ पद-पद के विशेष अर्थ के कथन में» प्रसत्ति में, गाम्भीर्य में/ रसमय 
काव्यार्थ की रचना में/ परिणत अर्थ देने वाले वचनों की” उस दिशा में जाने में--जिसमें 
कोई और जा न सका» यदि हमारा मत सुनना हो, तो कहेंगे कि कवि अमरसिंह ही विजयी 
है। 

- शालिकनाथ 


यदि कानों का रस पीने का» सज्जनं-सम्मत वाणी रचने का» शब्दों का मर्म समझने का» 
रस के स्रोत की परम सीमा तक जाने का» जीवन के वृक्ष का स्वादिष्ट फल चखने का» 
कौतुक है/ तो हे भाई सुनो राजशेखर की सूक्तियाँ/ जो बहाती रहती हैं सुधा की धाराएँ। 

- शैंकरवर्मा 


धिक्‍्कार है परिश्रम कर के बनाई हुईं नीरस वाणी की रचनाओं को» इन्हीं के बीच झरती 
है/ वल्‍लण की वाणी» गुणों से भरी, भीतर से अमृतमयी» जिसे सुनकर रोएँ करने लगते हैं 
नृत्य/ नयनों में सागर का ज्वार भरने के लिये जो होती है चन्द्रोदय/ साहित्य के हर महारथी 
का गर्व गला देने वाली और उसको ग्लानि से भर देने वाली । 

- वल्‍लण 


देववाणी की उपासना तो करते हैं कई/ पर सरस्वती का सार जानता है केवल» मुरारि कवि 
ही जो पा चुका है गुरुकुल में क्लेश” सागर को पार कर तो लिया था वानर सैनिकों ने भी/ 
पर उसकी गम्भीरता को जानता है केवल» मन्दार पर्वत ही। 

- मुरारि 


२८. मनस्वी कवि 


खिले पुष्पों से सुन्दर गुथाव का आचार्य है वह/ जिसने यह माला रची है/ कण्ठ में धारने 
के योग्य/ अरे जन्मान्ध, तू इसे सर्प समझकर फेंक रहा है झटककर ?/ इसमें इसकी क्षति 
ही कितनी होगी» पर फूटती हँसी के साथ/ ले-लेकर एक दूसरे के हाथों में हाथ» संसार में 
सब लोग देख रहे हैं तुझ को ही । 

- जलचन्द्र 
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अवधेहि क्षणमेहि भ्रातर्भावज्ञ भावय गिरं॑ नः। 


चरमे चकास्ति चेतसि मूकस्वप्नोपमों भावः ॥ २ ॥ 
- गोसोकस्य 


स्तम्भावधेहि निमिषं पठामि सूक्तीः स्वचित्तनिर्वृतये । 
मा बुध्य्व न॒तावद्दागुल्काभिः कदर्थयसि ॥ ३ ॥ 
- वढ़ग़स्य 
श्रीमद्धिर्दवविणव्ययव्यतिकरक्लेशादवज्ञायसे 
द्वेघान्भ: परिपूर्णकर्णकहरै्नाकर्ण्यसे. सूरिभिः । 
इत्थं व्यर्थितवाउिछतेषु हि मुधैवास्मासु कि खिद्यसे 
मातः काव्यसुधे कथं क्र भवतीमुन्मुद्रयामों वयम्‌ ॥ ४ ॥ 


- तस्यैव 


अर्वाचीनवच:प्रपश्ससुखिनां. दुःशिक्षितानां. पुरो 
गम्भीर॑ कविएु#बवस्थ॒ किमहो सर्वस्वमुद्धाट्यते । 
व्यर्थ कर्दमगन्धगौरवहतग्रामीणगोष्ठीमुखे 
कोयं नाम सचेतनोस्ति य इह प्रस्तौति कस्तूरिकाम्‌ ॥ ५ ॥ 
- तस्यैव 


२६. कविदानम्‌ 


निष्पन्ने सति चन्द्रचूडचरिते तत्तन्नृपप्रक्रिया- 
जाते सार्धमरातिराजकशिरोरत्नाअलीनां त्रयम्‌ । 
सप्तस्वर्णशतानि विंशतिशतीरूप्यस्य लक्षत्रयं 
ग्रामाणां शतमन्तरइकवये चाणक्यचन्द्रों ददौ ॥ १ ॥ 
- उमापतिधरस्य 


दन्तिव्यूहठ कनककलितं चामरे हेमदण्डं 
यो गौडेन्द्रादलभत कविक्ष्माभुतां चक्रवर्ती । 
ख्यातो यश्च श्रुतिधरतया विक्रमादित्यगोष्ठी- 
विद्याभर्त: खलु वररुचेराससाद प्रतिष्ठाम्‌ ॥ २ ॥ 


- धोयीकस्य 


कनककु॒ण्डलमण्डितभाषिणे शकरिपुर्विषयान्दश विद्विषः । 
मगधकेकयकेरलकोशलान्करिशतं च मदालसलोचनम्‌ ॥ ३ ॥ 
- अमरोः 
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भेया, भाव के जानकार» क्षण भर ध्यान दो» हमारी वाणी का भी करो भावन» मूक स्वप्न 
की तरह भाव चमकता है चरम चित्त में ही । 
- गोसोक 


स्तम्भ, एक क्षण ध्यान दे, अपने चित्त की निर्वृत्ति के लिये अपनी सूक्ति पढ़ैँगा तेरे आगे ही 
भले ही तू न समझे, मत समझ» वाणी की मशाल से कम से कम चौंकेगा तो नहीं । 
- वललण 


धनवालों के द्वारा तुम्हारी अवज्ञा की जाती है कि कहीं धन का व्यय न करना पड़ जाये/ 
विद्वानों के कर्णकुहर द्वेषमय वचनों से भरे हुए हैं/ उनके द्वारा तुम सुनी जाती नहीं हो/ इस 
तरह व्यर्थ होते जा रहे है हमारे मनोरथ तुम को लेकर» पर तुम क्‍यों खिन्न हो रही हो? हे 
माँ, काव्यसुधा, हम तुम्हें समेट कर क्‍यों न समोये रहें भीतर ही? 

- वही 


आजकल के वचनों के प्रपंच में सुख मानने वाले» दुःशिक्षित लोगों के आगे» श्रेष्ठ कवि की 
गम्भीर रचना का सर्वस्व/ क्‍यों कर रहे हो उद्घाटित?/ कौन होगा ऐसा सचेतन?/ जो 
प्रस्तुत करेगा कस्तूरी को/ कीचड़ की गन्ध के गौरव से आकर्षित ग्रामीणों की गोष्ठी के 
बीच? 

- वही 


२६. कवि के लिये दान 


शिव के चरित का किया निर्वाह» शत्रुराजाओं के मस्तकों से निकालकर रत्न” उनसे भरी 
तीन अंजलियाँ की समर्पित» सात सौ स्वर्ण/ ६ करोड़ रुपये» सौ गाँव अन्तरंग कवि के 
लिये» दिये चाणक्यचन्द्र ने। 

- उमापतिधर 


सोने से मढ़े हाधियों का समुदाय» स्वर्णदण्ड वाले चँवर/ कविराजों के जिस चक्रवर्ती ने पाये 
गौडनरेश से” और जिसने» श्रुतिधर होने से» विक्रमादित्य राजा की गोष्ियों में विद्या के 
स्वामी वररुचि से प्रतिष्ठा पाई। 

- धोयीक 


स्वर्णकुण्डल से मण्डित कर कवि को» शकारि राजा ने शत्रु के दस प्रदेशों को/ मगध, 
कैकय, केरल, कोसल सहित मदालसलोचन वाले सौ हाथियों के साथ किया प्रदान। 
- अमर 


अमुष्म॑ चौराय स्वरसहततृत्युप्रतिभिये 
प्रभु: प्रीतः प्रादादुपह्तवसादद्भयकृते । 
सुवर्णानां कोटीर्दश दशनकोरिक्षतगिरी- 
न्करीन्द्रानप्यष्टौ मदमुदितगुजन्मधुलिह: ॥ ४ ॥ 


श्लोकोयं हरिषाभिधानकविना देवस्य तस्याग्रतो 
यावद्यावदुदीरित:... शकवधूवैधव्यदीक्षागुरो: । 
तावत्तावदुपोदसान्द्रपुलकस्तस्मे॑स॒देवों ददौ 
लक्षं लक्षमखण्डितं मधुकरव्यालोलगण्डं गजम्‌ ॥ ५ ॥ 


३०. गुणिगर्व: 


घट्‌ तर्कानपि शब्दशासनमपि स्थानैः स्थितं पल्षमि- 
मीमांसाद्यमप्यनन्यसदृशीं साहित्यविद्यामपि । 
विद्यः कि च महाविकल्पबहलज्वालावलीतापिते- 
प्वास्माकेषु न जल्पवहिषु पुनः कैः कै: पतज्ञायितम्‌ ॥ १ ॥ 
- तपस्विनः 


तावत्तार्किकचक्रवर्तिपदवी तावत्कवीनां. गिर- 
स्तावच्चाप्रतिमलूतामदभरः साहित्यपाण्डित्ययो: । 
यावन्न प्रतिपर्वनिर्भरसुधानिर्व्याजबीजं.क्षणा- 
द्वाग्वलूयो विलसन्ति कर्णक॒हरे श्रीदेवबोधेरिताः ॥ २ ॥ 


विन्दुद्न्द्रतरज्ञिताग्रसरणिः कर्ता शिरोविन्दुक 
कर्मेत्यन्वयकल्पनां विदधते ये केपि तेभ्यो नमः । 
ये तु ग्रन्थसहस्रशाणकषणत्रुट्यत्कलड्लैगिरा- 
मुलासैः कवयन्ति वलृणकविस्तेष्वेव संनह्यते ॥ ३ ॥ 


यथा यूनस्तद्वत्परमरमणीयापि रमणी 
कुमाराणामन्तःकरणहरणं कैव कुरुते। 
मदुक्तिश्षेदन्‍्तर्मदयति सुधीभूय सुधियः 
किमस्या नाम स्यादरसपुरुषानादरभरैः ॥ ४ ॥ 


- कविपण्डितश्रीहर्षस्य 
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प्रसन्न होकर प्रभु ने” कविता के रस से मृत्यु के रस को ध्वस्त कर चुके चोर कवि को» दीं 
दस करोड़ स्वर्ण मुद्राएँ/ और दिये/ दाँत की नोक से पहाड़ों को घायल कर देने वाले/ मद 
से प्रमुदित गुंजार करते भौंरों से घिरे आठ गजेन्द्र ।' 

- अमरु 


हरिष नामक कवि ने शकवधुओं को वैधव्य की दीक्षा देने में गुरु/ उस राजा के आगे 
जितना-जितना पढ़ा» उतना-उतना प्रगाढ़ पुलक से भरकर/ उन महाराज ने दिये उस कवि 
को/ लाख-लाख अखण्डित भौंरों में मैंडराते कपोल वाले हाथियों के झुण्ड । 

- वही 


३०. गुणी का गर्व 


छह तर्कों को भी» व्याकरण भी पाँच स्थानों के साथ/ और दोनों प्रकार की मीमांसा”/ और 
अद्वितीय साहित्य विद्या भी» जानते हैं हम” और महाविकल्प की ज्वालावली के तापित/ 
हमारे वाद की आग में/ कौन-कौन नहीं बन गये पतिंगे? 

- तपस्वी 


तभी तक है तर्किक चक्रवर्ती की पदवी» तभी तक हैं कवियों की वाणियाँ/ तभी तक है 
साहित्य और पाण्डिय में अप्रतिमल्‍ल होने के मद का ज्वार/ जब तक कि श्री देवबोध के 
द्वारा उगाई/ वाग्वल्लरियाँ कर्ण कहर में प्रवेश न कर जायें» पोर-पोर में अमृत जिनसे झरता 
है। 

- देवबोध 


कही पर दो बिन्दु लगा-लगाकर पंक्ति आगे बढ़ाते/ कहीं पर शिरो बिन्दु बनाते'/ इस तरह 
जो कवि का कर्म निभाते/ उनको नमस्कार है ॥/ जो सौ-सौ ग्रन्थों की सान पर कसकर मिटा 
चुके हैं कलंक वाणी का” और उस वाणी से उल्लास से रचते हैं कविता» वललण कवि उन्हीं 
से भिड़ता है। 

- वल्‍लण 


जिस तरह युवक का उसी तरह कुमारों का भी मन हर लेती परम रमणीय» मेरी उक्ति भीतर 
ही भीतर मतवाला -बना देती है सुधा बनकर सुधी जनों को/ नीरस पुरुषों के अनादर भर 
से इसका क्‍या बिगड़ सकता है? 

- कविपण्खित श्रीहर्ष 
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सर्वस्व॑ गृहवतिकुन्तलपतिर्गृद्मातु तन्‍्म पुन- 
भण्डागारमखण्डमेव हृदये जागति सारस्वतम्‌ | 
भो: क्षुद्रास्यजत प्रमोदमचिरादेष्यन्ति मन्मन्दिरं 
हेलान्दोलितकर्णतालकरटिस्कन्धाधिरूढाः श्रियः ॥ ५ ॥ 
- सिहणस्य 


३१. वाणी 


सुवर्णालड्रारा प्रकटितरसाश्लेषनिपुणा 
स्फ्रदैदर्भोक्तिललितपदबन्धक्रमगति: | 

लसद्भूयो भावा मृद्रपि विमर्दोचिततनुः 
कवीन्द्र त्वदाणी हरति हरिणाक्षीव हृदयम्‌ ॥ १ ॥ 


घनरसमयी गभीरा वक्रिमसुभगोपजीविता कविभि: । 
अवगाठा च पुनीते गज्ञा बज्ञाललणी च॥२॥ 
- वन्जालस्य 

वाणि व्रज सुरलोक॑ त्रिशरणपालोपि देवि तत्रैव 
संप्रति काव्यपरिश्रमवधिरैरवधीरणां यासि ॥ ३ ॥ 

- त्रिपुरारिपालस्य 
पिपासु: पीयूषं त्वमसि सरसस्वादुमधुरं 
श्रुतिभ्यामश्रान्तः पिब मधुरमृद्दी: कविगिरः | 
अथैताः संतोषं॑ विदधति न चेच्चेतसि ततः 
सुधापि स्यान्मन्ये पथुवमथुलाभाय भवतः ॥ ४ ॥ 


इयं गौरुद्यामा तव निविडबन्धापि हि कथ॑ 
न वैदर्भादन्‍्यच्चरति सुलभत्वेषि हि कथम्‌। 
अबन्ध्या च ख्याता भुवि कथमगम्या कविवृषैः 
कथं वा पीयूष॑ं स्रवति बहु दुग्धापि बहुभिः ॥ ५ ॥ 


- शब्दार्णवस्य 
३२. काव्यम्‌ 


यदेतद्वागर्थव्यतिकरमयं किंचिदमृतं 
तदानन्दस्यन्दै: सहदयमनांसि स्रपयति। 
इवं काव्यं तत्त्वं स्फुरति तु यदत्रानुपरमं 
तदन्तर्बुद्धीनां स्फुटमथ च वाचामविषयः ॥ १ ॥ 


74 


(५) 


मेरे घर का चाहे सर्वस्व सारा का सारा» कुन्तलपति ले ले/ फिर भी हृदय में मेरे जागृत है 
यह/ सारस्वत भाण्डागार अखण्ड»अरे क्षुद्रो, तज दो अपना यह प्रमोद” आयेंगी शीघ्र ही मेरे 
घर में/ क्रीड़ा में कर्णताल डुलाते हाथियों को कन्धों पर बैठकर लक्षिमयाँ। 

- सिल्हण 


३१. वाणी 
सुवर्ण से अलंकृत रस के आश्लेष से निपुणता प्रकट करने वाली» स्फुरित होती वैदर्भ 
उक्तियों वाली” ललित पदबन्धों की क्रमगति वाली» भाव से भरी हुई» मृदु होते हुए भी 
विमर्द के योग्य काया वाली» हरिणाक्षी की तरह» हे कवीन्द्र तुम्हारी वाणी/ हर रही है हृदय । 
- साकोक 


घनरसमयी गभीरा/ कवियों की वक्र उक्तियों से जीवनरस जिसमें भर-भर जाता/ वह 
अवगाहन करने पर करती है पावन/ गंगा और कवि वंगाल की वाणी । 

- वंगाल 
हे वाणि, तुम जाओ स्वर्गलोक/ त्रिशरणपाल भी वही हैं/ यहाँ तो अब कविता में श्रम करने 
वालों ने बहरा बना दिया है जिन्हें” वे लोग कर रहे हैं तुम्हारा तिरस्कार । 

- त्रिपुरारिपाल 


सरस स्वाद में मधुर पीयूष पीने की कामना यदि है» तुम्हारे भीतर» तो कानों से बिना थके 
पीते रहो तुम/ मधुर मृदु कवियों की वाणी» यदि चित्त में ये न कर सकें संचार सन्‍्तोष का 
तो» व्यर्थ होगा अमृत पाना भी तुम्हारा । 

- धंजोक 


यह है उद्दाम वाणी» बँधी हुई है निविड़/ फिर भी वैदर्भ मार्ग से बाहर नहीं करती है विचरण/ 
यह अवध्या मानी जाती है/ पर कविपुंगवों के लिये अगम्या हो गई है/ और कैसे यह पीयूष 
की धार चुआ रही है/ बार-बार कवियों से दुही जा कर भी। 

- शैब्दार्णव 


३२. काव्य 
यह जो वागर्थ के सम्मिश्रण से बना कुछ अमृत का घोल है/ वह अपने आनन्द के प्रवाह 
से नहला देता है सहदयों के मन/ यह काव्य का तत्त्व वहाँ स्फुरित होता है अनुपम/ वह 


सूक्ष्म बुद्धि का भी और वाणी का भी विषय नहीं हो सकता है। 


- हषीकेश 
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कवलयति न ॒चेतस्तस्य॒ दारिद्ष्यदुःखं 
न च पिशुनजनोक्तिः कर्णकण्डूं करोति। 
वरकविकृतगोष्ठीबन्धगन्धोपभोगे 
य इह मधु वमन्तीं काव्यचिन्तां करोति ॥ २ ॥ 
- व्याडेः 


एतत्कवीन्द्रमुखचन्द्रमसः कदाचित्काव्याभिधानममृतं यदि नागलिष्यत्‌ 
संसारिणां विविधदुःखसहस्रभाजां चेतोविनोदसदनं किमिहाभविष्यत्‌ ॥ ३ ॥ 


- सुरभेः 
ते वर्णा:ः सपदक्रमास्तदभिधावैदग्ध्यमव्याहतं 
गुम्फः कोषि सपक्तिमः सहदयास्वाद्यों रसः कोप्यसौ । 
हे सभ्याः परिभाव्य मादृशकृतीर्तब्रूत क्रचित्रिष्कृतं 
कि तत्रास्त्यपरं॑ पुरातनकवे्येनैष कोलाहलः ॥ ४ ॥ 
- गोसोकस्य 


अनुद्धुष्ट: शब्दैथ च घटनाएट््रस्फूटरस: 
पदानामर्थात्मा रमयति नतृत्तानितरसः । 
यथा किचिदृश्यः. पवनचलचीनांशुकतया 
सस्‍्तनाभोगः ख्त्रीणां हरति न तथोन्मुद्रितवपु: ॥ ५ ॥ 
- धर्माशोकस्य 


३३. काव्यमात्सर्यम्‌ 


वायूद्वारगतिस्ततः परिणतिः  सृष्टेहो.. कौशल 
वायु: लोक इहैव सन्ति सकलाः काव्यस्य ते ते गुणा: । 
कस्यायं मम हूं तवेव शृणुमः सम्यक्‌ पुनः पठ्यतां 
जानामि स्फुटतात्र नास्ति भणितं चान्यैः पुराणं पठ ॥ १॥ 


हिल कस्यचित्‌ 


द्राक्षापाकविडम्बिनीमपि गिर मात्सर्यदाहज्वरा- 
न्नाचामन्ति मनागरोचकपराधीनाः कियन्तों जनाः। 
आकण्ठ॑ परिपीय सत्कविगवीपीयूषमन्ये पुनर्नों 
माद्यन्ति यशःशरोरपिशितत्रासाय बद्धस्पृह्ठा: ॥ २ ॥ 
- जलचन्द्रस्य 
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(३) 


(५) 


दारिद्रय का दुःख निगलता नहीं है उसका चित्त/ चुगलख़ोरों की उक्तियाँ/ कानों में नहीं 
करती हैं खुजली” उत्तम कवियों की गोष्ठियों के बन्ध की गन्ध के उपभोग में/ जो मधु 
उगलती कविता का करता रहता है चिन्तन । 

- व्याडि 


यदि कवीन्द्र के मुखचन्द्र से नहीं झरता होता यह कविता नामक अमृत» सहसौीरों प्रकार के 
विविध दुःख झेलते संसार के लोगों के लिये/और क्‍या होता फिर चित्त का विनोद? 
- सुरभि 


पदक्रमसहित वे ही वर्ण” वही अभिधा की विदग्धता अव्याहत/ परिपाक युक्त वह गुम्फन/ 
और वही रस जिसका आस्वादन» करते आये हैं सहदयजन» हे सभ्यजन, मेरी कृतियों का 
करके परिभावन/ बतलायें आप विज्ञ जन/ निकालकर उनमें से ऐसा कुछ/ जो पहले के 
कवियों से कुछ निराला हो” जिस पर आप कर रहे हैं ऐसा कोलाहल | 

- गोसोक 


शब्दों से जो नहीं हो सका है घोषित/ शब्द और अर्थ की संघटना से हुआ है जिसमें प्रस्फुट 
रस» पदों में जो अर्थ रूपी आत्मा» वह रमाता नहीं है उत्तानित रस वाला होकर/ जिस तरह 
पवन से हिल जाता है चीनांशुक और झलक उठता है स्त्रियों का उरोजों का विस्तार/ वह 
हरता है मन/ ढका हुआ ही» खुलने पर वैसा नहीं। 

- धर्मशोक 


३३. काव्यमात्सर्य 


वायु उगलते हुए जिस गति से पढ रहे हो श्लोक/ तो लग रहा है सृष्टि का निराला कौशल/ 
पर फिर तो वायु को ही श्लोक मान लिया जाये» उसी में हैं काव्य के सारे के सारे गुण/ 
पर यह श्लोक है किसका ?/ --'मेरा है // --'अच्छा तुम्हारा है?” तब तो सुनते हैं तनिक 
ठीक से पढो तो / . . . हाँ लग रहा है पढ़ तो साफ-साफ रहे हो, पर इसमें कोई बात नहीं 
है, ऐसा करो कोई पुराना श्लोक ही पढ़ो। 

- अज्ञात 


द्राक्षा के पाक को फीका बना देने वाली वाणी का भी» मात्सर्य के दाहज्वर के कारण» वे 
नहीं करते हैं आचमन/ अपनी अरोचकिता के पराधीन रहते हैं वे” कितने ही होते हैं ऐसे 
जन» और ऐसे भी होते हैं कुछ/ जो छककर पी तो लेते हैं सत्कवि की वाणी को/ पर उन्हें 
इसका कोई मद चढ़ता नहीं» वे कवि के यशःशरीर को गलाने के लिये बद्धस्पृह्ठ होते हैं। 

- जलचन्द्र 


न्का 


भ्राम्यन्ती कृतकावलम्बितमना: सारस्वतानाश्रमा- 
नस्मै वाणि विधेष्ि दुर्जनमरुस्थानाय दूरे नमः। 
न प्राणन्ति यदर्पणादिह गुणाः काम॑ यशोवलूयः 
खिद्यन्ते सरसापि सत्कविरसस्रोतस्वती सीदति ॥ ३ ॥ 


- जलचन्द्रस्य 
क्॒ रसिक रसदा रसालवली 
क्र च रसकण्टकसंकटोयमध्वा । 
रचयसि रुचिराणि वाणि मोहा- 
दिह सुकुमारपदानि हा हतासि ॥ ४ ॥ 
- रामदासस्य 


ईषन्नासानिकोच: स्वरमुखरसुखप्रेक्षणं हासलेश: 
स्वाबोधादप्रसादध्वननमसदवद्योक्तिहेलावहेला । 
मौनव्यासड्वार्तान्तरपररुचिर *लोकपाठादयस्ते 

सोढव्याः के कियन्तः शिव शिव कवि ते कुच्छला मत्सराणाम्‌ ॥ ५ ॥ 


- कविपण्डितश्रीहर्षस्य 
३४. काव्यचौर: 
धन्यास्ते भुवनं पुनन्ति कवयो येषामजस्रं गवा- 
मुददामध्वनिपलूवेन परितः पूता दिशां भित्तयः। 
थिक्तान्निःस्वविलासिनः कविखलांलू[कद्धयद्रोहिणो 
नित्याकम्पितचेतस: परगवीदोहेन जीवन्ति ये ॥ १ ॥ 
- जलचन्द्रस्य 


बद्धों लम्बितचूडामजजलिर्यं वाणि क्षमस्वामृतं 
न ब्रूमस्त्वयि देवभावसुलभं न द्योतते तन्महः। 
स्याच्चेदीपदपि प्रसह्य रसनाटड्रीं: कथं खण्डश- 
शिछन्दन्तो भवतीं कवीन्द्रघटितां जीवन्त्यमी दस्यवः ॥ २ ॥ 


- वैद्यगदाधरस्य 
निःशड्रूं हर काझनान्यनिभृतं दारान्गुरोः शीलय 
स्वच्छद॑ पिब वारुणीं जहि निरातड़ूं द्विजानां कुलम्‌। 
तैस्ते: पातकिभि: सम॑ वस सुखं मा सत्कवीनां कृथाः 
स्तेयं सूक्तिनिधानसदानि दुरुच्छेदं हि तत्किल्विषम्‌ ॥ ३ ॥ 
- तस्यैव 
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“ तुम जो कौतुक से अवलम्बित मन वाली सारस्वत आश्रमों में भ्रमण करती रही हो/ हे वाणी, 


दुर्जजीं के इस मरुस्थल को कर लो दूर से ही नमन» यहाँ कितने ही गुण/ कर दिये जायें 
अर्पित पर वे नहीं पनपते/ और सूखती रहती हैं यश की वल्लरियाँ/ सत्कवि के रस की सरस 
स्रोतस्विनी यहाँ कहीं बिला जाती है। 


- जेलचन्द्र 


हे रसिक, कहाँ तो रसदायिनी रसाल की वल्ली/ और कहाँ काँटों से भरा यह पथ» तुम मोह 
में भरकर रुचिर सुकुमार पद रचते जा रहे हो/ हे वाणि, इस मोह के कारण तू मारी गई! 
- रामदास 


थोड़ी सी नाक सिकोड़ना/ फिर मुखर होकर ताकने लग जाना» फिर तनिक-सा हँस देना» 
समझ में न आने पर/ अप्रसन्न हो उठना/ और हेला से कर देना अवहेलना/ कवि के कुछ 
मौन होते ही/ किसी और का श्लोक पढ़ने लग जाना» शिव, शिव; मत्सरी लोगों के 
कितने-कितने कुच्छल हमें सहने पड़ेंगे। 

- कविपण्डित श्रीहर्ष 

३४. काव्य का चोर 

धन्य हैं वे कवि/ जो कर देते हैं पावन सारा भुवन/ जिसकी वाणी की निरन्तर ध्वनि से 
दिशाओं की भीतें हो जाती हैं पावन/ और धिक्कार है उन कंगाल विलासी खल कवियों को» 
जिन्हें द्रोह है दोनों लोकों से” जो नित्य बिना हिचकिचाये» दूसरों की वाणी चुराकर जी रहे 
हैं। 

- जलचन्द्र 
यह माथा झुकाकर हमनें बाँध ली अंजलि» वाणी, क्षमा करो» अब तुममें नहीं रहा वह 
देवभावसुलभ अमृत» यदि रहा होता» तो बलातू अपनी जिह्वा की छेनी से छील-छीलकर 
कवि की वाणी को/ खंडित कर» जीवित रहते ये दस्यु? 

- वैद्य गदाधर 


निःशंक हो कर चुराते रहो सोना» गुरु की पत्नियों का करो शील हरण» स्वच्छन्द हो कर 
पियो मदिरा» निरातंक होकर द्विजों के कुल छोड़ दो/ करते रहो निवास उन सारे पातकियों 
के संग सुख से/ पर मत चुराओ सत्कवियों का धन/ मत सेंध लगाओ सूक्तियों के निधान 
से भरे उनके भवन में» वह होगा ऐसा जिसका कोई काट नहीं। 

- वही 
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इयं गौरेका नः क्रविंदपि न संयोजनविधा- 
वमुष्याः पश्यामो रसभरम्‌चः कांचिदपराम्‌ | 
गले बद्धा दध्मो यदि न धृतिरुद्दामविधृता 
भयं गोचोरेभ्यस्तदिहठ क उपायः प्रभवतु ॥ ४ ॥ 

- सेल्हूकस्य 
हत्कण्ठश्रुतिभूषणानि बहुशों भ्रातः सुवर्णान्यपि 
स्वान्यस्माभिरुपाहतानि विपणिस्थनेषु दैन्यान्न किम्‌ | 
घिक्कर्माणि तुलैव नास्ति न कषग्रावा न मानक्रमो 
नज़ेता न परीक्षकः परमभूदुच्चैर्भय॑ दुर्जनातू ॥ ५ ॥ 

- जितारेः 


३५७. सज्जनः 


अजलिस्थानि पृष्पाणि वासयन्ति करद्वयम्‌ । 
अहो सुमनसां वृत्तिवामदक्षिणयो: समा ॥ १ ॥ 
- गोभटस्य 


अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्‌ | 
उदारचरितानां तु वसुधैव कूटुम्बकम्‌ ॥ २ ॥ 


सुजनो न याति वैरं परहितबुद्धिर्विनाशकालेपि | 
छेदेषि चन्दनतरु: सुरभयति मुखं कुठारस्य ॥ ३ ॥ 


- श्रीव्यासपादानाम्‌ 


असन्तो नाभ्यथ्थ्यां: सुहृदपि न चाच्यस्तनुधनः 
प्रियावृत्तिन्या्या ._ चरितमसुभ्ञेप्यमलिनम्‌ । 
विपद्ुच्चै: स्थेयं पदमनुविधेयं च महतां 
संता केनोद्विष्ट विषममसिधारात्रतमिदम्‌ ॥ ४ ॥ 


ये दीनेषु दयालवः स्पृशतिं यानल्पोषि न श्रीमदो 
व्यग्रा ये च परोपकारकरणे हृष्यन्ति ये याचिताः। 
स्वस्थाः सत्यपि यौवनोदयमहाव्याधिप्रकोपेषि ये 
ते भूमण्डलमण्डनेकतिलकाः सनन्‍्तः कियन्तों जनाः ॥ ५ ॥ 


- शब्दार्णवस्य 
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यह एक वाणी” ही हमारी धन है/ कितना ही खोज लें» इससे बढ़कर रस का प्रवाह बहाने 
वाली और कोई नहीं है हमारे लिये” इसे हमने गले से लगा रखा है/ फिर भी धीरज नहीं 
है/ क्‍यों कि वाणी के चोर है सब ओर» उनसे बचने का कहाँ है कोई उपाय? 


कै सेल्हूक 


हृदय, कण्ठ, और कानों के बन सके जो भूषण» ऐसे सुवर्ण मय हमने वचन» विपणि स्थानों 
में क्या रख नहीं दिये दीनता के कारण ?/ पर धिक्कार है न तो यहाँ कोई तुला है, न कसोटी 
का पत्थर, न मोल आँकने की कोई प्रक्रिया” न ख़रीदने वाला है, न परीक्षक, बस भय है 
बड़ा भारी» चोरी कर लेने वाले दुर्जन से । 

- जितारि 


३५. सज्जन 
अंजलि के रखे फूल/ सुवासित कर देते हैं एक साथ दोनों हथेलियों को/ सुमनसों' की वृत्ति 


देखो” वाम और दक्षिण दोनों में एक सी। 
- गोभट 


यह अपना है और यह पराया» यह गिनती तो होती है» छोटे मन वालों की/ उदार चरित 
वालों के लिए तो» सारी धरती ही कृट॒म्ब है। 
- केशट 


परहित का मन बना चुका जो सज्जन/ वह मरते दम तक वैर नहीं पालता मन में» चन्दन 
का पेड़ कटते-कटते भी/ सुवासित कर देता है उस कुल्हाड़ी का मुख” जो उसको छील रही 
होती है। 

- श्रीव्यासपाद 


दुष्टों के सामने हाथ नहीं फैलाना है/ मित्र कुछ हैं, पर वे हैं निर्धन/ उनसे भी याचना नहीं 
करनी है/ रखना है सबके साथ प्रिय व्यवहार न्‍्यायोचित भी» और प्राणों का भंग होने पर 
भी चरित रखना है अमलिन» विपदा में भी रहना है ऊपर ही» महापुरुषों के आचरण का 
करना है अनुकरण» सज्जनों के लिये किसने दिया है उपदेश” इस विषम असिधारात्रतः का । 

- धर्मकीर्ति 


जो दीनों पर दयालु रहते हैं/ लक्ष्मी का तनिक भी मद छू नहीं पाता है जिनको» परोपकार 
करने में जो सदा लगे रहते है” जो याचना करने पर हो जाते और प्रफुल्लित/ यौवन के 
3।गमन की महाव्याधि में भी/ जो बने रहते हैं स्वस्थ के स्वस्थ वे भूमण्डल करे मण्डित 
करने वाले तिलक कितने होते हैं ऐसे सज्जन? 

- शब्दार्णव 
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३६. दुर्जनः 


एते स्नेहमया इति मा मा क्षुद्रेषु यात विश्वासम्‌ | 


सिद्धार्थानामेषां. स्नेहोप्यश्रूण.. पातयति ॥ १ ॥ 


कोर्थान्प्राप्प न गर्वितो भुवि नरः कस्यापदोस्त॑ गताः 
सत्रीभिः कस्य न खण्डितं भुवि मनः को नाम राज्ञां प्रिय: । 
कः कालस्य न गोचरान्तरगतः कोर्थी गतों गौरवं 


- गोभटस्य 


को वा दुर्जनवागुरासु पतितः क्षेमेण यातः पुमान्‌ ॥२॥ 


दूरादुच्छितपाणिरार्दनयनः .्रोत्सारितार्धासनों 
गाढालिड्नतत्परः प्रियकथाप्रश्नेषु. दत्तोत्तर: । 
अन्तर्गुढविषो वहिर्मधुमयश्चातीव मायापदु: 
को नामायमपूर्वनाटकविधिर्यः शिक्षितों दुर्जनीः ॥ ३ ॥ 


गुणोत्कर्षद्रेषात्प्रकृतिमहतामप्यसदृशें 

खलः किचिद्वाक्यं रचयति च विस्तारयति च। 
नचेदेषां तादृक्ककलकलिकार्धप्रतिनिधौ 
मुनेर्गण्डूषेब्धि: स्थित इति कुतोयं कलकलः ॥ ४ ॥ 


शशी दिवसधूसरों गलितयौवना कामिनी 
सरो विगतवारिजं मुखमनक्षरं स्वाकृतेः | 
प्रभु्धनपरायणः. सततदुर्गतः.. सज्जनो 
नृपाइणगतः खलो मनसि सप्त शल्यानि मे ॥ ५ ॥ 


३७. सुजनदुर्जनौ 


जीवन्तु साधुतरवः सुकृताम्बुसिक्ता 
नश्यन्तु पड़ूपतिता: खलपांशवोपि। 
ये धारयन्त्यनुगतोपकृतिव्रतानि 
यैः सन्निधौ परगुणा मलिनीक्रियन्ते ॥ १ ॥ 
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_ कस्यचित्‌ 





३६. दुर्जन 
ये स्नेह से भरे हुए हैं यह सोच कर विश्वास मत कर लेता क्षुद्र जनों का/ ये ऐसे सिद्धार्थ! 
हैं, जिनका स्नेह' भी रुला देने वाला होता है। 
- गोभट 


धन पाकर किसे नहीं होता गरूर/ किसकी विपदाएँ सदा-सदा के लिये कभी हुई हैं दूर ?/ 
स्त्रियों ने किसका नहीं तोड़ा है मन?” और कौन बना रह पाया है राजाओं का स्वजन ?/ 
कौन काल का विषय नहीं बना?» कौन है जो याचक रहकर गौरव पा सका? दुर्जन के 
जाल में फँसकर/ कौन पुरुष है/ जो रह पाया सकुशल? 

- अज्ञात 


दूर से ही वह आपको देखकर हाथ ऊँचा उठायेगा» आँखों में आँसू भर आयेंगे उसके» 
अपना ही आधा आसन छोड़ देगा वह आपके लिये» गाढ़े आलिंगन में बाँध-बाँध लेगा» 
कुशल क्षेम पूछने पर उत्तर देगा सादर/ भीतर छिपाये रहेगा विष/ बाहर से उड़ेलेगा मधु/ 
माया में बड़ा पटु होता है वह / यह किस अपूर्व नाटक की विधि है/ जो सीख लेता है 
दुर्जन? 

- विन्दुशर्मा 


गुणों के उत्कर्ष से डाह में भरकर» स्वभाव से महान्‌ लोग भी जैसा न कह सकें/ ऐसा कुछ 
वचन रच लेता है वह/ और फैलता है उसका प्रपंच/ नहीं होता ऐसा/ तो यह कोलाहल क्‍यों 
मचता कि कमल की कलिका के आधे टुकड़े के बराबर» मुनि के एक कुल्ले में समा गया 
सारा का सारा सागर? 

- संघमित्र 


दिन में धूसर हो चुका चन्द्रमा” कामिनी, गल चुका है जिसका यौवन» सरोवर, सूख गये 
जिसके कमल» सुन्दर आकार वाला, मुख में जिसके अक्षर न हो/ स्वामी जो धनपरायण हो 
सज्जन जो झेल रहा हो सतत दुर्गति/ दुर्जन जो पहुँच गया हो राजा के आँगन तक» ये सात 
शल्य हैं मेरे मन के। 

- शिल्हण 


३७. सुजन और दुर्जन 
पुण्य के जल से सींचे गये/ जियें सुजन वृक्ष” कीचड़ में गिरे खल नष्ट हों धूल बने/ एक 
वे हैं/ अपने अनुगंत का उपकार करने का व्रत सदा पालते रहते हैं/ औ दूसरे वे हैं/ जो 
अपने साथ से किसी के गुणों को भी कर देते हैं मैला। 
- संकेत 
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सत्सज्ञाद्धवति हि साधुता खलानां 
साधूनां न तु खलसज्ञमात्खलत्वम्‌ । 
आमोद॑ कुसुमभवं॑ मृदेव धत्ते 
मृद्न्धं न तु कुसुमानि धारयन्ति ॥ २ ॥ 


ये कारुण्यपरिग्रहादगणितस्वार्थाः परार्थ प्रति 
प्राणैरप्युपकर्वते व्यसनिनस्ते साधवों दूरतः। 
विद्वेषानुगमादनूजितकृपो रूक्षो जनों वर्तते 
चक्षु: संहर वाष्पवेगमधुना कस्याग्रतों रुद्यते ॥ ३ ॥ 


शिशुत्वव्यामोहात्कलयसि न॒ चेत्तत्त्वमनयो- 
स्तदा स्तोक ब्रूमः परिचिनु वचस्त्वं वदसतों: । 
सतां स्वान्तं यत्तन्मधुमधुरमन्तः कद बहि- 
बहिः स्वादु स्वच्छ॑ विषविषममन्तस्तदसताम्‌ ॥ ४ ॥ 
- जियोकस्य 


आरम्भगुर्वी क्षयिणी क्रमेण लघवी पुरा वृद्धिमती य पश्चात्‌ । 
दिनस्य पूर्वार्धपरार्धभिन्ना छायेव मैत्री खुल सज्जनानाम्‌ ॥ ५ ॥ 
- बाचस्पतेः 


३८. धन्य: 


भ्राम्यद्ालिशकीरपक्षहरितच्छायां.. बहिबिंभ्रती- 

मन्तर्दन्तुरपारिभद्रकलिकागर्भप्रभातस्करीम्‌ । 

शुक्तिर्मारकतीव कुड्डुमलसज्जम्बालपूर्णोदरा 

वासालीसुकृतात्मनां प्रणयिनी चेल॑ मुखं चुम्बति ॥ १ ॥ 
| -सेन्दूकस्य 

विषयपतिरलुब्धो. धेनुभिर्धामपूतत॑ 

कतिचदभिमतायां सीम्नि सीरा वहन्ति । 


शिथिलयति च भार्या नातिथेयीं सपर्या- 
मिति सुकृतमनेन व्यज्ञितं नः फलेन ॥ २ ॥ 
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(१) 


संग से दुष्टों में भी आ जाती है सज्जनता/ पर सज्जनों में दुष्टों के साथ से आ नहीं सकती 
दुष्टता/ फूल से फूटी सुगंध रमती है मिट्टी में । पर मिट्टी की दुर्गन्‍्ध ढोते नहीं हैं फूल! 
- प्रभाकर मित्र 


जो करुण्य का वरण कर स्वार्थ को गिनते नहीं हैं कुछ भी परार्थ के लिये» अपने प्रण देकर 
करते हैं उपकार/ ऐसे सज्जनों की तो बात दूर रही» यहाँ तो विद्ेष से भरे» निष्कृत रूखे 
ज़ोग हैं/ आँखो, रोक लो ये उमड़ते आँसू” यह रोना किसके आगे? 

- श्रीहर्ष 


बचपने के कारण» मोह में पड़कर/ यदि समझ नहीं पा रहे हैं इनका तत्त्व/ तो थोड़े में कहता 
हूँ/ सज्जन और असज्जन के वचन का अन्तर» सज्जन का मन भीतर से होता है मधुर/ 
बाहर से वचन उसका रहता है कठोर/ और असज्जन बाहर से बड़ा मीठा और निर्मल» पर 
भीतर से विष के कारण विषम । 

- जियोक 


पहली तो ऐसी कि आरम्भ में बहुत लम्बी होगी/ फिर क्रमशः घटती जायेगी» दूसरी ऐसी 
कि आरम्भ में छोटी सी ही होगी” पर बढ़ती रहेगी बाद में, दिन के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में 
होने वाली/ छाया की तरह होती है मित्रता» दुष्टों की और सज्जनों की। 

- वाचस्पति 


35. धन्य 


बाहर बाहर उस पर हैं/ फड़फड़ाते नन्हे तोते के पंखों की छाया» भीतर-भीतर वह देवदारू 
की कलिका की प्रभा को चुराये हुए है/ मरकत की सीपी-सी, कुंकुम से सज्जित, सिवार से 
भीतर ही भीतर भरी हुई» प्रणयिनी पुण्यात्माओं के सुन्दर मुख चूमती है। 

- सेन्दूक 


जमीदार” लालची नहीं हैं यहाँ का/ गायों से पावन बना हुआ है धाम हमारा» खेत की हमारी 
सीमा में हल चलते रहते हैं बराबर» भार्या ढील नहीं आने देती” अतिथियों की सेवा में यह 
जो फल हम भोग रहे हैं जीवन का» उससे ही पता चलता है कि पुण्य किये होंगे हमने । 

- शुभांक 


ह्डे5 


धारानिपातरवबोधितपजरस्थदात्यूहडम्बरकरम्बितकण्ठकूजा: । द 
अड्रेषु काण्डपटवारितशीकरेषु धन्याः पिबन्ति मुखतामरसं वधूनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
- श्रीमनूमतः 


शिलापड्टोद्धुष्टा मलयजरसालेपसुभगाः 
स्फ्रद्धूमामोदा दरदलितकर्पूरसुहद: । 
इतः . कम्बुच्छेदच्छविभिरहिवर्द्नुकिसलयै- 
निषिवन्ते केपि क्रमुकफलफाणीः सुकृतिनः ॥ ४ ॥ 
- राजशेखरस्य 


शिशुत्वं तारुण्यं तदनु च दधाना: परिणतिं 
गताः पांशुक्रीडाविषयपरिपाटीरुपशमम्‌ । 
लुठन्तोड़े मातुः क॒ुवलयदृशां पुण्यसरितां 
पिबन्ति स्वच्छन्दं स्तनमधरमम्भ: सुकृतिनः ॥ ५ ॥ 
- श्रीहनूमतः 
३६. उदात्त: 


विमलमतिभिः कंरप्येतज्जगज्जनितं पुरा 
विधृतमपरैर्दत्तं चान्यैविजित्य तृणं यथा। 
इह हि भुवनान्यन्ये धीराश्वतुर्दश भुजते 
कतिपयपुरस्वाम्ये पुंसां क एप मदज्वरः ॥ १ ॥ 


केनेन्दु: कुमुदेषु केन तरणिः पद्मेपु केनाम्बुदः 
सारप्वेष्वय केन शाखिपु मधुर्दाक्षिण्यमध्यापित: । 
तत्तुज्ञाननुभूतसौरभपरीवारोपकारं प्रति 
श्मश्रेदेजितकर्णजाहमनुजः कः प्रेरयत्वीश्वरान्‌ ॥ २ ॥ 


सर शुब्गोकस्य 


भवन्ति नम्नरास्तरवः फलागमैर्नवाम्बुभिरदूरविल्म्बिनो घना: । 
अनुद्धताः सत्पुरुषा: समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणाम्‌ ॥ ३ ॥ 


- कालिदासस्य 
यदालोक॑ कार्वन्भ्रमति रविरश्रान्ततुरगः 
सदालोकान्धत्ते यदगणितबाधा वसुमती। 
न सम्बन्धः कि तु प्रकृतिरियमेवं हि महतां 
यदेते लोकानां परहितसुखैकान्तरसिका: ॥ ४ ॥ 
- मेधारुद्रस्य 
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(२) 


(३) 


धारा यन्त्र से फूटता जल जहाँ जगा देता है पिंजरे में पाले चातक/ और वे कूक-कूक उठते 
हैं।/ इन अटारियों में» पर्दे छेंक लेते हैं जिनमें फुहारें/ धन्य जन पीते हैं मुखकमल/ वधुओं 
के। 

- श्री हनुमान्‌ 
सिल पर पीसे चन्दन का लेप लगाकर सुभग बने» सुगंधित धूप के धुएँ से महकते/ कुछ 
कुचला कपूर रमाये/ शंख के टुकड़े के आकार वाली पान की पत्तियों के साथ/ आनन्द लेते 
हैं पुण्यशाली जन» सुपारियों के टुकड़ों का। 

- राजशेखर 


नीलकमल के नयनों वाली पावन नदियों के/ अंक में लोटते हुए जैसे माता के अंक में/ 
विषयों की लालसाएँ चुका दीं यहीं पर/ बचपन बिताया, युवा हुए और हो रहे हैं बूढ़े/ इन्हीं 
का जल पीते हैं जैसे माता का दूध/ पुण्यशाली जन। 

- श्री हनुमान्‌ 


३६. उदात्त 


कुछ नगरों का स्वामित्व पा लेने पर/ पुरुषों को यहाँ चढ़ जाता है मद का ज्वर/ जब कि 
हो चुके हैं वे निर्मल मति वाले लोग» जिन्होंने पहले कभी जन्म दिया इस जग को/ अन्य 
लोग आये, जिन्होने इसे सँभाला/ कुछ और हुए, जिन्होंने” इसे जीता और दे दिया तिनका 
समझ कर» और भी हैं ऐसे धीर, जो चौदह भुवनों का करते हैं भोग। 

ब्द् भर्तृहरि 


किसने सिखाया चन्द्रमा को कुमुद खिलाना/ किसने सिखाया सूर्य को कमल खिलाना/ 
किसने बताया मेघ को चातक से कूक निकलवाना» कौन प्रेरित करता है वसन्‍्त को कि वह 
पेड़ों को भर दे फूलों से/ उत्तुंग सिंहासन पर विराजे उन प्रभुओं को/ कौन सिखायेगा/ अपने 
लोगों का उपकार करना» किसकी मूँछें उमठ कर कहेंगी उनसे कुछ ? 

- शुंगोक 


फल आने पर झुक जाते हैं पेड़/ नये जल से भरे बादल झुक आते हैं बहुत नीचे तक/ 
सत्पुरुष बने रहते हैं समृद्धि में अनुद्धत/ परोपकारियों का स्वभाव ही होता है ऐसा। 

- कालिदास 
यह जो आलोक बिखेरता सूरज घूमता है गगन में और थकते नहीं है उसके अश्व/ यह जो 
बाधाओं की गिनती नहीं करती है धरती और धारण किये रहती है इस जग को/ इनको क्‍या 
कोई लेना देना है किसी से/ यह तो स्वभाव ही है इनका» कि ये दूसरों के हित के सुख के 


एकान्त रसिक है। 
- मेधारुद्र (मेधाविरुद्र ?) 
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धात्रीं धातुं वहति फणिनामग्रणीः कस्य ।शेक्षां 
को वा ब्रूते तिमिरपटलप्रोषमद्ः प्रणेतुः। 
अद्रिश्रेणीमवति जलधिः केन दत्ताभ्यनुज्: 
कर्म प्रायो भवति महतां स्वानुरूपं महिम्नः ॥ ५ ॥ 
- भगीरवस्य 


४०. मनस्वी 


मा खेदं भज हे विधुंतुद मुदं धेह्ि स्तुष्ि त्वं हरे- 
स्तच्चक्रं विनिकृत्य दः्धमुदरं येनोत्तमाज्नीकृतः | 
पश्यास्मानुदरंभगीनिह.. पराभूतान्रिरस्तान्हता- 
न्विध्वस्तानववारितानधरितानेतान्धनाहंयुभि: ॥ १ ॥ 
- वटेश्वरस्य 


यदेते साधूनामुपरिं मुखरा एवं धनिनों 
न सावज्नैरेिधामपि च निजवित्तव्ययभयम्‌ | 
न वा कुशो5्मुष्मिन्नपरमनुकम्पैव भवति 
स्वमांसत्रस्तेभ्यः क इह हरिणेभ्यः परिभवः ॥ २ ॥ 


शतं वा लक्षं वा नियुतमथ वा कोटिमथ वा 
तृणायाहं मन्‍्ये समयविपरीतं यदि भवेत्‌ | 
शतं तलुक्ष॑ ततन्नियृतमपि तत्कोटिरपि त- 
द्दाप्तं -सम्मानादपि तृणमनग्रेण शिरसा ॥ ३ ॥ 


मा गाः प्रत्युपकारकातरतया बैवर्ण्यमाकर्णय 
श्रीकर्णाटवसुन्धराधिप सुधासिक्तानि सूक्तानि नः। 
वर्ण्यन्ते कति नाम नार्णवनदीभूगोलविन्ध्याटवी- 
झज्झामारुतचन्द्रम:प्रभुतयस्तेभ्यः किमाप्तं मया ॥ ४ ॥ 


- सिल्हनस्य 


राजा त्वं वयमप्युपासितगुरुप्रज्ञाभिमानोन्नताः 
ख्यातस्त्वं विभवेयंशांसि कवयो दिक्षु प्रतन्‍्वन्ति नः। 
इत्यं मानद नातिदूरमुभयोरप्यावयोरन्तरं 
यद्यस्मासु पराइमुखोसि वयमप्येकान्ततो निःस्पृहा: ॥ ५ ॥ 


->न्हमफ़ 
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| (४) 


शेषनाग को किसी ने शिक्षा नहीं दी कि वे धरती को धारे रहें/ दिनकर को किसी ने नहीं 
सिखाया कि वे किस तरह निगलें तिमिर पटल को» सागर पहाड़ों की कृतार की रक्षा करता 
रहता है/ उसे नहीं दिया किसी ने अनुदेश/ महान्‌ लोगों का क्रम उनकी अपनी महिमा के 
अनुरूप हुआ करता है। 

- भगीरथ 


४०. मनस्वी 


हे विधु को ग्रसने वाले राहु, खिन्न मत हो, प्रमुदित होकर कर स्तवन विष्णु के उस चक्र का» 
जिसने काटकर तेरा निकृष्ट उदर/ बना दिया तुझे उत्तमांग/» हमें देख/ हम पेट भरने में लगे 
रहते हैं/ हम जो सदा होते आये हैं/ पराजित, निरस्त, विहत, ध्वस्त और निषिद्ध” धन के 
अहंकार में भरे हुए लोगों से । 

- वटेश्वर 


ये जो धनी लोग सज्जनों पर सवार रहते हैं मुँहफट बनकर» इनको न अवज्ञा का भय है, 
न अपने धन का व्यय हो जाने का» धन देने में क्लेश भी क्या है इनको, अनुकम्पा ही इसमें 
है दूसरे पर/ जो अपने ही मांस से डर-डरकर चलते हैं, ऐसे हरिणों से हार कहाँ हो सकती 
है? 

- भर्तृहरि 


चाहे सौ मुद्राएँ मिलें, लाखों, दस लाख या करोड़ों, मैं मानता हूँ उन्हें तिनके के बराबर यदि 
वह मर्यादाओं के विपरीत है» सम्मान के साथ तिनका भी मिल गया यदि» तो मेरे लिये वही 
है/ सैकड़ों, लाखों दस लाख या करोड़ों | 


- भर्तृहरि 


हे कर्णाट की वसुन्धरा के अधिपति» प्रत्युपकार में कातर बनकर विवर्ण न हों आप सुनें 
हमारी सुधा से सिक्त सूक्तियाँ/ सागर, नदी, धरती, विन्ध्याटवी, आँधी, पानी” इनका कितना 
वर्णन मैंने किया/ उनसे मुझे क्या मिला? 

- सिल्हन 


तुम राजा हो, तो हम भी» गुरु की उपासना कर उनकी प्रज्ञा के” अभिमान से हैं समुन्नत/ 
नाम तुम्हारा होता है अपने वैभव के कारण» कीर्ति हमारी भी फैलाते हैं दिशा-दिशा में 
कविगण» हे मानी, बहुत अधिक नहीं है तुम में और हम में अन्तर/ यदि तुम फिर भी मुँह 
फेरे रहते हो हम से” तो हम भी पूरी तरह हैं फक्कड़ । 

- वलल्‍लण 
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४१. कृपणः 


वरं॑ मृतो न तु क्षुद्रस्तथापि महदन्तरम्‌। 
एकस्य बन्धुनदित्ते नामान्यस्याखिलो जनः ॥ १ ॥ 


| 


जीवतापि शवेनेव कृपणेन न दीयते। 
मांसं वर्धवतानेन काकस्योपकृतिः कृता ॥ २ ॥ 


| 


दृढ़तरनिबद्धमुष्टे: कोषनिषण्णस्य सहजमलिनस्य । 
कृपणस्य कृपाणस्य च केवलमाकारतो भेदः ॥ ३ ॥ 
- गोभटस्य 


असंभोगेन सामान्य कृपणस्य धन परैः। 
अस्येदमिति संबन्धों हानौ दुःखेन गम्यते ॥ ४ ॥ 
- श्रीव्यासपादानाम्‌ 
कृपणस्यास्तु दारिद्रद्य॑ कार्पण्यावृतिकारकम्‌ । 
विभवस्तस्य तद्दोषघोषणापट्डिण्डिम: ॥ ५ ॥ 


- तस्‍्यैव 
४२. सेवकः 


मौनान्मूर्ख: प्रवचनपर्वातुलो जल्पको वा 
धृष्टः पार्श्वे वसति नियत दूरतश्चाप्रगल्भः । 
क्षान्त्या भीरुर्यदि न सहते प्रायशों नाभिजातः 
सेवाधर्म:ः परमगहनों योगिनामप्यगम्यः ॥ १ ॥ 


गात्रगशिग च विकलश्वटुमीश्वरणां 
कुर्वन्नयं प्रहलनस्य नटः कृतोउसि | 
न त्वां पुनः पलितवर्णकभाजमेत- 
न्नाट्येन केन नटयिष्यति दीर्घमायु: ॥ २ ॥ 


यद्क्त॑ं मुहुरीक्षसे न धनिनां ब्रूषे न चादुं मृषा 
नैषां गर्वगिरः शृणोषि न पुनः प्रत्याशया धावसि। 
काले बालतृणानि खादसि सुख निद्रासि निद्रागमे 
तन्मे ब्रूहि कुरइ क॒त्र भवता कि नाम तप्तं तपः ॥ ३ ॥ 
- सिल्हणस्य 
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४१. कृपण 
जो मर चुका है, वह अधिक अच्छा है/ क्षुद्र जन से» दोनों में है बहुत अन्तर/ एक नाम नहीं 
लेते उसके बन्धुजन/ दूसरे का नाम नहीं लेता कोई भी जन। 
- शब्दार्णव 


वह जीवित रहता है शव की तरह» देता नहीं कभी कुछ” कृपण जन» केवल बढ़ाता है 
अपना मांस» तो वह उपकार करता है कौवे का। 
- कविराज 


कस कर बँधी रहती है मुट्ठी" इसकी भी उसकी भी» अपने कोष' में सुरक्षित यह भी है वह 
भी है/ दोनों हैं स्वभाव से ही मलिन/ कृपण में और कृपाण में/ भेद है केवल आकार का। 
- गोभट 


कंजूस का धन बिना भोग किया हुआ» हो जाता है सामान्य/ उसके और कंजूस के बीच 
का सम्बन्ध भूल जाते हैं लोग/ समझ पाते हैं कठिनाई से” कि यह इसका ही है। 
- श्रीव्यासपाद 


कंजूस दरिद्र ही रहे, तो अच्छा” इससे ढकी तो रहेगी उसकी कंजूसी/ उसका वैभव तो हो 
जाता है नगाड़ा/ इसके दोष की घोषणा करता हुआ। 
- वही 
४२. सेवक 
यदि वह रहता है मौन/ तो कहा जाता है गूँगा/ यदि वह चतुर हो बोलने में/ तो कहा जाता 
है वाचाल या बकबकिया» यदि वह बगल में बना रहे, तो रगड़ा जाता है» यदि दूर रहे, तो 
माना जाता है बोदा/ यदि सहता रहे, तो माना जाता है डरपोक/ यदि न सहे, तो कह देता 
हैं उसे नीच/ सेवा का धर्म परम गहन है/ योगियों के लिये भी अगम्य है यह। 
- अज्ञात 


ढल गये अंग/ लटपट हो गई है वाणी» प्रभुओं की ठकुरसुहाती करते-करते/ बनता गया 
मैं प्रहलन कर दयनीय पात्र/ पक गये केश” पर नहीं जानता कब तक/ किस-किस नाटक 
में नचवायेगी मुझ को/ यह लम्बी आयु | 

- मुरारि 


तुम जो धनियों का मुँह ताकते नहीं हो” कहते नहीं हो झूठमूठ के चाटु वचन/ नहीं सुनते 
हो इनकी गरूर में भरी वाणी» दौड़ नहीं पड़ते हो इनके लिये प्रत्याशा में भरकर/ समय पर 
हरी घास बस खाते हो” और सुख से सोते हो नींद आने पर/ हे हिरन, यह तो बताओ, तुमने 
कहाँ और कौन सा तप किया था? 

- सिल्हण 
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प्रणमत्युन्नतिहेतोजीवनहेतोविंमुक्धति प्राणान्‌ | 
दुःखीयति सुखहेतो: को मूढः सेवकादन्यः: ॥ ४ ॥ 
- कस्यचित्‌ 


हसति हसति स्वामिन्युच्चै रुदत्यपि रोदिति 
गुणसमुदित प्रेष्याकारं प्रणिन्दति निन्‍्दति। 
द्रविणकणिकाक्रीत॑ यन्त्र प्रणुत्यति नृत्यति 
प्रचलदसिभृद्दोर्दण्डारिं प्रधावति धावति ॥ ५ ॥ 


४३. मनस्विसेवकः 


सोढं द्वाःस्थितदुर्वचः कटु॒ऊततो दृष्टो द्रीशश्चिरा- 
दुद्वीर्णा: स्वगुणाश्न याचितमथ श्रोत्रे कृता नेति गीः। 
अस्मिन्पातकपश्चधके सति महत्याब्रह्महत्यादिक 
यत्पापं महदूचिरे मनुमुखाः कोन्वेष तेषां भ्रम: ॥ १॥ 


- धर्मपालस्य 


लज्जे लज्जे निमज्ज क्चिदपि निभुतौतिष्ठ तिष्ठ प्रतिष्ठे 
गच्छ द्रोणीं हिमाद्रे: पुनरपि तपसे भारति स्वस्ति तुभ्यम्‌ | 
सोपह॑ पृण्यक्षयेण प्रचुरपरिभवातड्निनि प्रौढतापे 
सेवापड़े पतामि द्रविणकणधिया निष्कृपाणां नृपाणाम्‌ ॥ २ ॥ 
«्ड कस्यचित॒ 
अमीषां प्राणानां तुलितबिसिनीपत्रपयसां 
कृते कि नास्माभिविंगलितविवेकैव्यवसितम्‌ । 
यदीशानामग्रे द्रविणमदमोहान्धमनसां 
कृतं वीतब्रीडनिजगुणकथापातकमपि ॥ ३ ॥ 


काम॑ वनेषु हरिणास्तृणेन  जीवन्त्यवलसुलभेन | 
विदधति धनिषु न दैन्यं ते किल पशवों वयं सुधियः ॥ ४ ॥ 


- सिल्हणस्य 


वयमनिपुणा: कर्णप्रान्‍्ते निवेशयितुं मुख 
कृतकमधुरं भर्तुर्भाव॑ं न भावयितु क्षमाः। 
प्रियमपि वचो मिथ्या वक्तुं जनेर्न च शिक्षिताः 
क इह स गुणो येन स्याम क्षितीश्वरवलूभाः ॥ ५ ॥ 
- भर 
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स्वामी की उन्नति के लिये करता है झुक कर प्रणाम» स्वामी के जीवन के लिये तज देता है 
अपने प्राण» स्वामी के सुख के लिये उठाता है दुःख” सेवक से बढ़ कर कौन होगा मूढ़ ? 
- अज्ञात 


वह हँसता है स्वामी जब-जब हँसें/ रो पड़ता है फूट-फूटकर स्वामी जब जब रोयें/ गुणों के 
निधान सज्जन की भी» निन्‍्दा करने लगता है, स्वामी जब उस सज्जन को कोसें/ स्वामी 
जब दौड़ पड़ता है डंडा लिये अपने शत्रु की ओर/ तो वह तलवार निकालकर दौड़ पड़ता 
है/ रुपये के टुकड़े से ख़रीदा गया यन्त्र होता है सेवक/ नाच-नाच उठता है, स्वामी यदि 
नाचें। 

- अज्ञात 


४३. मनस्वी सेवक 


द्वारपाल के दुर्वचन सुने/ फिर बड़ी देर में दर्शन पाया» दुष्ट स्वामी का/ अपने गुणों का 
किया बखान» फिर याचना की» और सुने- “नहीं -नहीं” ये शब्द/ ये पाँच पाप हमने किये/ 
ब्रह्महत्या आदि को जो महान्‌ पाप बता गये हैं मनु आदि/ यह उनका भ्रम था। 

- धर्मपाल 


हे लज्जा, जा चुपचाप कहीं जा छिप» प्रतिष्ठा, अटकी रह» हे वाणी, तू कहीं हिमालय की 
तलहटी में फिर तप करने को चली जा» हो चुका अब मेरे पुण्यों का क्षय/ यह मैं भर गया 
हूँ अपमानित होने के भरपूर आतंक से» करारा ताप मुझे जला रहा है निष्कृप राजा की 
सेवा के/ दलदल में धँस रहा हूँ में/ धन के टुकड़े की आशा से। 

- अज्ञात 


तिरछे कमल के पत्ते पर पड़ गये» पानी की बूँद से होते हैं प्राण/ इनके लिये बिसरा कर 
विवेक» क्या-क्या नहीं किया हमने ?/ हम जो कि धन के मद में मूर्चिछित मन वाले» धनियों 
के आगे» अपने गुण बखानने का कर गये पाप। 

- धर्मकीर्ति 


बिना यत्न के सुलभ/ तृण खाकर» सुख से जीते हैं हरिण वन में/ वे धनियों के आगे दीनता 
प्रकट नहीं करते/ जो हम करते हैं बुद्धिमान्‌ होकर । 
- सिल्हण 


हम निपुण नहीं हैं कान के पास मुँह ले जाकर फुसफुसाने में/ हम पहचान नहीं पाते हैं स्वामी 
के मुख का भाव कृत्रिम मधुरता जिस पर पुती होती है/ झूठ-मूठ की प्यारी-प्यारी बातें 
कहना भी हमें सिखाया नहीं किसी ने” फिर कौन सा गुण हो सकता है हम में/ जिससे हम 
बन जाये राजा के प्रिय? 

कि भर्तृहरि 
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४४. दुरीश्वरसेवकः 


प्रालेयादपि शीतलों हृतवहः पीयूषगर्भादपि 
स्वादीयों गरलं भवेदपि मुदुर्दम्भोलिस्म्भोजतः । 
व्याहारादपि सुभ्रु वां खलवचः कर्णद्रयीदोहद॑ 
न लता दुरधीश्वरस्य कुटिलक्रूराः कटाक्षोर्मयः ॥ १ ॥ 
- शब्वधरस्य 

स्रातं मारवरोचिरम्भसि कृतः स्नेहग्रहः सैकते 
पाषाणे जनितोड्ूरः स्वक॒सुमैः सृष्टः शिरःशेखरः | 
बन्ध्याया विहिता सुतेन सखिता कूमझ्नायाः पय 
पीत॑ येन निषेव्य मुग्धधनिनः संपादिताः संपदः ॥ २ ॥ 

- पण्डितशशिनः 


अरण्यरुदितं कुतं शवशरीरमुद्दर्तित॑ 
स्थलेब्जमवरोषितं सुचिरमूषरे वर्षितम्‌ । 
श्वपुच्ठमवनाधितं बधिरकर्णजाप: कृत: 
कृतान्धमुक॒रक्रिया यदबुधो जनः सेवित: ॥ ३ ॥ 


तोयं निर्मथितं घृताय मधुने निष्पीडितः प्रस्तरः 
पानार्थ मृगतृष्णिकोमिंतरला भूमिः समालोकिता। 
दुग्धा सेयमचेतनेन जरती दुग्धाशया शूकरी 
कष्टं यत्खलु दीर्घघा धनतृषा नीचो जनः सेवितः ॥ ४ ॥ 
- अमरसिंहस्य 
स्तब्धस्तिष्ठसि पश्यदन्धपुरतः कि दर्शनाकाडूक्षया 
जल्पन्मूकमुखादित: प्रतिवच: कि श्रोतुमाकाइक्षसि | 
यः शृण्वद्धिरः शुणोति स कथं विज्ञप्तिकां तावकीं 
प्राणप्रेतमुपासमाननपठन्मूर्खस्त्वदन्यों जनः ॥ ५ ॥ 
- व्लगस्य 
४५. क्षुद्रोदयदुःखितः 


सुखं जीवन्ति जातान्धा: पर्वताः सरितोषषि च। 
क्षुद्राभ्युदयसाक्षिभ्यामक्षिभ्यां हा हता वयम्‌ ॥ १॥ 


“मे कस्यचित्‌ 
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(१) 


४४. दुष्ट स्वामी का सेवक 


आग शीतल हो सकती है बर्फ से भी/ विष सुस्वादु हो सकता है अमृत से भी» वज़ कोमल 
हो सकता है कमल से भी» दोनों कानों का मनोरथ बनकर सुन्दरियों के वचन से भी सुन्दर 
हो सकता है खलवचन» पर दुष्ट स्वामी के कटाक्षों की लहरें» टेढ़ी हैं, टेढ़ी ही रहेंगी । 


- शंखधर 


स्नान किया मरुस्थल के महासरोवर में/ रेत से निकाल लिया तेल» पत्थर में निकाल लिया 
अंकुर/ आकाशकुसुम से बना लिया मस्तक का शेखर» वन्ध्या के पुत्र से मित्रता की/ 
कछवी का दूध पिया» उसने» जिसने किसी दुष्ट धनी से सम्पदा पा ली। 

- पण्डित शशी 


अरण्यरोदन किया» शव के शरीर पर लगाया उबटन» सूखी धरती पर रोपा कमल» बड़ी देर 
तक वर्षा की ऊसर में» कुत्ते की पूँछ सीधी की» बहरे के कान में फुसफुसाते रहे/ अन्धे के 
मुख को सजाते रहे/ यह जो हम मूर्ख स्वामी की करते रहे सेवा। 

- सिल्हण 


घी के लिये मथ डाला पानी» मधु के लिये निचोड़ लिया पत्थर/ जल पीने के लिये टटोली/ 
मृगतृष्णा की लहरों में तरल धारा/ कितने अचेतन हम थे/ दूध की आस में बूढ़ी शूकरी 
दुहते रहे” कितना कष्ट उठाया» धन की दीर्घ तृष्णा से” नीच की करते रहे सेवा। 

- अमरसिंह 


अन्धे के सामने» क्यों खड़े हो स्तब्ध होकर» दर्शन की आकांक्षा लिये?/ तुम बोलते जा रहे 
हो/ और आकांक्षा रखते हो» गूँगे के मुख से/ उत्तर सुनने की/ फिर जिसे सुना रहे हो तुम/ 
वह बहरा भी है/ वह सुनेगा ही क्या तुम्हारा निदवेदन/ तुम उसकी कर रहे हो उपासना» 
जो इसी जीवन में मर कर हो चुका है प्रेत/ तुम्हारे बराबर मूर्ख और कौन होगा? 

- वल्लण 


४५. नीच की उन्नति का दुःख 
सुख से जीते हैं जन्मांध/ सुखी रहते हैं पहाड़ और नदियाँ/ नीच के अभ्युदय की साक्षी बनी 


इन आँखों से” आह, मारे गये हम! 
- अज्ञात 
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धन्याः खलु नीचानां तृष्णातापार्तिविधुरमनसोषि । 
भ्रकुटीतरइक्‌टिलां न॒दृष्टिसरितं विगाहन्ते ॥ २ ॥ 


- शक्गरघरस्य 
अलड्घ॒यं सर्वेघामिह खलु फल॑ कममजनितं 
विपत्कर्मप्रैष्या व्यधयति न जातासि हृदयम्‌ । 
यदज्ञा: कार्वन्ति प्रसभमुपहासं धनमदा- 
दिद॑ त्वन्तर्गादं परमपरितापं जनयति ॥ ३ ॥ 
- धर्माकरस्य 


हे लोचनद्य चलज्जलबुद्बदाभ कि न प्रयासि कटकामणिवद्विलीय । 
यद्दैवलब्धवसमूर्खमुखावलेपमुद्रामुदीक्षितुमयं_ तव॒ जन्मलाभः ॥ ४ ॥ 
- वाक्ोकस्य 


विद्यावानपि जन्मवानपि तथा युक्तो5पि तैस्तैर्गुणै- 
यन्नाप्नोति मनः समीहितफलं दैवस्य सा वाच्यता। 
एतावत्तु हदि व्यथां वितनुते यत््राक्तनेः कमभि- 

लक्ष्मी प्राप्प जड़ोःप्यसाधुरपि च स्वां योग्यतां मन्‍यते ॥ ५ ॥ 


- कस्यचित॒ 
४६. दारिद्रयम्‌ 


लग्नः .श्रृज्रयुगे गही सतनयो वृद्धौं गुरू पार्श्वयोः 
पुच्छाग्रे गृहिणी खुरेषु शिशवों लग्ना वधू: कम्वले। 
एकः शीर्णजरद्रवों विधिवशात्सर्वस्वभूतो गुहे 
सर्वेणेव क॒टुम्बकेन रुदता सुप्तः समुत्थाप्यते ॥ १॥ 
है कस्यचितु 
प्रायो दरिद्रशिशवः परमन्दिराणां 
द्वराप._ दत्तकरपलूवलीनदेहा: । 
लज्जानिगूढवचसो बहुभोक्त॒कामा 
भोक्तारमर्धनयनेन विलोकयन्ति ॥ २ ॥ 


736 


नीच जनों की तृष्णा के ताप से झुलस रहे हैं मन/ फिर भी ये उनकी» टेढ़ी भौंह की लहर 
में इठलाती/ दृष्टि की नदी में मार ही लेते हैं डुबकी” धन्य हैं ये। 
- शैंकरधर 


जो फल होता है कर्म का/ उसे लाँघ नहीं सकता कोई/ यह अपने कर्मों से उपजी जो-जो 
विपदाएँ आई» उनसे यह हृदय खिन्न नहीं हुआ इतना» पर अज्ञानी जन/ धन के मद में भर 
कर» जबरदस्ती करते रहते हैं जब उपहास हमारा/ यह तो भीतर ही भीतर गाढ़ा परम 
परिताप देता है। 

- धर्माकर 


जल के चंचल बुलबुले के समान/ नमक से बने हीरे! के समान» तुम विलीन क्‍यों नहीं हो 
जाती» ओ मेरी दोनों आँखों |/ यदि तुमने जन्म लिया» भाग्य से धनी बन गये मूर्ख के मुख 
की गरूर से भरी मुद्रा देखने के लिये ही? 

- वाक्कोक 


विद्यावान्‌ थे, कई कई गुणों से युक्त थे” फिर भी मन ने जैसा चाहा था, वैसा कुछ नहीं 
मिला» इसमें तो भाग्य की करनी ही है/ पर हृदय को व्यथा देती है यह बात» कि पूर्वजन्म 
के क्रम से लक्ष्मी पा कर» दुष्ट मूर्ख व्यक्ति अपने आप को समझ रहा है बड़ा योग्य। 

- अज्ञात 


४६. दरिद्रता 


दोनों सींग पर लगा हुआ है गृहस्थ अपने बेटे के साथ» बूढे माता पिता भी लगे हुए हैं अगल 
बगल में/ घरवाली पकड़े हुए हैं पूँछ/ खुर सहला रहे हैं बच्चे” गले की झालर सहला रही 
है बहू/ ले देकर यही एक बैल था बूढ़ा” इस घर का सब कुछ» भाग्य की बात» पड़ गया 
है वही और रोता हुआ सारा कूटुम्ब” उसे उठाने में लगा है। 

- अज्ञात 
वे दरिद्र लोगों के बच्चे/ दूसरे के घर के द्वार/ पकड़कर खड़े रहते हैं/ कोंपल जैसी अपनी 
हथेलियों से/ छिप जाती है उनकी काया» उन्ही हथेलियों के पीछे/ बोल नहीं पाते हैं वे/ 
बस, झाँकते हैं भीतर/ बच्चों के मन में होती है भोजन की इच्छा» और मिचमिचाई आँखों 
से ताकते हैं वे उसे” जो कर रहा है भीतर भोजन । 

रे - अज्ञात 
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हलमगु बलस्यैकोष्नड्वान्हरस्थ न लाइलें 
पदपरिमिता भूमिर्विष्णोर्न गौर्न च लाइलम्‌ | 
प्रभवाति कृषिरनैंवाद्यापि द्वितीयगवं विना 
जगति सकले नेद्र्गू दृष्टं दरिद्रकृदुम्बकम्‌ ॥ ३ ॥ 
- कस्यचितु 
मद्रेहे मुषलीव मूषकवधूर्मूषीव. मार्जारिका 
माजरिव शुनी शुनीव गृहिणी वाच्यः किमन्यो जनः | 
कि च॒  क्षुत्कमघूर्णमाननयनैरत्रिद्रमुवी गतैः 
कर्तु वाग्व्ययमक्षमैः स्वजननी बालैः समालोक्यते ॥ ४ ॥ 
/ दुर्गतस्य 
जरदम्बरसंवरणग्रन्थविधौ ग्रन्थकार एकोष्हम्‌ । 
परिमितकदन्नवण्टनविद्यापारं गता गृहिणी ॥ ५ ॥ 


- भानोः 


४७. सचादुदारिद्रयम्‌ 


अम्बा तुष्यति न मया न स्नुषया सापि नाम्बया न मया। 
अहमपि न तया न तया वद राजन्कस्य दोषोष्यम्‌ू ॥ १॥ 


मे कस्यचित्‌ 
आजन्मनः . सहजतुल्यविवर्तमान- 
दौर्गत्यतोषस्ति परमो न सुहन्ममान्यः । 
येनात्मनोषपपरिगणय्य विनाशमाशु 
देव त्वदाश्रयणपुण्यधनः कृतोस्मि ॥ २ ॥ 


दुर्गतिरेका वनिता ममापि पितुरिग्नं पितामहस्यापि । 
तत्कुरु नाथ यथायं जनपरिवादः प्रशान्तिमभ्येति ॥ ३ ॥ 


् कस्यचित॒ 


दारिद्ष्यगृध्रपरिभुक्तसमस्तमांसं 
स्रायूपरुद्धसकलास्थिचयावशेषम्‌ । 
पीयूषवृष्टिमिव नाथ निधेहि दृष्टि 
कझ्जालजालमिदमद्ू रमातनोति ॥ ४ ॥ 


738 


बलराम के पास केवल हल है बिना बैल का» शिव के पास बैल है, पर एक ही/ उनके पास 
हल नहीं है/ विष्णु के पास पग भर धरती है, उनके पास न हल है न बैल ॥/ दूसरे बैल के 
बिना» ये तीनों मिलकर भी कर नहीं पा रहे हैं खेती” ऐसा दरिद्र कुटुम्ब और नहीं देखा जग 


की) 


- भैज्ञात 


मेरे घर में/ छिपकली जैसी है चुहिया/ चुहिया जैसी है बिल्ली” बिल्ली जैसी है कुतिया/ और 
कुतिया जैसी है पत्नी/ बाकी के लिये क्‍या कहूँ/ धरती पर बिलखते बिलबिलाते/-उचटी नींद 
वाले/ भूख से अशक्त, पर कुछ कह पाने में असमर्थ बच्चे ताकते हैं अपनी माँ को। 

४2 दुर्गत 


में हूँ कलाकार अलबेला» फटे-पुराने चिथड़े सीने की” जानूँ कला अकेला» कम चतुर नहीं 
है घरवाली भी मेरी/ मोटा अनाज जितना भी थोड़ा-सा हो» उसे बाँटकर काम चलाने में 
पारंगत है वह। 

- भानु 


४७. दरिद्र के चाटुकथन 


माँ न मुझ से प्रसन्न रहती है, न बहू से” बहू उसकी-- न माँ से प्रसन्न रहती है, न मुझ से/ 
मैं भी प्रसन्न नहीं रहता, न इससे, न उससे» कहिये राजन्‌ इसमें दोष है, तो किसका? 
- अज्ञात 


जन्म से लेकर बराबर मेरे साथ रहा है यह» मेरा दारिद््य/ इससे बढ़कर कोई मित्र रहा नहीं 
है मेरा” यह कितना बड़ा है, जिसने अपनी मृत्यु को कुछ नहीं गिना/ और सौंप गया मुझ 
को/ यह पावन धन-- आपके आश्रय का । 

- दंक 


मेरे घर में सदा एक ही स्त्री रही है-- दुर्गति/ मेरे पास भी यह है, मेरे पिता के पास भी यह 
थी आर मेरे पितामह के पास भी» हे नाथ, कुछ ऐसा कीजिये जिससे लोगों में हमारा यह 
प्रवाद शान्त हो। 

- अज्ञात 


सारा माँस नोंच-नोंचकर खा गया है» दारिद्रय का गीध» नाड़ियों का जाल भर है बाँघे हुए 
हड्डियों के इस ढाँचे को” अब तो अमरित बरसाइये/ इधर भी दृष्टि सरसाइये/ राजनू 
अस्थिकंकाल यह/ फिर से जिससे अँकुराए। 

- अज्ञात 
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दारिद्य॑ नृपति: स नो निजपतियं॑स्य प्रसादादभू- 
द्याच्ञा जीवितमंशुक दश दिशः सद्मानि देवालया:। 
मद्विद्वेषिणि लब्धसंनिधिरिति त्वय्याश्रये कृप्यता 
मद्दृत्यैव पुरस्कृतास्त्वदरयस्तेनाधुना का गतिः ॥ ५ ॥ 
- वित्तपालस्य 


४८. दरिद्रगृही 


शीलं शातयति श्रुतं शमयति प्रज्ञां निहन्त्यादरा- 
हैन्यं दीपयति क्षमां क्षपयति व्रीडामपि व्यस्यति | 
चेतों जज॑रयत्यपास्यति ध्ृतिं विस्तारयत्यथितां 
पुंसः क्षीणधनस्य कि न कुरुते वैरी काूटुम्बग्रह: ॥ १ ॥ 


- दामोदरस्य 


उत्तिष्ठ क्षणमात्रमुद्ह सखे दारिध्रभारं॑ मम 
श्रान्तस्तावदहं चिरान्मरणजं सेवे त्वदीयं सुखम्‌ । 
इत्युक्तो धनवजितेन बह॒धा गत्वा श्मशानं शवों 
दारिद्यान्मरणं सुखमिति ध्यात्वेव तृष्णीं स्थितः ॥ २ ॥ 

- वसुकल्पस्य 
क्षुक्षामा: शिशवः शवा इब तलनुर्मन्दादरो बान्धवो 
लिप्ता जर्जरकर्करीजललवैनों मां तथा बाधते। 
गेहिन्या: स्फुटितांशुकं॑ घटयितुं कृत्वा सकाकुस्मितं 
कृप्यन्ती प्रतिवेशिनी प्रतिमुहुः सूचीं यथा याचिता ॥ ३ ॥ 
तस्मिन्नेव गृहोदरे रसवती तत्रैव सा कण्डनी 
तत्रोपस्करणानि तत्र शिशवस्तत्रैव वासः स्वयम्‌ । 
सर्व सोढवतोपि दुःस्थगृहिण: किं ब्रूमहे तां दशा- 
मद्य श्वो विजनिप्यमाणगृहिणी तत्रैव यत्कुन्थति ॥ ४ ॥ 

- वैनतेयस्य 

आस्तां कि बहुभि: परोपकृतयः संसारसारं फल 
सिद्धं तत्प्रतिकूलवतिनि विधौ न स्तोकमप्यत्र नः। 


एते स्मः किल मानुषा वयमपि व्यर्थ व्यपेतायुपो 
येषां स्वोदरपूर्तिरिव हि किमप्यष्टौ महासिद्धयः ॥ ५ ॥ 


“के कस्यचित्‌ 
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(१) 


हमारा राजा तो दारिद्ष्य ही था/ वही था हमारा स्वामी” उसकी कृपा से/ याचना बनी हुई 
थी हमारा जीवन» दसों दिशाएँ हमारे वस्त्र थीं/ और देवालय थे हमारे घर» मेरा शत्रु इसके 
साथ रह रहा है, इसलिये» मेरे आश्रय पर क्रोध करते हुए आपने» जो मेरा सर्वस्व था, उसे 
लेकर आपने पुरस्कार में दे दिया अपने शत्रुओं को/ अब मेरी क्‍या गति है? 

- वित्तपाल 


हद दरिद्रगृही 


शील को घिस डालता है» ज्ञान को कर देता है शान्त» प्रज्ञा को मार देता है/ आदर के साथ 
उद्दीप्त करता है दीनता को» नष्ट कर देता है सहनशीलता को» लज्जा को कर देता 
छिन्न-भिन्न/ मन को बना डालता है जर्जर/ धीरज को भगा देता है दूर/ मँगतेपन का करता 
है विस्तार” निर्धन के कुटुम्ब का सच्चा» क्या-क्या नहीं करता है? 

- दामोदर 


हे मित्र, एक क्षण के लिये उठ जाओ मेरे दारिद्र्य के इस भार को सँभाल लो/ मैं थक गया 
हूँ इसको इतने समय से ढोते-ढोते/ अब मैं भी मरने से होने वाले तुम्हारे सुख को कुछ भोग 
लूँ/ निर्धन ने बार-बार ऐसा कहा जब शव से» श्मशान में जाकर/ तो शव रह गया चुप्पी 
साध कर» यह सोचता हुआ कि दरिद्र होने से तो अच्छा है मरा हुआ रहना ही। 

- वसुकल्प 


भूख से दुबलाये बच्चे हो गये मुर्दे की तरह” बान्धव करते रहते हैं तिरस्कार/ जर्जर गगरी/ 
लाख के टुकड़ों से साँधी गई बार-बार/ - ये सब मुझे इतना नहीं सालते जितना फटा वस्त्र 
सीने के लिये घरवाली का» सूई धागा लेने पडोस में जाना/ पड़ोसन का मुँह बिचकाना, 
कुढ़ना, मुस्काना । 

- अज्ञात 


इसी एक कुठरिया के भीतर/ समा गया है सारा का सारा घर/ यहीं ओखली यहीं रसोई/ 
यहीं सब का सब सामान गृहस्थी का» यहीं बच्चों का जमघट/ यहीं ओढ़ना यहीं बिछौना/ 
यह सब सहता ही आया है गरीब घरवाला अब तक» पर अब जो दुर्दशा है-- कया कहे 
उसका?» घरवाली भी यहीं कराह रही है वह” आजकल में जिंसको होने वाला है बच्चा । 

- वैनतेय 


बहुत बढ़-चढ़कर कहने से क्या?” ठीक है कि परोपकार ही है संसार का सार और सिद्ध 
फल जीवन का विधाता हमारे लिये हैं ऐसे प्रतिकूल” कि वह फल हमारे लिये बिल्कुल भी 
नहीं है/ नहीं तो हमे भी मनुष्य ही हैं/ पर व्यर्थ जीवन बिताने वाले/ जिनके लिये अपने पेट 
भर लेने में ही होती हैं/ आठों महासिद्धियाँ। 

- अज्ञात 
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४६. दरिद्रगृहिणी 


अद्याशनं शिशुजनस्य बलेन जात॑ 

श्वों वा कथं न भवितेति विचिन्तयन्ती | 
अत्यश्रुपातमलिनीकृतगण्डदेशा 
नेच्छेद्रिद्रगृहिणी रजनीविरामम्‌ ॥ १ ॥ 


यावहुःस्थकटुम्बिनीकरतलस्पर्शात्समालोकते 
तत्तत्लुद्रकणादिरक्षणधिया घोरं घने वर्षति। 
तावज्जीर्णकुटीरकोटरविशत्सौदामिनीदी पित॑ 

दृष्ट्वा तूलकजालमाविलजलाकीर्ण मुहुर्मूछति ॥ २ ॥ 


कुम्भीसंचिततण्डुलाः प्रतिदिन नीताः क्षयं मूषिकै- 
वस्तुष्वेव पिशज्लितोदरतलाः शीर्यन्ति वातकिवः | 
जीर्ण जालकमारनालपिठरीगर्भ च _काकारवं 
दीनायाः पथिकश्न्रियाः प्रियतमप्रत्यागमाकांक्षया ॥ ३ ॥ 


वैराग्यैकसमुन्नता तनुतनुः शीर्णाम्बरं बिश्रती 
क्षुक्षामेक्षणक॒क्षिभिश्व शिशुभिर्भोक्तु समम्थर्थिता। 
दीना दुःस्थकुट्म्बिनी प्रविगलद्वाष्पाम्बुधौतानना- 
प्येक॑ तण्डुलमानक दिनशतं नेतुं समाकांक्षति ॥ ४ ॥ 


सक्तृउशोचति संप्लतान्प्रतिकरोत्याक्रन्दतों बालकान्‌ 
प्रत्युत्सिश्तति कर्पेण सलिल॑ शब्यातृणं रक्षति। 
दत्त्वा मूर्ध्नि विशीर्णशूर्पशकलं जीर्ण गृहे व्याकुला 
कि तद्यन्न करोति दुःस्थगृहिणी देवे भृशं वर्षति ॥ ५ ॥ 


५०. दरिद्रगृहम्‌ 


चलत्काष्ठं गलत्कुड्यमुत्तानतृणसंचयम्‌ । 
गण्डूपदार्थिमण्डूककीर्ण जीर्ण गरृहं मम ॥ १ ॥ 


742 


- लब्नदत्तस्य 


(१) 


(५) 


४६. दरिद्र की गृहिणी 


आज तो किसी तरह खिला दिया बच्चों को कुछ भी कर के/ अब क्‍या खायेंगे वे कल ?/ 
यही चिन्ता खाये जा रही है उसको/ आँसुओं से भीगकर मैले हो गये हैं गाल उसके» दरिद्र 
की घरवाली/ चाहती है बस यही/ कि ठहरी रह जाये रात। 

- अज्ञात 


घर के भीतर है गहरा अँधियारा/ घोर घन बरस रहे हैं बाहर/ दरिद्र की घरवाली हथेली से 
टटोल-टटोलकर देखती है थोड़ी से दाने नाज के/ और छोटी-मोटी चीजें/ जिन्हें बचाने की 
करती आई है वह जतन/ तब तक इस टूटी झोंपड़ी मे किसी छेद से घुस आई है भीतर 
बिजली» बिजली की चमक में/ वह देखती है भीगकर मटियामेट हुआ ढेर रुई का/ और 
मूर्च्छित होकर गिर पड़ती है वह । 

- योगेश्वर 


घड़े में बचाकर रखे हुए चावल» रोज-रोज चट करते जा रहे हैं चूहे” बर्तन में सेज कर रखे 
बैंगन/ पीले पड़ कर सड़ रहे हैं/ फटा है परदा/ कांजी के गुंड के भीतर से उठता है कौवे 
का स्वर» बटोही की घरवाली» प्रिया के घर लौट आने की मानती रहती है मनौती | 

- नील 


पूरी तरह बैरागन बन गई है अब वह/ गल रहा है उसका तन/ तन पर के» कपड़े हो रहे 
हैं चिथड़े-चिथड़े” भूख से कुम्हलाई दृष्टि और पिचके पेट वाले/ उसके बच्चे/ उससे करते 
हैं निहोरा/ कुछ खाने के लिये” दीन बन गई है वह/ लगातार बहते आँसुओं से/ धुला है 
उसका चेहरा» दरिद्र की घरवाली/ एक पसेरी चावल से» काट लेना चाहती है सौ दिन। 
- वीर 


वह भीग चुके सत्तू पर शोक मना रही है/ वह चिल्ल-पों मचाते बच्चों को चुप करा रही है/ 
वह चिथड़े से चहबच्चे सुखा रही है पानी के” बचा रही है बिस्तर पुआल का/ इस टूटे 
टपकते पुराने घर में/ टूटे सूप का सिर पर सँभाले टुकड़ा” क्या-क्या नहीं कर रही है गरीब 
की घरवाली” जबकि देव बहुत जोर से बरस रहे हैं बाहर । 

ु - लंगदत्त 


५०. दरिद्र का घर 


यह मेरा घर है/ बल्लियाँ हिलती रहती हैं इसमें/ भीतें गल रही हैं इसकी/ घास ऊँची हो 
रही है इसमें” बिलबिलाते केंचुओं को» ढूँढ़ते मेंढक/ हर कहीं इसमें मिल जायेंगे/ बहुत 
पुराना घर है मेरा। 

- अज्ञात 
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हस्तप्राप्यतृणोज्झिता: प्रतिपयोवृत्तिस्खलद्धित्तयो 
दूरालम्बितदारुदन्तुरमुखाः. पर्यन्तवलीवृता:। 
वस्राभावविलीनसत्रपवधूर्दत्तार्गला निर्गिर- 
स्व्यज्यन्ते चिरशून्यविभ्रमभुतो भिक्षाचरैर्मट्रहा: ॥ २ ॥ 
- कस्यचितु 


पृथुकार्तस्वरपात्र भूषितनि:शेषपरिजनं॑ नाथ । 
विलसत्करेणुगहनं संप्रति सममावयो: सदनम्‌ ॥ ३ ॥ 
० कस्यचितु 
धूमेन रिक्तमपि निर्भरवाष्पकारि 
दूरीकृतानलमपि प्रतिपन्नतापम्‌ । 
दैन्‍्यातिशून्यमपि भूषितबन्धुवर्ग- 
माश्चर्यमेव खलु खेंदकरं गृह नः ॥ ४ ॥ 


उत्सन्नच्छदिरुच्छुवसद्गति गलक्धित्ति स्खलन्मण्डलि 
भ्राम्यत्कुण्डलि हिण्डदाखु खुरलिप्रक्रीडिभेकावलि । 
चत्नच्चर्मचटौघपक्षतिपुटप्रारब्धभांभांकृति 
श्रीमत्सेनकुलावतंस भवतः शत्रोरिवास्मद्रहमू ॥ ५ ॥ 
- सोन्होकस्य 
५०१. जरा 
एकगर्भोषिता: स्रिग्धा मूर्ध्ना सत्कृत्य धारिता:। 
केशा अपि विरज्यन्ते जरसा किमुताइनाः ॥ १॥ 
केशाः पाकमुपागताः शिथिलतामश्लिप्यनज्ञें गतः 
सर्वाज़वं वलिवेष्टितं प्रियतमा सभ्यं जनत्वं गता। 
ये वान्ये गुणशालिनो5पि सुहृदस्ते चापि याता दिवं 
तन्मां मुछ घनागमं व्रज वनं चेतः क॒ुतः स्थीयते ॥ २ ॥ 
- तरणिकस्य 


7क्व 


| (२) 


यह मेरा घर है/ हाथ में आया तिनका भी» टिक नहीं पाता इसमें रहकर/ हर बरसात में 
इसकी दीवारें ढहती जाती हैं/ बहुत नीचे तक झुक आई बल्लियों से/ दाँत निपोरता है यह/ 
चारों ओर से इसे जकड़ रखा है वेलों ने” भीतर ही भीतर डोलती है/ दुबकी रहती है/ इस 
घर की बहू/ तन पर कपड़ों की कमी के कारण/ वह झट से चढ़ा लेती है साँकल/ जब मैं 
जाता हूँ इस घर से बाहर या आता हूँ बाहर से घर में/ बोलता नहीं यह घर» गूँगा घर है 
मेरा” बहुत समय से बन्द हैं इसकी किलकारियाँ/ बहुत समय से पसरा है इसमें सूनापन/ 
बहुत दूर से इसे देख कर/ आगे बढ़ जाते हैं भिखमंगे। 

- अज्ञात 
हे नाथ» प्रथुकार्तस्वरपात्र'” भूषितनि:शेषपरिजन/ विलसत्करेणुगहन*/ अब तो जैसा मेरा 
सदन, वैसा आपका सदन। 

- अज्ञात 
धुआँ नहीं उठता इस घर में/ पर आँखों से आँसू बहुत उमड़ते रहते हैं/ आग नहीं जलती 
इस घर में/ पर ताप बहुत है भीतर इसके» दारिद्रय के कारण बहुत खोखला हो गया है यह 
घर/ पर हम बन्धुजनों का गहना धरती तो है ही इसमें/ है तो यह बहुत खेदकर/ फिर भी 
अचरज से भरा हुआ है हमारा घर। 

- जलचन्द्र 


ढक गई है छत/ दरक गई है नींव/ ढह रही हैं दीवारें/ धसक रही है धरन/ रेंगते रहते हैं 
साँप इसमें/ सैर करते हैं चूहे” छुआ छाई खेलते रहते हैं मेंढक/ चंचल चमगादड़ों के झुण्ड/ 
उड़ते हैं पंख फैला कर/ फैलता है जिसके कारण भाय-भाँय का स्वर” राजन्‌ हमारा घर ठीक 
वैसा ही है जैसा आपके शत्रु का होना था। 

- सोन्होक 

५१. बुढ़ापा 

जो गर्भ में भी साथ थे» जिन्हें माथे पर धारण किया सजा सजा कर» वे केश तक हो जाते 
हैं विरक्त*/ बुढापे में.” सुन्दरियों का तो कहना ही क्‍या फिर? 

- श्री व्यासपाद 
पक गये हैं केश” अंग से शिथिल हो चला है अनंग/ सारा देह भर गया है झुर्रियों से/ 
प्रियतमा अब बन गई है मेरे लिए सभ्य जन/ जो कोई गुणशाली मित्र हुआ करते थे» वे 
भी स्वर्ग सिधार चुके हैं/ तो अब तू भी मुझे छोड़/ रे चित्त तू ही क्यों टिका हुआ है यहाँ 
अब वन को चल 

ै - तरणिक 
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केशाः काशनिभाः कपालफलके त्वग्भिस्तरज्ञयितं 
काचेनोचिततारकेण खचिते पर्यश्रुणी लोचने। 
अड्जानामवसादितापि च गिरां कम्पस्तथप्येष में 
मोहः स्नेहमयो न मुछ्नति मनः कस्मै समावेद्यताम्‌ू ॥ ३ ॥ 


ब्न्_्_ सुक्रतस्य 
शौर्याभिमानवनदावशिखे सुबद्ध- 
प्रस्थानवृत्तिमतिविभ्रममूलबन्धो । 
मृत्यो: पुरः सरबलध्बजवैजयन्ति 
मातजरे सततमस्तु नमों भवत्यै ॥ ४ ॥ 
- धर्मपालस्य 


दिग्विभ्रमं दशनखण्डनमड्टभज्जं केशग्रह॑ रतिविधौ मदनादरं च। 
श्वासप्रकम्पजडभावसुघूर्णितानि धत्ते जरा प्रणयिनीव मयोपगूढा ॥ ५ ॥ 


&# कस्यचितु 


५२. वृद्धः 
स्वस्ति सुखेभ्यः संप्रति सलिलाजलिरेष मन्‍्मथकथाया: । 
ता अपि मामतिवयसं तरलदृशः सरलमीक्षन्ते ॥ १ ॥ 

- शैतानन्दस्य 

आक्रान्तं वलिभि: प्रसह्य पलितैरत्यन्तमास्कन्दितं 
वार्धक्यं *लथसन्धिबन्धनतया निःस्थाम निर्धाम च। 
एतन्मे वपुरस्थिकेवलजरत्कड्रालमालोकय 
स्थूलशिराकरालपरुषत्वड्मात्रपात्रीकृतम्‌ ॥ २ ॥ 


गलितं यौवनमधुना वनमधुना सेवनीयमस्माकम्‌ । 
स्फुरदुरुहारमणीनां हा रमणीनां गतः कालः ॥ ३ ॥ 


हि कस्यचितु 
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ह (३) 


(५) 


(१) 


कास के फूल की तरह हो गये केश” कपाल के फलक पर तरंग की तरह लहरा रही हैं 
चमड़ियाँ/ काँच के जैसी पुतली से जड़ी आँखें आँसुओं से भर-भर आती हैं/ अंगो में छा गई 
है जकड़न/ वाणी हो गई है लटपट/ फिर भी स्नेह से भरा मोह छोड़ नहीं रहा है/ मन की 
बात कहूँ किससे ? 

- सुब्रत 
शौर्य और अभिमान के वन की दावाग्नि/ जग से चलने की तैयारी की मनःस्थिति की तुम 
हो सदा सहेली» आने वाली मृत्यु के आगे-आगे चलती झुर्रियों की ध्वजा वाली पताका» हे 
माँ ज़रा» तुम्हें नमन है। 

- धर्मपाल 


वह उत्पन्न कर रही है दिग्विभ्रम'” दशनखण्डन)» अंगभंग» केशों का ग्रहण/ और रतिविधि 
में मदन के लिये आदर» साँसों में प्रकम्पन” जडभाव और चक्कर आना प्रणयिनी की तरह 
है जरा» जिसे गाढ़ आलिंगन में मैंने बाँध रखा है। 

- अज्ञात 


५२. वृद्ध 
सुख से रहें सुख” यह मैंने दी” तर्पण की अंजलि/ काम कथा को» वे सुख और वे 


कामकथाएँ/ दूर से तकती हैं तरल नयनों से» बुढ़ापे के मारे मुझ को। 
- शतानन्द 


झुर्रियों ने कर दिया है हमला चारों ओर से/ सफेद केश छा गये माथे पर» यह बुढ़ापा है/ 
टूट चुके पोर-पोर और सारे जोड़ देह के/ इसलिये कहीं टिकना नहीं, कहीं ठिकाना नहीं/ 
देखो यह मेरा शरीर/ केवल अस्थियों का कंकाल रह गया है यह/ रखा हुआ स्थूल नाड़ियों 
से बँधे सूखे चमड़े के पात्र में। 

- दंक 
गल गया है यौवन” अब वन का ही हम को करना है सेवन/ चमकती विशाल हार मणियों 
का» हा रमणियों का/ चला गया है समय। 

- अज्ञात 
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स्थूलप्रावरणोषतिव॒ृत्तकथनः . कासाश्रुलालाविलो 
भुग्नाड्ित्रिकपुप्ठजानुजघनो मुग्धोउतिथीन्वारयन्‌ । 
शृण्वन्धृष्टवधूव्चांस धनुषा संत्रासयन्वायसा- 
नाशापाशनिबद्धजोवविहगो वृद्धों गृहे ग्लायति ॥ ४ ॥ 


- कस्यचितु 
विकासयति लोचने स्प्रशति पाणिना क॒त्निते 
विदूरमवलोकयत्यतिसमीपसंस्थ॑ पुनः । 
वहिर्बत्रजति सातपे स्मरति नेत्रवृत्ते: पुरा 
जराप्रमुखसंस्थित: समवलोकयन्पुस्तकम्‌ ॥ ५ ॥ 
- कस्यचितु 


५३. अनुशयः 


क्षान्तं न क्षमयता गृहोचितसुखं त्यक्तं न संतोषतः 
सोढा दुःसहशीतवाततपनकूशा न तप्तं तपः। 
ध्यातं वित्तमहर्निंशं न च पुनर्विष्णो: पदं शाश्वतं 
तत्तत्कर्म कृतं यदेव मुनिभिस्तेस्तैः फलैव्रह्नितम्‌ ॥ १ ॥ 


नाथे श्रीपुरुषोत्तमे त्रिजगतामेकाधिपे चेतसा 
सेब्ये स्वस्य पदस्य दातरि सुरे नारायणे तिष्ठति। 
यं क़चित्पुरुषाधमं .कतिपयग्रामेशमल्पार्थदं 
सेवायै मृगयामहे नरमहों मूढ़ा वराका वयम्‌ ॥ २ ॥ 


उपस्येव भ्रान्त॑ हतजठरहेतोस्तत इतः 
स्वयंच स्वं विभ्रद्धिचरति कुद॒म्बं दिशि दिशि। 
वतास्माभि: कार्करिंव कवलमात्रैकमुदितै- 
न॑चायुर्दुर्गत्योरवधिरिह लब्घः कथमपि ॥ ३ ॥ 


कौशल्या नन्‌ रोधना जनकभूदूरीकृता किं तु न 
प्राप्ता पश्चवटी न वानरपतेरासादितं सौहदम्‌ । 
सामर्षेण. न वारिगशिरचिरादुलूब्वितः केवलं 
काकृत्थेन मया दशाननतिरस्कारास्पदीभूयते ॥ ४ ॥ 
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(४) 


मोटी ओढ़नी लपेटे/ बहुत बक-बक करता» कफ, आँसू, और लार में लिथड़ा/ टूटी देह, टूटी 
कमर, टूटी पीठ, टूटे घुटने और» टूटी पिण्डलियों वाली जंघा वाला” भोला है यह बूढ़ा/ 
टोकता रहता है घर में आने जाने वालों को/ सुनता है ढीठ बहुओं की जली कटी/ कौओं 
को भगाता है धनुष से/ आशा के पाश में बँधकर अटका हुआ है उसके जीवन का वैभव 
अपने ही घर में ख़तम होता जा रहा है बूढ़ा । 

- अज्ञात 
आँखों को फैलाता है सिकोड़ता है और छूता है उनको हाथ से/ बहुत समीप रखी वस्तु को 
देखता है बहुत दूर रखी हुई/ धूप चली जाती है वाहर |/ वह याद करता है पहले की अपने 
आँखों की शक्ति को/ जब जब देखता है पुस्तक» बुढ़ापे का मारा। 

- अज्ञात 


५३. पछतावा 


सहन तो करते रहे हम» पर क्षमा के साथ नहीं» छोड़ा हमने घर का सुख» पर सन्तुष्ट होकर 
नहीं» सहे हमने असह्य क्लेश शीत, वात और ग्रीष्म के/ पर किया नहीं तप» ध्यान किया 
हमने रात-दिन धन का» विष्णु के शाश्वत पद का नहीं पर/ किया तो हमने वही सब कर्म, 
जो करते हैं मुनिजन/ पर मुनियों के प्राप्त फल से वंचित रहकर । 


- भर्तृहरि 


तीन लोक के स्वामी पुरुषोत्तम सब के एक मात्र अधिपति जब हैं/ वे ही हैं सेव्य का पद 

देने वाले” उन नारायण के रहते» कुछ थोड़े से गाँवों के स्वामी” कुछ थोड़ा-सा धन दे सकने 

वाले/ किसी पुरुषाधम को हम खोज रहे हैं सेवा करने के लिये” मूढ़ हम, बेचारे हम | 
- वही 


भोर होते ही हम निकल पड़ते हैं पापी पेट के लिये इधर से उधर भटकने को» कुट॒म्ब हमारा 
स्वयं अपने को पोसता हुआ भटक रहा है इस दिशा से उस दिशा/ कौवों की तरह हैं हम/ 
केवल एक कवल पा कर ही प्रमुदित हो जाने वाले” आयु और दुर्गति की सीमा पर कभी 
पहुँच नहीं पाये हम । 

- वेशोक 


मैं भी राम हूँ अपने समय का» कौशल्या' को भी त्यागा/ और जनकभू' को भी छोड़ दिया 
मैंने” पर मैं पहुँच नहीं पाया पंचवटी तक/ न पा सका वानरपति की मित्रता/ अमर्ष में 
भरकर” मैंने पार नहीं किया सागर तुरत/ फिर भी काकुस्थ' हूँ मैं/ दशानन” के तिरस्कार 
का पात्र बना हुआ हूँ। 


- हरि 
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जनस्थाने भ्रान्तं कनकमृगतृष्णान्धितधिया 
वचो वैदेहीति प्रतिपदमुदश्रु प्रलपितम्‌ | 
कृता लड्जाभर्तर्वदनपरिपाटीपु. घटना 
मयाप्त॑ रामत्वं कुशलवसुता नत्वधिगता ॥ ५ ॥ 
- शूलपाणेः 
५४. निर्वेद: 


पित्रोनोपकृतं हिमांशुधवलं नोपार्जितं वा यशो 
मित्राणामुपकारिता न विहिता दत्त न च स्वेच्छया | 
गाढालिइनलालसापपि दयिता नालिप्लिता केवल 
कालोष्भ्येति चलं॑ च जीवितमिति क्षुण्णं मनश्विन्तया ॥ १ ॥ 
- कस्यचितु 
नो खड़गप्रविदारिता करिघटा नोद्वेजिता वैरिण- 
स्तन्वड्ज्या विपुले नितम्बफलके न क्रीडितं लीलया। 
नो जुष्टं गिरिराजनिर्शरचलज्ञांकारि गाडं पयः 
कालोयं परपिण्डलोलुपतया काकैरिव प्रेरित: ॥ २ ॥ 
- कस्यचितु 
न प्राप्ता भुवि वारिवृन्ददमनी विद्या विनोदोचिता 
खड्गाग्रै: करिकृम्भपीठदलनैर्नैवानुनीत॑ यशः । 
कान्ताकोमलपल॒वाधररसः पीतो न चन्द्रोदये 
तारुण्यं गतमेव निष्फलमहो शून्यालये दीपवतू ॥ ३ ॥ 
- कस्यचितु 
नो मेघायितमर्थवारिविरहक्ृष्टेथिशस्ये मया 
नोद्त्तप्रतिपक्षपर्वतकुले. निर्घातवातायितम्‌ । 
नो वा वामविलोचनामलमुखाम्भोजेषु भृज्ञायितं 
मातु: केवलमेव यौवनवनच्छेदे कुठारायितम्‌ ॥ ४ ॥ 
- भर्तृहिरेः 
नाक्रान्ताम्बुधिमेखला वसुमती लक्ष्मी: समावेशिता 
नो विद्दद्धवनेषु पक्ष्मलदृशां नाश्रावि सूक्तामृतम्‌ 
जन्म व्यर्थफलोदयं वत परं गृहद्धिरस्मादृशै- 
व्यप्तं व्योम कियद्धुजज्मपतेर्भारः कियानर्पितः ॥ ५ ॥ 
- साश्चाधरस्य 
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कनकमृग" की तृष्णा में अन्धा होकर/ मैं भटकता रहा जनस्थान' में/ पग पग पर आँखों 
में आँसू भरे/ कहा मैंने वैदेही'- यह वचन» की मैंने लंकाभर्ता" की वदनपरिपाटी पर घटना/ 
मैंने पा लिया रामत्व/ कुशलवसुता* नहीं पैर। 

- शूलपाणि 


०५४, निर्वेद 


न तो माता पिता की की सेवा» न चन्द्रमा की तरह धवल यश का ही किया उपार्जन» मित्रों 
का नहीं किया उपकार/ न दान दिया स्वेच्छा से” गाढ़ आलिंगन की लालसा से भरी हुई/ 
प्रिया को भी गले लगाया नहीं/ हमारे मन को रौंदती रही केवल यह चिन्ता कि काल निकट 
आ रहा है/ और जीवन है चंचल | 

- अज्ञात 


न तो तलवार से चीरीं हमने/ हाथियों की घटाएँ/ न शत्रुओं को छकाया» तन्वंगी के विपुल 
नितम्ब पर लीला से साथ नहीं की क्रीड़ा भी” नहीं किया सेवन” गिरिराज हिमालय के 
निर्शरों की झंकार से गुंजित गंगा के जल का भी» पराये पिंड के लिये लोलुप रहकर/ कौओं 
की तरह काट दिया हमने काल। 

- अज्ञात 


वादियों के समूह का दमन करने वाली विनोदोचित विद्या हमने नहीं पाई इस धरती पर/ 
करिक॒म्भपीठ का दलन करने वाले खड़ग के अग्रभाग से/ बटोरा नहीं यश» चन्द्रोदय के 
समय» कान्‍्ता के कोमल अधरपल्लव का पिया नहीं रस» सूने घर में जले दीपक की तरह/ 
निष्फल निकल गया तारुण्य । 

- अज्ञात 


धनजल के विरह में सूखती खेती के याचक गण पर नहीं बरसा मैं मेघ बनकर/ सिर उठाते 
शत्रुओं के पर्वतकुल पर इन्द्र का वज़ नहीं बना मैं/ चंचल नयनों वाली सुन्दरियों के मुख 
पर भौंरा बनकर मँडराया नहीं/ केवल माँ के यौवनवन के उच्छेद की कुल्हाड़ी बनकर रह 


गया मैं। 
हर भर्तृहरि 
सागर की करधनी वाली धरती पर नहीं किया अधिकार» न लक्ष्मी का दान किया विद्वानों 
के भवनों में/ सुन्दरियों की सूक्तियों का अमृत भी नहीं पिया» निरर्थक निष्फल जीवन 
बिताने वाले हमारे जैसों ने” भर दिया है कितना आकाश» बढ़ा दिया है कितना शेषनाग का 
भार। 
- साचाधर 


न्छा 


०५, विचारः 


ददति तावदमी विषयाः सुखं स्फुरति यावदियं हृदि वासना। 
मनसि तत्त्वविदां च विवेचके क्र विषयाः क्र सुख क्र परिग्रह: ॥ १ ॥ 


ब्दो कस्यचित्‌ 


आयुर्वासरमासवत्सरगणे._ गच्छत्यदूरं.. पथै- 
राक्रामन्ति कृतान्तकासरखुरक्षुण्णा रजोराजब:। 
ईषल॒प्वितशिशवा इति वयःसंधिं. दधाना इति 
व्यक्ता वर्जितयौवना इति तथा नन्‍्दन्ति तन्द्रालवः ॥ २ ॥ 
- जलचन्द्रस्य 


तन्मित्रं यदयन्त्रणं स विभवों यः साधुसाधारण- 
स्तस्यां योषिति भावयेदभिरतिं भावानुरक्तैव या। 
तां चिन्तां मनसोदहेत सतत यस्याः फल॑ भुज्यते 
तानीहेत फलानि यान्यविधुराण्याशामहीजन्मनः ॥ ३ ॥ 
तत्पाण्डित्यं न पतति पुनर्येन संसारबन्धे 
तत्सौहाद॑न चलति पुनर्यत्सुखे वासुखे वा। 
संभोगास्ते रतिषु विदुपां ये न वाच्याः परेषां 
तच्चैश्वर्य जगति महतां यत्परेषां सुखाय ॥ ४ ॥ 
सद्विद्या यदि कल्पशाखिभिरलं यद्यर्थिनः कि तृणैः 
सन्तश्चेदमृतेन कि यदि खलास्तत्कालकूटेन किम्‌ । 
कि कर्पूरशलाकया यदि दृशः पन्थानमेति प्रिया 
संसारेपि सतीन्‍्द्रजालघटनं यद्यस्ति तेनापि किम ॥ ५ ॥ 
०६. विचिकित्सितम्‌ 


बीभत्सा विषया जुगुप्सिततमः कायो वयो गत्वरं 
प्रायो बन्धुभिरध्वनीव पथिकैयोंगो वियोगावह:ः। 
हातव्योषयमसार एव. विरसः संसार इत्यादिकं 
सर्वस्यैव हि वाचि चेतसि पुनः कस्यापि पुण्यात्मनः ॥ १ ॥ 


- सिल्हणस्य 
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(२) 


५५. विचार 


फड़कती रहती है जब तक हदय के भीतर वासना» संसार के विषय» तभी तक देते रहते 
हैं सुख/ तत्त्ववेत्ताओं के विवेचक मन में/ कहाँ तो विषय, कहाँ सुख और कहाँ परिग्रह? 
- अज्ञात 


आयु वर्ष, मास और दिनों के बीतने के साथ दूर चली जा रही है/ जिस पथ पर» उसी से 
काल का खच्चर भागता हुआ चला आ रहा है/ उसके खुरों से उड़ती धूल बोल चुकी है 
धावा हमारे देहों पर/ फिर भी ऊँघ रहे हैं लोग/ और सोचते रहते हैं कि अभी तो कुछ-कुछ 
बीता ही है बचपन/ अभी तो हुए ही हैं किशोर/ अभी तो आया ही नहीं हैं यौवन” और 
होते रहते हैं प्रसन्न । 

- जलचन्द्र 


मित्र वही है, जो दुःख न दे» वैभव वही है, जो साधुजनों के पास रहा करता है/ रति उसी 
स्‍त्री के लिये रखना चाहिये, जो हो भावानुरक्त/ मन में चिन्ता वहीं पोसनी चाहिये, जिसका 
मिल सके फल । आशा के वृक्ष से उन्हीं फलों को चाहे लेना जो न हों निष्फल/ 

- अज्ञात 


पंडिताई वही है/ जिससे संसार के बन्धन में/ बँधने से बच जाये मनुष्य फिर से» मित्रता 
वही है/ जो अडिग रहती है सुख में या दुःख में/ प्रिया के मिलन में/ सच्चा भोग वही है/ 
जिसे विद्वज्जन/ कह न सकें किसी के आगे» सम्पदा वही है बड़े लोगों की» जो दूसरों के 
सुख के लिए हो। 

- अज्ञात 


यदि सद्विद्या है, तो क्या करना है कल्पवृक्षों से” यदि याचक हैं, तो क्या काम तिनकों का» 
यदि सज्जन हैं तो अमृत की आवश्यकता क्या?» यदि दुष्ट हैं, तो कालकूट का क्‍या काम 
कपूर की ऑजनी से क्‍या, यदि आँखों के सामने हो प्रिया” संसार है, तो सामने इन्द्रजाल 
चलता रहे, उससे भी क्‍या? 

- अज्ञात 


०६. विचिकित्सा 


जघन्य हैं विषय जुगुप्सिततम हैं देह” आयु है चंचल» पथ में जैसे मिलते हैं पथिक, फिर 
बिछड़ते हैं, इस तरह बन्धुजनों का मिलन परिणत होता है वियोग में» यह संसार है असार 
और रसहीन» यह सब तत्त्वज्ञान हो सकता है किसी पुण्यात्मा को ही। 

- सिल्हण 


7्ज्छे 


तडिन्मालालोलं॑ प्रतिविरतिदत्तान्धतमसं 
भवे सौख्यं हित्वा शमसुखमुपादेयमनघम्‌ । 
इति व्यक्तोद्वारंं चदुलवचसः शून्यमनसो 
बयं वीतव्रीडा: शुक इव पठामः परममी ॥ २ ॥ 


रेत: शोणितयोरियं परिणतिर्यद्रर्ष्ष तच्चाभव- 
न्मृत्योरास्पदमाश्रयों गुरुशुचां रोगस्य विश्रामभू: 
जानन्नप्यवशो . विवेकविरहान्मज्जन्नविद्याम्बुधौ 
शुज़्ारीयति पुत्रकाम्यति बत क्षेत्रीयति स्रीयति ॥ ३ ॥ 


बीभत्साः प्रतिभान्ति कि नु विषया: कि न स्पृष्टायुष्मती 
देहस्यापचयो मतौ निविशते गाढो गृहेषु ग्रहः । 
ब्रह्मोपास्यमिति स्फुरत्यपि हृदि व्यावर्तिका वासना 
का नामेयमतर्क्यहेतुग॒गना दैवी सतां यातना ॥ ४ ॥ 
- तस्यैव 
स्थिरापायः कायः प्रणयिषु सुख स्थैर्यविमुखं 
महारोगो भोगः कुवलयदृशः शष्पसदृशः | 
गृहावेश: क्लेशः प्रकृतिचपला श्रीरपि खला 
यमः स्वैरी बैरी तदपि न हित॑ कर्म विहितम्‌ ॥ ५ ॥ 


- कस्यचितु 
५७, शमविषध्नः 


प्रेम्णा पुरा प्रणिहितं मयि चक्षुरीषदुल्भ|सितार्धकुचया मितमध्यया यत्‌। 
संप्रत्यतिस्तिमितवक्तमिवाइ्लग्नमेतज्जिहासुरपि. हातुमनीश्वरेण ॥ १ ॥ 


भिक्षाशनं भवनमायतनैकदेशः शय्या मही परिजनों निजदेहभारः। 
वास: सुजीर्णपटखण्डनिबद्धकन्था हा हा तथाति विषयान्न जहाति चेतः ॥ २ ॥ 


- सिल्हणस्य 
मधुरमशनं सूक्ष्म वासो विभूषणमुज्ज्वलं 
तरुणतरव: क्रीडारामाः सुधाशुचयो गृहाः | 
तदिदमखिलं त्यक्तुं शक्‍्यं भवत्यपि देहिनां 
प्रणयसरसा येपमी दारास्त एव हि दुस्त्यजा: ॥ ३ ॥ 
- कस्यचित्‌ 
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क (२) 


(१) 


(३) 


बिजली की चमक की तरह होता है संसार में सुख/ छोड़ जाता है और घना अँधेरा हर चमक 
के बाद/ उसे छोड़कर शम का सुख ही ग्राह्म है अकलुष/ यह सब हम कहते ही हैं चंचल 
वचन» शून्य मन से» निर्लज्ज होकर/ तोता रटन्‍्त की तरह। 


- सिल्हण 


यह वीर्य और रक्त की परिणति है देह/ वही होता गया मृत्यु का पात्र/ प्रबल शोक का 
आश्रय» और रोगों की विश्रामभूमि/ यह सब जानता हुआ भी विवेक के विरह के कारण/ 
अविद्या के सागर में डुबकी लगाता है मनुष्य/ करता है श्रृंगार/ करता है कामना पुत्रों की/ 
बनाता है क्षेत्र/ कामना करता है स्त्री की । 

- वही 


विषय प्रतीत क्‍यों होते हैं बीभत्स/ क्‍यों इच्छा होती रहती है निरन्तर युवती की» जैसे-जैसे 
छीजती है काया» वैसे-वैसे/ मति में बढ़ती जाती है घर को लेकर माया ब्रह्म ही है उपास्य/ 
यह शेष सबको छीलती हुई वासना मन में होती भी है स्फुरित/ यह कैसी भाग्य की दी हुई/ 
अबूझ और गहन» यातना है। 

- वही 


निरन्तर नाश कुतर रहा है काया को» प्रेम जिनसे रहा उनके साथ सुख हो न सका स्थिर/ 
भोग थे महारोग से भरे/ कमलनयनाएँ हरी घास की तरह रहीं» घर में प्रवेश” रहा केवल 
क्लेश» लक्ष्मी रही प्रकृतिचपला खला/ यमराज रहे माथे पर सदा वैरी की तरह सवार/ फिर 
भी हमने किया नहीं अपने हित का काम | 

- अज्ञात 


५७, शमविघ्न 


आधा उरोज उल्लसित कर» मितमध्या प्रिया ने” प्रेम से मुझे जो निहारा था» वह दृष्टि स्तब्ध 
हो कर लगी रह गई मेरे साथ” चाह कर भी मैं उसे अपने से कर नहीं सकता दूर। 
- अज्ञात 


भीख माँगकर खाना» मन्दिर के एक हिस्से में रहना/ धरती पर शय्या/ परिजन है केवल 
अपनी ही देह का भार» वस्त्र है बस फटी हुई कथरी का» हा, फिर भी विषयों को छोड़ना 
नहीं चाहता मन। 

- सिल्हण 


मधुर भोजन» महीन वस्त्र/ उज्जवल आभूषण/ तरुण तरुओं से भरे विहार के उद्यान» चुने 
से पुते मकान/ यह सब छोड़ा जा सकता है/ देहधारियों के लिये/ पर प्रणय से भरी ये जो 
स्त्रियाँ हैं सरस/ उन्हें छोड़ना कठिन है। 

- अज्ञात 
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गज्ञाधौतशिलातले 

सिद्धाध्यासितकन्दरे हिमवति स्थाने स्थिते श्रेयसि । 

कः कुर्वीत शिरः प्रणाममलिनं मान्य मनस्वी जनों 
यद्वित्रसस्‍्तकुरझशावनयना न स्युः स्मरास्त्रं ख्रियः ॥ ४ ॥ 


- कस्यचित्‌ 
संसारेस्मिन्नसारें. कुनृपतिभवनद्वारि सेवाकलइ्ू- 
व्यासब्वव्यस्तथेर्या: कथमलसधियों मानस संविदध्यु: | 
यद्येताः प्रोद्यदिन्द्द्यतिनिचयभृतो न स्युरम्भोजनेत्रा: 
प्रेड्डत्कान्षीकलापा: स्तनभरविनमन्मध्यभाजस्तरुण्य: ॥ ५ ॥ 
- कस्यचितु 
५८. अर्धशमः 


एक॑ सागरतीरनीरनिकरस्फाराजलिक्षालितै: 
पुष्पैरच्युतपूजनं निजकरव्यापारसंपादितै: । 
नो चेन्मज्जुलमालतीदललसत्खट्वार्चिते मन्दिरे 
कान्तातुश्ननितम्बविम्बसुरतक्रीडारसैः स्थीयते ॥ १ ॥ 


८ कस्यचित॒ 
प्रशान्ते धीराणां मनसि परमब्रह्मरसिके 
रजो वा राज्यं वा द्यमिदमभेदं सुकृतिनाम्‌ । 
घिगस्माक॑चित्ते विगलितविवेके पुनरिह 
प्रिया वा प्राणा वा सदृशमथवा पूर्वमधिकम्‌ ॥ २ ॥ 

हम पुरोकस्य 
धन्यानां गिरिकन्दरोदरभुवि ज्योतिः परं ध्यायता- 
मानन्दाश्रुजलं पिबन्ति शकना निःशड्ड्मड्ूस्थिता: । 
अस्माकं त्‌॒ मनोरथोपरचितप्रासादवापीतट- 
क्रीडाकाननकेलिमन्दिरजुषपां चेतः परं॑ सीदति ॥ ३ ॥ 

- सत्यबोधस्य 

सद्यः काश्मीरमृष्टस्तनकलसलुठत्तारहारावलीभि: 
कर्पूरोद्रारिणीभि: सममसमसुखा:ः केलयः केरलीभि: । 
नो चेद्धिक्षाप्रसन्ने मनसि मनसिजकेशनाशे विलासों 
वाराणस्यां निवास: स्मरहरचरणोपासनावासनाभिः ॥ ४ ॥ 


4 वासुदेवस्य 
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725, 3 कं पप्टप की २४9५) 





हिमालय के पावन स्थल पर» गंगा से धुले शिलातल पर» फलों के भार से झुके पेड़ वाले 
किनारे पर/ जहाँ कन्दराओं में सिद्ध निवास करते हों» इन सबके रहते कौन मान्य मनस्वी 
है/ जो प्रणाम कर के मस्तक करेगा मलिन/ यदि भयभीत हरिण के छौने से नयनों वाली» 
काम का अस्त्र बनीं» सुन्दरियाँ न हों। 

- अज्ञात 


इस असार संसार में» दुष्ट राजा के भवन के द्वार पर/ सेवा के कलंक में लिपटे/ धैर्य से 
डिग चुके/ अलसाती बुद्धि से/ कैसे कर पायें कुछ भी उद्यम सज्जन?/ यदि न हों ये/ उगते 
चन्द्रमा की समूची कान्ति समेटे/ कमल से नयनों वाली» डोलती करधनियों वाली» उरोजों 
के भार से झुके मध्यभाग वाली» तरुणियाँ! 

- अज्ञात 


५०८. आधा शम 


एक ओर तो अपने ही हाथों से” सागर के तीर पर नीर के निकर से प्रक्षालित/ अंजलि में 
भर कर फूल किया जाये अच्युत का पूजन» नहीं तो मंजुल मालतियों से सजी खाट हो घर 
में/ कान्‍्ता के उत्तुंग नितम्ब बिम्ब पर सुरत क्रीड़ा करते हुए रहा जाये उसके ऊपर। 

- अज्ञात 


धीर जनों के/ परम ब्रह्म के रसिक बन चुके मन में/ रज हो या राज्य हो दोनों में कोई 
अन्तर नहीं रह जाता पुण्यात्माओं के लिये» पर धिक्कार है हमारे विगलितविवेक वाले चित्त 
में/ चाहे प्रिया हो या प्राण हो/ दोनों एक समान विराजमान हैं/ बल्कि पहले से भी अधिक । 

- पुरोक 


वे धन्य हैं» पर्वत ही कन्दरा के भीतर धरती पर विराजमान» परम ज्योति का ध्यान करते 
हुए/ जिनके आनन्द से बहते आँसू का जल» निःशंक होकर पीते जाते हैं/ उनकी गोद में 
बैठे शुक/ इधर हम हैं जो अपने मनोरथों के रचित प्रासाद की बावड़ी के किनारे/ 
क्रीड़ाकानन के केलिमन्दिर में बैठे हैं और तरस रहे हैं। 

- सत्यबोध 


ताजा केसर के लेप लगे स्तनकलशों पर लोट रहे हों जिनके मणिमय हार» कपूर की सुवास 
उठ रही हो जिनके द्रेह से” उन केरल की नारियों के साथ केलि की जाए बढ़ते सुख वाली» 
या फिर भिक्षा से प्रसन्न रह कर/ काम के क्लेश का नाश कर चुके मन से किया जाये 
वाराणसी में विलास/ स्मरहर शिव के चरण की उपासना की वासनाओं के साथ । 

- वासुदेव 


#8/ 


अग्रे गीत॑ सरसकवय:ः पार्श्वतों दाक्षिणात्याः 
पृष्ठे लीलावलयरणितं चामरग्राहिणीनाम्‌ । 
यधेतत्स्यात्कुक भवरसास्वादने लम्पटत्व॑ं 
नो चेच्चेतः प्रविश परमत्रह्मणि प्रार्थीषा ॥ ५ ॥ 
- उत्पलराजस्य 


०६, कारुणिकः 


निष्किचनत्वाद्धिधुरस्य साधोरभ्यर्थितस्यार्थिजनस्य किंचित्‌ । 
नास्तीति वर्णा मनसि भ्रमन्तों निर्गन्तुमिच्छन्त्यसुभिः सहैव ॥ १ ॥ 


- मजलत्य 


ताः संपदो विपषद एव न याः समग्रमुत्तारयन्ति जगदाविलमार्तिपड्जात्‌ | 
तलूहमेव हदयं यदशक्तमार्ते स्वीयार्तिभावयति न स्फूटितेन शुद्धिमू ॥ २ ॥ 
- मालोकस्य 


एते वयं तनुधनाः कृपणेयमुर्वी दीनाः शतं मृदु च विस्तरयन्ति वाच: | 
तद्घभातरः शकनिफेरवसारमेया दौकध्बमेतदहह स्फुटतु क्षणेन ॥ ३ ॥ 
- तस्यैव 


यत्र प्राणबलेन यत्र पिशितैर्यत्र त्वचा केवलं 
यात्रामर्थिजनोचितामुपगतः शलाघ्यः स कालो गतः | 
कर्म: कि धनमन्यदस्ति न किमप्यस्माकमस्मात्परं 
वाधिय॑कृतमत्र कर्णकहरे दूरेस्तु वागर्थिन: ॥ ४ ॥ 
- परशुरामस्य 
मुदा यत्र प्राणास्तृणमिव परार्थव्यसनिन- 
स्त्यजन्तो लज्जन्ते कियदिति घिया तद्युगमगात्‌। 
तृणं प्राणप्रायं त्यजति न जनो यत्र समये 
स्‍्यं जातास्तत्रेत्यहह कृपणं जीवितमिदम्‌ ॥ ५ ॥ 
- देवबोधस्य 
६०. शान्त्याशंसा 


कदा भिक्षाभक्ष्य: करगलितगझ्ञम्बुतरलैः 
शरीरं मे स्थास्यत्युपरतसमस्तेन्द्रियसुखम्‌ । 
कदा  ब्रद्माभ्यासस्थिरतनुतयारण्यविहगाः 
पतिष्यन्ति स्थाणुभ्रमहतधिय:ः स्कन्धशिरसि ॥ १ ॥ 
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(५) 


(४) 


(१) 


आगे-आगे गाया जाता रहे गीत» पार्श्व में दक्षिण के कवि” पीछे हो लीला से चँवर डुलाती 
चामरगाहिणियों के कंगनों की खनखन/ यदि यह सब है, तो संसार के रस के आस्वादन के 
लिये बन जा लम्पट/ नहीं तो हे मन/ कर जा परम ब्रह्म में प्रवेश यही प्रार्थना है। 

- उत्पलराज 


५६. कारुणिक 


सज्जन व्यक्ति हो गया है अकिंचन/ और विधुर/ याचक उसके आगे आ गया है कोई/ और 
नहीं दे सकता है--ये शब्द उसके मुख से निकलने को हैं/ निकलते हुए उसके प्राणों के 
साथ | 

- मंगल 
वे सम्पदाएँ हैं विपदाएँ ही» जो पार नहीं करा देती हैं सारे जग को» दुःख के पंक से/ वह 
हृदय लोहे का बना ही है/ जो आर्त्त के लिये अशक्त हो जाय/ और फटकर अपनी शुद्धि 
न करे। 

- मालोक 
हम रह गये अकिंचन/ और धरती यह बन गई कृपण/ सामने हमारे सौ-सी दीन जन/ कह 
रहे हैं कोमल वचन» तो हे बन्धुजन/ आप गीध, सियार और कुत्तों को दूर भगायें/ अभी 
फटने को है हृदय हमारा। 

- वही 
जब प्राण देकर» मांस भी अर्पित कर या केवल अपनी त्वचा से/ याचक जनों की पूर कर 
दी जाती थी कामना» चला गया वह श्याध्य समय/ हम अब और क्‍या करें» हमारे पास तो 
इससे अधिक है भी नहीं धन» हमने अपने कानों के छिद्र बना लिये हैं बहरे/ याचकों की 
वाणी दूर ही रहे हमसे । 

- परशुराम 
चला गया वह समय» दूसरे के उपकार का व्यसन पालने वाले लोग/ जब हँस-हँसकर 
त्रिनका समझकर» तज देते थे अपने प्राण और होते थे लज्जित कि कितना कम कर पाये 
हम» ऐसे समय में जन्मे हैं हम” जब तिनके को भी प्राण के समान मानकर» छोड़ना नहीं 
चाहते लोग” आह, जीवन/ कितना बन गया है कृपण। 

- देवबोध 


६०. शान्त्याशंसा 


कब ऐसे होगा» कि गंगाजल से तरल अंजलि में भरे भिक्षा के भोजन से/ टिका रहेगा 
शरीर/ जब विरत हो जायेंगे» इन्द्रियों के सारे सुख” कब ऐसा होगा कि» ब्रह्म का ध्यान 
करते हुए/ स्थिर हो जायेगा शरीर/ और अरण्य के विहग» मेरे कन्धे और माथे पर टूट पड़ेंगे 
मुझे ढूँठ समझकर ? 

हक भर्तृहरि 
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गज्ञातीरे हिमगिरिशिलाबद्धपद्मासनस्य ति 


ब्रह्मध्यानाभ्यसनविधिना योगनिद्रां गतस्य | 
कि तैर्भाव्यं मम स॒ुदिवसैयंत्र ते निर्विशज्जा: 
संप्राप्स्यन्ते जरठहरिणा गात्रकण्डूबिनोदम्‌ू ॥ २ ॥ 


रथ्यान्तश्वरतस्तथा. ध्ृतजरत्कन्थालवस्याध्वगैः 
सत्रासं च सकौतुकं च सकृपं दृष्टस्य तैनगरैः। 
निर्व्याजीकृतचित्सुधारसमुदा निद्रायमाणस्य मे 
निःशड्रूं करटः कदा करपुटीभिक्षां विलुण्टिष्यति ॥ ३ ॥ 


कदा . वाराणस्यामिह सुरधुनीरोधसि वस- 
न्वसानः कौपीन शिरसि निदधानो5्जलिपुटम्‌ । 
अये गौरीनाथ त्रिपुरहर शम्भो त्रिनयन 
प्रसीदेति क्रोशन्रिमिषमिव नेष्यामि दिवसान्‌ ॥ ४ ॥ 


अहौ वा हारे वा बलवति रिपौ वा सुहृदि वा 
मणौ वा लोष्टे वा कुसुमशयने वा दृषदि वा। 
तृणे वा स्त्रैणे वा मम समदृशो यान्तु दिवसा: 
क्रचित्पुण्यारण्ये शिव शिव शिवेति प्रलपतः ॥ ५ ॥ 


६१. कृतार्थशान्तः 


कान्ताया: करजैः कपोलफलके पत्रावली कल्पिता 
केलिद्यूतपणीकृतों विहरता पीतः स॒विम्बारधर: । 
स्वेदाद्दीकृतचन्दनस्तनतटी सानन्दमालिक्ञिता 
निर्विष्टा विषया: शिवात्ममहसि न्यस्तं मनः संप्रति ॥ १ ॥ 

- मुअस्य 
यल्गूलाकमलाहतो प्रमुदितं . यन्मन्मथस्यास्पद॑ 
यत्कान्ताप्रणयापराधकलहे पर्याप्तकौतृहलम्‌ । 
यद्येमार्रवधू. विलासतुलितभरूलास्यबद्धस्पूहं 
तच्चेत: स्मरवैरिभग्नसदनप्रान्ते स्थितीव॒ज्छिति ॥ २ ॥ 
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. (२) 


क्या आयेंगे ऐसे सुदिवस जब» गंगा के किनारे/ हिमालय की किसी शिला पर पद्मासन 
लगाये» ब्रह्मध्यान के अभ्यास की विधि अपनाकर» योगनिद्रा में लीन रहूँगा मैं# और निःशंक 
हो कर बूढ़े हरिण/ मेरे देह से रगड़कर मिटाते रहेगें अपनी खुजली? 


७७ 0 


कब होगा ऐसा कि/ फटी पुरानी कथरी का टुकड़ा पहने हुए/ गली के छोर तक जाते हुए/ 
देखेंगे मुझे त्रास और कौतुक में भरकर या कृपामयी दृष्टि से/ नागर जन/ निर्व्यज मन के 
अमृत के रस में डूबा मैं सोया रहूँगा”/ और करपुटी में रखी भिक्षा को लूट ले जायेगा कौवा 
निःशंक होकर? 

- वलल्‍लण 


कब मैं वाराणसी में गंगा के किनारे करता हुआ निवास» केवल कौपीन पहने हुए/ माथे पर 
बाँधकर अंजलि» हे गौरीनाथ, त्रिपुरहर, शम्भो, त्रिनयन/ प्रसन्न होओ/ करूँ यह पुकार/ और 
बिताऊँगा दिन । 

- विश्वेश्वर 


चाहे अहि हो या हार/बलवान्‌ शत्रु हो या मित्र/ मणि या मिट्टी का ढेला/ फूलों की शैय्या 
हो या पत्थर की चट्टान” तिनकों की ढेर हों या सुन्दरियों का समूह/ सबमें समान दृष्टि 
रखते हुए बिता रहा हूँ मैं दिन/ किसी पावन अरण्य में/ शिव, शिव, शिव यह जप करता 
हुआ। 
ह<# मुंज 
६१. कृतार्थ शान्त 


प्रिया के कपोल फलक पर अपनी ही अँगुलियों से चित्रित की पत्रावली/ केलिद्यूत में दाँव 
पर लगाया था उसने जो पके कुँदरू जैसा अपना अधर/ किया विहार और पिया उसे» पसीने 
से आर्द्र हुए उसके चन्दन में लिप्त वक्ष का किया सानन्द आलिंगन/ भोग लिये विषय और 
चुक गये वे सब/ अब शिव रूपी आत्मा के तेज में लगा दिया है मन हमने। 

्ं मुंज 
लीलाकमल से पीटे जाने पर प्रमुदित हो उठता था यह मन” मन्मथ से मथा जाता रहा यह 
मनः प्रिया के संग प्रणय में हुए कलह में कितने कौतुक से भर-भर उठता था यह मन/ प्रेम 
से सराबोर प्रिया के विलास में उठी भौंहों की थिरकन तकने को तरसा रहता था यह मन» 
वही यह मन अब» चाहता है» कामारि शिव के जीर्ण किसी मन्दिर में रहना। 

- वही 
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जितेयं. दोर्दर्पाज्जलधिपरिवेशा.. वसुमती 
शिरः क्षौणीन्द्राणां निजचरणपीठे विलुठितम्‌ 
कृत॑ दत्त भुक्तं कृतमपि कुले यत्समुचितं 
कृतार्थ तीर्थेषु भ्रमणमधुना वाञ्छति मनः ॥ ३ ॥ 
- उमापतिधरस्य 


अभ्यस्ताः स्फुटमेव शास्रगतयः सम्यक्ववित्वोदधे: 
पारं चाधिगतं सतां परिषदि प्राप्त: प्रतिष्ठोदयः। 
निर्विण्णस्य ममाधुना ननु परः पन्‍्था न दैन्यं विना 
नेतुं वाउ्छति वासना सुरधुनीतीरेनुरूपं वयः ॥ ४ ॥ 
- वासुदेवस्य 
कीतिरलब्धा सदसि विदुषां शीलिताः क्षोणिपाला 
वाक्सन्दर्भा: कतिचिदमृतस्यन्दिनो निर्मिताश्च । 
तीरे संप्रत्यमरसरितः क्रापि शैलोपकण्ठे 
ब्रह्माभ्यासप्रवणमनसा  नेतृमीहे.. दिनानि ॥ ५ ॥ 


६२. शान्तः 


सूक्ति कर्णसुधां व्यनक्तु सुजनस्तस्मै न मोदामहे 
ब्रृतां वाचमसूयको विषमुचं तस्मै न खिद्यामहे । 
या यस्य प्रकृति: स तां वितनुतां कि नस्तया चिन्तया 
कुर्मस्तत्खलु कर्म जन्मनिगडच्छेदाय यज्जायते ॥१॥ 
- ज्ञानाइूकुरस्य 
यदासौ दुर्वारः प्रसरति मदकझ्चित्तकरिण- 
स्तदा तस्योद्यामप्रसररसरूद्ैव्यवसितैः । 
क्॒तद्धैर्यालानं क्र च निजकुलाचारनिगडः 
क्र सा लज्जारज्जुः क्र विनयकठोराह्रुशमपि ॥ २ ॥ 
- भर्तृहिरेः 
सज्जन्मापि हि निष्फलं श्रुतमपि व्यर्थ गुणाः कि कृते 
हा धघिक्षष्टमनर्थक॑ गतमिद॑ निःशेषमस्मद्यः । 
मार्गग कोषि निरत्ययं न वहति व्याघातबद्धग्रहो 
धर्मार्थादिचतुष्पथे निवसति क्रूरों विधिगौल्मिक: ॥ ३ ॥ 
- महाब्रतस्य 
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(३) 


भुजाओं के दर्प से जीती हमने जलधि की परिधि वाली यह वसुमती/ राजाओं के माथे लोटते 
रहे हमारे चरणपीठ पर/ किया, दिया, भोगा, कुल में जो कुछ समुचित था उसे निभाया/ अब 
कृतार्थ हुआ यह मन» चाहता है तीर्थों में भ्रमण करना। 

- उमापतिधर 


विशद रूप में शास्त्रों का किया अभ्यास/ कविता के महासागर को किया पार अच्छी तरह/ 
सज्जनों की परिषद्‌ में पाई प्रतिष्ठा” अब मैं हुआ निर्विण्ण/ मेरे लिये नहीं बचा कोई मार्ग/ 
दीन होकर रहने के सिवाय” अब यही वासना है कि गंगा के किनारे शेष आयु बितारऊँ उसी 
तरह से/ जो मेरे अनुरूप है। 

- वासुदेव 


विद्वानों की सभा में कीर्ति पाई/ बूझ लिया राजाओं को/ कुछ अमृत की धार बहाते वचनों 
के सन्दर्भ रचे/ अब अमरसरिता के तीर पर» किसी पहाड़ की तलहटी में ब्रह्माभ्यास में 
प्रवण मन से” बिताना चाहता हूँ दिन। 

- धोयीक 


६२. शान्त 


कानों में अमृत घोलती सूक्ति को कहता रहे सृजन/ हम नहीं होते उससे मुदित/ डाह करने 
वाला विष में बुझी वाणी बोलता रहे, हम नहीं होते उससे खिन्न/ जो जिसकी प्रकृति है, वह 
उसी का करता रहे विस्तार/ हम क्‍यों करें उसकी चिन्ता» हम करेंगे वही कर्म/ जो जन्म 
के बन्धन के उच्छेद के लिये हो। 

- ज्ञानांकुर 
चित्त के हाथी का जब वह दुर्वार मद फैलता है/ तब हुमस कर रस में भरकर वह जो करता 


चेष्टाएँ/ कहाँ रह जाता है उनके आगे का थैर्य का आलान'» कहाँ होती है अपने कुल के 
आचार की जंजीर/ कहाँ रह पाती है लज्जा की रज्जु/ और कहाँ रहता है विनय का कठोर 


अंकुश । 

ने भर्तृहरि 
सत्कुल में जन्म लिया, वह व्यर्थ गया» ज्ञान का अर्जन किया वह भी रहा व्यर्थ/ गुण भी 
कया काम आये» हा धिककार है, निरर्थक ही चला गया है/ सारा का सारा जीवन हमारा» 
कोई नहीं मार्ग जो हो निरापद/ घात है हर कहीं/ धर्म, अर्थ और काम के चौराहे पर दे रहा 
है पहरा/ भाग्य का क्रूर सैनिक । 

- महाव्रत 
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महाशय्या भूमिर्मसृणमुपधानं._ भुजलता 
वितानं॑ चाकाशं व्यजनमनुकूलोज्यमनिलः । 
स्फ्रद्ीपश्नन्द्र: स्रभिवनितासझ्ञमुदितः 
सुखं शान्तः शेते ननु च भवभीतों नृप इव ॥ ४ ॥ 
- भवभीतस्य 


अवश्यं यातारश्चिस्तरमुषित्तापि._ विषया 
वियोगे को भेदस्त्यजति न जनो यत्स्वयमिमान्‌ 
व्रजन्तः. स्वातन्त्र्यात्परमपरितापाय. मनसः 
स्वयं त्यक्ता होते शमसुखमनन्तं विदधति ॥ ५ ॥ 


६३. निष्क्रमः 


पूर्व तावत्कुव॒लयदृशां. लोललोलैरपाै- 
राकर्षद्धिः किमपि हृदयं पूजिता यौवनश्रीः । 
संप्रत्यन्तर्निहितसदसद्भावलब्धप्रवोध- 
प्रत्याहारापहतहदयों वर्तते कोषि भावः ॥ १॥ 


इयं बाला मां प्रत्यनवरतमिन्दीवरदल- 
प्रभाचौरं॑ चक्षः क्षिपति किमभिप्रेतमनया । 
गतो मोहोपस्माकं॑ स्मरशबरबाणव्यतिकर- 
ज्वरज्वाला शान्ता तदपि-न वराकी विरमति ॥ २ ॥ 


यदासीदज्ञानं_ स्मरतिमिरसंस्कारजनितं 
तदा दृष्टं नारीमयमिदमशेषं जगदपि। 
इदानीमस्माक॑ पदुतरविवेकाजनजुषां 
समीभूता दृष्टिस्त्रिभुवनमपि ब्रह्म मनुते ॥ ३ ॥ 


किमस्मान्वामाक्षि स्मरविजययात्राभ्युदयिकै- 
वृथा शान्तांल्ाजैरिव हसितलेशैः स्रपयसि। 
इदानीं गोलोम्ना शुचिनि तनुकालावुजठरे 
पतद्गैक्ष्याहारे वलति हि परं लाउिछनि मनः ॥ ४ ॥ 
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. (४) 


धरती हो जाती है महाशैया/ भुजलता बन जाती है कोमल तकिया» आकाश होता है 
चँदोवा/ और अनुकूल बहता पवन बन जाता है व्यजन/ चमकता चन्द्रमा होता है दीपक/ 
सुरभि होती है प्रेयसी जिसके संग” मुदित होकर/ सुख से सोता है राजा की तरह/ भवभय 
से डरा हुआ शान्त पुरुष । 

- भवभीत 


चिरकाल तक साथ रहकर भी ये विषय» छूटेंगे ही कभी न कभी» छूट जायेंगे तो अन्तर क्‍या 
रह जायेगा अभी छोड़ देने में/ जो इन्हें छोड़ नहीं देता पुरुष” विषय अपने अधीन रहेंगे, तो 
देते रहेंगे मन को परम परिताप» स्वयं छोड़ दिये जायेंगे, तो शम का अनन्त सुख देंगे ये। 

- हरि 


६३. निष्क्रम 


पहले तो नील कमल से नयनों वाली सुन्दरियों की हृदय खींचती चंचल चितवन से/ यौवन 
की लक्ष्मी को पूजा” अब उसी हृदय के भीतर जागा है सत्‌ और असत्‌ का प्रबोध/ और 
लौट रहा है वह विषयों से। 

- अज्ञात 


यह बाला» मेरी ओर फेंक रही है निरन्तर नीलकमल की कान्ति चुराने वाले नयन/ पर हमें 
इससे क्या?» चला गया है मोह हमारा/ कामशबर के बाण चुभने से भड़की» ज्वाला अब 
शान्त हुई/ पर पूरी तरह बुझी नहीं है। 

- ज्ञानशिव 


काम के अच्धेरे के संस्कार से जन्मा/ अज्ञान जब तक था» तब तक सारा संसार ही दिखता 
था नारीमय/ अब पटुतर विवेक का अंजन जब आँज लिया हमने आँखों में/ तो दृष्टि हो 
गई है सम/ और दिख रहा है त्रिभुवन ब्रह्ममय । 

- अज्ञात 


हे वाम नयन वाली» काम की विजययात्रा में अभ्युदय दिलाने वाले/ हँसी के टुकड़ों से क्‍यों 
हमें नहला रही होः?/ अब तो गाय के रोओं-जैसे पवित्र/ छोटे से लौकी के खप्पर में/ जो 
गिरता है भिक्षा का आहार/ उसी पर केवल झुकता है मन। 
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इदानीमस्माकं जरठकमदठीपृष्ठकठिना 
मनोवृत्तिस्तत्किं व्यसनिनि मुधैव क्षपयसि ॥ ५ ॥ 


६४. निस्पृष्: 


वासो वल्कलमास्तरः किसलयान्योकस्तरूणां तलं 
मूलानि क्षतये क्षुधां गिरिनदीतोयं तृषाशान्तये | 
क्रीडा मुग्धमृगैर्वयांसि सुहददो नक्त॑ प्रदीप: शशी 
स्वाधीनेपि धने तथापि कृपणा याचन्त इत्यद्भुतम्‌ू ॥ १ ॥ 


कि कस्यचित॒ 


नीताः पुण्याग्निगेहे शिशिररजनयस्तोमसत्रे निदाघ॑ 
शीर्ण कुग्रामदेवीपरिसरसदने वासराः प्रावृषेण्या: | 
दृष्टं व्याभुग्नभीमभुक॒ुटि च वदनं संपदा गर्वितानां 
तत्त्वं तृष्णे कृतार्थीभव कुरु विरतिं मुझ नः साधु यामः ॥ २ ॥ 
- योगेश्वरस्य 


निज कर्म क्षीणं स खलु विपरीतों हतविधिः 
सुकृत्ये वा तत््वे भुशमुपगता यत्ननिचयाः। 
इदानीमस्माक स्फ्रदुरुजराजर्जरमिदं 
वपुर्जातं तृष्णे विर्म विरमेत्यजजलिशतम्‌ ॥ ३ ॥ 


वयमिह परितुष्टा वल्कलैस्त्वं च लक्ष्म्या 
सम इह परितोषों निर्विशेषों* विशेषः। 
स तु भवतु दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला 
मनसि च परितुष्टे कोष््थवान्को दरिद्रः ॥ ४ ॥ 
- कृष्णमिश्रस्य 
मातर्लक्ष्म भजस्व कंचिदपरं मत्काइक्षिणी मास्मभू- 
भेगिभ्य: स्पृहयालवस्तव वशाः का निःस्पृह्वाणामसि । 
सद्यः स्यूतपलाशपत्रपुटिकापात्रे.. पवित्रीकृतै- 
भिक्षासक्तुभिरेव संप्रति वयं काश्यां समीहामहे ॥ ५ ॥ 
- लक्ष्मीधरस्य 
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कालिन्दी की हल्की-हल्की लहरों-सा बल खाता» प्रणयिनी का कटाक्ष जब मेरे ऊपर करता 
था काम/ चला गया वह समय» अब तो बूढ़ी कछई की पीठ की तरह कठोर है हमारी मन 
की वृत्ति/ तो हे प्रेम के व्यसन वाली, क्‍यों व्यर्थ/ उठा रही हो कष्ट? 


- वलल्‍लण 


६४. निस्पृष 


पेड़ की छाल बन जाती है वस्त्र/ कोंपलें हो जाती हैं बिस्तर” तरुतल बन जाता है घर/ 
कन्दमूल हो जाते हैं क्षुधा की शान्ति के लिये/ पहाड़ी नदी का जल हो जाता है प्यास बुझाने 
के लिये» खेलना हो जाता है भोले मृगों के संग” पक्षी हो जाते हैं सखा/ रात में दीपक बन 
जाता है चन्द्रमा” अपने ही अधीन है सारा धन/ फिर भी कृपण लोग करते फिरते हैं 
याचना/ कितनी अद्भुत बात है यह! 

- अज्ञात 


बैठ अलाव के निकट तापते» काटी हमने जाड़े की रातें/ किसी धर्मशाला में पड़े रहकर गर्मी 
की दोपहरें बिता दीं» वर्षा के वे दिन/ गाँवड़े में टूटे-फूटे देवी के मन्दिर में रहकर काट दिये 
हमने” देख लिये तिरछी और भयंकर भौंहों वाले” धन के मन से मतवाले धनिकों के मुख 
हे तृष्णा, अब तू कृतार्थ हो” और छोड़ हमारा पल्‍ला/ इस जीवन का ही हम अब» यह छोड़ा 
हमने पल्ला | 

- योगेश्वर 


अपना कर्म हो गया क्षीण/ दईमारा भाग्य हो चुका विपरीत” अच्छे काम के तत्त्व से विरत 
हो गये हैं अब सारे प्रयत्न/ अब तो सब ओर से घेरती प्रबल जरा से जर्जर है हमारा शरीर/ 
तृष्णे अब तो विराम ले, विराम ले--यह कहकर अर्पित करते हैं हम तुझको सौ-सौ 
अँजलियाँ । 

- गोसोक 


हम यहाँ सन्तुष्ट हैं वल्कलों से/ तुम संन्तुष्ट हो अपनी लक्ष्मी से/ दोनों सन्तुष्ट हैं समान 
रूप से/ तो फिर अन्तर ही क्‍या है दोनों में/ दरिद्र होता है वह जिसकी तृष्णा होती है 
विशाल» मन में सन्‍्तोष है, तो कौन धनी है और कौन दरिद्र? 

- कृष्णमिश्र 


हे माता लक्ष्मी, अब किसी और का सेवन करो» मेरी आंकांक्षिणी मत बनी रहो” जिनको 
स्पृह्ा हैं भोगों की/ वे रहते हैं तेरे वश में/ जो हो गये हैं निस्पृहठ/ उनके लिये तुम हो ही 
क्या ?/ काशी में रहते हुए/ तुरत बनाये गये पलाश के पत्ते के दोनों में/ पावन बनाये गये/ 
सत्तू से ही हम चाहते हैं अब/ गुजर करना । 

- लक्ष्मीधर 
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६५. वनगमनोत्सुकः 


अये दिष्ट्या नष्टों मम गृहपिशाचीपरिचयः 
परावृत्तं मोहात्स्फुरति च मनाग्ब्रह्मणि मनः। 
विकारोप्यक्षाणां गलित इव निर्भाति विषया- 
त्थपि क्षेत्रज्ञ: स्पृहयति वनाय प्रतिमुहुः ॥ १ ॥ 


- भर्तृहरेः 
रम्यं हर्म्यतलं॑ वसतये श्रव्यं न गीतादि किं 
कि वा प्राणसमासमागमसुखं नैवाधिकप्रीतये। 
कि तु॒ प्रान्तपतत्पतक्षपवनमालोलदीपाडुर- 
च्छायाचज्ञललामाकलय्य सकल सन्‍तो वनान्तं गताः॥ २ ॥ 
- विज्ञातात्मनः 


आस्तामकण्टकमिदं वस॒धाधिपत्यं त्रैलोक्यराज्यमपि देव तृणाय मन्ये। 
निःशड्डूसुप्तहरिणीकुलसंकुलासु चेतः परं॑ लुठति शैलवनस्थलीषु ॥ ३ ॥ 
- शालवाहस्य 


हरिणचरणक्षुण्णोपान्ता:. सशाद्वलनिर्झरा: 
कुसुमशबलैविंष्वग्वातैस्तरज्जितपादपा: । 
मुदितविहगश्रेणीचित्रध्वनिप्रतिनादिता 
मनसि न मुदं कस्यादध्यु: शिवा वनभूमयः ॥ ४ ॥ 
- गुणाकरभद्रस्य 
करा: कल्याणं प्रतिविटपमारोग्यमटवि 
स्रवन्ति क्षेम॑ पुलिनकुशलं भद्रमुपला: | 
निशान्तादस्वन्तात्कथमपि च निष्क्रान्तमधुना 
मनोष्स्माक दीर्घामभिलषति युष्मत्परिचितिमू ॥ ५ ॥ 


- लक्ष्मीधरस्य 
६६. तपोवनम्‌ 


प्रत्यग्रगोमयविलिप्तवितदिकानि . पूर्णाहुतिप्रबलवह्चिशिखाशतानि । 
शुश्रूपमाणमृगलोचनकन्यकानि तान्यद्य तापसवनानि मनो हरन्ति ॥ १ ॥ 


- नरसिंहस्य 
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६५. वन जाने के लिये उत्सुक व्यक्ति 


अरे, सौभाग्य से गृहस्थी की पिशाचिन से सम्पर्क नष्ट हो गया मेरा/ पलट गया है मन मोह 
से/ और लग गया है कुछ-कुछ ब्रह्म में/ इन्द्रियों का रमना विषयों में/ वह भी ग़लत लगता 
है/ फिर भी मेरे भीतर का पुरुष” भरा हुआ है चाह से/ वन में जाकर रहने की। 


हक भर्तृहरि 


सुन्दर भवन रहने के लिये मनोहारी गीत सुनने के लिये/ और फिर प्राणप्रिया के समागम 
का सुख ये सब हैं नहीं क्या/ एक से बढ़ कर एक प्रसन्न करने वाले साधन» पर झुंझा में 
हिलती लो वाले दिये की आभा की तरह है चंचल है यह सब/ इसीलिये तो सज्जन लोग 
चले गये वन में। 

- विज्ञातात्मा 


सारी धरती का निष्कण्टक राज्य तो रहने दीजिये» भगवन्‌ मैं तो त्रिलोकी के राज्य को भी/ 
मानता हूँ तिनके के बराबर/ निःशंक सोई हरिणियों के झुण्ड से भरी शैलवनस्थलियों में बस 
लोटता है मन। 

- शालवाह 


हरिणों के चरणों से चिध्नित हैं परिसर/ हरी भरी घास से भरे» झरते झरनों वाले/ फूलों की 
सुगन्ध बहाते पवन» झूला झुला रहे हैं इनमें पेड़ों को/ प्रमुदित पक्षियों की पातें/ मधुर कुजन 
से कर रही हैं इन्हें निनादित/ वन की पावन भूमियाँ/ किसके मन को नहीं कर देतीं ये 
प्रमुदित ? 

- गुणाकरभद्र 


कुरंग करते रहे कल्याण/ डाल डाल पर आरोग्य/ मंगल की धार बहाती रहे अटवी/ वन के 
पत्थर करते रहें कुशल» प्राणान्‍्तक निशा का अन्त हुआ/ और हम आ गये भोर के प्रकाश 
में बाहर/ मन अब चाहता है दीर्घ काल तक/ बना रहे केवल आपका परिचय । 

- लक्ष्मीधर 


६६. तपोवन 
ताजा गोबर से लीपे गये हैं यहाँ ओटले/ पूर्णाहुति के समय» धू-धू कर के धधक रही होती 
हैं सौ-सौ ज्वालाएँ इनमें/ सेवा कर रही होती हैं/ मृगनयनियाँ तापस कन्याएँ/ ये तपोवन 
हैं/ मन को हर रहे हैं ये। 
- नरसिंह 
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एते नीवारवप्राः प्रथुकुसुमसमित्पार्वतः कन्दरोय॑ 
देवीयं जहुपुत्री सिकतिलशयितः शान्तनिःशड्ररड: । 
कान्तारे दर्भदूर्वांचयशुचिनि वच:ः स्मार्तमावर्तयन्ति 
ब्रह्माणो दुर्विपाकग्रहगहनतया यामिनीजागरूकाः ॥ २ ॥ 


एतानि क्रतुपृष्ठवेदिविलुठद्विप्राणि. वातप्रमी- 
च्छन्नोपान्ततरूणि पश्य दधते पुण्याश्रमाणि श्रियम्‌ | 
यान्युक्तिप्प मनः परात्षति पर॑ नारायणाराधन- 
श्रद्धामोदितमेकदेव धनिकद्वधारें च दारेषु च॥३॥ 
- तस्यैव 


एते पुर; सुरभिकोमलहोमधूम- 
लेखानिपीतनवपलृवशोणिमानः । 
पुण्याश्रमा: श्रुतिसमोहितसामगीति- 
साकूतनिश्चलकुरइकुलाः स्फुरन्ति ॥ ४ ॥ 
- श्रीमलुक्ष्णसेनदेवस्य 


शार्दूली स्नेहगर्भ मुकुलितनयनं लेढि शावं हरिण्या 
बन्धुप्रीत्या शिखण्डी तिरयति फणिनामातपं कीर्णवर्ह: | 
सिंही रक्षत्यपत्यं स्‍्वमिव कलभक ं निर्गतायां करिण्यां 
मैत्रया येषां निवासे गहनगिरिदरीशायिनस्ते जयन्ति॥ ५ ॥ 
- चन्द्रयोगिनः 


६७. तपस्वी 


पाणि: पात्र भ्रमणपरिगतं मभैक्ष्यमक्षय्यमन्नं 
वस्त्र विस्तीर्णमाशादशकममलं तल्पमस्वल्पमुर्वी । 
येषां निःसज्गञताज्जीकरणपरिणतिस्वस्तिसंतोषिणस्ते 
धन्याः संन्यस्तदैन्यव्यतिकरनिकराः कर्म निर्मूलयन्ति ॥ १ ॥ 
- नग्नाचार्यस्य 


धिग्धिक्तान्‌ कृमिनिर्विशेषवपुषः स्फूर्जन्महासिद्धयों 
निष्पन्दीकृतशान्तयोपि च तपःकारा गृहेष्वासते। 
त॑ विद्वांसमिह स्तुमः करपुटीभिक्षाल्पशाकेपि वा 
बालावक्तसरोजिनीमधुनि वा यस्याविशेषो रसः ॥ २ ॥ 


ब-०» वलूणस्य 
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. (२) 





इधर ये तिन्नी धान के पौधे दीवारों की तरह खड़े हुए हैं/ बड़े-बड़े कुसुमों से भरा हुआ यह 
पर्वत प्रदेश है/ इधर बह रहीं है देवी जाह्नवी” उनके रेतीले तट पर निःशंक सोया है हरिण/ 
दर्भ और दूर्वाओं से/ भरे हुए इस पावन कानन में/ स्मृति के वचनों को दोहरा रहे हैं ब्राह्मण/ 
जागते हुए रात में भी» क्‍यों कि पाप के ग्रह होते हैं गहन। 

न्ज्े मधु 
यज्ञ वेदी के आस-पास विराजमान हैं विप्रजन/ हिरण मँडरा रहे हैं यहाँ पेड़ों के आसपास» 
ये पावन आश्रम हो रहे हैं शोभित/ इनको तज देने पर एक बार/ नारायण के आराधन में 
श्रद्धा से लगा हुआ मन/ झुकने लगता है धनिक द्वार पर या प्रिया के कण्ठ हार पर। 


- वही 


सुरभित सुकोमल होमधूम की पाँतें/ पी रही हैं इनमें नवपल्‍लवों की लाली को» ये हैं पावन 
आश्रम» जिसमें उठ रहे हैं वेद मन्त्रों के पावन स्वर और सामगीत» जिन्हें सुन रहे हैं निश्चल 
नयन खड़े क्रंग। 

- श्रीमान्‌ लक्ष्मणसेन देव 


नेह से भरी सिंहिनी आँख मींचे हुए चाट रही है हरिण के छौने को» बन्धु के प्रति प्रीत से 
मयूर/ अपना पंख पसारकर छाता बनाकर उन्हें फैला रहा है सर्प के ऊपर धूप से उसको 
बचाने के लिये/ हाथी के बेटे की देखभाल करती है सिंहिनी अपने बेटे की तरह जब उसकी 
माँ हथिनी चली जाती है बाहर» मित्रता में बँधे रहते हैं पहाड़ की गुफाओं में रहने वाले ये 
पशु/ जिन आश्रमों में/ जय हो उसकी । 

- चन्द्रयोगी 


६७. तपस्वी 


अपनी हथेली ही होती है पवित्र पात्र/ अटन करते-करते मिली भिक्षा होती है भोजन अक्षय/ 
दसों दिशाएँ होती हैं विस्तीर्ण वस्त्र/ निर्मल धरा होती है निरवधि शैया» जिन्होंने निस्संगता 
को कर लिया है अंगीकार» वे रहते हैं सनन्‍्तोष में/ दैन्य के समूह को कर चुके निरस्त 
सन्‍्यास के साथ» कर्म को कर रहे हैं निर्मल/ धन्य हैं वे। 

- नग्नाचार्य 


धिक्‍्कार है उन कृमि के सदृश देह वालों को/ जिनके पास महानू सिद्धियाँ हैं/ तप को छोड़ 
कर» करते हैं निवास घर के कारागार में/ हम स्तवन करते हैं उन्हीं विद्वानों का” जो हथेली 
पर मिली थोड़े से शाक वाली भिक्षा/ और सुन्दरी के मुखकमल के मधु में पाते हैं एक-सा 
रस। 

- वल्लण 
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वारांखीनभिषुण्वते विदधते वन्यैः शरीरस्थिती- 
रैणेय्यां त्वचि संविशन्ति वसते चापि त्वचं तारवीम्‌। 
तत्पश्यन्ति च धाम नाभिपततो यच्चार्मणे चक्षुषी 
धन्यानां विरजस्तमा भगवती चर्येयमाहादते ॥ ३ ॥ 
- मुरारेः 

वल्मीकार्धनिमग्नमूर्तिरुरगत्वग्ब्रह्मसूत्रान्तर: 
कण्ठे जीर्णलताप्रतानवलयेनात्यर्थसंपीडित: । 
असंव्यापिशकुन्तनीडनिचितं.. बिभ्रज्जटामण्डलं 
यत्र स्थाणुरिवाचलो मुनिरसावभ्यर्कविम्बं स्थित: ॥ ४ ॥ 

- कालिदासस्य 


प्राणानामनिलेन वृत्तिरुचिता सत्कल्पवृक्षे वने 
तोये काश्चनपद्मरेणुकपिशे पुण्याभिषेकक्रिया । 
ध्यानं रत्नशिलागुहासु विबुधस्रीसत्रिधौसंयमों 
यद्वा्ठन्ति तपोभिरन्यमुनयस्तस्मिंस्तपस्यन्त्यमी ॥ ५ ॥ 


६८. बहुविषयशान्तिः 


नेक॑ जन्म तवैब वत्स न परं तुल्या च कर्मस्थिति- 
भेक्तिव्येषु सुखेषु हष्यसि मुधा दुःखेषु कि ताम्यसि। 
भ्रात: स्थैर्यमुपेहि नन्विह भवान्संसारदीर्घाध्वगः 
सुच्छायास्तरवः क्रचिन्मरुभुवः क्रापि प्रचण्डातपाः ॥ १ ॥ 


नन्‍्वात्मन्यवधीयतां गृहरसादैराग्यमाधीयतां 
चेतः संप्रति दम्यतां सुरसरित्तीरे सदा स्थीयताम्‌ । 
भिक्षार्थ व्यवसीयतां समुचितं सत्कर्म संचीयतां 
कृष्णश्वेतसि धीयतां परतरं ब्रह्मानुसंधीयताम्‌ ॥ २ ॥ 


ते तावत्कृतिनः परार्थधटकाः स्वार्थस्य बाधेन ये 
सामान्यास्तु परार्थमुद्यमकृतः स्वार्थाविरोधेन ये। 
तेमी मानुषराक्षसा: परहित॑ यैः स्वार्थतो हन्यते 
ये तु घ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते के न जानीमहे ॥ ३ ॥ 
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' (३) 


तीन बार करते हैं अभिषवण/ वन के फल मूल से बनाये रखते हैं देह की स्थिति” हरिण 
की खाल पर सोते हैं/ पहनते हैं पेड़ की छाल” और देखते हैं उस महातेज को जिसे देख 
नहीं सकते चर्मचक्षु/ रजस्‌ और तमस्‌ से मुक्त/ धन्य है यह इन लोगों की चर्या/ आह्लादित 
करने वाली | 


- मुरारि 


ढूँठ की तरह निश्चल/ सूर्य के बिम्ब का सामना करता खड़ा हुआ है मुनि» बाँबी में डूब 
गई है आधी उसकी काया» लटक रही हैं उसके वक्षःस्थल पर/ केंचुलें सर्प की/ जकड़ रहीं 
हैं उसे गले में पीड़ित करती हुई लताएँ/ कनन्‍्धों पर उसके लटक रही हैं जटाएँ/ भर गया 
जो पक्षियों के घोसलों से । 

- कालिदास 


वे रहते हैं कल्पवृक्ष के वन में/ और करते हैं प्राणों का निर्वाह हवा से केवल» वे करते हैं 
अभिषेक स्वर्ण कमल के पराग से पिंगल जल में» वे करते हैं ध्यान रतन की शिलाओं पर/ 
वे रखते हैं संयम/ अप्सराओं के बीच रहकर» जो तप से पाना चाहते हैं अन्य मुनि/ उसके 
बीच कर रहे हैं ये तप। 

- वही 


६८. बहुविध शान्ति 


केवल तुम्हीं ने अकेले जन्म नहीं लिया» पर क्रम की स्थिति सबकी होती है अलग-अलग» 
भोग करने के योग्य सुखों में व्यर्थ ही/ तुम हो रहे हो हर्षित/ और कलप रहे हो दुःख 
पाकर?» भैया, चित्त को स्थिर बनाओ» तुम संसार के लम्बे मार्ग के हो पथधिक/ यहाँ कहीं 
पर» पेड़ होते हैं सुखद छाया वाले” कहीं पर मरुभूमि होती है प्रचंड धूप से झुलसती। 

- दशरथ 


हे मन/ आत्मा में लगा ध्यान/ घर के रस से वैराग्य जगा» इन्द्रियों का कर दमन» गंगा के 
किनारे/ डालकर डेरा» भिक्षा के लिये रह तैयार/ समुचित कर्म का कर संचय» कृष्ण को 
बसा अपने भीतर» और परब्रह्म का कर अनुसन्धान | 

- भर्तृहरि 


वे लोग कृती हुआ करते हैं/ जो स्वार्थ तज कर परार्थ साधते रहते हैं/ वे सामान्य जन होते 
हैं/ जो स्वार्थ की क्षति के बिना» परार्थ के लिये कर लेते हैं उद्यम/ वे मनुष्यों में राक्षस हैं/ 
जो परहित का करते हैं हनन/ अपना स्वार्थ साधने के लिये/ और जो निरर्थक हनन करते 
हैं परहित का वे कौन हैं हम नहीं जानते । 

- वही 
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विवेकः कि सोषि स्वरसवलिता यत्र न कृपा 
स किं योगो यस्मिन भवति न परानुग्रहरसः | 
स कि धर्मों यत्र स्फुरति न परद्रोहविरति 
श्रुत॑ तत्किं साक्षादुपशमपदं यन्न नयति ॥ ४ ॥ 


कृमिकुलचितं लालाकिन्नं विगन्धि जुगुप्सित॑ 
निरुपमरसप्रीत्या. खादन्नरास्थिनिरामिषम्‌ । 
सुरपतिमपि श्वा पार्श्वस्थं सशह्लितमीक्षते 
गणयति न हि क्षुद्रों लोकः परिग्रहफल्गुताम्‌ ॥ ५ ॥ 


६६. अधाध्यात्मवित्‌ 


भवारण्यं भीम॑ तनुग्ृरृहमिद॑ छिद्रबहुलं 
बली कालश्ौरो नियतमसिता मोहरजनी। 
गृहीत्वा ज्ञानासिं विरतिफलक॑ शीलकवचं 
समाधान कृत्वा स्थिरतरदृशों जागृत जनाः ॥ १ ॥ 


अये दूरभ्रान्तं॑ विषयविषमारण्यविपथे 
परिभ्रान्तं चेतों मम विधुरितं स्वैरमधुना । 
निरावर्ते नित्ये स्थिरनिरवधानभ्रममये 
विवेकप्रभ्रश्यद्विकृतिपरमानन्दजलधौ. ॥ २ ॥ 


ध्यायन्नेष तमादिदेवममरस्रोतस्वतीरोधसि 

क्रापि क्लेशकषायिताभिरुपरिग्लानो मनोवृत्तिभि: | 
अभ्यासोपहताइलिक्रममिलन्रिर्वेददीणाकल- 
ध्वानावर्जितनिर्जितेन्द्रियगतिर्लीनः परे ब्रह्मणि ॥ ३ ॥ 


मृत्पिण्डेन भुवैव कि तदनु तद्भेदेन कि मेरुणा 
किं ब्रह्माण्डजरायुकोटरकुटीकीटै: सुराख्यैरपि। 
त,्ैलोक्येपि दयालुसौख्यललितान्याश्चर्यमेतत्पुन- 
श्वैतोदेतसमाधिनीरधिसुधापूरपूवं गाहते ॥ ४ ॥ 
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- शह्डरदेवस्य 


| 
। 








वह भी क्‍या विवेक» जिसमें स्वरस से निचुड़ कर बह न उठे कृपा/ वह योग क्या» जिसमें 
दूसरे पर अनुग्रह का न हो रस/ वह धर्म क्या» जिसमें परद्रोह से विरति न हो/ वह ज्ञान 
क्या» जो साक्षात्‌ उपशम के पद तक न पहुँचाए। 

- अज्ञात 


कीड़ों से भरे हुए/ लार से भीगे/ गँधाते/ जुगुप्सित/ हड्डी के टुकड़े को वह खा रहा है 
अनुपम रस के प्रेम से भर कर/ इस समय इन्द्र भी आ कर खड़ा हो जाए पार्श्व में/ तो उसे 
आशंकित हो कर ताकेगा कात्ता/ क्षुद्र परिग्रह की निस्सारता को नहीं समझता। 


६६. अध्यात्मवेत्ता 


भयंकर है यह भवाटवी» देह का यह घर भरा हुआ है छिद्रों से” काल है बलवान्‌ चोर/ मोह 
की है अँधियारी काली रात» ज्ञान की तलवार लेकर/ विरति की ढाल लेकर/ और शील का 
कवच पहन कर» करो समाधान» और स्थिरतर दृष्टि होकर/ जागो हे जन! 

- सिल्हण 


विषयों के विष से भरे हुए जंगल में/ दूर तक भटक गया था मन/ बहुत भटककर अब हो 
गया है वह विधुर/ और लग गया है» निरावर्त, नित्य, स्थिर भ्रमहीन/ परमानन्द के उस 
महासागर में/ जिसमें विवेक ने मिटा दिये हैं विकार । 

- भवानन्द 


अमरसरिता के किनारे» उसी प्रभु का करता हुआ ध्यान/ क्लेश से कषायित मनोवृति पर 
ग्लानि का अनुभव करता हुआ» अभ्यास के अँगुलि चालन से/ विराग की वीणा के तारों 
की झंकार में ध्यान से लीन बना” जीतकर इन्द्रियों को” लीन हो रहा है परमत्रह्म में । 

- शंकरदेव 


यह: क्षरती एक मिट्टी का लोंदा ही तो है” और सुमेरु उसी का एक ढुकड़ा है/ ब्रह्माण्ड के 
मह्यवृक्ष के कोटर की कुटी में कीड़ों से रेंग रहे हैं देवता” उनसे भी क्या?/ सुख से भरी 
त्रिलोकी को भी छोंड़कर/ आश्चर्य है” मेरा मन/ अद्वैत की समाधि के महासागर के अमृत 

में लगा रहा है गहरी डुबकी। 
- वल्लण 
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नानाप्येक॑ यदिह दहरं पुण्डरीक॑ यदोक- 
स्तोके यस्याप्यनुभवविधौ न स्वदन्ते मधूनि। 
यस्योन्मेषाद्दिनमणिरुचोप्यन्धकारप्रकारा: 
शश्वत्तस्मै प्रणण हृदय ब्रह्मणे शाश्वताय ॥ ५ ॥ 


७०. भवितव्यता 


सृजति तावदशेषगुणाकरं 
पुरुषरत्नमलंकरणं भुवः। 
तदनु तत्क्षणभज्लि करोति चेदू 
अहह कष्टमपण्डितता विधेः ॥ १ ॥ 


अध्वश्रमाय चरणौ विरहाय दारा 
अभ्यर्थाय वचनं न॒ वपुर्जयायै। 
एतानि मे विदधतस्तव सव्वदैव 
धातस्रपा न यदि कि न परिश्रमोपि ॥ २ ॥ 


आलम्बनाय धरणी न च नागभूमीः 
स्वर्वासिनां च वसतिर्न भवेदमुष्य । 
पूर्वारजिताशुभवशीकृतपौरुषस्य 
कल्पद्रमोपि न समीहितमातनोति ॥ ३ ॥ 


गुणवत्पक्षपराडमु ख़ि स्वजनकुलोच्छेदबद्धनिर्बन्धे । 
अपि वीरवंशवैरिणि भगवति भवितव्यते जयसि ॥ ४ ॥ 


विद्त्ता धनसंगता चिरतरं नाकारि नाकारि चे- 
ज्ज्योल्त्नासुन्दरविग्रहः प्रतिदिशं संपूर्णविम्ब: शशी । 
आमृत्यु स्तनजन्मयौवनमदो नाकारि वामभूुवां 
घिक्धातारमकारि येन जगति व्यज्वः स गज्ञाधरः ॥ ५ ॥ 
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4 कस्यचित्‌ 


$ (५) 


(४) 


अनेक होकर भी एक/ और नन्हे से गह्वर में समाया हुआ है यह सब/ एक पुण्डरीक का 
घर है/ उसमें जब हो जाता है असीम का अनुभव» तो स्वाद नहीं रह जाता मधु का/ उसके 
उगने पर सूर्य की आभा भी लगती है अन्धकार का एक प्रकार/ हे हृदय» उसी शाश्वत ब्रह्म 
को कर प्रणाम निरन्तर । | 


- अज्ञात 
७०. भवितव्यता 


सारे गुणों का खज़ाना/ धरती का गहना हुआ करता है वह/ कभी-कभी ही रच पाते हैं उसे 
विधाता/ रचकर उसका भी जीवन» कर देते हैं वैसा ही क्षणभंगुर/ आह, कितने कष्ट की 
बात है!/ यह तो बड़ी अपंडिताई है विधाता की । 


- जैज्ञात 


चल-चलकर थकते जाने को» दो चरण दिये» बिछुड़ जाने के लिये दी पत्नी” वाणी दी याचना 
करने के लिये” और शरीर दिया» बुढ़ा जाने के लिये/ ये सब उपहार मुझे देते रहे तुम” ओ 
विधाता, इन्हें देते-देते/ तुम्हें नहीं आई क्या लाज/ पर क्‍या थकान भी नहीं हुई तुम्हें ? 

- राजशेखर 


पाँव रखने के लिये धरती बनी रहे/ पाताल में न धँस जाये वह/ भले ही न मिले स्वर्ग के 
वासियों के साथ निवास उसे ॥// पहले के किये हुए पापों के वश में है जिसका पौरुष/ उसको 
तो कल्पवृक्ष भी» दे नहीं पाता है मनोवांछित । 

- अज्ञात 


गुणवालों के पक्ष से रहती हो मुँह फेरे/ अपने लोगों के कुल का उच्छेद करने की जिद पकड़े 
हो तुम” वीरवंश की अरी बैरन/ भगवती भवितव्यता, जय हो तुम्हारी । 
- उमापतिधर 


विद्धत्ता को धन से सम्पन्न नहीं बनाया, कोई बात नहीं” चटकती चाँदनी के साथ सम्पूर्ण 
बिम्ब वाला चन्द्रमा नहीं बनाया, कोई बात नहीं» उरोजों के उभार से लगाकर मृत्यु तक 
यौवन का मद नहीं रखा सुन्दरियों में, कोई बात नहीं” पर गंगाधर' को भी कर दिया 
विकलांग धिक्कार है विधाता को । 

- अज्ञात 


7 


७१. दैवम्‌ 6 


करोतु नाम नीतिज्ञों व्यवसायमितस्ततः। 
फल पुनस्तदेवास्य यद्विधेर्मनसि स्थितम्‌ ॥ १ ॥ 


भग्नाशस्य करण्डपिण्डिततनोग्लनिन्द्रियस्य॒क्षुधा 
कृत्वाखुर्विवरं स्वयं निपतितों नक्तं मुखे भोगिनः। 
तृप्तस्तत्पिशितेन सत्वरमसौ तेनैव यातः पथा 
सुस्थास्तिष्ठत दैवमेव जगतः क्षान्तौ क्षये चाकुलम्‌ू ॥ २ ॥ 


वन्द्योसौ विधिरेव यस्य जगतो निर्माणमत्युज्ज्वलं 
प्रत्याकारमपूर्ववस्तुरचनावैचित्र्यमत्यद्भुतम्‌ । 

कि चात्यन्तमितो विचित्रमपरं शक्रस्य यद्धज़िण- 
स्त्रैलोेक्योदरवर्तिकर्मफलयोर्ट्ग्गोचरे._ कुलिका ॥ ३ ॥ 


य एको लोकानां परमसुहृदानन्दजनकः 
कलाशाली श्रीमात्रिधुवनविधौ मज्नलघटः । 
स॒ुधासूतिः सोयं त्रिपुरहरचूडामणिरहो 
प्रयात्यस्तं हन्त प्रकृतिविषमा दैवगतयः ॥ ४ ॥ 


यद्भग्नं धनुरीश्वरस्य शिशुना यज्जामदग्न्यों जित- 
स्व्यक्ता यच्च गुरोगिंरा वसुमतीबद्धों यदम्भोनिधिः। 
एकक॑ दशकन्धरक्षयकृतों रामस्य कि वर्ण्यतां 

दैवं वर्णय सोपि येन सहसा नीतः कथाशेषताम्‌ ॥ ५ ॥ 


- श्रीहनूमतः 


७२. काल: 


घातयति महापुरुषान्सममेव बहूननादरेणैव । 
परिवर्तमान एकः कालः शैलानिवानन्तः ॥ १ ॥ 
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७१. भाग्य 


करता रहे नयविद्‌/ जहाँ तहाँ उद्यम/ पर फल तो उसको मिलेगा वही/ जो विधाता के मन 
में होगा। 
- अज्ञात 


पिटारी में बन्द था साँप/ टूट गई थी उसकी आशाएँ/ भूख के मारे मरियल हो गई थी 
काया» एक चूहा आया» उसी पिटारी को काट कर स्वयं भीतर जा साँप के मुख मे समाया/ 
उसको खाकर वह हुआ तृप्त/ और चूहे के बनाये छेद से ही निकल आया बाहर पिटारी से/ 
सुस्थ बने रहो, भाग्य ही है जगत्‌ के धारण और विनाश के कारण में । 

- अज्ञात 


वन्दनीय है वह विधाता/ जगत्‌ की उसकी सृष्टि है कितनी उजली/ हर एक आकार में, 
अपूर्व वस्तु की रचना में कितना अदुभुत निरालापन है/ पर इससे भी विचित्र बात और क्‍या 
होगी» कि त्रिलोकी के उदर में समाये हुए कर्मफलों की कुंजी” दिखाई नहीं देती इन्द्र को 
भी। 

- दशरथ 


वह जो है एक अकेला» सारे जग का परम मित्र और आनन्द बाँटने वाला/ कलाशाली/ 
सुरत की विधि में मंगलघट/ सुधा को बहाने वाला त्रिपुरहर शंकर का चूडामणि/ वह 
चन्द्रमा भी/ हो रहा है अस्त/ आह, स्वभाव से ही कितनी टेढ़ी है विधाता की गति। 

- अज्ञात 


बालक राम ने शंकर के धनुष को जो तोड़ दिया/ जमदग्नि के पुत्र परशुराम को जो जीत 
लिया» पिता के कहने से त्याग दिया जो धरती को/ सागर को बाँध दिया एक सेतु से/ एक 
एक कर काट दिये जो दस मस्तक रावण के/ यह सब राम के पराक्रम की प्रशस्ति में क्‍यों 
कहते हो” भाग्य की करो सराहना» कि उस राम को भी बना दिया जिसने कथाशेष | 

- श्री हनुमान्‌ 


७२. काल 


कितनी निर्ममता से” पलटी खाता हुआ/ कई-कई पर्वतों जैसे महापुरुषों को एक साथ/ कर 
देता है समाप्त”/“यह एक अकेला/ अनन्त काल। 
- बाण 
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व्योमैकान्तविहारिणोपि विहगाः संप्राप्नुवन्त्यापदं 
वध्यन्ते निपुणैरगाधसलिलान्मीनाः समुद्रादपि । 
दुर्णीत॑ किमिहास्ति कि सुचरितं कः स्थानलाभे गुणः 
कालो हि व्यसनप्रसारितकरो गृह्माति दूरादपि ॥ २ ॥ 
- वसुभागस्य 
भीमेनात्र विजुम्भितं धनुरिह् द्रोणेन मुक्त शुचा 
कर्णस्यात्र हया हता रथपतिर्भष्मोत्र योद्धुं स्थित: । 
विश्वं॑ रूपमिहार्जुनस्य हरिणा संदर्शितं कौतुका- 
दुद्देशास्त इमे न ते सुकृतिनः कालो हि सर्व॑ कंषः ॥ ३ ॥ 
- हलायुधस्य 
दिवसरजनीकूलच्छेदै: पतद्धिरनारत॑ 
वहति निकटे कालस्रोत: समस्तभयावहम्‌ | 
इह हि पततो नास्त्यालम्बों न चापि निवर्तनं 
तदपि भवतां मोह: कोयं यदेवमनाकुलः ॥ ४ ॥ 


दयालुर्नों बाले न च सुजनगोष्ठीषु रमते 
विलासैनरीणां न हि भवति संभावितरसः | 
अनुद्विग्गः कालः कवलयति कृत्स्न्नं जगदहो 
निसर्गक्रूराणां न खलु करुणार्द्र: परिचयः ॥ ५ ॥ 


७३. श्मशानम्‌ 


अर्धप्लुष्टं बहुभ्यः शवपिशितमुपाहत्य दृष्टश्िताभ्यो 
जातग्रासातिरिक: स्फुटतरधमनीनद्धशुष्कार्दकायः । 
प्रेतः संतर्ज्य दृष्ट्या कुटिलपरुषया मज्जनिष्कर्षशुष्कै- 
राहन्त्याहारलुब्धान्मुहुरभिपततो जम्बुकानस्थिखण्डैः ॥ १ ॥ 
- जयादित्यस्य 


शिरां प्रेत: कश्चिहशति दशनाग्रेण सरसां 
लिलिक्षुमस्तिष्क॑ कलयति च मूर्धानमितरः । 
करं धूत्वा धूत्वा ज्वलदनलदीप्ताजुलिशिखं 
चितास्थालीपक्॑ हरति कुणपक्रव्यमपर: ॥ २ ॥ 
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(१) 


पक्षी केवल आकाश में विचरण करते हैं पर विपत्‌ की गाज उन पर भी गिरती है/ मछलियाँ 
रहती हैं अगाध सागर में/ पर चतुर मछुआरे उन्हें भी पकड़ कर मार डालते हैं/ क्या दुर्नय 
है क्‍या है सुचरित/ बड़ा स्थान पा जाने से भी क्‍या लाभ है?/ काल विपदा देने के लिये 
फैलाये रहता है सदा हाथ/ कितनी ही दूर पहुँच जाये कोई/ पकड़ ही लेता है वह। 

- वसुभाग 


यहाँ पर भीम ने ली थी जमुहाई/ यहाँ पर द्रोण ने शोक में भर कर छोड़ दिया था धनुष/ 
यहाँ पर मार दिये थे अर्जुन ने कर्ण के घोड़े/ यहाँ भीष्म तत्पर थे युद्ध के लिये/ यहाँ पर 
कृष्ण ने विश्वरूप दिखया था अर्जुन को कौतुक से» ये कृती जनों के पराक्रम के स्थल नहीं 
हैं/ यह तो सबको निगलने वाले काल के चिह्न हैं। 

- हलायुध 


दिन और रात दो किनारे हैं/ जिनके बीच से हो कर/ बह रहा है काल का सतत प्रवाह 
अव्याहत» इस प्रवाह में जो पड़ गया है” उसके लिये नहीं है कोई अवलम्बन» नहीं है 
लौटना/ फिर भी मोह है आपका» कि बैठे हुए हो निराकुल होकर । 

- अज्ञात 


वह न दया करता है बालक पर» न रमता है सज्जनों की गोष्ठी में/ न सुन्दरियों के विलास 
में लेता है तनिक भी रस/ बिना किसी लागलपेट के वह कौर बनाता जाता है सारे जग को/ 
जो स्वभाव से होते हैं क्रूर” उन्हें कहाँ छू पाती है करुणा। 

- योगेश्वर 


७३. श्मशान 


अनेक चिताओं से आधे-आधे सिके शव उठा-उठाकर ले आता है वह“ उनका मांस दूँस 
लेता है मुँह में/ मुँह बहुत अधिक भर जाने से फूल रही है उसकी सूखी काया पर धमनियाँ/ 
कुटिल कठोर नयन तरेर कर” आहार के लोलुप/ बार-बार टूट-टूट पड़ते” सियारों को/ 
मज्जा चूस ली जाने से सूखी हड्डियों से पीट-पीट कर भगा रहा है प्रेत । 

- जयादित्य 


कोई प्रेत अपने दाँत गड़ा कर चूस रहा है ख़ून से भरी नाड़ी को/ दूसरा शव का माथा चाटने 
को ललचाता मँडरा रहा है उसके माथे पर/ तो कोई प्रेत चिता की बटलोई में पकते राक्षस 
के मांस को निकाल रहा है हाथ डालकर» चिता की आग से झुलस-पझुलस जाते हैं उसकी 
अँगुलियों के पोर। 

- नीलाम्बर 
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उत्खेलत्कोलकेलीकवलितविघस ग्राससंसक्तगृध्रा- 
कृष्टन्रस्थिप्रमोदं न जनयति कथ॑ दृश्यमानं श्मशानम्‌ ॥ ३ ॥ 
- उमापतिधरस्य 


उद्ुद्धेभ्प. सुदूर. घनजनिततमःपूरितेषु. द्व॒मेषु 
प्रोद्रीव॑ पश्य. पादद्यनमितभुवः श्रेणयः फेरवाणाम्‌ । 
उल्कालोकैः: स्फ्रद्धिर्निंजवदनदरीसर्पिभिर्व क्षितेभ्य- 
श्च्योतत्सान्द्रं वसाम्भ: क़धितशववपुर्मण्डलेभ्यः पिबन्ति ॥ ४ ॥ 
- पाणिनेः 


चत्चत्पक्षाभिधातज्वलितह॒तवहप्रौदधाम्नशिताया: 
क्रोडादयाकृष्टमूर्तेरहमहमिकया चण्डचल्जुग्रहेण । 
सद्यस्तप्तं शवस्य ज्वलदिव पिशितं भूरि जम्ध्वार्घदग्धं 
पश्यान्तः प्लुष्यमाण: प्रविशति सलिलं सत्वरं गृध्रवृद्ध:ः ॥ ५ ॥ 
- तस्यैव 


७४. समस्या 


धूथूकृत्य वमद्धिरध्वगजनैरप्राप्तकण्ठं. पयः 
शुष्यत्तालुगलैरविरुत्प.. लवणोदन्वानुपालभ्यते । 
केन क्षारखने वृथैव भवतों नामानृतं निर्मित॑ 
पाधोधिर्जलधिः पयोध्रिदधिरवारां निधिवारिधि: ॥ १ ॥ 


अये केयं धन्‍्या धवलग्ृहवातायनगता 
तुलाकोटिक़ाणैविंषमविशिखं जागरयति। 
पुरा या प्राणेशे गतवति कृता .पुष्पधनुषा 
शरासारैरात्रिंदेवमकृपमुज्जागरकृशा ॥ २ ॥ 
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(३) 


(४) 


(५) 


श्मशान को देखो» नाच रही हैं यहाँ वैतालों की पाँतें/ वैतालों को घेरकर थिरक रही हैं खेल 
रही है भयंकर उग्र डाकिनियाँ/ पग-पग पर लीला करती नाच नहीं है उछाल भर-भरकर/ 
पूतनाएँ/ खेल रहे हैं शूकर/ केलि से कवलित करते हुए कच्चे मांस के ग्रास/ जिनके टुकड़े 
नीचे गिरते जा रहे हैं उनके मुँह से/ उन टुकड़ों पर झपट रहे हैं गीध/ खींचकर निकाल रहे 
हैं उनके बीच में फँसी हड़िडियाँ/ कोई प्रमोद नहीं दे सकता है श्मशान यह। 

- उमापतिधर 


बादल घिर आये हैं/ उनसे झरते अँधियारे से छा गये हैं पेड़/ अँधेरे को बीच-बीच से फाड़ता 
हुआ फैलता है चिताओं की लंपटों का मन्दा आलोक/ उस आलोक में चमकती है उनके 
मुँह से टपकती लार/ उसी चमक में वे देख पाते हैं सुलगते शव के अंग देखो झुण्ड के झुण्ड 
सियार» ग्रीवाएँ उठा-उठाकर/ अगले दो पाँव झुका कर/ चिताओं पर खौलते शवों के घेरे 
में से” पी रहे हैं झरती गाढ़ी चर्बी । 

- पाणिनि 


उसके पंखों की हवा से और भड़क उठती है चिता की आग/ उस आग का प्रखर प्रकाश 
फैल जाता है/ उस प्रकाश में वह टूट पड़ता है शव के हर अंग पर/ चोंच मार-मारकर 
टुकड़े-टुकड़े कर के खींच कर निकालता है झट से मांस/ अभी अभी पका/ खौलता-सा मांस 
अधजले शव का» बहुत सारा भकोस लिया है उसने” अब जल रहा है उसका देह 
भीतर-भीतर/ भाग रहा है पानी की ओर बूढ़ा गीध। 

- वही 


७४. समस्या 


पथिक जन» थू-थू कर के उगल देते हैं जल/ गले तक पहुँचने के पहले ही/ सूख रहे हैं तालु 
उनके/ कलपते हुए वे उलाहने दे रहे हैं सागर को” ओ खारेपन के ख़ज़ाने/ किसने रख दिया 
तुम्हारा झूठा नाम” पाथोधि, जलधि, पयोधि, उदधि, वारांनिधि और वारिधि ।' 

- विद्या 


प्राणेश्वर के चल जाने पर/ पुष्पधन्वा कामदेव ने बना दिया है उसे जागरण से कृशकाय/ 
रात दिन निष्कृप होकर छोड़-छोड़ कर उस पर अपने बाणों की बौछार/ अब वह/ धवलगृह 
के वातायन पर खड़ी» नूपुर की रुनझुन से जगा रही है कामदेव को/ अरे कौन है यह 
धन्या ?' 

- अज्ञात 
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हरशिरसि शिरांसि यानि रेजुः शिव शिव तानि लुठन्ति गृध्नपादाः 
अयि खलु विषमः पुरा कृतानां विलसति जन्तुषु कर्मणां विपाक:॥ ३ ॥ 
- कस्यचितु 
उपरि विधृतशारिप्रौद्धन्विप्रसारादिह पयसि नदीनां गाहितुं नैव॒ शक्ता:।. 
तटनिकटनिरूदाः प्रस्थितौ यस्य चण्डा: सरलितकरदण्डा: कुम्भिनोम्भ: पिबन्ति ॥ ४ ॥ 
- गल्नाधरनावस्य 


सीताया हृदये शिरीषक॒सुमप्राये पफालोच्चकै: 
पौलस्त्यस्य सदैव कुण्ठकुलिशे वज्ाधिके वक्षसि। 
आपुष्ठ॑ निममज्ज तत्कथमहो. नैतद्विजानीमहे 
कः शाखी सख्वि यस्य पृष्पमभवत्पुष्पायुधस्यायुधम्‌ ॥ ५ ॥ 


- कस्यचितु 
७५. उच्चावचम्‌ 


धेनुः कामदुधा किमिच्छति तदा स्थातुं न मध्येगृहं 

कि न प्रार्थयति स्थितिं करतले चिन्तामणिः सादरम्‌ | 

उत्क: कि भवनाइड्ृणान्तिकमलं कतुं न कल्पद्रमः 

पुंसः पुण्यवतो यदा किल भवेदाज्ञाविधेयो विधिः ॥ १ ॥ 

- कस्यचित्‌ 

किमस्मान्विद्वेक्षि... क्षपितबहुदोषव्यतिकरा- 

न्गुणान्वैधेयानां श्रियमुदयिनीं वीक्ष्य धनिनाम्‌। 

परिच्छेदः शौच॑ विनयपरता चेन्द्रियजयो 

विवेकोतः कृत्यं न खलु वयमर्थप्रतिभुवः ॥ २ ॥ 


उत्थायोत्थाय पापेष्वभिरमति मतिर्मन्दबुद्धेर्यदा ते 
नेवोदेगो न शान्तिर्न च भवति घृणा काुर्वतः कर्म निन्‍्द्यम्‌ । 
तत्कि नैव प्रभाते ज्वलदनलसमा रौरवी नाम रीद्री 
तीक्ष्णायःकीलचक्रक्रकचपट्रवा राजधानी यमस्य ॥ ३ ॥ 


- श्रीमत्पुरुषोत्तमदेवस्य 


(३) 


जो मस्तक विराजमान थे शिव के माथे पर/ शिव, शिव, उनको लूट रहे हैं गीध/ पहले के 
किये हुए विषम कर्मों का/ विपाक झेलना होता है हर प्राणी को । 


- अज्ञात 


उस राजा के सैन्य प्रयाण में/ प्रखर धनुर्धारी पयान ऊपर सँभाले कर रहे हैं विचरण नदियों 
में/ इसलिए वे नदी में धँस नहीं पा रहे हैं/ किनारे पर खड़े हुए/ प्रचण्ड वन्य हाथी सीधी 
सूँड़ से पी रहे हैं पानी ।' 

- गंगाधरनाथ 


शिरीष के फूल की रह कोमल सीता के हृदय पर/ वह गिरा ऊपर से/ वही बाण रावण के 
कुलिश को कुण्ठित बना देने वाले वज़ से अधिक कठोर वक्ष पर भी गिरा और जा धँसा 
पुंख तक/ यह कैसे हुआ हम नहीं जानते/ कैसा वह पेड़ है” सखि, जिसका वह फूल था/ 
जो बना पुष्पायुध का आयुध | 

- अज्ञात 

७५. ऊँच-नीच 

कामधेनु क्या नहीं चाहेगी घर के बीच में रहना/ चिन्तामणि सादर हथेली पर टिकने के लिये 
प्रार्थना क्या नहीं करने लगेगा” भवन के आँगन को अलंकृत करने के लिये कल्पवृक्ष क्या 


उत्सुक न हो उठेगा?/ पुणयात्मा पुरुष का जब आज्ञाकारी बन जयोगा विधाता। 
- अज्ञात 


सेवकों के गुण और धनिकों की उदित होती लक्ष्मी को देखकर” क्‍यों हम पर कर रहे हो 
द्वेष // हमने समाप्त कर दिये हैं बहुत से दोष/ विवेक से ओतप्रोत है हर कृत्य हमारा/ हम 
जानते हैं अपनी सीमाएँ/ शुचिता, विनयपरता और इन्द्रियजय के गुण हम में हैं/ हम नहीं 
हैं अर्थ के दास । 

- छित्तप 
जब तुझ मन्दबुद्धि की मति/ बार-बार पाप में रमने के लिये हुमस-हुमस उठे/ निन्‍्दनीय कर्म 
करने में न उद्देश हो, न अशान्ति मिले, न घृणा हो/ तो कया तुझे ध्यान नहीं आता/ धधकती 
आग से भरी» रौरव नाम के रौद्र नरक वाली» तीक्ष्ण लौहे की कीलों के चक्र का तीखा स्वर 
उत्पन्न करने वाली यम की राजधानी का? 

- श्रीमान्‌ पुरुषोत्तमदेव 
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शैलैर्बन्धयति सम वानरहतैवाल्मीकिरम्भोनिधिं 
व्यासः पार्थशरैस्तथापि न तयोरत्युक्तिरुद्धाव्यते | 
वागर्थी च तुलाधृताविव तथाप्यस्मव्मबन्धानयं 
लोको दृषयितु प्रसारितमुखस्तुभ्य॑ प्रतिष्ठे नमः ॥ ४ ॥ 
- धर्मकीतें: 


प्रासादा: शिखरस्खलज्जलधराः खातानि वारां निधि- 
स्पर्धावन्त्युपयान्ति भूमिसमतां कालेन राज्ञामपि। 
क्षुद्रस्यापि कवेः सदर्थरचनाकीतिस्तु या वाइमयी 

नादृष्ट्वा युगविपु्वं पुनरसो प्रायः परिक्षीयते ॥ ५ ॥ 


- पुरुषोत्तमपादानाम्‌ 
9६. प्रतिराजस्तुतिः 


आनन्दं विदुषां तनोति तनुते कर्णज्वरं विद्विषां 
श्रीमानादिवराहपादसरसीजन्मप्रणामं मुहुः । 
सबन्धुर्गणसिन्धुरन्धलगुड़ो धर्मस्य वत्मविनेः: 
श्रीमकृक्ष्मणसेनदक्षिणभुजादण्डोपि दण्डेकटुः ॥ १ ॥ 

- धर्माधिकरणमधोः 


यो हेलोक्तिभिराहितो धनवतामुद्विग्नकान्तावचो 
गुम्फैलब्धगति:ः . क्षुधाकुलशिशुक्रेड्जारसंवर्धित: । 
पीत्वा जज्ममकल्पभूरुहवर त्वद्वाचमेतां सुधा- 
सपध्रीचीं वटुदास शाम्यतु स मे प्रोद्दामकर्णज्वरः ॥ २ ॥ 


पयोधिपरिमाणेषु धनेषु च रणेषु च। 
कन्दीन्द्राणां नरेन्द्राणां वटुदासस्तरण्डकः ॥ ३ ॥ 


अलमादिवराहेण वटुदासं परं स्तुमः। 
जगदुद्धरता येन न वक्रीकृतमाननम्‌ ॥ ४ ॥ 


तत्माइणान्तमधिरोहति कल्पवली 
चिन्तामणिर्लुठति पादतले च तस्य। 
येनेक्षितः . सुकृतसागरपारदृश्वा 
विश्वानुरञ्जनपर्टर्वदुदासदेव: ॥ ५ ॥ 
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(४) 


वाल्मीकि ने बन्दरों से पहाड़ उठवा कर उनसे सागर पर बनवा दिया सेतु» व्यास ने भी यही 
करवाया अर्जुन के बाणों से/ पर उन दोनों में नहीं मानी जाती कोई अत्युक्ति/ हम तो तराजू 
पर धरे हुए हैं शब्द और अर्थ/ फिर भी जो हम लिखते हैं उस पर/ देष लगाने को मुँह फाड़े 
खड़े हुए हैं लोग» प्रतिष्ठा, तुझे नमस्कार । 

- धर्मकीर्ति 


प्रासाद इतने ऊँचे बनवाये/ कि मेघ टकरा कर निकलते थे उनके शिखरों से/ तालाब इतने 
बड़े खुदवाये कि सागर से स्पर्धा करते थे जो/ समय बीतने पर वे मिट्टी में मिल गये प्रसाद 
भी और तालाब भी क्षुद्र कवि की भी उत्कृष्ट अर्थ वाली जो वाइमयी कीर्ति/ पूरे युग का 
विप्लव हो जाता है/ तब वह कदाचित्‌ क्षीण हुआ करती है। 

- पुरुषोत्तमपाद 


७६. अलग-अलग राजाओं की स्तुति 


विद्वानों के लिये विस्तारित करता है आनन्द» शत्रुओं के लिये कानों में ज्वर भर देता है/ 
श्रीमान्‌ आदिवराह के चरणकमलों में प्रणाम करने वाला सज्जनों का बन्धु/ अन्धों की 
लाठी» धरती पर धर्म का मार्ग बताने वाला» श्रीमान्‌ लक्ष्मणसेन का दक्षिणभुजदण्ड/ दण्ड 
देने में कटु है। 

- धर्माधिकरणमधु 


जो धनवानों की खिलवाड़ भी फटकारों से जन्मा» उद्विग्न प्रिया के वचनगुम्फ से गति पकड़ 
चुका जो» भूख से अकुलाते शिशुओं की चीख़ों से बढ़ता गया जो» शान्त हो जाये मेरे कानों 
का वह ज्वर/ वटुदास, आपकी सुधा के सदृश वाणी को सुन कर/ 

- सांचाधर 


पयोधि के बराबर परिणाम वाले धन में और रण में/ बन्दियों के स्वामियों और राजाओं के 
लिये वटुदास है पतवार। 
- राजवेताल 


आदिवैराग का कया काम» हम तो केवल स्तुति करेंगे वटुदास की ही» जिन्होंने जगत्‌ का 
उद्धार किया/ और मुख तिरछा न किया। 
- उमापतिधर 


उसके घर के आँगन में अँकुरा उठती है कल्पलता/ चिन्तामणि लुढकने लगता है उसके 
चरणतल पर» पुण्य के सागर का पार देखने वाले» विश्वानुरंजन में पटु/ वटुदास को/ देख 
लिया है जिसने। 

- कविराज व्यास 
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पषत्मम उच्चावच इति विविधप्रमोदं तनोतु रसिकानाम्‌ ॥ (४ 


इति महामाण्डलिकश्रीश्रीधरदासकृतौ सदुक्तिकर्णामृते 


उच्चावचप्रवाहों ताम पन्ञमः प्रवाह: । वीचय: ७६ । 
श्लोका: ३८० | 


श्रीधरदासविनिर्मित सदुक्तिकर्णामृते प्रवाहमणाम्‌ । 
पश्चकमिह पट्सप्तत्यधिकशतचतुष्टयी वीचि: ॥ 


श्लोकानां च शतत्रयमशीत्युपेतं सहस्रयो््वितयम्‌ । 


ग्रन्थश्ष षष्टिसमधिकसप्तशताधिकसहस्रपद्चतयम्‌ ॥ 


शाकेत्र सप्तविंशत्यधिकशतोपेतदशशते शरदाम्‌ | 
- श्रीमलुक्ष्मणसेनक्षितिपस्य रसैकविंशेष्ब्दे ॥ 


सवितुर्गत्या फाल्गुनविंशेषु परार्थहितवे कुतुकातू | 
श्रीधरदासेनेदे सदुक्तिकर्णमूत॑ं. चक्रे ॥ 


भवतु नृपो धर्मपरः परमसमुद्धा च भवतु वसुधेयम्‌ । 
धेयात्‌ सुखानि लोके केशवचरणाम्बुजद्वितयम्‌ ॥ 


इति महामाण्डलिकश्रीधरदासविनिर्मितसदुक्ति- 
कर्णामृताख्य: “लोकसमुच्चयः समाप्तः । 


वीचयः ४७६ । प्रतिवीचिपज्ञश्लोकनियमेन 


शध्लोकाः: २३८० | 






सा री निर्मित सद॒ुक्तिकर्णाश्नत में उच्चावच नामक यह पाँचवा प्रवाह रसिकों को विविध प्रमोद 
. देता रहे। 

.. इति महामाण्डलिक श्रीधरदास की कृति सदुक्तिकर्णाग्रत में उच्चावचप्रवाह नामक पाँचवा प्रवाह समाप्त 
._ हुआ | इसमें ७६ वीचियाँ और ३८० श्लोक हैं। 


श्रीधरदासविनिर्मित सद॒क्तिकणणग्नत में पाँच प्रवाहों में ४०७६ वीचियाँ हैं। श्लोक संख्या २३८० है। कलि 
संवत्‌ ५७६०, शक संवत्‌ ११२७, श्रीमान्‌ लक्ष्मणसेन देव के ३० वें वर्ष में, फाल्गुन के मास में बीसवीं 
तिथि को, परार्थ के लिये कौतुक वश श्रीधरदास ने यह सदुक्तिक्णाग्नत पूरा किया । 


राजा धर्म का पालन करने वाला हो, यह धरती पर समृद्ध रहे । 
केशव का चरणकमलयुगल संसार में करता रहे सुख का विस्तार। 


इति महामाण्डलिक श्रीधरदासविनिर्मित सदुक्तिकर्णाम्गरत नामक श्लोकसमुच्चय समाप्त हुआ। 
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388, 390, 566, 568, 
570; #72:06/062 
720 


केशर 78, 80, 662 
केशरकोलीयनाथोक. 0 
केशवकोलीयनाथोक. 276 


केशवसेनदेव ]04, 22, 34, 536, 
542 

कोक 94 

कोइक 382 


्ध 


क्षियाक 
क्षेमी ध्वर 
क्षेमेश्वर 
गड्गाधर 
गड़गाधरनाथ 
गणपति 
गुणाध्यक्ष 
गदाधर 
गदाधरनाथ 


(वैद्य) गदाधर 


गुणाकरभद्र 
गुरु 
गोतिथीयदिवाकर 
गोपीचन्द्र 

गोपीक 

गोभट 

गोवर्धन 


गोविन्द 
गोविन्दस्वामी 
गोशरण 

गोसोक (गोसक) 


ग्रहेथ्वर 


7? 

584 

ठ्बछ 

90 

826 

)36, 236 

784 

[26, ।54, 262, 400 
४86 

60, ।350, 524, 6358 
[58, 508, 528, 626, 
696, 702 

20, 28, 38, 40, 44, 
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तीरभुक्तीय सर्वेश्वर 


तुझगोक 
तुतातित 
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8, 274, 380, 46, 


594 
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762 
402 
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486, 654 
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7752 
44 
3]4 
44० 
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66, 70, 342 
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66, 74 
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द्ड्क 


दण्डी 
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28 
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00 
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46 

74 
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590, 644, 668, 670, 
674, 676, 742, 766, 
780 


]84, 324, 388 
76 


रविगुप्त 
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रामदास 
रुद्रट 
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62, 742 
262, 648 
2]4 

66 

562 

426 

658 

84 

284, 74 
728 

00, 596 
32, 26 
82, 550 
4, 78 
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देखें - बल्‍लण 


596 
342 
558 


]4, 76, 396, 408, 
476, 586, 590 


42 


60, 96, 32, 34, 
96, 38, 50, 372, 
460, 472, 486, 498, 
500, 54, 520, 542, 
596, 600, 650, 686, 
692, 704, 706, 740 


]8, 450 
702 
604, 704 


वाक्पति 


वाक्पतिराज 
वागुर 
वाग्वीण 
वाचस्पति 


वाच्छोक 
वाञ्छाक 


780 

92 

76, 86 

222, 262, 330, 392 
756 


80, 86, 06, 22, 
540, 552, 640 


88, 8 
4350 
[78 


26, 224, 324, 450, 
532, 574, 724 
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वाणीकुटिल लक्ष्मीधर- देखे- लक्ष्मीघर 


वातोक 
वापीक 
वामदेव 


वामन 


वामनदेव 
वार्तिककार 
वासुदेव 


वासुदेव ज्योतिष 
वासुदेवसेन 
वाह्वट 
विकटनितम्बा 
विक्रमादित्य 


विज्जा 
विज्ञातात्मा 


424, 426 
400 


34, 52, 2]0, 460, 
488 


30, 358, 370, 376, 
4]2, 436 


438 

38 

208, 554, 642, 756, 
762 

92, 28२, 384 

550, 6]2 

2]2 

390 


88, 42, ।80, 286, 
350, 668, 672 


262 
768 





विभोक 206, 560 

विम्बोक 236 

विरिज्चि 72, 02, 68, 342, 
356, 382, 448, 452, 
496, 584 

विशाखदत्त 24, 92, 352 

विश्वेश्वर 32, 508, 52, 524, 
530, 562, 640, 646, 
686, 694, 760 

विष्णुहरि 394 

वीर 254, 592, 640, 742 

वीरदत्त 520 

वीरभद्र 526 

वीरसरस्वती ]8 

वीर्यमित्र 26, 56, 320, 360, 
40, 478, 544, 606 

वेताल 530 

वेतोक 78 

वेशोक 748 

वैद्य गदाधर- देखें- गदाधर 

वैद्य त्रिविक्रम- देखें- त्रिविक्रम 

वैद्यशश्री जीवदास ]46 
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सजोक 482, 624 सेह्लूक 720 
सत्यबोध 304, 362, 756 सोढगोविन्द 638 
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सागर ।22, 52, 364, 486 490, 532, 544, 726, 
778 
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620, 636, 656, 76 
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सुविभोक 348 

सुब्रत 746 
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सूरि 78 
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राधावल्‍लभ त्रिपाठी (जन्म 75 फरवरी 949, 
राजगढ़, म.प्र.) सागर विश्वविद्यालय से संस्कृत में एम.ए., 
पी-एच.डी., डी.लिट, हैं तथा वहीं संस्कृत विभाग में आचार्य 
एवं अध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं । लेखन के क्षेत्र में संस्कृत और 
हिन्दी पर आपको समान अधिकार प्राप्त है। विभिन्‍न देशों 
की सांस्कृतिक यात्राएँ करने वाले डॉ. त्रिपाठी ने सिल्पाकॉर्न 
विश्वविद्यालय, बैंकाक में संस्कृत के अतिथि प्रोफेसर के रूप 
में भी कार्य किया है। आपकी अस्सी से भी अधिक पुस्तकें 
प्रकाशित हैं, जिनमें प्रमुख हैं - संस्कृत में प्रेमीपीयूषम्‌ 
(नाटक), वाल्मीकि विमर्श: (आलोचना), 
भारतीय-रंगसमुन्मेष: (शोध), विक्रमचरितम्‌ (आख्यान) तथा 
चार कविता-संग्रह; हिन्दी में पूर्वरंग, जो मिटती नहीं है 
(कहानी संग्रह), संत्रात, विक्रमादित्य कथा (उपन्यास), 
दमयंती, भुवनद्वीप (नाटक), काव्यशास्त्र और काव्य एवं 
संस्कृत कविता की लोकधर्मी परम्परा (समालोचना)। आपने 
संस्कृत, हिन्दी एवं अंग्रेजी में पच्चीस से भी अधिक कृतियों 
का संपादन तथा अनुवाद-कार्य भी किया है। साहित्य 
अकादेमी पुरस्कार (994), तथा बिरला फाउंडेशन के शंकर 
पुरस्कार (2000) सहित आपको अनेक पुरस्कार-सम्मान 
प्राप्त हो चुके हैं। 


[58प : 8-260-2386-3 
मूल्य: पाँच सौ रुपये 


आवरण : जगमोहन सिंह रावत 


साहित्य अकादेमी द्वारा प्रकाशित 
कालिदास की कृतियों के समालोचनात्मक संस्करण 


अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌ (कालिदासकृत श्रेष्ठ नाटक) 
संपादन : एस. के. वेलवलकर 


पृष्ठ : ६॥+ |48, प्रथम संस्करण : 965 


अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌ (कालिदासकृत श्रेष्ठ नाटक) 
संपादन : गौरीनाथ शास्त्री 

भूमिका : एस. राधाकृष्णन्‌ 

पृष्ठ : ]५५+ 430, प्रवम संस्करण : 988 


ऋत्‌संहारम्‌ (काव्य) 

संपादन : रेवाप्रसाद द्विवेदी 

पृष्ठ : [.६४]+ | 84, प्रथम संस्करण : ॥990 
[580 : 8-720-09-2 





कुमारसंभवम्‌ (कालिदास कृत महाकाव्य) 

संपादन : सूर्यकांत 

भूमिका : एस. राधाकृष्णन 

पृष्ठ : ६६४५॥।।+ 254, संस्करण : 989 80 रुपये 


मालविकाग्निमित्रम्‌ (कालिदासकृत श्रेष्ठ नाटक) 
भूमिका : के. ए. एस. अय्यर 
पृष्ठ : ]9 + 248, प्रथम संस्करण : 978 अप्राप्य 


पेघदूतम॒ (कालिदासकतल श्रेष्ठ नाटक) 

संपादन : सुशील कुमार दे 

संशोधित संस्करण : वी. राघवन 

पभिका : एस. राधाकष्णन 

पृष्ठ : ६४।४+ 76, संस्करण : 982 20 रुपये 


रघुवंशम्‌ 

सपादन : श्वाप्रसाद द्विवेदी 

पृष्ठ : 820, प्रथम सस्करण : ।995 

[58 : 8-790-5$-5 400 रुपये 


विक्रमोव॑शीयम्‌ (कालिदासकृत श्रेष्ठ नाटक) 

संपादन : एच. डी. वेलणकर 

भूमिका : एस. राधाकृष्णन्‌ 

पृष्ठ : |६४५४५)] 48, संस्करण : 98._ 20 रुपये 





मूल्य 500 रुपये 


॥॥| 





साहित्य अकादेमी 


